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प्रकाशकीय 


महासभा आगम साहित्य प्रकाशन समिति” एवं साहित्य ग्रकाशन समिति इन दो 
विभागों के माध्यम से क्रशः विभिन्‍न दृष्टियों से सम्पादित जेन आगम एवं अन्य जेन 
ग्रन्ध प्रकाशित करने की योजना में कुछ वर्षों से संलग्न है। स्वत्प-काल में महासभा द्वारा 
अद्यावधि ५१ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं जो शोध-खोज, तटस्थ विशद्‌ विवेचन एवं सर्बाज्रोण 
सम्पादन एवं सुन्दर साजसज्जा के कारण बिद्वत्‌ समाज में अत्यन्त उल्लास के साथ आहत 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ उन मह्त्वपृ्ण ग्रन्थों की श्र खला में एक अमिनव कड़ी है और महासभा 
के चरणों को एक नयी दिशा एवं प्रगति प्रदान करता है | 

महासभा के प्रकाशनों में परम भरद्धेय आचाय भी तुलसी की सव॑ धर्म समभाव की 
व्यापक दृष्टि प्रतार पाए हुए है। वह दृष्टि उनके प्रधाद से झ्लुनि श्री नगराजजी के इस 
महान्‌ ग्रन्थ में अत्यन्त झुखरित हुई है। डॉ० उपाध्ये, डी० लिट, पं० सुखलालजी संघवी, 
डो० लिट० आदि के द्वारा ग्रन्थ का स्वागत हुआ, वह इस ग्रन्थ की महत्ता ओर विशिष्ठता 
का सहज अंकन है। इस ग्रन्थ में चचित मुद्दे नए न भी हों पर उनकी समीक्षा और निष्कर्ष 
सबथा द्पूर्व हैं। भगवान्‌ महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल विषयक निणय ओर घटित- 
घटनाओं की परस्पर संगति सम्बन्धी निणय इतिहास के उलक पृष्ठों की गुत्थियों को 
अत्यन्त कुशलता से सुलझा देते हैं। ग्रन्थ के पृष्ठ धेयपूण अथक परिभ्रम के ज्वलन्त 
प्रमाण हैं । 

हिन्दी हो नहीं, अपितु विदेशों भाषाओं में भी इस विष्रय के उपलब्ध ग्रन्थों में यह 
ग्रन्थ शिरोमणि रूप से उद्भासित होगा । निश्चय ही यह ग्रन्थ विद्वान एवं साधारण पाठकों 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा और भगवान्‌ महावीर और बुद्ध के विषय में नये-नये 
वध्य एपस्थित करेगा । 

हिसार (पंजाब) के माघ-महोत्सब के अवसर पर (जनवरी, १९६६) मुनि भी के सामौष्य 
में पुरे इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ध्रुग्ध हो गया। मन में 
आया कि यह ग्रन्थ महासभा से प्रकाशित हो पाये ठो यह उप्के लिए अत्यन्त यौरब की 
बात हो | इस इच्छा की पूर्ति का अवहर भी प्राप्त हुआ । ग्रन्थ का झुद्रण-कार्य सन्‌ १६६७ 
में प्रारम्म हुआ | उस समय के साहित्य समिति के संयोजक भो सम्पतकुमारजी गधेया ने शुरू से 
ही ध्ुद्रण-कार्य की देख-भाल हुक पर छोड़ी | उनके द्वारा शुरू किया हुआ काय अब मेरे 
संयोजन-काल में सम्पृण हो पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है । काय की समाप्ति पर अत्यन्त 
हे का अनुभव कर रहा हूँ । 


(ख) 


ग्रन्थ की अन्तिम सामग्री तो माच १६६६ में ही प्राप्त हुई। महासभा के प्रेस की 
कठिनाइयों के कारण प्रकाशन में विलम्ब का अवसर उपस्थित था। इसी बीच घुनि भी 
नगराजजी को कानपुर विश्वविद्यालय कौ ओर से डी० लिट ० को उपाधि द्वारा सम्मानित 
किया गया ओर बम्बई में इस सम्मान के उपलक्ष में एक विशिष्ट आयोजन ता० ६-४-६६ को 
सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त हुई ओर यह आवश्यक हुआ कि ग्रन्थ जेसे भी हो उस अवसर 
पर प्रकाशित हो सके ओर उसका उद्घाटन समारोह भो उठ अवसर पर सम्भव हो | भी 
शोमाचन्दजी सुराना के सहयोग से रेफिल आद्ट प्रेस के माध्यम से कार्य समय पर सम्पन्न 
हो पाया इसके लिए में उनके प्रति आमारी हूँ | महावीर जयन्ती चेन्न शुक्ला त्रयोदशी का 
दिन तो मेरे लिए कसोटी का ही दिन था। इस प्रकाशकीय का भीगणेश ही कर पाया 
था कि उस दिन सुबह ११ बजे मेरो धर्मपतनी का स्वगंबास हो गया। ग्रन्थ-विषयक 
अभिप्रायों को संकुचित ही रखता हुआ इसको समाप्त कर रहा हूँ । 


९ बी, मदन श्रट्शों लेन, श्रीषन्द रामपुरिया 
कलकत्ता-७ संयोजक 
चेत्र शुक्ला त्रयोदशी, सं० २०२६ साहित्य प्रकाशन समिति 


आज्ीतंचन 


मेने कुछ वर्ष पहले मुनि नगराज को जेन और बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन 
का निर्देश दिया था | उस निर्देश का उन्होंने हृदय और बुद्धि दोनों से पालन किया 
है । प्रस्तुत मन्‍्थ उपका स्वयंभू साक्य है। इस ग्रन्थ मैं अध्ययन, मनन और चिन्तन 
तीनों का सुन्दर समन्‍्त्रय है | 

में समन्वय की नीति मैं विश्वास करता हैं | उम्तकी पुष्टि धर्मो के तुलनात्मक 
अध्ययन से हो हो सकती हे | दृष्टि की संक्रुचित सीमाओं को निरबंन्ध करने का इससे 
उत्तम कोई उपाय नहीं है । 

मुनि नगराज नै प्रस्तुत ग्रन्थ लिखकर तुलनात्मक अध्ययन करने वालों का पथ 
प्रशस्त किया है | इससे जैन और बोद्ध दोनों पर्मो का तुलनात्मक अध्ययन करने 
वाले बहुत लाभान्वित हो सकेंगे। बौद्ध विद्वानों व भिश्षुओं फे लिये यह अधिक 
काम का होगा; क्योंकि वेजेन साहित्य से कम परिचित हैं । 

दोहन के बिना दूध नहीं मिलता ओर मन्यन के बिना नवनीत नहीं मिलता । 
प्राचीन आर्प ताहित्य के दोहन-मन्थन के लिए मैरी तीत्र आकांक्षा है। में प्रस्तुत 
पन्‍्य के प्रति शुभाञं ता प्रकट करता हैँ ओर चाहता हैँ कि वे भविष्य में इसी कोटि के 
अन्य ग्रन्थ भी प्रस्तुत करें । 


कोची न स्ाच्ञाय्य स्तुल्क चलो 
३० मारे १५९ 
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भूमिका 


मुनि श्री सगराजजी एक सुविख्यात लेखक हैं। जेन दर्शन और जन आचार का उनका 
अपना मौलिक ज्ञान है। उनकी विद्वत्ता स्वभाव-सिद्ध है। उनमें अपने अध्ययन ओर ज्ञान के 
क्षितिज को विस्तृत करने की प्रबल उत्कष्ठा है। जे दहांत को पृष्ठभूमि में 4 आधुनिक 
विचार-प्रणालियों के सन्दर्भ में अणुन्नत-जीवन-दर्शश को जन-जन के लिए बुडिगम्य बनाने के 
लिए वे उत्कट रूप से प्रथल्लशील हैं। आप उन विरल लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने जेन 
विचार का आधुनिक विज्ञान के आलोक में अध्ययन किया है । 

जेंसे कि शीषक से सूचित होता है, मुनि श्री नगराजजी का प्रस्तुत भ्रत्य “आगमन और 
त्रिपिटक : एक अनुशीलन'” जन आगगमों अर्थात्‌ गणिपिटकों तथा बौद्ध त्रिपिटकों के एक 
सर्वाीज्जीण अध्ययन के रूप में हैं। इसमें दोनों परम्पराओं के समान विषयों की तुलवा के 
द्वारा हमारा ध्यान केन्द्रित किया गया है। बुद्ध और महावीर दो महान समसामयिक व्यक्ति 
थे। उस युग में पूरण काश्यप, मकखडों गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रक्रव कात्यायन, 
संजय वेलद्विउुत्र; ये अन्य भी धरमंप्रवर्तक थे, ऐवा त्रित्रिट्क बताते हैं । जज शास्त्र भी उनके 
विधय में कुछ अवगति देते हैं । गोप्तालक उस युग के एक उल्लेखनीय धर्मतायक थे। किन्तु 
दुर्भाग्य से उनकी मान्यताएं प्रत्यक्षःः हमारे तक नहीं पहुंच रही हैं। वर्तमान यृग में 
आजीवक सम्प्रदायथ का कोई भी धर्म-शास्त्र उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में हम जो कुछ 
जानते हैं, वह जेत और बौद्ध शास्त्रों पर ही आधारित है। म॒नि श्री सगराजजी इन धर्म- 
प्रवर्तकों तथा उनके सिद्धान्तों के विषय में परिपूर्ण जानकारी देते हैं । 

यह एक घुविदित तथ्य है कि महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल के ब्रिषय में बहुत 
सारे परस्पर विरोधी प्रमाण उपलब्ध होते हैं तथा इस विपय में अनेक विवादपूर्ण पारस्परिक 
मास्यताएं प्रचलछित हैं। दिद्वातों में भी इस विषय पर अत्यधिक मतभेद है। मुनि श्री 
तगराजजी ने इस सम्बन्ध में उपलब्ध समग्र सामग्री का एवं विभिन्‍न परम्पराओं का सवर्षण 
किया है। उन्होंने इनके मूलभूत उद्गम आदि के विषय में भी यथोचित रूप से स्पष्टता 
को है। उनका निर्णय है कि महावीर ५२७ ई० पूृ० में तथा बुद्ध ५०२ ई० पृ० में निर्वाण- 
प्राप्त हुए थे। प्रस्तुत निर्णय अपने आप में सब प्रकार संगत लगता है। आगे उन्होंने 
महावीर और बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी विभिन्‍न पहलुओं पर विस्तृत एवं सर्वोद्धीण प्रकाश 
डाझा है । तदतन्तर दोनों के प्रमुख शिष्य-शिष्याओं की संक्षित जीवनी दी गई है। इसके 
बाद महावीर और बुद्ध के समकलोन राजा; जेते श्रेणिक बिम्बिसार, कूृणिक, चण्डप्रद्योत, 


४ भूमिका 


प्रसेतजित्‌, चेटक आदि पर बहुत ही श्छाधतीय प्रकाश डाला गया है। अगले प्रकरणों में 
शास्त्रों में उपलब्ध होने वाले जेन धमं और बौद्ध धर्म से सम्बन्धित सिद्धान्त-विधयक एवं 
आसार-विषयक महत्त्वपूर्ण प्रश्तों पर अत्यन्त सारग्भित समीक्षा की गई है । 

थोड़े में कहा जा सकता है कि यह भ्रन्य महावीर और बुद्ध एवं उनके यूग व 
सिद्धान्तों को उपयोगी सूचनाओं का वस्तुत: ही एक भरा-पुरा भण्डार है। ग्रन्थ के परि- 
शिष्ट में त्रिपिटकों के कुछ पाठ तात्कालिक सुलभता की दृष्टि से दिये गये हैं । 

मुनि श्री नगराजजी ने अपने अध्ययन को इस प्रकार परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर हमें 
कृतज्ञ किया है । ग्रन्थ की स्वच्छुता व शालीनता के लिए प्रहाशक भी हमारी बधाई के 
पात्र हैं। 


धबला र० सन ठप्राध्ये 
कोल्हापुर- १ ( अध्यक्ष, कला -संकाय 
१६-११-१६६७ कोल्हापुर विश्वविद्यालय ) 


एक अवलोकन 


मुनि श्री नगराजजी द्वारा लिखित आगम ओर अ्रिपिट्कः एक अनुश्ीलन! ग्रन्थ का 
श्रवण कर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ । मुत्ति श्री ने त्रिपिटक-साहित्य के जितने अवतरणों का 
अवलोकन व संकलन किया है, वह बहुत श्रमसाध्य एवं अपूर्व है । ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं 
उपयोगी बन पाया है। ग्रन्थ में चचित अनेक पहुलुओं पर स्वतंत्र निबन्ध लिखे जा सकते हैं, 
ऐसा मैंने मुति श्री को ुकाया भी है। जेत और बौद्ध परम्परा का तुलनात्मक अनुशीलन एक 
व्यापक विषय है। इस दिशा में विभिल लेखकों द्वारा पहले भो स्फूट रूप से लिखा जाता रहा 
है। मुति श्री ने तीन खण्डों को परिकत्पता से इस कार्य को उठाया है, यह अपने-आप में 
प्रथम हे । इस ग्रन्थ का पारायण मेरे समक्ष लगभग तीन सप्ताह चझा। इस सन्दर्भ में मनि 
श्री नगराजजी एवं मुति श्री महेद्वकुमार जी द्वितीय” से सम्बन्धित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा 
भी होती रही। मैं उसके मूल-स्र्शी अध्ययत एवं तटस्य चिन्तत से भी प्रसन्‍त हुआ। 
इतिहास और परम्परा” खण्ड के श्रवण से मेरे मन में जिन बिचारों का उद्भव हुआ तथा जो 
धारणाएँ बनीं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और श्रमण; इन दो धाराओं में अनेकविध भिन्‍नता 
दृष्टिगोचर होती है । ब्राह्मण संस्कृति में जहाँ हिसामय यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड, भाषा-शुड्धि, 
मंत्र-शुद्धि आदि को प्रधानता दी गई हे, वहाँ ये सभी पहलू श्रमण-संस्क्ृति में गौण रहे हैं । 
जन और बोद--अ्रमण-संस्कृति की इन दोनों धाराओं में इस टृष्टि से बहुत अभिन्‍तता पाई 
जाती है। इन दोनों में वेदों की अपौसर्षेधता को चुनौती दी गई है तथा जातिवाद की 
तास्विकता अमान्य रही है। मुख्यतः प्रधानता संयम, ध्यान आदि को दी गई है। गृहस्थ 
उपासकों की दृष्टि भी संयम की ओर अधिक रही है । ऐसे अनेक पहल हैं जो इन दोनों 
अ्रमण-धाराओं में समान रहे हैं ! 

महावीर ( निगष्ठ नातपुत्त ) और बुद्ध के अतिरिक्त पूरण काश्यप, अजित केशकम्बल, 
स॑जय वेलंट्रपुत्त, मकखली गोशालक व प्रकुंध कच्चायत के नाम उस युग के भ्रमण-नायकों के 
रूप में उपलब्ध होते हैं । बौद्धों के पालि-त्रिपिठको में इनके परिचय एवं उनको मान्यताओों 
के सम्बन्ध से विस्तुत ब्यौरा मिलता है। पर दुर्भाग्यवश आज हंमें बुद्ध व निगष्ठ जातपुत्त को 
छोड़कर अन्य किसो अवण-वायक का संघ 4 साहित्य उपलब्ध नहीं होता है । बौढ़ ग्रन्थों में जो 
तमुल्लेख निगण्ठ नातपुत्त व उनके शिष्यों से सम्बस्धित मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है 


६ एक अवछोकत 


कि महावीर बुद्ध के युग में एक प्रतिष्ठित तोर्थड्डुर के रूप में थे व उनका निम्न न्थ-संघ भी 
बूहत्‌ एवं सक्रिय था । 


समग्र बौद्ध-साहित्य में ऐसे इक्कावन समुल्लेख प्राप्त होते हैं', जिनमें बत्तीस तो मूल 
जिपिटकों के हैं, सज्फिम निकाय में दश, दीघ निकाय में चार, अंगुत्र निकाय व 
संयुल्त निकाय में सात-सात, सुत्त निपात में दो एवं ब्रिनयपिटक में दो संदर्भ प्रास होते 
हैं । इन समुल्लेलों में विविध विषयों पर बुद्ध व निम्नन्थों के बीच की चर्चाएँ, घटनाएँ व 
उल्लेख हैं । 


कुछ सन्दर्भों में आचार-विषयक चर्चा की गई है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नन्‍्यों के 
भातुर्याम संवर का विषय है। प्राणातिपात, घृषावाद, चौय॑ व अन्रह्मचय की निवृत्ति रूप 
चार याम बताये गये हैं* तथा कहीं-कहीं कच्चे वारि व पापों की नियूत्ति के चार याम बता मे 
गये है! ।? एक सन्दर्भ में भाषा विवेक की चर्चा है, जिसमें दूसरों को अप्रिय छगे ऐसे वचन 
बुद्ध बोल सकते हैं या नहीं-यह प्रश्न उठाया गया है ।* मांसाहार की चर्चा में निम्न न्थी 
द्वारा उदिष्ट मांध की निन्‍दा को गई है।" एक प्रध्ंग में साधु के आचार व बाह्य वेष के 
सम्बन्ध में चर्चा है।* भिक्षु के द्वारा प्रातिहाय ( दिव्य-शक्ति ) का प्रदर्शश अकल्प्य बताने का 
प्रसंग भित्ु के आचार-विवयक पहुलू पर प्रकाश डारूठा है ।* क्लावकों के आचार-विचार की 
चर्चा में उपोस4-सम्बन्धी विवरण महत्त्वपूर्ण है ।” 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ के त्रिपिटक साहित्य में निगण्ठ व निगण्ठ यातपुस' प्रकरण में ये संगृहिलत किये 
गये हैं। दृष्टव्य, पृु० ४०२-५०८ । 

२. (क) संयुत्त निकाय, नाता तित्यिय सुत्त ( प्रस्तुत अ्रस्थ के उक्त प्रकरण में प्रसंग 

संख्या ३१ ) | 

(स) संयुत्त निकाय, कुल सुत्त (प्र०सं० ६ ) | 

(ग) अंगुूतर निकाय, पंचक तिपात (प्र० सं० ३६ )। 

(घ) मज्मिम निकाय, उपालि सुत्त (प्र० सं० २) । 
, दीघ निकाय, सामझ्जफल सुत्त ( प्र० सं० २२ ) । 
» मज्किम निकाय, अमयराजकुमार वुत्त ( प्र० सं० ३ ) । 
» विनय पिटक, महावर्ग, भेषज्य खन्बक ( प्र० सं० १ ) । 
/ संयुत्त निकाय, जटिरू सुत्त ( प्र ७ सं० ३३ ) ! 
« विनय पिटक, चलवग, खुट्कवत्युसन्तक ([ प्र० सं० १८ ) । 
/ अँगुर्तर निकाय, तिक निपात, (प्र० सं० २७ ) । 
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एक अपशोषान ७ 


कुछ सम्दर्भ तत्व-चश्लीं परक हैं। तिग्नत्थों की' तपस्या' और कर्ंबाद” की चर्चा 
अनेक स्थलों पर की गई है, जिसमें तपस्या से कर्म-मिर्जरा व हु.ख-माष्ता के सिद्धान्त की समीक्षा 
की गई है। दी तपस्वी निग्नंत्थ व गृहपति उपालि के साथ बुद्ध की मतोदण्ड, वचमदण्ड 
भौर कांयदण्ड के सम्बन्ध से चर्चा होती है।” तपरथा से निर्णरा का विधान छैन परिभाषा 
की टृष्टि से भी यथा हुआ है । दण्ड, वेदनीय कम आदि शब्द-प्रयोग जैन सिद्धान्त में भी 
प्रयुक्त होते रहे हैं। आश्रवर, अभिजाति ( लेष्या )५, लोक फी सानन्‍्तता-अनन्तता १, अवितर्क- 
अभिवार समाधि ( ध्यात )९, क्रियावाद-अक्रियवाद<, पात्र-अपात् दान आदि विषयों 
की चर्चा तत्त्वज्ञान की दृष्टि से जेन दृष्टिकोण के अभिमत को प्रस्तुत करती है। णेनों के 
सब हता-बाद का अनेक स्थछों पर स्पष्ट उत्लेख व समीक्षा प्राप्त होती है।*" निगण्ठ मातपुत्त 
के व्यक्तित्व की समीक्षा करने वाले बुद्ध सम्त्टेख मिछते हैं, जिनमें बुद्ध की तुलना में उनको 
ग्यन बताने का प्रयत्न किया गया है।*' 
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१. (क) मज्मिम निकाय, चल दुष्खक्सन्ध युत्त ( प्र० सं० ५ )। 
(ख) अंग्रत्तर निकाय, तिक निपात ( प्र० सं० १० ) । 
(ग) मज्मिम निकाय, देवदह सुत्त ( प्र० सं० ४ )। 
(घ) अंगुत्तर निकाय, चतुबक निपात ( प्र० सं० १२ ) | 
($) अंगृत्तर निकाय, चतुक्क निपात (प्र० स्ं० ३८ )। 
, (क) मज्मिम निकाय, देववह सुत्त (प्र० सं० ४ )। 
(ख) अंगुत्तर निकाय, चतुबक निपात [ प्र० सं० १२ )। 
, मज्मिम निकाय, उपालि युक्त ( प्र० सं०२ )। 
, अंगुत्तर निकाय, वष्प सुत्त ( प्र० सं० १२ ) | 
| अंगुत्तर निकाय, छक्‍क निपात ( प्र० सं० २८ )। 
अंगुत्तर निकाय, तवक निपात ( प्र० सं० ११ )। 
, संयुत्त निकाय, गामणी संयुत्त (प्र० सं० ८) | 
, विनय पिटक, महावम्ग ( प्र० सं० १)। 
६. मज्मिम निकाय, चल सच्चक सुत्त ( प्र० सं० २६ ) | 
१०, (क) मज़्किम निकाय, सन्दक सुत्त (प्र० स० ३०) । 
(ख) मज्किम तिकाय, चल सकुलुदायि सुत्त (प्र०सं० १३)। 
(ग) अंगुत्तर निकाय, तिक निपात ([प्र० सं० १०) । 
११. (क) सुत्त निपात, धम्मिक सुत्ता (प्र० सं० ३४) । 
(ख) दीघ निकाय, मह्दापरितिब्वाण सुत्त (प्र० सं० २५) । 
(ग) संयत्त निकाश, दहर सुत्त (प्र० सं० २४) । 
(घ) युत्ता निपात, सभिय सुत्त (प्र० सं० २३) | 


“पे 
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८ एक अवलोक 


महावीर के भिक्षु-संघ व श्रा वफ-संघ को स्थिति का चित्रण कुछ एक प्रकरणों में किया 
गया है।. नाहन्दा में दुर्मिक्ष के समय महं।बीर अपने बृहत्‌ भिक्षु-सघ सहित बहाँ 5हरे हुए 
थे, ऐसा उल्लेख मिलता है।* महावीर के विर्वाण के पध्चात्‌ संघ में हुए बलह या फट का 
वर्णन कुछ प्रकरणों में पाया जाता है ।* महावीर के श्रावक-संध की अपेक्षा बुद्ध का संध 
उनके प्रति अधिक आश्वस्त था, ऐसा भी बताने का प्रयत्न किया गया है ।२ 

इस प्रकार बौद्ध त्रिपिटकों में जन आचार, दत््वज्ञान, महाथीर का व्यक्तित्व, उनकी संघीय 
स्थिति आदि का एक बृहत्‌ ब्यौरा प्रस्तुत हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एवं शोध व समीक्षा 
की दृष्टि से बहुत महत्त्व का हैं। 

ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से जिस प्रकार बौद्ध त्रिपिटक तात्कालीन राजाओं का 
विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार जन आगम भी करते हैं। श्रेणिक बिम्बिसार, अणातघत्र 
कूणिक, चण्ड प्रधोत, वत्सराज उदयन, सिन्ध सौबीर के राणा उद्रायण आदि राजाओं के 
सम्बन्ध से दोनों घरम-शास्त्रों में अपने-अपने हंग से ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कुछ 
जन धर्म के तो कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा कुछ दोनों धर्मों के प्रति सहानुभूति रखने 
बाले थे। मुनिश्री नगराजरजी ने प्रस्तुत प्रन्थ में इस वियय की भी समालोचना की है । 

जन और बौद्ध शास्त्रों में जब तात्कालीन राजनेतिक व सामाजिक स्थिति का सामान 
रूप से चित्रण उपलब्ध होता है तथा बौद्ध त्रिपिटक निश्नन्‍्थों के विषय में मक्त रूप से सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं, तो एक जिज्ञासा होती है--ज॑न आममों में बुद्ध और बौद्ध संघ के विषय में क्या 
कुछ सामग्री उपलब्ध होती है ? महावीर और बुद्ध दोनों समसामयिक युगपुरुष थे, यह एक 
निविवाद विषय है । फिर भी जैन आगमों में बुद्ध का नामोल्लेख तथा बुद्ध व बौद्ध भिक्ष॒ओं 
से सम्बन्धित कोई घटना-प्रैसंग उपलब्ध नहीं होता | केवल सूत्रकृतांग सुश्र के कुछ एक पद्म बौद्ध 
मान्यताओं का संकैत देते हैं । वहाँ एक गाथा में बौद्धों को ख़णजोइणों बताया गया है तथा 
उसी गाथा में बौड़ों हारा पाँच स्कन्धों के निर्पण की चर्चा हैं ।* उससे अगली गाथा में भी 
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१. संयत्त निकाय, गामणी संयुत्त (प्र० सं० ७) | 
२. (क) मज्किम निकाय, सामगाम युत्त (प्र० सं० १४) । 
(ले) दीध निकाय, पासादिक सुत्त (प्र० सं० १५) । 
(ग) दीध निकाय, संग्रीतिपर्याय सुत्त (प्र० सं० १६) ! 
३. मज्किम निकाय, महासकुलुदायि सृत्त (प्र« सं& २६)। 
४. पंच खंधे ब॑तेगे, बाला उ खणजोहणो। 
अण्णों अष्लण्णों णेवाहु, हेउयं च अहेडयं ॥ 


““सूत्रकृतांग, श्रुतस्कन्ध १, अध्ययत १, इलोक १७ 


एक अनक्ोकन ९ 


बौद्धों के घार धातुओं का नामोल्लेख हूं।' सुश्रकृतांग की अन्य कुछ गाथाएँ भी इस ओर संकेल 
करती हैं ।* पर अंग्र-साहित्य का जो अंश निश्चित रूप से बहुत प्राचीन हैं, उसमें बोद्ों के 
उल्लेख का सर्वथा अभात्र है; जबकि जेसे बताया गया-बौद्ध त्रिपिटकों में महावीर व उनके 
भिक्षुओं से सम्बन्धित नाता घदता-प्रसंग उपलब्ध होते हैं। वे समग्र समुल्लेख महादीर व 
उनके भिक्षुसंघध की म्यूनता तथा बुद्ध व बौद्ध भिक्षु-संघ की श्रेष्ठता व्यक्त करने 
वाले हैं। प्रश्न होता हे---जेव आगमों में बुद्ध की चर्चा क्‍यों नहीं मिलती तथा बौद्ध 
तिपिठकों में महाबीर की चर्चा बहुलता से क्‍यों मिछती है ? क्या इसका कारण यह है कि 
महावीर व जन भिक्षु अन्तमुंख थे; अतः ये आछोचनात्मक व ख़ण्डनात्मक न्र्चाओं में क्यों रस 
लेते व उन्हें क्‍यों महत्त्व देते ? यह यथार्थ है कि महावीर व जेब भिक्ष अपेक्षाइुत अधिक 
अन्तर्मंख थे और अपेक्षाकृत कम ही वे ऐसी चर्चाओं में उतरते । इसका तात्परय॑ यह नहीं कि 
जन आमगमों में ऐसी चर्चाओं का स्वंधा अभाष है। महावीर के प्रतिद्वन्द्री धर्ममायक गोशालक 
की चर्चा वहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। ग्रोशालूक को कुत्मित बतलाने में वहाँ कोई कसर 
नहीं रखी गई है। महावीर के विरोधी शिष्य जमाली की भी विस्तृत चर्चा आयमों में है । 
विविध तापसों एवं उनकी अज्ञानपूर्ण सपस्माओं का विस्तृत विवेचन भी वहाँ मिलता है । 
महावीर और बुद्ध के विहार व वर्षावासों के समान क्षेत्र व समान भ्राम थे तथा अनुयापियों 
के समान गृह भी थे; फिर भी बुद्ध एवं बौद्ध भिक्ष ही आगमों भें अचर्चित रहे, यह एक महृत्त्व 
का प्रश्न बन जाता है। 

इसका बुद्धिग्स्य कारण यही हो सकता है कि महावीर बुद्ध से ज्यैष्ठ थे। उन्होंने बुद्ध से 
पृर्वई ही दीक्षा ग्रहण की, कवलल्‍य छाभ किया एवं घर्मोपदेश दिया | उनका प्रभाव समाज में 
फेल चुका था। तब बुद्ध ने धर्मोपदेश प्रारम्भ किया । बुद्ध तरुण थे, उन्हें अपना प्रभाव समाज 
में फैलाना था । उनके प्रतिद्वन्द्रियों में सबसे बलवान प्रतिदन्दी महावीर थे; अतः: वे तथा उसके 
भिन्ष पुनः पुनः महावीर को न्यून बताकर स्वयं को आगे छाने का अ्रयत्न करते ।* अह्यस्तत्र के 
भाष्य भें शंकराचार्य ने भी तो देसा ही किया है। उन्होंने सांख्य मत को प्रधान मछ्क मानकर 
उसके विस्तत समीक्षा की है ओर अन्य अप्वादिकारणवादों का निरसन उसके अन्तर्गत 
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१. पुढबी आऊ तेऊ य, तहा वाऊ पे एगओ । 
चवत्तारि धाऊणो रूबं॑ एवमाहंसू आवरे ॥ 
--सून्रकृतांग, श्रुतस्कन्ध है, अ० १, इलोक (८ । 
२. सुत्रक्ृतांग सूत्र, श्रु० २, अ० ६, एकोक २६-३०; देखें प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ६-१२ । 
३. बुद्ध ले स्वयं पहुले जेन तप का अभ्यास किया था। पर वे उसमें सफल नहीं हुए । 
, [६ सम्बन्धित विवेचन के लिए देखें, प्रस्तुत ब्न्य का श्रथम प्रकरण ) । 


न्‍२०--०क 


हड एक अवलोकाह: 


ही मात लिया है।' महावीर का प्रभाव समाज में इतना जम चुका था कि नवोदित 
धर्मतातक बुद्ध से उन्हें कोई खतरा नहीं लगता था। इसलिए वे उन्हें नगण्य समझ कर 
उनकी उपेक्षा करते । गोशालक ने महावीर के साथ ही साधना की थी। महावीर से दो 
वर्ष पूर्व ही गोशालक अपने-आप को जित, 'सर्वज्ञ व केबली घोषित कर चुके थे। गोशारूक 
का धर्म-संघ भी महावीर से बड़ा था, ऐसा मावा जाता है। इस स्थिति में महावीर के लिए 
अपने संघ की सुरक्षा व विकास की दृष्टि से गोशालक की हेयता का वर्णन करना स्वाभाविक 
ही हो गया था। कुल मिलाकर यह यथार्थ लगता है कि महावीर के अभ्युदय में गोशालक 
बाधा रूप थे; अतः उन्हें पुनः-पुन. उनकी चर्चा करती पड़ती और बौद्ध-संध के विकास में 
महावीर बाधा रूप थे; अतः बुद्ध को पुन:-पुनः महावीर की चर्चा करनो पड़ती । 

जमाली महावीर के संघ से ही प्रथक हुए थे; उनके द्वारा महावीर का संघ कुछ दूटा था; 
और भी टूट सकता धा । इसलिए उनकी चर्चाएँ महावीर को करनी पड़ती थीं। महावीर 
की वर्तमांनता में तापसों का भी अधिक प्रभाव था। ये बाह्य तप पर अधिक बल दंते: 
महावीर उसको ययार्थ नहीं समकते । इसी तरह यदि बुद्ध महावीर के पूृ८कालीन व 
समब् होते तो अवश्य ही मद्रावीर को उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता, जो बुद्ध द्वारा 
महावीर व उनके संघ एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उपस्थित किये गये थे। महावीर और बुद्ध, 
दोनों ही थ्रमण-संस्क्ृति के धम्नायक होने के नाते एक-दूसरे के बहुत निकट भी थे। निकट 
के धर्म-संघों में ही पारस्परिक आलोचना-प्रत्यालोचना अधिक होती है। पर यहाँ आलोचना 
एक ओर से ही हुई. है । जेब आगमों का मौन महावीर की ज्येप्ठता और पृ८«कालिक प्रभाव- 
शीलता ही व्यक्त करता है । 

जिपिटकों के कतिपय सम्मुझेख भी बुद्ध को तरुण और महावीर को ज्येष्ठ व्यक्त करते हैं । 
सुत्त निपात के अनुसार सभिय भिक्ष्‌ सोचता है-- 


“प्रण काश्यप, मक्खलि गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रक्र2 कात्यायन, संजय वेलट्विपुत्त 
और निम्न न्ध तातपुत्त ज॑से जीर्ण, वद्ध, वयस्क, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतरीत, स्थविर 
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१. सर्वव्यांखानाधिकरणम्‌ । सू० २८। 
ऐवेन सब व्याख्याता व्याख्याता: ॥ र८ ॥ १.४.२८ 
/ईक्षते नो शब्दम्‌ ( १.१.५ ) इत्यारम्थ प्रवानकारणवाद सत्रेरेव पुन: पुनराशं क्य 
निराकत:....... देवलप्रश्नतिभि्व कोरिचिद्धमंसत्रकार: स्वग्रन्येष्वाअितः, तेन तत्प्रतिषेधे एव 
यलो9्तीव' कृतो नाष्वादिकारणवादप्रतिप्रेघे | ते5पि तु ब्रह्मकारणबादपक्ष'य प्रतिपक्षत्वात्मति- 
पेद्धव्या: ।... ...अतः प्रधानमल॒निबर्हणन्याय्ेनातिदिशति---एलेन प्रधानका रणबा व प्रतिषेषन्या थे - 
कलापेन सर्वे उप्बादिका रणवादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्या: । 
“ अहासृत्र, शकिरसाष्य, प्र० मोतीछाल बनारसीदास, १६६४, प्र० १३६ । 


एक अवलोकन ११ 


अनुभवी, चिर प्रश्नजित, संधी, गणी, गणाचाय) प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थड्डुर, बहुनन-सम्मानित 
श्रमण-ब्राह्मण भी मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके, न दे सकने पर कोप, ढूप व अप्रसन्नता व्यक्त 
करते हैं ओर मुझ से ही इनका उत्तर पूछते हैं । श्रमण गौतम क्या मेरे इन प्रश्नों का उत्तर 
दे सकेंगे ? वे तो आयु में कनिष्ठ और प्रश्नज्या में नवीत हैं। फिर भी श्रमण युवक होता 
हुआ भी मंह्द्धिक और तेजस्वी होता है; अतः श्रमण गौतम से भी मैं इन प्रश्नों 
को पूछू ॥7* 

संयुत्त निकाय के वहुर सुल के अनुसार राजा प्रसेनजित्‌ बुद्ध से कहता है---“पुरण 
काश्यप यावत्‌ निगण्ठ नातपुत्त भी अनुत्तर सम्यग-सम्बोधि का अधिकारपुर्वक कथन नहीं करते, 
तो आप अल्पवयस्क व सच्च: प्रश्नजित होते हुए भी यह दावा कसे कर सकते हैं ?”* 

दोघ निकाय के सामठ्जफल सुस के अनुसार भी अजातशत्रु के मंत्रीगण महावीर 
प्रति छः घर्मंनायकों को घिर भ्रश्नजित, अध्वगत व वयस्क बताते हैं । 

इसी प्रकार जिपिटक-साहित्य में ऐसे तीन प्रसंग उपलब्ध होते हैं, जो महावीर को बुद्ध से 
पृर्व-निर्वाण-प्राप्त सूचित करते हैं । महावीर की ज्येष्ठता के विषय में वे भी अनूठे प्रमाण माने 
जा सकते हैं। दीघ निकाय के पासादिक सुत्त व भज्किस निकाय के सामगाम सुत्त के 
अनुसार भिक्षु चुन्द समणुद्श पावा चातुर्मास बिताकर आता है और सामगाम में बुद्ध व 
आनन्द को सम्बाद सुनाता है--अभी-अभी पावा में निगण्ठ नातपुत्त काल कर गया है । 
निगण्ठों में उत्तराधिकार के प्रश्त पर भीषण विग्रह हो रहा है ।”" दोधघ निकाय के संगोति 
पर्वाप सुत्त के अनुसार सारियुत्त पावा में* इसी उदन्त का उल्लेख कर भिक्षु-संघ को एकता 
का उपदेश देते हैं। द 

त्रिपिटक-सा हित्य के तीन प्रसंग जब महावीर के पूर्व-निर्वाग की बात कहते हैं ओर 
त्रिपिटक-साहित्य में व आगम-सा हित्य में इनका कोई विरोधी समुल्लेख नहीं है तब इस स्थिति 
में उक्त तीनों समुल्लेख स्वतः निर्विवाद रह जाते हैं । सम्भव यह भी हो जाता है कि ये उल्लेख 
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३. देखें, प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४४७-४५६ । 
२. वेखें, वही, १० ४५५-४५६ । 
॥ै. देखें, बही, पु० ४५२ ! 
४. देखें, वही, १० ४४२-४४४ । 
भू, जैन परम्परा की चिर प्रचलित धारणा के अनुसार पावा गंगा के दक्षिण में राजयहूँ 
के समीप मानो जातो रही हैं। त्रिपिटक-साहित्य की सुचनाओं से तथा अन्य ऐतिहासिक 
गवेषणाओं से उक्त घारणा अयथार्थ सिद्ध हो चुकी हें। वस्तुतः महावीर की निर्वाण भूमि 
(पावा' ) बौद्ध-शास्त्रों में उल्लिखित वही पावा है, जो गंगा के उत्तर में कुशीनारा के स मीप 
बताई गई है । 


श्र एक अवलोकन 


विंपिटक-साहिस्य में पीछे से जोड़े गये हों। सम्भव सब कुछ हो सकता है, पर उस सम्भावना के 
लिए जब तक कोई ठोस आधार ग हो, तब तक उनकी सत्यता में सम्देह करने का कोई 
आधार नहीं बनता । 

उत्तरका लिक बौद्ध-साहित्य (अद्रकधा आदि) में भी निगण्ठ व तिगण्ठ नातपुत्त के विषय में 
विधिध चर्चाएँ हैं। बुद्ध की श्रेष्ठ और महावीर की अश्रेष्ठता बताने का तो उनका हाद॑ है 
ही, परन्तु निम्नस्तर के आक्षेप व मनगढन्त घटना-प्रसंगों से भी वे चर्चाएँ भरी-पूरी हैं। जेन 
उश्तरका लिक साहित्य--निर्मुक्ति, भाष्य, चूणि आदि--प्रन्थों में भी बुद्ध को अवगणना सूचक 
उल्लेख नहीं मिलते। यह जेन साधकों व बौद्ध साधकों के मानसिक घरातल के अन्तर का 
सूचक है। जैन साधक सम्प्रदाय-चिन्ता से भी अधिक आत्म-कल्याण को महत्त्व देते रहे हैं । 

ईस्ती सन्‌ के आरम्भ से जब चर्चा-युग का प्रारम्भ हुआ, तब तो जैव साधक भी बौठ़ों के 
विषय में उसी धरातल से बोलने व लिखने लगे । उत्त रवर्ती टीका-साहित्य व कथा-साहित्य इस 
बात की स्पष्ट सूचना देते हैं । 

इन्हीं पहलुओं पर मृत्रि श्री नगराजजी ने अपने ग्रन्थ में विस्तार से चर्घा की हे। गवेपकों 
व जिशासुओं के लिए वह मननीय हे । 


३-१२-६८ >+प्लणिज्डल्त स्तुख्कत्कात्ठ स्ंघ्यली 
अनेकान्त विहार 
अहमदाबाद 


प्रस्तावना 


भेद और अभेद दोनों दृष्टि-धर्म हैं। जहाँ जिसे खोजेंगे, वहाँ उसे पा जायेंगे ।  जेग 
और बौद्ध परम्पराएं परस्पर भेद-बहुल भी हैं और अभेद-बहुल भी । दृष्टि की उभ्यमुखता 
से ही हम यथार्थ को पा सकते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में यथार्थ दर्शक का उद्देश्य ही 
आधारभूत रहा है। भेद और अभेद के झुयापन की व्यामोहकता से बचे रहने का यथेष्ट 
ध्यान बरता गया है । 

समन्वय की वर्णमाला में सोचने तथा समन्वय की पगडंडियों पर चलने-चलाने में 
जीवन का सहज विश्वास रहा है। साहित्य भी उत्तका अपवाद केसे बतता ? “आजचाय॑ 
मिक्षु ओर महात्मा गांधी”, “जेन दशेन ओर आधुनिक विज्ञान, “अहिस।-पर्यवेक्षण” 
आदि मेरे चिन्तन ग्रन्थों की श्र खला में ही “आगस ओर ज्िपिटक : एक अनुशीलूत'' ग्रन्थ 
बन गया । तुलनापरक ग्रन्थ ही लिखूँ, ऐसी योजना मैंने कमी गहीं बनाई। जीवन की 
सहज रुचि से ही यह फलित हुआ है। बिचारित सुन्दरम की अपेक्षा सहज सुन्दरम्‌ सदेब 
विशिष्ट होता है । 

प्रतिपादनात्मक साहित्य अश्रेष्ठ नहीं होता, पर वह बहुत श्रेष्ठ भो नहीं कहा जा 
सकता । जन या बौद्ध किसी परम्परा पर विभिन्‍त भायाओं में विभिन्‍न ग्रन्थ वर्तमान हैं 
ही । उहेँ हम अपनी भाया व अपने क्रम से लिख कर कोई नया सृजत नहीं करते । पीढ़ियों 
तक वही पिष्टपेषण चलता रहता है । तुलनापरक व शोधपरक साहित्य में तवीत दृष्टि 
तथा नवीन स्थापनाएं होती हैं। अध्येता उसमें बहुत कुछ अनवगत 4 अनबीत पाता है । 
ज्ञान की धारा बहुमुखी होती है व आगे बढ़ती है । मेरे इस दिशा में विशेयतः प्रवृत्त होने 
में यह भी एक आधारभूत बात रहो है । 

अध्ययन-काल से ही मन में यह संस्कार जम रहा था, महाद्वीर और बुद्ध पर तुलता- 
त्मक रूप से कुछ लिखा जाये तो बहुत ही रोचक, उपयोगी व अपूर्वे बन सकता है। यदा- 
कद] स्फुट लेख इस सम्बन्ध में लिखता भी रहा। बिगत ५-६ वर्षो से तो अन्य प्रवृत्तियों 
से विलग हो केवक इस ओर ही व्यवस्थित रूप से ऊुगे गया । 

मंजिल की ओर बढ़ते हुए मैंते पाया, मेरे से पूर्व अन्य अनेक छोग इसी राह पर चले 
हैं। कोई दो डग, कोई दस डग। उनकी मंजिल दूसरी थी, उनकी राह दूसरी थी, 
पर पामीष्य व संक्रमण के क्षणों में दोनों राहें एक हुई हैं। मेरे लिए उन सब के 
विरक्त वे विकीर्ण पद-चिह्न भी प्रेरक व दिश्यूचक बने। डॉ ट्यूमेन ने इसी सन्दर्भ में 
"“अहाबीर ओर बुद्ध” नाम से एक रघु पुस्तिका लिक्षी है। डॉ० जेकोबी ने अपने द्वारा 


अनूदित आचारांग, उत्तराष्यप्तर आदि आगमों की भूमिका में तुलनापरक नाता पहुलुओं का 
संस्पर्श किया है। डॉ० शाप स्टियर ने अपने द्वारा सम्पादित उत्तराष्ययन सूत्र की भूमिका 
में तथा अपने स्फूट लेखों में तुलवापरक चर्चाएं की हैं। डॉ० हनंले ने अपने द्वारा सम्पादित 
व अनूदित उपासकदद्यांग सूत्र में भी इसी विषय को छूत्रा है। डॉ० शूत्रिग ने जेंन-घर्म 
पर लिखे गये अपने शोध-प्रन्थ में यत्र-तत्र इस ओर संकेत किया है। डॉ० बाशम ने 
आजीवक सम्प्रदाय पर लिखे अप गोध-प्रन्थ में महावीर, बुद्ध और गोशालक के सम्बन्धों व 
मान्यताओं पर अपने ढंग से प्रकाश डाला है । 

भारतीय विद्वानों में पं० सुखलालजी ने अपने स्फुट लेखों में अनेक छुलनापरक पहलू 
उभारे हैं। पं० बेचरदास दोशी ने भगवतो सूत्र के सम्पादन में तथा पं० दरूसुख मालवणिया 
ने स्थानांग-समवायांग के अनुवाद में अनेक स्थलों पर तुल़नतापरक टिप्पण देकर विषय को 
खोला है! इसी प्रकार पं० राहुल सांकृत्यायत, पर्मानन्‍्द कौशाम्बी, डॉ० बी० सी० ला, 
डाँ० नथमल टांटिया, डॉ० जगदीशचद जेत, डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डे, डॉ० गुलाबचद्र 
चौधरी, भरतसिह उपाध्याय प्रद्धति अनेक विद्वानों ने यत्र-तत्र तुलनात्मक रूप से लिखा है। 
इनमें से अधिकांश ने इसे शोधकार्य की महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी दिशा मानकर इस पर 
स्वतंत्र एवं सर्वाद्भीण कार्य अपेक्षित बताया है ! 

इन सबसे मुझे लूगा, मैं अनजाने ही किसी भयावने जंगल में तो नहीं चल पढ़ा हूँ, 
जिसमें न राज-मार्ग है, न पगडंडियाँ और न आगे कोई संजिल । मैं जिस ओर चढछा हूं, 
गह कोई बड़ी मंजिल है और जिस पर चला हूँ, वह अनेकों की जानी-बकी राह है । 

मैंने समभ्र कार्य को तीन खणष्डों में बॉँठा है। प्रथम इतिहास और परम्परा खण्ड, 
द्वितीय साहित्य और दिक्षापद खण्ड, तृतीय दर्शन और मान्यता खण्ड । यह इतिहास और 
परम्परा खण्ड सम्पन्न हुआ है। भगवान्‌ महावीर की पच्चीसवीं निर्वाग-शताब्दी तक 
तीनों खण्डों का प्रथयव कर सक्‌, ऐसा मेरा अभिप्रेत है । 

ग्रन्थ की भाषा को मैंने साहित्यिक व दार्शनिक “लहजे” से बचाया है । इतिहास 
व शोध का सम्बन्ध तथ्य-प्रतिपादन से होता है। उनकी अपनी एक स्थतन्त्र बोली है । 
उध्षमें आलंकरारिकता व गूढ़ता का कोई स्थान नहीं होता । शब्दों की शाल्रोनता व भावों 
की स्पष्टवा ही उत्का मानदण्ड होती हैं। 

शोध-साहित्य में मुख्यतः संक्षेय की शेली अपनाई जाती है। मैंने विस्तार की शेलो 
अपनाई है। संक्षेव की शेली शोध-विद्वातों तथा उनमें भी विषय-सम्बद्ध विद्वानों के उपयोग 
की रह जाती है। मेरा आशय रहा है, शोध-विद्वानों के साथ-साथ सर्व साधारण के लिए 
भी भ्रन्य की उपयोगिता रह सके । 

प्स्य का प्रत्येक प्रकरण अयने आय में परियुर्ण एएं स्वतंत्र विबस्ध भी रह सके, ऐसा 


प्रस्तावना १५ 


ध्यान रखा गया है। यही कारण है, ग्रन्थ के अनेक प्रकरणों का शोध-पत्रिकाओं, अभिननन्‍्दन- 
ग्रन्थों तथा प्राच्य सम्मेलनों में यथावत्‌ उपयोग होता रहा है। काल-गणनता से सम्बन्धित प्रकरण 
पृथक पुम्तकाकार भी प्रकाशित हो रहा है । 

प्रतिपादनात्मक षौष्ठव अप्रिम प्रकरणों की अपेक्षा प्राक्तन प्रकरणों में कुछ दुबंछ रहा है, 
ऐसा मुझे प्रतीत होता है । बड़े ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में यह अन्तर रहता अस्वाभाविक 
भी नहीं है । 


महामहिम आचाय॑ श्री तुलसी मेरे निर्यामक रहे हैं। जीवन की गाव आवरत्तों से बचकर, 
ज्वारों को लाधकर जो मंजिलें पार कर रही है, उसमें निर्यामक का कौशल एक अभ्रतिम हेतु 
है ही | प्रथम सप्ड की सम्पन्तता भी एक बड़ी मंजिल का तय होना ही है । 

आचारयंत्रवर ने तेरापंथ साधु-संघ में साहित्य की अनेक धाराओं का सृञ्रपात किया है, 
जिसमें एक धारा यह तुलनात्मक अनुशीलून एवं शोष-साहित्य की है । 

ग्रन्य की सम्पन्नता के साथ-साथ एक ऐतिहासिक मूल्य का प्रसंग बना । महाप्राज पण्डित 
पुखलालजी के समक्ष ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण हुआ । वाध॑क्य और व्यस्तता की अब- 
गणना कर पण्डितजी ने ग्रस्व-श्रवण में उल्लेखनीय रस लिया । इस सम्बन्ध में उन्होंने तुलतात्मक 
चर्चा एवं तटस्थ अन्वेषण के अनेक आयाम सुझाए। इस तीन सत्ताह के चिन्तन, मनन वे 
ग्रन्थ-समीक्षण में मेरे छिए सर्वाधिक सन्‍्तोष की बात यह बनी कि महावीर की उ्येष्ठता के 
विषय में पप्डितजी ने सुदृढ़ सहमति व्यक्त की एवं 'एक अवलोकन ' छलिखा । 

अपनी ८८ वर्ष की आयु में इतना आयास उठाकर पण्डितजी ने ग्रन्य को और मुझे 


भारवान्‌ बनाया है । 
सक्ष्मदर्शी पण्डित बेचरदासजी ने ग्रन्थ-अवलोकन के सन्दर्भ में सुझाया, सृत्रकृतांग की 


'पुस्त॑ पिया सपतारठभ .. ”' गाथा भगवान्‌ बुद्ध के 'सकरमहव” आहार की ओर संकेत करती 
है, ऐसा प्रतीत होता है। 'जेन आगमों में बुद्ध व बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कोई घटना-प्रसंग नहीं 
है'*.....इस मान्यता में यह गाथा अपवाद बन सकती है । 

परण्डित बैचरदासजी का मानता है कि इस गाथा में बोधाभाव से पत्ति शब्द के बदले 


पुर्तं शब्द किसी युग से प्रचंलित हो गया है। संस्कृत में पोजिन शब्द सुकर का वाची है ।* 
प्राकृत में द्वितीया विभक्ति के एकवचन में उसका पुत्ति रूप बन जाता है । 
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है. पुत्त पिया समार्भ आहारेज असंजए । 
भुंजमाणों य मेहावी कम्मुणा नो विलप्पइ ॥ | 
+>सेत्रकृतांग, श्रु०१, अ०१, 3० २, ह्छोक २८ । 
२. प्रस्तुत प्रत्थ, प० ८६ । 
३. वराहः सकरो धुष्टि: कोल: पोतष्ी किरि; किटि: । 
““अमरकोदा, द्वितीय काण्ड, सिंहादिवर्ग, इलोक २ । 
बराहू: क्रोड-पोतिणी । --अभिधान चिन्तामणि, तृतीय काण्ड, इलोक १ै८० । 


१५ फ्रत्ताषना : 

पष्डित वेचरदासजी के इस अनुमान का थोड़ा-सा समर्थन सृश्रकृतांग जूणि भो करतो 
है। चणिकार ने इस गाथा में 'पुत्र' शब्द की व्याख्या में ''शूकरं वा छगल॑ वा” भी किया है ।९ 
पर बुद्ध के सकरमहव आहार का कोई संकेत वहाँ नहीं है। इसी गाया के उदाहरण में छावक 
पक्षी को मारकर भिक्षु को देने की एक अन्य कथा दी गई हैं । 

प्रस्तुत गाथा का पदच्छेद चूर्णि में जिनदासगणि ने “पुत्रमू अपि ताबत्‌ समारस्य' 
किया है; टीका में शीलंकाचार्य ने “पुत्र पिता समारभ्य” किया है। कुछ एक विद्वान चूर्ण 
के पदघ्छेद को संगत मानने लगे हैं। उनकी दृष्टि में विशेष परिस्थिति में भी पिता पुत्र का 
बध करे' यह बात असामान्य है। प्रस्तुत गाथा के चर्णिकृत पदच्छेद में भी पृत्रप््‌ अपि तो रह 
ही जाता है। इस स्थिति में चूणि और टीका के पदच्छेद का अथं पुत्रवधघ के रूप में एक ही 
रह जाता है। पिता या माता तो अध्याहार से आ ही जाते हैं । 

पिता के द्वारा पुश्रवध' की बात वर्तमान युग में नितान्त असामान्य ही है। पर प्राचीन 
ग्रन्थों में तम्ाप्रकार का उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है । 

तेलोवाद जातक ( बालोवाद जातक, सं० २४६ )' के अनुसार “भिक्षु उद्दिष्ट माँस के 
आहार से पापलित होता है' इस बात का उत्तर ठेते हुए बोधिसत्त्व कहते हैं : 

पुत्तदारं पि थे हन्त्वा देति दान असठजतो । 
भुख्जमानो5पि सप्पठ्जो न पापमुपलिस्पति ॥| 

यहाँ स्पष्ट रूप से पुत्र और स्त्री का वध कर भिक्षु को दान देने की बात कही है । यह 
गाथा पिता के द्वारा पुत्रवध के अर्थ की तिर्विवाद पुष्टि करती है। सून्रकृतांग की उच्त 
गाया के साथ इसका भावसाम्य व शब्दसाम्य भी है । 

चुल्लू १५म जातक के अनुसार किसो एक भव में बोधिसत्त्त और उनके छः भाई 
अपनी सात पत्नियों सहित अरण्य पार करते हैं । मार्ग में प्रतिदिग एक-एक पत्नी का वध कर, 
उसके मांख सै-क्षुधा शान्त करते हैं।* 

जन आगम ज्ञाताधमंकर्थांग" में बताया है-- धलता सार्थवाह और उसके पुत्रों ने परस्पर 
स्वयं को मारकर अन्य सबको जीवित रहने को बात कही । अन्त में उन्होंने अपनी पुत्री तथा 
बहिन मृत सृषमा के मांस व रक्त से क्षबा-तृषा शात्त की और वे अरण्य पार कर राजयह 
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१. सूत्रकृतांग चर्णि, प्र० ऋषभदेवजी केशरीमलछजी श्वे० संस्था, रतलाम, पृ० ५० । 
२. देख, प्रस्तुत प्रन्थ, पु० ४६४ । 

३. जातक संख्या १६४३ । 
४ 


न _बन्‍माकरक+->-- '२+य 3. फपाकएा 


* इस कवातक का अग्रिम भाग 'जितश्नन्रु राजा और सुकुमाला रानी' की प्रसिद्ध जैन कथा 
के समान ही है । 


५. पृर्ण वृत्तान्त के लिए द्रष्टव्य, श्रुतस्कन्ध १, अध्याय १८। 


प्रस्तावेता १७ 
पहुँचे । उनके इस उपक्षम में आरवाद, देहोपचण आदि का उद्दंश्य नहीं था। उनका लक्ष्य 
केवल अरण्य पार कर राजग़ह पहुँचने का था। महावीर ते इस कथा-वस्तु के उदाहरण से 
बताया--- इसी प्रकार साधु भी बण, रूप, बल या विषय के लिए नहीं, किन्तु मोक्ष-प्राप्ति के 
लिए आहार करते हैं ।”* 
संयूत्त निकाय के पृत्तमंतसुत्त* के अनुसार--एक दम्पत्ति अपने इंकलौते पुत्र को मारकर 
उसके मांस से क्षुधा शान्त कर अरण्य पार करते हैं। उन्होंने वह आहार दर्प, मद, मण्डन या 
विभूषा के लिए नहीं, अपितु अरण्य पार करने के लिए किया। बुद्ध ने इस कथा-प्रसंग के 
सन्दर्भ में कहा--'भिक्षुओ | आर्यश्रावक भी ऐसे ही दर्प, मद आदि के लिए आहार नहीं करते, 
किन्तु भव-कान्तार से पार होने के लिए करते हैं |” * 
मनुस्मृति* में कहा गया है-- 
जीवबितात्ययमापत्नों योउलमत्ति यतस्ततः । 
आकाठमिव पुन वे से पापेन लिप्यते ॥ 
अजीग तः सुत॑ हन्तुमपासर्गद्बुभक्षितः । 
ने चालिप्यत पापेत क्षत्पत्तीकारमाचरन ॥ 


१. बणेणं सत्यवाहेणं नो वण्णहेंडा वा नो रूवहेडा वा नो बलहेउ वा नो विसयहेउ' वा 
संमुमाए दारियाएं मंससोणिणए आह्ारिए नन्‍्तत्य एगाए रायगिहं संपावणद्॒याश एवामेव 
मसमणाउसो ! जो अभ्हं निग्गधो वा निग्गंधी वा टमस्स ओरालियसरीरस्स वंतासवस्स 
पिलासवस्स सुककासवस्म सोणियासवस्प जाबव अवस्सविष्यजहियव्वस्थ लो वष्णहिउ 
वा नो ख्वहेउ वा नो बलहेउ वा नो विमयहिंझ वा आहार आहारेइ नन्‍तत्व एगाए 
सिद्चिगमणसंपावणद्रयाए । 

“- नायधम्मकहाओ, सं० एन० बवी० वच्य, प० २१४। 

२. निदान वश्ग, दिदान संम्ृत्त, २।१२।६३ । 

३ “तं कि मज्जथ, भिक्‍लवे, अपि नु ते दवाय वा आहार आहारेय्यु, मद्य वा भाहारं 
आहारेय्यु, मण्डनाय वा आहार आहारेय्यू, विभूसनाय वा आहार आहारेय्य” ति ? 
“जो हेत॑, अन्ते |! 

“तनु ते, भिक्‍खवें, यावदेव कत्तारस्स नित्यरणत्थाय आहार आहारेय्य” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते  । 

““एबमेव स्वाहं, भिक्‍खवे, कबलोकारों आहारो दहुब्यों ति वदामि। कबलीकारे, 
भिकखे, आहारे परिजझ्माते पद्नकामगुणिको रागो परिछ्ञ्यातो होति | पश्नकामगुणिके रागे 


परिठ्ञाते जत्थि त॑ संयोजन येन संयोजनेत संयूत्ते अरियसावको पुन इमं छोक॑ आगच्छेय्य । 
“सेंयुक्तनिकाय पाछि, सं० भिक्‍्खु जगदीसकस्सपो, एृ० ८४ । 
४, अध्याय १०, हछोक १०४, १०५ । 


यहाँ अजीर्गत ऋषि* के पृत्नवध करने की और पाप से छिप्त न होने कौ बात कही 
गई है । 
इन सब समुल्लेखों व प्रसंगों से यह स्पष्ट भलकता है कि किसी यूग में पिता के द्वारा 
स्थितिवश पुश्रवध होने की एक सामान्य धारणा रही है और वही धारणा जेन, बौद्ध व वेदिक 
परम्परा में खण्डन या मण्डत के प्रसंग से दृहराई जाती रही है। इस स्थिति में बुसं पिया 
सस्तारढझभ का पदष्छेद ही अधिक यथार्थ रह जाता है। सत्रकृतांध में बौद्ध माव्यता के 
परिचय-प्रसंग से यह गाथा कही गई है। श्रप्रिम गाथाओं में इस मान्यता का निराकरण 
किया गया है । 
विश्रत विद्वान डा० ए० एन० उपाध्ये ने ग्रन्थ का आद्योपान्त पाराथण किया वे काछ- 
गणना के तथ्यों पर सहमति व्यक्त की, यह भी मेरे आत्मतोष का विपय बना । 
प्रस्तुत खण्ड में विभिन्‍न भाषाओं के लगभग ३०० ग्रन्थ उद्धरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। 
इससे भी अधिक विषय-सम्बद्ध भ्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है। मैं उनके रचयिताओं के 
प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करता हैं। अनेक रचयिताओं के मन्तव्य का मैंने निराकरण भी 
किया है। उसमें भी मेरा अध्यवसाय विचार-समीक्षा का ही रहा है, साम्प्रदायिक खंड 3- 
मण्डन का नहीं । आशा है, सम्बन्धित विद्वान उसे इसी सन्दर्भ में देखेंगे । 
मनि महेन्द्रकुमारजी प्रथम' और मुनि महेन्धकुमारजी 'ितीय' ने प्रस्तत ग्रन्थ 
का सम्पादन किया है। सम्पादत कितना श्रमसाध्य व मेधापरक हुआ है, यह तो जेन 
पारिभाषिक दब्दकोश, बोद्ध पारिभाषिक दशब्दकोश आदि परिशिप्ट स्वयं बोल रहे हैं। 
ग्रन्थ के साथ उनका रूगाव केवल सम्पादन तक ही नहीं रहा है, रूपरेखा-निर्माण से ग्रन्थ की 
सम्पलता तक चिन्तन, मनन, अध्ययन, अन्वेषण आदि सभी कार्यों में वे हाथ बटाते रहे हैं । 
इस काये में परोक्ष सहयोग म॒ति मानमलजी ( बोदासर ) का है। वे मेरी अन्य अपेक्षाओं 


के पूरक हैं। जीवन की कोई भी अपेक्षा अन्य अपेक्षाओं से नितान्त निरणेक्ष नहीं हुआ 
करती । 


विद्यमान खण्ड से सम्बन्धित अन्तिम पंक्तियाँ आज में धरती और सागर के संगम-बिन्दु 


पर लिख रहा हूँ। अभिलाषा है, झ्राग और त्रिपिटक : एक अनुशीलन ग्रत्य भी जेन 
और बोद्ध संस्कृतियों का संगम-बिन्दु बने । 


अणब्त सभागार 
८५८, मेरिन ड्राइव 
बम्बई-२ 

६ फरवरी, १६६६९ 
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६ यह कया बहुदृत ब्राह्मण में अजोगंत के आख्यान में स्पृष्ट रूप से मिलनी है । 


सम्पादकीय 

आगस ओर त्रिपिटकः एक अनुशोलन प्रन्य का यह “इतिहास और परम्परा” खण्ड 
भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से बहुत ही मौछिक है। प्रत्येक प्रकरण कोई नवीन स्थापना 
करता है या किसी अनवगत तथ्य को प्रकट करता है। विचार-समीक्षा रूगभग सभी प्रकरणों 
का मुख्य अंग हैं। विवादात्मक पहलुओं को अपनी दालीन समालोचता के साथ मुति श्री 
नगराजजणी ने किसो आधारभूत तथ्य तक पहुँचाया है। समग्न खण्ड १८ प्रकरणों में 
विभक्त है । 

प्रथम प्रकरण में बुठ की साधना पर निम्न न्य-साधना का कितना प्रभाव रहा है, इस 
विपय में कुछ एक मौलिक आधार प्रस्तुत किये गये हैं । 

दूसरे प्रकरण में पूरण काश्यप, प्रक्रुथ कात्ययन, अजित केशकम्बल और सजञ्जय वेलट्विपुत्त; 
इन बार धर्मतनायकों के जीवत-परिच्रय तथा उनकी मान्यताओं का शोधपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत 
किया गया है, जिसमें अनेक अचर्चित पहल सामने आगे हैं। 

तीसरा प्रकरण गोशालक और आजीवक सम्प्रदाय पर एक संक्षित शोध-निबन्ध ही बन 
गया है । गोशाहूक का जीवन एवं उतका अखिमत, जेब वे बौद्ध धर्म-संवोसे उनका सम्बन्ध तथा 
आजीवक मत की मान्यताओं का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में किया गया है । डॉ ० 
बाशम, डों० बरुआ आदि की कुछ धारगाओं का निराकरण भी इसमें किया गया है। 
उल्लेखनीय बात यह है कि मुनि श्री ने अयनी समीक्षा में गोशालक व आजीवक मत को हेयता 
को ही नहीं उभारा है, अपितु महावीर के द्वारा की गई आजीवक मत्र की प्रशंता का भी 
यथोचित दिग्द्शन कराया है । क्‍ 

जेन और बौद्ध परम्परा में गोशालक मुख्यता एक निद्य-पात्र के रूप में ही प्रस्तुत किये 
गए हैं; पर मुत्ति श्री ने उन्हें एक समसामयिक धर्मनायक के रूप में देखा है और अपनी भाषा 
में उन्होंने सर्वत्र उसके लिए बहुबचत का ही प्रयोग किया है । 

चौथा प्रकरण कालू-निर्णय का है। महावीर और बुद्ध का जीवन-बृत्त इतिहास के क्षेत्र में 
जितना धुस्पष्ट हुआ है, उतना ही उनका तिथि-क्रम धृंधडा व विवादास्पद रहा है। बुद्ध- 
निर्वाण की बीसों तिथियाँ विदृण्जगतु में अब तक मानी जाती रही हैं । उनका कालमान ई० 
पुृ० ७ वीं शताब्दी से ई० पृ० ४ थी शताब्दी तक का है। प्रस्तुत प्रकरण में आगम, तिपिटक 
वे स्वमाम्य ऐतिहासिक तथ्यों की संगति से उनके तिथि-क्रम का एवं उतकी समसामयिकता का 
निर्भय किया गया है। इसके ताभ-साथ:: छ्षिशुनागनबंश से चन्द्रगुत मौर्य तक को ऐतिहासिक 
कालछ-गणना को भी सुसंगत रूप दिया गया है । 


हे संम्पादकीय 


काल-गणना के इस समीक्षात्मक प्रकरण में महावीर की ज्येप्ठता के विषय में मुनि श्री 
ने बहर सुत्त तथा सभिय सुत्त के दो अपुब और अकास्य प्रमाण दे दिये हैं । ये प्रमाण एतद- 
विषयक चर्चा में प्रथम बार ही प्रयक्त हुए हैं। प्रमाण अपने आप में इतने स्पष्ट हैं कि दोनों 
युग-पुरुषों के काल-क्रम सम्बश्धी विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है । 

पाँचवें प्रकरण में दोनों हो युग-पुष्पोंकी पूवेजन्म-विषयक समानता का विवरण 
दिया गया है। मरीचि तापस के विषय में प्रथम तीथ्थ॑ड्रर ऋषम घोषणा करते हैं कि यह 
अन्तिम तीर्थद्भुर महावीर होगा । सुमेघ तापस के विषय में प्रथम वृद्ध दीपंकर घोषणा करते 
हैं--यह अन्तिम बुद्ध गौतम होगा । इस अनूठी समानता का परिचय संम्भवत; विद्वज्जगतु 
को सर्वप्रथम ही मिलेगा । 

छुट्टठे प्रकरण में जन्म से प्रव्रज्या तक की विविध समान धारणाओं का ब्यौरा दिया 
गया है, जो युगपत््‌ रूप से सर्वप्रथम ही साहित्यिक क्षेत्र में आई हैं। 

अगल तीन प्रकरणों में ऋमश: साधना, परिषह् और तितिक्षा, केंबल्य और बोधि 
य्रुगपत्‌ रूप से श्रस्तुत फिये गये हें । अनूठी समानताएँ सामने आई है । 

दसवें प्रकरण में दोनों धम-संप्रों की दीक्षाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। 
बढ़ी-चढ़ी संख्याओं पर समीक्षा भी की गई है । परिक्राजको वे तापसों के. दीक्षित होने का 
वर्णन दोनों ही परम्पराओं में बहुलला से मिलता है। महावीर के धर्म-संघ्र मे कोडिस्न, 
दिन्त, सेबवाल -ये तीन तायस अपने पॉँच सॉ-पॉँच सो शणिष्यों सहित दीक्षित होते है। बुद्ध 
के धर्म-संघ में उर्वे काएयपे, वन्दी काक्ष्यप यरत्रा काश्यप - थ॑ तीन परिव्राजक अगने 
गहस शिष्यों सहित दीक्षित टोते हैं । 

ग्यारहतें प्रकरण में महावीर जार बुद्ध के विकटलम अन्तेवाधियों का बहुत ही रोचक एव 
जानवर्घक परिवय दिया गया है। समाव घटनाओं को खोला भी गया है । उदाहरणार्थ---7 गौतम 
महाबीर-निर्वाण के पश्चात्‌ ब्याकुल हुवे । आनन्द (बुद्ध) निबाण से पूर्व ही एक ओर जाकर 
दीवाल की खूटी पकड़ कर राव लगे; जब कि उन्हें बुझ के द्वारा उसी दिन निर्वाण होने की 
सूचना मिल चुका थी । महावीर-निर्वाण के पश्चात गौवम उसी रात को केबली हो गये ! 
बुद्ध-निवीग के परश्चान्‌ प्रथम बदद संगीति में जाते से पूर्व आतन्द भी अहंत हो गये । गौतम की 
तरह इनको भी जहंतू व होने की आत्म-लाति हुई ।” 

बारहवे प्रदारष में पमुख उपासक-उपासिकाओं के जीवन-बूल व घटना प्रसंग विय्र गये 
हैं। क्रमणोपासक' व 'श्रावक' जब्दों दोनों ही परम्पाओं में एकार्थवाची हैं । 

तैरहवें प्रकरण में दोनो के दो प्रमुख विरोधी शिष्यों का वर्णन हैं। दोनों ही शिष्यों ने 
अपने-अपने शास्ता को मारने का प्रयत्त किया: दोनों ही प्रभावशाली थे; दोनों के ही पास 


लब्बि-बल था; दोनों को ही अन्त-समय में आत्म-लानि हुई दोनों के ही घटना-प्रसंग बहुत 
विकट एवं समान हैं । 


फ्पाक्कीय २१ 


चौदहवे “अनुयायी राजा” प्रकरण में श्रणिक बिम्बिसार, अजातशत्रु कृणिक, अभयकुमार, 
उद्रायण, उदय, चण्डप्रद्योत, प्रसेतजित, चेटक, विडडभ आदि राजाओं का दोनों परम्पराओं 
से सम्मत परिचय प्रस्तुत किया गया है। उक्त राजाओं में अधिकांश को दोनों ही परम्पराएँ 
अणप्ना अपना अनुयायी मानती हैं। यवाथे में वे किस परम्परा के अनुयायी थे, यह पा लेता 
एक जटठिछ प्रएन था। मुति थ्री ने एक तटस्थ पर्यवेक्षण एवं प्रामाणिक समीक्षा से यह निर्णा- 
यक रूप से बताया है कि कौन राजा यथार्थ में किस परम्परा का अनुयायी था। इस प्रहन पर 
इतनी चिस्तृत एवं आवधारपूर्ण समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में सचमच ही एक नई देन है । 


पंसहवों “परिनिर्वाण” प्रकरण कितना सरस व समीक्षापूर्ण है, इसका परिचय हमें उसके 
प्रथम परिच्छेद से ही मिल जाता है। वहाँ बताया गया है- “महावीर का परिनिर्वाण 
'पावा” में और बुद्ध का परिनिर्वाण 'कुसिनारा' में हुआ । दोगों क्षेत्रों की दूरी के विषय में 
दीघनिकाय-अद्वकथा ( सुमंगलविलासिनी ) बताती है--“पावानगरतो तीणि गावतानि 
कु सिना रानवरं” अर्थात्‌ पावानगर से तीन गव्यून | तीन कोस ) कुसिनारा था । बुद्ध पावा 
ते मध्याक्ष में विहार कर सायंकाल कुसितारा पहुँचते हैं । वे रुप्ण थे, असक्त थे । विश्वाम छे- 
लेकर वहाँ पहुँचे । इससे भो प्रतीत होता है कि परावा से कसिनारा बहुत ही निकट था । 
कपिलवस्तु ( लुम्बिनी ) और वंशाली ( क्षत्रिय-कण्डपुर ) के बीच २५० मील की दूरी मानो 
जाती है। जन्म की २५० मोल की ज्लेब्रीय दूरों निर्वोण में केवल ६ ही मीरू की रह गई । 

हेता चाहिए साधना से जो तिकट थे, वे क्षेत्र से भी निकट हो गये ।/! 


सोलह॒वें प्रकरण में महाबीर और बुद्ध के विह्र-क्षत्रों और वर्षावास-क्षेत्रों की समय- 
सारिका प्रस्तुत की गई है। उससे यह भी जाना जा सकता है कि दोनों के कौन-कौन से 
वर्षाबास एक साथ एक ही तगर में हुए । 


सतरहव सुविस्तृत प्रकरण मे भगवान महावीर व जंन-परम्परा से सम्बन्धित वे संदर्भ 
संगृहीत हैं, जो बौद्ध-साहित्य में उह्लिखित हैं । डॉ० जेकोबी ते “जन सूत्रों! की भूमिका में 
इस प्रवार के ११ संदर्भ संगृहीत किये थे । उन्होंने इसे तब तक की उपलब्ध सामग्री का 
समग्र संकलन माता था। मुति श्री ने प्रस्तुत प्रकरण में ५१ संदर्भ संगहीत कर दिये हैं। मूल 
तिपिटकों के संदभ तो समग्र रूप से इसमें हैं ही तथा अट्ुकथाओं व इतर ग्रन्थों के भी 
उपलब्ध संदर्भ इसमें ले लिये गये हैं। शोध-विद्वानों के लिए यह एक अपूव॑ संश्रह बन गया 
है। प्रत्येक सदर्भ पर समीक्षात्मक टिप्पण भी लिखें गये हैं। कुछ टिप्पण इतने विस्तृत हैँ 
कि वे समीक्षात्मक लेख ही बन गये हैं। छ. अभिजातियों का निरूपण पुरण काश्यप के नाम से 
भी मिलता है और गोशालक के नाम से भी । मुनि भ्री ने इस गृत्यी को तार-तार कर खोल 
दिया है। उनका निष्कर्ष है--छः अभिजातियाँ मूलतः गोशालक द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं । 


के सम्पापकीय 


अभिजातियों के विषय में अर्थ-मेद भी एक पहेली बन रहा था। प्रस्तुत प्रकरण में उसे 
भी समाहित कर दिया गया है। छः लेब्याओं के साथ छः: अभिजातियों की संक्षित तुलना भी 
कर दी गई है। क्‍ 

अठारहवाँ प्रकरण “आचार-श्रन्य और आचार-संहिता” का है। इसमें जैत-आगम 
निशोथ और बिनयपिटक की समानता को खोला गया है तथा उनके रचना-काल, 
रचयिताओं एवं भाषा-साम्य पर विचार किया गया है। जैन और बौद्ध भिक्षु-भिल्षुणियों 
के आचार-नियमों का सुर्र व सरस विवरण दिया गया है। दोनों धर्म-संधों की दीक्षा-प्रणाली 
एवं प्रायश्चित्त-विधि पर भी समीक्षा की गई है । 

इस प्रकार उक्त अठारह्‌ प्रकरणों में मूल ग्रस्थ सम्पन्त होता है । 

मुनि श्री की अब तक विभिन्‍न विषयों पर २४ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 
साहित्य-जगत्‌ में उतका प्रचुर समादर हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ शोध व तुलनात्मक अध्ययन के 
क्षेत्र में मुनि श्री का अनूठा अनुदान सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। 

इस महत्त्वपूर्ण प्रन्य के सम्पादन का दायित्व हम दोनों ने अपने ऊपर लिया और द्स 
दिशा में कुछ कर पाये, यह कोई आभार की बात नहीं है। मुनि श्री नगराजजी के 
सान्निध्य से जो कुछ और जितना हमने सीखा व पाया, यह अणुरूप से उसका प्रतिदान भी 
हो सका, तो हम अपने को कृतकृत्य समभेंगे । 


३ सितम्बर, १६६८ मुनि मल्लेन्द्रकुमार प्रथम" 
मन मल्लेन्द्रकुमार "ढ्ितीय? 
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अआगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन 
खण्ड--१५ 
छल्िक्लास्त ओर परम्परा 


४१: 
महावीर और बुद्ध 


सज़्कया दो? 

भगवान्‌ महावीर ओर गौतम बुद्ध एक ही काल और एक ही देश में उत्पन्न हुए थे । 
दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने ही युवावस्था में ग्रह-त्याग किया था, दोनों के 
एक-एक पत्नी" और एक-एक सनन्‍्तान थी। जैन और बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार सुदी्ध साधना 
के पश्चात्‌ दोनों को ही बोधिलाम हुआ और उसके अनुसार दोनों का ही पथ-विस्तार 
हुआ । दोनों के ही अनुयायी भ्रमण, मिक्षु ओर भ्रावक कहलाये । दोनों के ही परिनिर्बाण पर 
मल्लकी, लिच्छुबी उपासक राजा विद्यमान थे। अस्तु, भगवान्‌ महावीर ओर गौतम बुद्ध 
के जीवन को ये असाधारण समानताएं हैं, जो महसा किसी एक विचारक को सोचने के 
लिए प्रेरित करती हैं--क्या महावीर और बुद्ध, इन दो नामों से पहचाने जाने बाला कोई 
एक ही तो महापुरुष नहीं है? यही तो कारण है कि, कई पश्चिमी विद्वान मानने लगे कि बुद्ध 
ओर महावीर एक हो व्यक्ति हैं ; क्लॉकि जेन और बौद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकबिध 
समानता है | 

इतिहास के क्षेत्र में कुछ दिनों तक कुहासा-सा छाया रहा | किन्तु अनेकानेक प्रमाणों 
से अब यह सिद्ध हो चुका है कि महाबीर ओर बुद्ध--इन दो नामों से पहचाने जाने बाले दो 
पूरुष हो हैं। फिर भी उक्त समानताएं इतनी ज्वलन्त हैं कि इनकी ओर दृष्टिपात करने 
बाले विद्वानू, महावीर और बुद्ध एक ही थे, यह तथ्य समय-समय पर दुहराते ही जाते हैं । 
सन्‌ १६६२ में लंका के प्रमुख बिद्वान डॉ० जयसूर्य राजयह-यात्रा पर आये थे । वहाँ उन्होंने 
महाबीर और बुद्ध के जीवन की उक्त सम्तानताओं का ब्योरा देते हुए पत्र-प्रतिनिधियों को 
बताया---'मेरे विचार में भगवान महाबीर और गौतम बुद्ध कदाचित्‌ हो दो प्रथक्‌ व्यक्ति रहे 
हैं। सम्भव है, इतिहासकार इस सम्बन्ध में निश्चित खोज क़रने में असमर्थ ही रहे हों ।”* 

समय-समय पर कुछ लोग इस तथ्य को मले हो दुहराते रहें, इतिहास बहुत स्पष्ट हो 
चुका है। यह कोई नई खोज न कहलाकर अंब बाँते मुग की रट मांत्र रह गई है! जब मैंने 


१. दिशम्बर-परस्परा भगवान्‌ महावीर को कुमारावस्था में ही प्रत्तजित मानती है। 
२: हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, ३१ मार्च, '६२। 





१ आगम और ज्िपितक : एक अनुशीलन क्‍ (सब ; १. 


जैन धर्म और बौद्ध धम का अनुशीलन आरम्भ किया, सहसा सुके भी लगा, महावीर और 
बुद्ध एक ही व्यक्ति हों सकते हैं, पर ज्यों-ज्यों विषय की गहराई में पहुचा, उक्त धारणा 
स्वतः बिलीन हो गई ! 


बुद्ध की साथना पर निग्रेन्थ-प्रभाव 

भगवान्‌ महावीर गौतम बुद्ध से ज्येष्ठ थे। भगवान्‌ बुद्ध ने जब अपना धर्म-प्रचार 
धारम्भ किया था, तब भगवान्‌ महावोर प्रचार की दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे | भगवान्‌ 
बुद्ध के एक जीवन-प्रसंग से यह भी पता चलता है किवे अपनी साधनावस्था में पाश्व-परम्परा 
या महावीर-परम्परा से किसी[रूप में संबद्ध अवश्य रहे हैं । अपने प्रमुख्य शिष्य सारिपृत्र से वे 
कहते हैं--“सारिपृत्न ! बोधिय्राप्ति से पू् मैं दाढ़ी, मूंछों का लुंचन करता था। में खड़ा रह 
कर तपस्या करता था | उकड़ बेठकर तपस्या करता था। में नंगा रहता था। लोकिक 
आचारों का पालन नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था ।"**'****' बेठे हुए 
स्थान पर आकर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तेयार किये हुए अन्न को और निमंत्रण को 
भी स्वीकार नहों करता था। गर्मिणी ब स्तनपान कराने वाली स्त्री से भिक्षा नहीं लेता 
था |” यह समस्त आचार जेन साधुओं का है । कुछ स्थविर-कल्पिक साथुओं का और 
कुछ जिन-कल्पिक साधुओं का ! इससे प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध पाश्वनाथ परम्परा के 
किसी श्रमण-संघ में दीक्षित हुए और बहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सदज्ञान प्राप्त किया । 


जन शास्त्रों व प्राचीन य्न्‍्थों में भगवान्‌ बुद्ध की जीवन-गाथा विशेषतः उपलब्ध नहीं 
होती है। दिगम्बर-परम्परा के देवसेनाचार्य ( ८ वीं शत्ती ) कृत 'दशनसार” में गौतम ब॒द्ध 
द्वारा प्रारम्म में जेन दीक्षा ग्रहण करने का आशय मिलता है| उसमें बताया गया है--“जेन 
अमण पिहिताश्रव ने सरयू नदी के तट पर पलाश नामक ग्राम में श्री पाश्वनाथ के संघ में 
उन्हें दोक्षा दी और उनका नाम मुनि बुद्धकीति रखा । कुछ समय पश्चात्‌ वे मत्स्य मांस खाने 
लगे और रक्त वस्त्र पहन कर अपने नबीन धम का उपदेश करने लगे |?” यह उल्लेख अपने 


१: मज्किम निकाय, महासिहनाद सुत्त, १।१।२ घ॒र्माननद कोसम्बी, मगवान्‌ बुद्ध, पृ० ६८-६६ । 
२. सिरिपासणाहतित्ये. सरयूतीरे पलासणयरत्थो । 

पिहियासवस्स सिस्‍्सो महासुदो बड्ढकित्तिमुणी ॥ 

तिमिपूरणासणेहि अहिंगयपवज्जाओ परिव्मद्दों । 

रबर धरिता पवट्टिय तेण एयंत॑॥ 

मंसस्स णत्थि जीवो जहा फले दहिय-हुद्ध-सक्करए । 

तम्हा तं॑ बंछिता त॑ भकखंतोी ण पाविद्दों # 

“ देवसेनाचार्य, दर्शनसार : पं० नाथूराम प्रेमी द्वारा शम्पादित, जैन ग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय, 

बम्बई, १६२०, श्लोक ६-८ 


इतिहास और परम्परा ] ..._ अहाबीर और दृढ़ डे 


आप में कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व नहीं रखता, फिर भी' तथाप्रकार के समुल्लेखों के 
साथ अपना एक स्थान अवश्य बना लेता है । 


पं० सुखलालजी ने थार तीअंडर' में व बोद्ध विद्वान श्री धर्मानन्द कोशाम्बी ने 
'वाश्यनाथ का चातुर्पास शम' में यही धारणा ब्यक्त की है कि भगवान्‌ बुद्ध ने पाश्यनाथ की 
परम्परां को अवश्य स्वीकार किया था, भले ही ऐसा थोड़े समय के लिए हुआ हो । वहीं 
उन्होंने केशलुंचन आदि की साधनाएं कीं ओर “चातुर्याम' का मम पाया । 


सुप्रमिद्ध इतिहासकार डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी कहते हैं“ वास्तविक बात यह ज्ञात 
होती है कि बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनों साधनाओं का 
अभ्यास किया, आलार और उद्रक के नि शानुसार ब्राह्मण मार्ग का और तब जेन मार्ग का 
ओर बाद में अपने स्वतंत्र साधना-मार्ग का विकास किया /”* उन्होंने यह भी माना है--- 
20४0 वे मगध जनपद के सेनिक-सन्निवेश उरुवेला नामक स्थान में गये ओर वहां नदी 
और ग्राम के मरमीप, जहां भिक्षा की सुविधा थी, रह कर उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयत्न 
करने लगे । इस प्रयत्न का रूप उत्तरोत्तर कठोर होता हुआ तप था, जिसका जेन-धर्म में 
उपदेश है, जिसके करने से उनका शरोर अस्थि-पंजर और ल्वचामान्न रह गया । उन्होंने 
श्वास-प्रश्वाम और भोजन दोनों का नियमन किया एवं केबल मृग, कुलथी, मटर और 
हरेणुका का अपने अब्जलिपुट की मात्रा-भर स्वल्प यूष लेकर निर्वाह करने लगे ।”* 


भ्रीमतत। राइस डेविडस का कहना है--“बुद्ध ने अपनी खोज का आरम्भ पांच परि- 
ब्राजकों के साथ किया, जो पंचवर्गीय भिक्षु कहलाते थे । उनके नाम थे--आशज्ाकौण्डिन्य, 
अश्वजित्‌, वाष्प, महानाम और भरद्रिक | उन्होंने नेतिक ओर मानसिक जीवन में बुद्ध की 
बहुत प्रकार से सहायता की । उन्होंने तप करना आरम्म किया, जिमका बेशाली के जनों में 
बहुत प्रचार था| वे समकालीन सिद्धान्तों की भी चर्चा करते रहते थे । उन्होंने निग्र न्‍थों से 
प्रकृति और कर्म के बिषय में, आलार ओर उद्रक से ध्यान के विषय में एवं सांख्य से संसार 
पिषयक ब्राह्मणेतर विचारों की पद्धति को लिया, जिसकी मथुरा या तक्षशिला में आचाय॑ 
कपिल ने सर्वप्रथम शिक्षा दी थी । और भी बहुत-सी बातों का वे पारस्परिक विचार करते 
थे। इस सामग्री में से गढ़ कर गौतम ने अपना नया भार्ग निकाला ।3 


१. डा० राधाकुमुद मुकर्जी, हिन्दू सम्यता : डा० बासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली, १६५५, १० २३६ 

२. बही, पृ० २३६-४० 
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भीमती राइस डेविड्स ने गोतम बुद्ध द्वारा जैन तप-विधि का अभ्यास किये जाने की 
अन्यत्र भी चर्चाएं की हैं--“बुद्ध पहले गुरु की खोज में बेशाली पहुचे, वह आलार और 


उद्रक से उनकी भेंट हुई, फिर बाद में उन्होंने जनपधर्म की तप-विधि का अभ्यास 
किया ।”* 


१० 78, रे ५5 क्‍240५05, एदाधरंवशद 7९ “(४ !. 22.25 


छ 
समसामयिक धममं-नायक 


भगवान्‌ महाबीर और गौतम बुद्ध के यूग में श्रमणों व ब्राह्मणों का संघर्ष बहुत ज्वलन्त 
हो चुका था। अमण-सम्प्रदाय भी अनेक हो चुके थे । व ब्रक्षण-परम्परा से लोहा ले रहे थे, 
तो एक ओर पारम्परिक बाद बिवाद में भी लगे थे, ऐसा आगमों व पिटकों से विदित 
होता है । 


त्रिपिटकों में 


त्रिपटकों में सात जिनीं को चर्चा कई स्थानों पर मिलती है। ब॑ सात जिन थे--पूण 
क्राश्यप, मक्‍बर्ली गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रक्रध कात्यायन, संजय वेल्विपुत्र, निग्न न्थ 
शातपुत्र और सीतम जुद्ध | दीध निकाय के सासड्मफल सुस्त में सातों धमनायकों को मान्यता 


का विधरण मिलता है। धर्मानन्द कोसम्बी ने उन मान्यताओं का सार निम्न रूप में उपस्थित 
किया है: 
९, पूर्ण क्राइ्यप : आक्रियवादी 

पूर्ण काश्यप अक्रियवाद के समथंक थे । वे कहते थे--“अगर कोई कुछ करे या कराये, 
काटे या कटाये, कष्ट दे या दिलाये, शोक करे या कराये, किसी को कुछ दुःख हो या कोई 
दे, डर लगे या डराये, प्राणियों को मार डाले, चोरी करे, घर में सध लगाये, डाका डाले, 
एक ही मकान पर धाबा बोल दे, बटमारी करे, परदारागमन करे या असल्य बोले, तो भी 
उसे पाप नहीं लगता । तीद्ृरण धार वाले चक्र से याद कोई इस संसार के पशुओं के मांस का 
बड़ा ढेर लगा दे, तो भी उसमें बिलकुल पाप नहीं है । उसमें कोई दोष नहीं है | गंगा नदी 
के दक्षिणी किनारे पर जाकर यदि कोई मार-पीट करे, काटे या कटवाये, कष्ट दे या दिलाये 
तो भी उससे ब्रिलकुल पाप नहीं है। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक 
दान करे या करवाये, यश्ञ करे या करवाये, तो भी उसमें कोई पृण्य नहीं मिलता । दान, धर्म 
संगम और सत्य-भाषण से पृण्य की ग्राप्ति नहीं होती ।” 
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. १. भगवान्‌ बुद्ध, १० १८१-१८३। 
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?. मकक्‍्खलि गोदाल : नियतिवादी 


मक्खल गोशाल संसार-शुद्धिवादी या नियतिवादी थे। वे कहते थे--“प्राणी की 
अपविन्नता के लिए कोई हेतु नहीं होता, कीई कारण नहीं होता । हेतु के बिना, कारण के 
बिना प्राणी अपकविन्र होते हैं। प्राणी की शुद्धि के लिए कोई हेतु नहों होता, कोई कारण 
नहीं होतः । हेतु के बिना, कारण के बिना प्राणी शुद्ध होते हैं। अपने सामभथ्य से कुछ नहीं 
होता । दूसरे के सामथ्य से कुछ नहीं होता । पुरुष के सामथ्यं से कुछ नहीं होता ! किसी में 
बल नहीं है, वीय नहीं है, पृरुष-शक्ति नहीं है, पररुष-पराक्रम नहीं है। सबसत्व, सर्वप्राणी, 
सवभूत, संजीव तो अवश, दुर्बल एवं निर्वीय हैं। वे नियति ( भाग्य ), संगति एवं स्थमाव 
के कारण परिणत होते हैं और छः में से किसी एक जाति ( बर्ग ) में रह कर सुख-दुःख का 
उपभोग करते हैं।' 
उ, अजिल केद्ञकम्नबल : उच्छेदवादी 

अजित केशकग्बल उच्छेदवादी थे । वे कहते थे--“दान, यज्ञ और होम में कुछ तथ्य 
नही है । अच्छे या बुरे कर्मो का फल और परिणाम नहीं होता | इहलोक, परलोक, माता- 
पिता अथबा औपपातिक ( देवता या नरक्रबासी ) प्राणी नहीं हैं । इहलोक और परलोक 
का अच्छा ज्ञान प्राप्र कर दूमरा को देन वाले दाशनिक और बोग्य मांग पर चलने वाले 
भ्रमण ब्राह्मण एस संसार में नहीं हैं। मनुष्य चार भृततों का बना हुआ है । जब बह मरता है 
तब्र उसके अन्दर की प्रथ्वी-ध।तू प्रश्वी में, आपो-ध[तु जल में, तेजी-धातु तेज में और वा यू- 
धातु वायु में जा मिलती है तथा इन्द्रियां आकाश में चली जाती हैं। मत व्यक्ति को अर्थी 
पर रख कर चार प्ररुष श्मशान में ले जाते हैं । उसके गुण-अवगुणों की चर्चा होती है । उसकी 
अस्थियां श्वेत हो जाती हैं | उसे दी जाने वाली आहतियां भस्म रूप बन जाती हैं| दान का 
श्गड़ा मूख लोगों ने खड़ा कर दिया है। जो कोई आस्तिकबाद बताते है, उनकी बह बात 
बिलकुल भूठी और बृथा बकवास होती है | शरीर के भेद के पश्चात्‌ बिद्वानों और मृश्यों का 
उच्छेद होता है, वे नष्ट होते हैं। मृत्यु के अनन्तर उनका कुछ भी शेष नहीं 7हता ।” 


8, प्रक्रुथ कात्यायन : अन्योन्यवादी 


अहुध कात्यायन अन्योन्यवादी थे। वे कहते थे--सात पदा थ किमी के किये, करवाये, 
बनाये या बनवाये हुए नहीं हैं, वे तो वन्ध्य, कूटस्थ और नगर-द्वार के स्तम्म की तरह 
अच्नल हैं| वे न हिलते हैं, न बदलते हैं | एक-दूसरे को थे नहीं सताते, एक-दूसरे का सुख- 
दुःख उत्पन्त करने में वे असमर्थ हैं। वे हैं--प्रथ्बी, अप, तेज, वायु, सुख, दृःख एवं जीव ! 
इन्हें मारने वाला, मरबाने वाला, सुनने बाला, मनाने वाला, जानने बाला अथवा इनका 
बर्णन करने बाला कोई भी नहीं है । जो कोई तीह्ण शस्त्र से किसी का सिर काड डालता है, 


ल्‍्म 
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इतिहास और परम्परा ]... समसाममरिक धन-ताथक ७ 


बह उसका प्राण*नहीं लेता | इतना ही ससक्षना चाहिए कि सात पदार्थों के बोच के अवकाश 
में शस्त्र घुस गया है ।” 
५. संजय बेलाडिपुत्र : निक्षेपवादी 

संजय वेलझ्निपुत्र विक्षेपवादी थे | ब्रे कहते थे---/यदि कोई मुझे पूछे कि क्‍या परलोक 
है ओर अगर मुझे ऐसा लगे कि परलोक है, तोरमैं कहू गा--हां । परन्तु मुझे वेसा नहीं 
लगवा । मुक्के ऐसा भी नहीं लगता कि परलोक नहीं है । औपपातिक प्राणी है या नहीं, अच्छे- 
बुरे कम का फल होता है या नहीं, तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं, इनमें से किसी 
भी बात के विषय में मेरी कोई निश्चित धारणा नहीं है ।” 


4. निर्त्रन्ध झ्ञातपुन्र : चातुर्याम संवरवादी 

“नग्न न्थ ज्ञातपुत्र ( महावीर ) चातुर्याम संवरवादी थे | उनके चार सबर थे : 
, निग्न न्‍्थ जल के व्यवहार का वारण करता है, जिससे जल के जीव न मर जायें । 
. निग्रन न्‍्थ सभी पापों का वारण करता है । 


ल्‍र “6 


दर 


). निग्न न्थ ममी पापों के बारण करने से धुतपाप हो जाता है । 

४. निग्नन्थ सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है । 

इस प्रकार निम्न न्थ चार संबरों से संबृत रहता है, इसीलिए वह निम्न न्थ, गतात्मा 
( अनिच्छुक ), यतात्मा ( संयमी ) और स्थितात्मा कहलाता है ।* 

छुः धमनाथकों की उक्त मान्यताएं बौद्ध शास्त्रकारों ने निराकरण-चबुद्धि से यहां प्रस्तुत 
को हैं, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि उक्त धर्मनायकों की मान्यताओं का यह कोई 
सर्वाशतः प्रामाणिक और पर्याप ब्यौरा है। निग्नन्‍न्थ ज्ञातपत्र की उक्त मान्यता के पठन मात्र 
से ही स्पष्ट होता है कि बोद्ध शास्त्रकारों ने यहां पर्याप्त तटस्थता और पृ्ण जानकारी से 
काम नहीं लिया है। इसी प्रकार अन्य ध्रम-नायकों के सम्बन्ध में भी यही सोचा जा सकता 
है। किन्तु कुल मिलाकर यह मान लेने में मो कोई हानि नहीं लगती कि स्थुल रूप से 
विभिन्‍न धर्म-नायकों की विभिन्‍न मान्यताओं का एक अस्पष्ट और अपूर्ण-सा प्रतिबिम्ब इनमें 
अबश्य आया है। जो मान्यताएं आज लुप्त हो चुकी हैं, उनकी जानकारी के लिए ये प्रकरण 
अवश्य उपयोगी हों जाते हैं।._ 

'सामझजफल सुस् के इस सारे प्रकरण का अमिप्राय भी अन्य सारे धर्म-नायकों की 
न्यूनता बतलाकर गौतम बुद्ध की श्रेष्ठता बतलाना है। वह मी इस सन्दर्भ में कि अजातशत्र 
( कोणिक ) गौतम बुद्ध के पास आता है और श्रामण्य का प्रत्यक्ष फल पुछुता है ! गौतम बुद्ध 
द्वारा यह पूछे जाने पर, “राजन ! यह श्रामण्यफल क्या आपने ओर तीर्थिकों से भी पूछा 
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१. दीध-मिकाय ( हिन्दी अनुबाद ), पृ० २१ का सार । 
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है ।” अजातशत्रु ने कहा-- मैं छुहों धर्म-नायकों को यह प्ररन पृष्ठ चुका हू, । उन्होंने अपने- 
अपने मत अतलाये, पर प्रश्न का यथोचित उत्तर नहीं दिया । :भन्‍्ते | जेसा कि पूछे आम) 
उत्तर दे कठहल, पृछे कटहल, उत्तर दे आम । अतः मुझे उनके उत्तर से कोई सन्तोष नहीं 
मिला । 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी ओर से प्रत्यक्ष भामण्य-फल बताते हुए कहा-- राजन | आपके 
अभिप्राय के अनुसार चलने बाला, सेवाभावी, मधुरमाषी ओर प्रत्येक कार्य में तत्पर आपका 
एक कर्मकर सोचता है, पृण्य की गति और प्रंण्य का फल बड़ा अद्भुत और आश्चर्यकारी है । 
ये मगधराज अजातशत्रु भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य हो हूँ । ये पांच प्रकार के कामगुषों 
का भोग करते हुए देवता की तरह बिचरते हैं और मैं इनका दास हूँ, अतः इनकी सेवा करता 
हूँ । मुझे पृष्य-कार्य करना चाहिए। सिर और दाढ़ी मुंडा कर, कापाय वस्त्र पहन, ते 
ते बेधर हो ग्रत्रजित हो जाना चाहिए । और उसने बेसा ही किया । शरीर, वचन और मन 
से संबृत होकर बह विहार करने लगा। मात्र भोजन और कस्‍्त्रों में हो सन्तृष्ट रह कर 
एकान्त में लीन रहने लगा । राजन | कोई नागरिक आकर आपको इस घटना से सूचित 
करे तो क्या आप चाहेंगे कि बह पुरुष उस साधना से लौट आये और पुनः कमकर होकर 
ही रहे /” 

“हीं मन्‍्ते | ऐसा नहीं होगा । हम तो उसका अभिवादन करेंगे, प्रलुत्यान करेंगे, 
उसकी सेवा करेंगे, उसको आसन देंगे और चीवबर, पिण्डपात; शयन आसन, औषधि व 
पथ्य आदि के लिए उसे निमंत्रण ठेंगे। उसकी सभी तरह से देख माल करेंगे। 


कै 


“राजन ! यदि यह ऐसा ही है तो क्या यह सांदष्टिक ९ प्रद्यक्ष ) भामण्य फल 
नहीं है १" 


“अवश्य, भन्‍्ते ! यह सांदष्टिक श्रामण्य-फल ही है ।” 


आगमर्मों में 


सूत्रकृतांग आगम में भी 'सामह्ज्फल सुत्त' की तरह समसामयिक अनेक मतवादों का 
बर्णन मिलता है। वहाँ “कुछ एक ऐसा मानते हैं? की शेली से हो मुख्यतः लिखा गया है | 
मतों व मत-प्रवर्तकों के उल्लेख वहां नहीं हैं। इसी आगम के प्रथम श्रतस्कन्ध, अ० १, 
उद्देशक १, गाथा १३ में पृर्ण काश्यप के अक्रियवाद" की, गाथा १५-१६ में प्रक्र८ कात्यायन 


१. कुठ्व॑ ले कार्य चेव, सब्य कुब्वं न विज्जई। 
एवं अकारओ अआप्पा, एवं ते उ पसब्मिआ ॥ 


अपर +>ननमाम ३ स4८७-+-अफमाका-त ८ » --- चना 


इसिहाश और परम्परा ] समसाभमिक अभ-मांय्श र्‌ 


के अन्योग्यवाद' की, गाथा ११-१२ में अजितकेश कम्बल के उच्छेदबाद* की स्पष्ठ ऋलक 
मिलती है।' इस आगम में वर्णित अश्ञानवाद में संजय वेलट्टिपृन्न के विक्षेषवाद की ऋलक 
मिलती है | बौद्ध और आजीबिकों के तो बहाँ स्पष्ट अमिमत मिलते ही हैं। ठीकाकार भ्री 
शौलांकाचार्य ने इन मतों की पहचान बोद्ध, वाहंस्पत्य, चार्वाक, वेदाम्त, सांख्य, अहृष्टबाद, 
आजीबक, भ्रेराशिक, शेष आदि भव्तों के रूप में की है । 

जैन शास्त्रकारों ने तत्कालीन विभिन्‍न मतों को क्रियाबाद, अक्रियावाद, अजशानवाद 
और बेनय्रिकबाद के बिभागों में बाँटा है । 
आरदद्रक मुनि 

सृत्रहर्तांय का अद्रृज्णणाम ( आइकीयाल्य ) अध्ययन भी सामस्यफल सुश् को तरह 
उस समय के विभिन्‍न मतवादों का सुन्दर संकेत देता है। आर्द्धधकुमार आर्द्कपूर के राज- 
कुमार थे” । उनके पिता ने एक बार अपने मित्र राजा श्रेणिक के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे | 
उस समय आर्द्रककुमार ने भी अमयकुमार के लिए उपहार भेज । राजयह से भी उनके. बदले 
में उपहार आये । आद्रंककुमार के लिए अभयक्रुमार की ओर से धर्मोपकरण के रूप में उप- 
हार आया | उसे पाकर आदर ककुमार प्रतिबद्ध हुए । जाति-स्मरण शान के आधार से उन्होंने 
दीक्षा ग्रहण की और वहाँ से मगवान्‌ महावीर की ओर विहार किया । मांग में एक-एक 
कर विभिन्‍न मतों के अनुयायी मिले। उन्होंने आद्रककुमार से धमं-चर्चाएँ कों। आदर क- 
कुमार ग्रुनि ने भगवान महाबीर के मत का समर्थन करते हुए सभी मतबादों का खण्डन 
किया | वह सरस चर्चा-प्रसंग इस प्रकार है : 

गोशालक--आद्रक ! मैं तुम्हें महाबीर के विगत जीवन की कथा स॒नाता हूँ । वह 


पहले एकान्त विहारी श्रमण था । अब वह मिक्षु-संघ के साथ धर्मोप्देश करने चला है । इस 
प्रकार उस अस्थिरात्मा ने अपनी आजीविका चलाने का ढंग रचा है! उसके वर्तमान के 


आचरण में और विगत के आचरण में स्पष्ट विरोध है।. 


१. सन्ति पंज महब्भूया, इहमेगेसि आहिया। 
आयछट्ठटी पुणो आहु, आया लोगे य सासए ॥ 
हृहओ ण विणस्संति, नो य उप्पज्जए बसे । 
सब्बेधवि सब्यहा भावा, नियसी भाव सागया ॥ 

२: फ्लेरल कसिणे आया, जे बाला जे अ पंडिआ । 
संति पिच्चा तन ते संति, नत्यि सत्तोववाइया ॥ 
मत्यि पुण्णे व पावे वा, नत्यि लोए इतो बरे। 
सरीरत्स विणासेणं, विणासों होइ देहिणो ।॥! 


३. डा० ज्योतिप्रसाद जैन ने आर्ट्रककुमार को ईरान के ऐतिहासिक सम्राट कुरुष (ई० पृ० ५५८- 
५३० ) का पुत्र माना है। ( भारतीय इतिहास : एक इृष्टि, भारतीय शानपीठ, काशी, 
१९६१, १० ६७-६८ ) 


१० आगस और जिपिटक : एक अनुशीसन [अब ३३. 


आदक मुनि---भगवान्‌ महाबीर का एकान्त-भाव अतीत, कमान और मविष्य--इन 
तीनों काज्षों में स्थिर रहने वाला है। राशग-द्वेध से रहित वे सहसरों के बीच में रह कर मी 
एकान्त-साधना कर रहे हैं। जितेन्द्रिय साधु बाणी के गुण-दोधों को समझता हुआ उपदेश 
दे, इसमें किसित्‌ भी दोष नहों है। जो महाबत, अणुत्रत, अभ्रष, संवर आअगदि भरमण-पर्मों 
को जान कर, विरक्ति को अपना कर, कर्म-बन्धन से दूर रहता है, उसे में भ्रमण 
मानता हैं । द 

गौशालक--हमारे सिद्धान्त के अनुसार कच्चा पानी पीने में, बीजादि भास्य के खाते 
में, उद्दिट आहार के ग्रहण में तथा स्त्री-संभोग में एकान्त विहारी तपस्वी को कोई पाप 
नहीं लगता ! । 
आदंक झुनि--यदि ऐसा है, तो सभी गृहस्थी अमण ही हैं, क्‍योंकि वे ये सभी कार्य 
करते हैं। कच्चा पानी पीने थाले, बोज घान्य आदि खाने दाले मिक्षु तो केवल पेट 
भराई के लिए ही भिष्ठ बने हैं। संसार का त्याग करके भी ये मोक्ष को पर सकेंगे, ऐसा 
मैं नहीं मानता । 

गोशालक--ऐसा कह कर तो तम सभी मतों का तिरस्कार कर रहे हो । 

आद्रंक मुनि--दूसरे मत बाले अपने मत का बजान करते है और दूमरों की निन्‍्दा | 
वे कहते हैं--तत्त्व हमें ही मिला है, दूसरों को नहों। मैं तो मिथ्या मान्यताओं का 
तिरस्कार करता हूँ, किसी व्यक्ति-बिशेष का नहीं। जो संयमी किसी स्थावर प्राणी को 
कष्ट देना नहीं चाहते, वे किसी का तिरस्कार केसे कर सकते हैं १ 

गोशालक--तुम्हारा श्रमण उद्यान-शालाओ में, धर्मशालाओं में इसलिए नहों ठहरता 
कि वहाँ अनेक ताकिक पण्डित, अनेक विज मिक्ष ठहरते हैं। उसे डर है कि वे मुझे कुछ 
पृष्ठ बेठें और मैं उनका उत्तर न दे सकें । 

आद्रक मुनि--भगवान्‌ महाबीर बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहों करते तथा वे बालक 
की तरह बिना बिचारे भी कोई काम नहीं करते । जे राज-भय से भी धर्मोपदेश नहीं करते , 
फिर दूसरे भय की तो बात ही क्‍या! वे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और नहीं भी देते । वे 
अपनी सिद्धि के लिए तथा आय॑ लोगों के उद्धार के लिये उपदेश करते हैं। वे सर्बश सुनने 
वालों के पास जाकर अथबा न जाकर पर्म का उपदेश करते हैं, किन्द अनाय॑ लोग 
दर्शन से भ्रष्ट होते हैं; इसलिए भगवान्‌ उनके पास नहीं जाते । 

गोशालक--जेसे लाभार्थी वणिक्‌ क्रय-विक्रण की वस्तु को लेकर महाजनों से तम्पर्क 
करता है ; मेरी दृष्टि से तुम्हारा महावीर भी लाभाथी वणिक्‌ है । 

आद्ंक भुनि--महावीर नवीन कर्म नहीं करते। पुराने कर्मों का नाश करते है। मे 
मौक्ष का उदय चाहते है, इस बर्थ में वे लाभाथी है; यह मैं मातता हूँ । वचिक्‌ तो हिंसा, 


इतिहत्स और परम्परा |]... सेमसाभजिक ममन्वाकती .. १ 


असस्य, . अन्नह्न आदि अनेक पराप-कर्म करने बाले हैं और उसका लाभ भी चार गठि में 
अ्रमण रूप है। भगवान्‌ महाबीर जो सलाम अजित कर रहे हैं, उसको आदि है, पर अन्त 
नहीं है। वे पूर्ण अधिसक, परोपकारक और धम-स्थित हैं। उनकी तुलना ठुम आत्म-अहित 
करने वाले वणिक्‌ के साथ कर रहे हो, यह तुम्हारे अशान के अनुरूप ही है। 
नौद्ध भिक्ष क्‍ फ 

बोद्ध मिछत--कोई पुद्ष खली के पिण्ड की भी पृदष मान कर पकाये अथवा तुस्‍्बे को 
बालक मान कर पकाये तो बह हमारे मत के अनुसार पृदंथष और बालक के वध का हो पाप 
करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पुरुष ब बालक को खली व तुम्बा समझ कर 
मेदित करता है व पकाता है तो बह पुरुष थ बालक के बंध करने का पाप उपार्जित नहीं 
करता । साथ-साथ इतना और कि हमारे मत में बह पकव मांस पवित्र और बुद्धों के पारणे 
के योग्य है । द 

आद्रककुमार ! हमारे मत में यह भी माना यया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन दो सह 
स्नातक" ( बोघधिसत्त्व ) मिक्षुओं को भोजन कराता है, वह देवगति में आरोप्य नामक 
सर्वोत्तम देव होता है ।? 

आद्रंककुमार--इस प्रकार प्राण-भूत की हिंसा करना और उसमें पाप का अभाव 
कहना ; संयमी पुरुष के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार का जो उपदेश देते हैं और जो 
सुनते हैं, वे दोनों ही प्रकार के लोग अशान और अकल्याण को प्राप्त करने बाले हैं। जिसे 
प्रमाद-रहित होकर संयम ओर अहिसा का पालन करना है ओर जो स्थावर व जंगम 
प्राणियों के स्वरूप को समकता है, क्या वह कभी ऐसी जात कह सकता है ? जो तुम कहते 


१. श्री शीलांकाचार्य, सूत्रकृतांगवृत्ति, प्र० श्री गोडीजी पाश्वनाथ जैन वेरासरपेढ़ी, बअम्बई, १६५० 
श्रु० २, अ० ६, शा० २६। 
२० दीघ निकाय, महानिदान सुत्त में काम भव, रूप भव, अरूप भव--जुद्ध ने ये तीन प्रकार के 
भव बतलाये हैं । अरूप मद का अर्थ निराकार लोक बतलाया है । 
३- पिल्तागर्पिड़ीमवि विद्ध सूले, केइ पएज्जा पुरिसे इमेत्ति । 
अलाउथय वादि कुमारएत्ति, स लिप्पती पाणिवहेण अम्हं ॥ 
अहवाबि विद मिलगखु सूले, फिलागबुद्धीइ जरंपएज्जा | 
कुमारग॑ वाबि अलाबुयंति, न लिप्पद पाणिवहेण अम्हं ॥ 
पुरिस' च विद्धूण कुमार वा, सूलंमि केई पए जायतेए । 
पिस्नायपिंड. सलिमारुहेत्ता, बुद्राण तं कप्पति पारणाएं ॥। 
. सिजायगार्ण तु॒तुदे सहस्से, जे मोयए णियए भिक्खुयाणं | 
है पृन्तत्ंध सुमह जीणिता, भयंति आरोप्प महँतेसत्ता ॥। 
““ श्री सुजकृतांग सूत्रम्‌, प्र० महावीर जेन, झानोदय सोसायटी, राजकोट, १६३०, श्रु० २ अ० ६। 


हर आगम और तिफ्टिक : ऐक केंटुशीलन........ सच्छ: रै 


हों । बालक को तुम्बा समक कर और तुम्बे को बालक समक कर पका ले; क्‍या यह कोई 
होने वाली बात है ! जो ऐसा” कहते हैं, वे असत्य-भाषी और अनाय हैं । 

मन में तो बालक को बालक समझना और ऊपर से उसे तुम्बा कहना, क्‍या यह 
संयमी पुरुष के लक्षण हैं ? स्थृल और पृष्ट भेड़ को मार कर, उसे अच्छी तरह से कांट कर, 
उसके मांस में नमक डाल कर, तेल में तल कर, पिप्पली आदि द्रब्यों से बधार कर तुम्हारे 
लिए तैयार करते हैं ; उस मांस को तुम खाते हो और यह कहते हो कि हमें पाप नहीं 
लगता ; यह सब तुम्हारे दुष्ट स्वभाव तथा रस-लंपटता का सूचक है। इस प्रकार का मांस 
कोई अनजान में भी खाता है, वह पाप करता है ; फिर यह कह कर कि हम जान कर नहीं 
खाते ; इसलिए हमें दोष नहीं है, सरासर कूठ नहीं तो क्या है ? 

.. प्राणी-मात्रके प्रति दया-भाव रखने वाले, सावच्य दोषों का वजन करने वाले ज्ञातपृत्नीय 
मिक्षु दोष को आशंका से उदिष्ट भोजन का ही विवर्जन करते हैं। जो स्थावर और जंगम 
प्राणियों को थोड़ी मी पीड़ा हो; ऐसा प्रवतन नहीं करते हैं, वे ऐसा प्रमाद नहीं कर 
सकते । संयमो पुरुष का धम-पालन इतना यूह्ष्म है । 

जो व्यक्ति प्रतिदिन दो-दो सहख स्नातक मिक्षुओं को भोजन खिलाता है, वह तो पूर्ण 
असंयमी है। लोही से सने हाथ वाला व्यक्ति इस लोक में भी तिरस्कार का पात्र है, उसके 
परलोक में उत्तम गति की तो बात ही कहाँ १ 

जिस वचन से पाप को उत्तेजन मिलता है, बह बचन कभी नहीं बॉलना चाहिए । 
तथाप्रकार की तत्त्व-शूत्य बाणी गुणों से रहित है। दीक्षित कहलाने वाले मिश्षुओं को तो 
घह कभी बोलनी ही नहीं चाहिए | 

है भिक्तओ ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है और जोबों के शुभाशुभकर्म-फल 
को समका है। सम्भवतः इसी विज्ञान से तुम्हारा यश पृष व पश्चिम समुद्र तक फेला है 
ओर तुमने ही समस्त लोक को हस्तगत पदाथ की तरह देखा है । द 
वेदवादी त्राह्मण 

वेदबादी--जो प्रतिदिन दो सहख्र स्नातक आह्ृणो को भोजन खिलाता है, वह पृष्य 
की राशि एकत्रित कर देव गति में उत्पन्न होटा है, ऐसा हमारा वंद-बाक्य है | 

आद्रक सुनि--मार्जार की तरह घर-घर भटकने वाले दी हजार स्नातकों को जो 
खिलाता है, मांसाहारी पक्षियों से परिप्ृर्ण तथा तीब्र वेदनामय नरक में जाता है। दया- 
प्रधान धम की निन्‍दा और हिंसा-प्रधान धम की प्रशंसा करने बाला मनुष्य एक भी शील 


रहित ब्राह्मण को खिलाता है, तो वह अन्धकार युक्त नरक में भटकता है। उसे देव-गांति 
कहाँ है 


इतिहास कौर परम्परा]: संमसालयिक धम-दोधंक १३ 


अआात्माहु लवबादी 

आत्माद तबादी *--आद्रकसुनि | अपने दोनों का धर्म समान है | वह भूत में भी था 
ओर भविष्य में भी रहेगा । अपने दोनों धर्मों में आचार प्रधान शील तथा शान को महत्त्व 
दिया मया है। पुनजन्म की मान्यता में भी कोई भेद नहों है। किन्तु हम एक अव्यक्त, 
लोकब्यापी, सनातन, अक्षय और अव्यय आत्मा को मानते हैं। बह प्राणीमात्र में ब्याप्त है, 
जेसे---चन्द्र तारिकाओं में | 

आद्रक मुनि--यदि ऐसा हो तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व दास ; इसी प्रकार 
कीड़े, पंख्वी, सप, मनुष्य व देव आदि भेद ही नहीं रहेंगे और वे एथक-प्रथक्‌ सुख-दुःख भोगते 
हुए इस संमार में मठकेंगे भी क्‍यों १ 

परिपूर्ण केवल्य से लोक को समभे बिना जो दूसरों को धर्मोपदेश करते हैं, वे अपना 
ओर दूसरों का नाश करते हैं। परिपूर्ण केवल्य से लोक-स्वरूप को समक्र कर तथा पूर्ण 
शान में समाधियुक्त बन कर जो धर्मोषदेश करते हैं, वे स्वयं तर जाते हैं ओर दूसरों को भी 


तार लेते हैं । 
इस प्रकार तिरस्कार योग्य ज्ञान वाले आर्माद् तबादियों को और सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन, 


चारित्र युक्त जिनों को अपनी समक में समान बतला कर है आयुष्मन्‌ ! तू अपनी ही 
विपरोतता प्रकट करता है । 
हस्ती तापस 

हस्ती तापम---हम एक बर्ष में एक बड़े हाथी को मार कर अपनी आजोबिका चलाते 
हैं। ऐसा हम अन्य समस्त प्राणियों के प्रति अनुकम्पा बुद्धि रखते हुए करते हैं | 

आद्रंक मुनि--एक बर्ष में एक ही प्राणी मारते हो और फिर चाहे अन्य जीबो को 
नहीं भी मारते, किन्तु इतने भर से तुम दोष-मुक्त नहीं हो जाते। अपने निमित्त एक ही 
प्राणी का बध करने वाले तुम्हारे ओर यहस्थों में थोड़ा ही अन्तर है । तुम्हारे जेसे आत्म- 
अहित करने वाले मनुष्य कभी केवल-ज्ञानी नहीं हो सकते । 

तथारूप स्बवकल्पित धारणाओं के अनुसरण करने की अपेक्षा जिस मनुष्य ने शानी के 
आज्ञानुसार मोक्ष-मार्ग में मन, वचन, काया से अपने आपको स्थित किया है तथा जिसने 
दोषों से अपनी आत्मा का संरक्षण किया है और इस संसार-समुद्र को तेरने के साधन प्राप् 
किये हैं ; वही पृरुष दूसरों को धर्मोपदेश दे । 


के ताबणटअ- बमपअनन 





कब जनमाओ | नृनन रैप-०#)क -रनमम-म>-म«न मुहर पलटने, 


१. टीकाकार श्री शीलांकाचार्य ने ( २-६-४९ ) इसे एकदण्डी कहा है। डा० हरमन जेकोबी ने 
अपने अंग्रेजी अनुबाद ( 5.8.8. ५०. &77, 9. 447 |. ) में इसे वेदात्ती कहा है। 
प्रस्तुत मान्यता को देखते हुए डा० जेकोबी का अर्थ संगत लगता है। टीकाकार ने भी 
अगली गाथा में यही अर्य स्वीकार किया है । 


१४ आगम और जिपिटक : एक अनुशीरत [ शब्द 5 


सामड्जफर सुत्त की तरह मृत्रकृतांथ का यह अहृइजभात्र अध्ययन पर-सत-निराकरण 
का तो है हो। प्रकरण की मूल गाथाओं में अधिकांशतः चत्नित मतों के नाम नहीं हैं । 
व्याख्याकारों ने भावानुगत सज्ञायें दी हैं। गाथा २८ में बुद्धाण ते कप्पति पारणाएं का 
प्रयोग हुआ है। वहाँ अमिप्रेत है ; तथारूप मांस बुद्धों के पारणा के लिए विहित है। 
टीकाकार ने बुद्ध शब्द को बुद्धों के अथ में ही ग्रहण किया है। इसका अर्थ यदि व्यक्तिगत 
गौतम बुद्ध से नहीं लेते हैं तो कहा जा सकता है ; जेन आगमों में कहों भी गोतम बुद्ध की 
नामग्राह चर्चा नहीं है। गाथा २६ में सिधायगार्भ--स्नातक शब्द का प्रयोग हुआ है । 
टीकाकार ने उसका अथ बोधिसत्त्य किया है। किन्तु यह अथ भाबातुगत ही कहा जा 
सकता है। अन्यन्न टीकाकार ने भी इसका अथ नित्यं स्तायिनों भ्रह्मतारिणः स्तातकाः 
किया है । 

बुद्ध शब्द का प्रयोग जैसे बौद्धों की बक्तव्यता में हुआ है ; बसे आद्रंककुमार ने भी 
शील-युणोपपेत जेन मुनि को बुद्ध कहा है । 

जीवन-परिचय 

महावीर और बुद्ध के जीवन-बृत्त तो पर्याप्त रूप में यत्र-यत्र मिल हो रहे हैं ; शेष पाँच 
धर्मनायकों के प्रामाणिक और पर्याप्त जीवन-बत्त नहों मिल रहे हैं। इसका कारण उनके 
सम्प्रदायों का लोप हो जाना है। आगमो ओर त़्िपिटकों में किन्हों-किन्ही धंमं नायकों के 
जीवन-प्रसंग यत्‌किचित्‌ रूप में मिलते हैं । 
१. पूर्णकाज््यप 

अनुभवों से परिपूर्ण मान कर लोग इन्हें पूर्ण कहते थे ; ब्राह्मण थे ; इसलिए काश्यप । 
व्‌ नग्न रहते थे और उनके अस्सो हजार अनुयायी थे । एक बौद्ध क्रिवदन्ती के अनुसार यह 
एक प्रतिष्ठित गहस्थ के पृत्र थे । एक दिन उनके स्वामी ने उन्हें द्वारथधाल का काम सौंपा । 
उन्होंने इसे अपना अपमान समझा । वे विरक्त होकर अरण्य की ओर चल पड़े। मार्ग में 


चोरों ने इनके कपड़े छीन लिये । तब से वे नग्न ही रहने लगे । एक बार जब वे किसी ग्राम 
में गये, तो लोगों ने उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दिये! उन्होंने यह कह कर बस्त्र लौदा 


दिये--“ वस्त्र का प्रयोजन लजानिवारण है ओर लजा का मूल पापमय प्रश््॒ति है। मैं तो 
पापमय गवृत्ति से दूर हूँ ; अतः मुझे वस्त्रों का क्‍या प्रयोजन ?” पूरण काश्यप की निस्पृहता 
और असंगता देखकर जनता उनकी अनुयायी होने लगी ।* 





१ निर्मांधधम्म॑मि हमें समाहि, अध्सि सुठिज्ञा अणिहे चरेज्जा। 
बुद्धे मुणी सीलगुणोववेए, अश्वत्थत (ओ) पाउणती सिलो ॥ 


२: बौद्धपर्व ( मराठी ), प्र० १०, पृ० १२७; भगवतों सूत्र, ० बेचरदास द्वारा अभूदित वे 
संशोधित, द्वितीय खण्ड, पृ० ५६ | फ 


इतिहास भर परम्परा]... शमताभपयिक : भर्य-तादंक १५ 


जैन भामम भक्‍ससी सुध' में पूरण तापस का विस्तृत वर्णन मिलता है। वह भी 
भगवान्‌ महाबीर का समसास्गिक था ; पर पूरण काश्यप के साथ उसकी कोई संगति हो, 
ऐसा नहीं शंगता । 5 . 

उनके निधन के सम्बन्ध में धम्सपरअदुकभा में एक बहुत ही अद्मुत तथा अस्वामाविक- 
सा उदन्व मिलता है। वहाँ बताया गया है-राजयह में तेथिकों व बुद्ध के बीच प्राति- 
हार्म (दिव्यशक्ति) प्रदर्शन का वातावरण बना | राजा बिम्बसार के सम्मुख बुद्ध ने घोषणा 
की-- मै आगामी आषाढ़ पूर्णिमा को आबस्ठी में प्रतिहाय॑-प्रदर्शन करू गा ।? तेथिंक लोग 
भो उनके प्रात्तिहा्य को असफल और अपने ग्राठिहार्य को सफल करने के लिए उनके साथ 
हो लिए । शास्ता क्रमशः भ्राषस्ती पहुँचे। तेथिंक भी बहाँ पहुँचे । उन्‍होंने अपने भक्तों 
को सावधान किया | एक लाख कार्पापण एकच्रित किये । खेर के खम्भों से मण्डप बनाया | 
उसे नीले कमल से आर्कछादित किया गया । प्रातिहायं करने के लिए मिल-जुलकर सभी 
उस मण्डप में बेठ गये । ; 

राजा प्रतेनजित्‌ कौशल शास्ता के पास आया। उसने कहा--“भन्ते | तेथिंकों ने 
मण्डप बनाया है। मैं भी तुम्हारा मण्डप बनवाता हूँ।” 

“नहीं, महाराज ] हमारा मण्डप बनाने वाला दूसरा है ।” 

“भन्ते ! मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन मण्डप बनाय्रेगा १” 

“जशक्र देवराज, महाराज !”? 

“भन्ते | तो फिर प्रातिहाय कहाँ करेंगे १” 

“हण्ड के आम के नीचे ।” क्‍ 

यह बात सबंत्र विश्वत हो गई । तेथिकों ने अपने भक्तों द्वारा एक योजन तक के 
आम्र-व्ृक्षों को उजजड़वा दिया । कोई अमोला' भी यहाँ नहीं रहने पाया । 

शास्ता ने आषाद़ पूर्णिमा को नगर में प्रवेश किया | राजा के उद्यानपाल गण्ड ने 
किसी काड़ी की आड़ में एक बड़े पके आम को देखा । उसके गन्ध व रस के लोभ में मण्ड- 
राते हुए कौओं को उसने उड़ाया । हाथ में लेकर राजा को भेंट करने के उद्देश्य ते चला । मार्ग 
में उसने शास्ता को देखा | सहसा उसका विचार उभरा ; राजा इस आम को खाकर मुझे 
आठ या सोलह कार्षापण देगा। मेरे जीवन-निर्बाह के लिए बह श्रर्याप्त नहीं होगा | यदि 
मैं इसे शास्ता को दूं; तो अवश्य ही यह मेरे लिए अमित काल तक हितपफ्द होगा । और 
बह उस आम को शास्ता के समीप ले गया । शॉस्ता ने उस आम का रस पोया और गण्ड 
से कृह[--“इस गृठली को मिट्टी हटाकर यहीं रोप दो /” उसने बेसा ही किया । शास्ता 


१. शतक ३, उहेशक २। 
२. उसी दिन पैदा हुआ आम का अंगुर। 
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ने उस पर हाथ धोये | देखते-देखते पश्चास हाथ ऊँचा आम का वृक्ष जड़ा हो गया | चार 
दिशाओं में चार और एक ऊपर, पश्चास हाथ लम्बी पाँच महाशिखाएँ हो गई । उसी समय 
वृक्ष पृष्ष व फलों से लद गया । प्रत्येक डाली पके हुए आमों से कुक गई । पीछे से आने 
वाले भिक्षु भी उन आमों को खाते हुए आगे बढ़े । राजा ने यह सारा उदन्त सुना । उसे 
बहुत आश्चय हुआ | इसे कोई काट न सके ; इस उद्देश्य से उसने बृक्ष के चारों ओर पहरा 
लगवा दिया ! 

वह आम्र-वृक्ष उद्यानपाल गण्ड के द्वारा रोपा गया था ; अतः गण्डम्ब-स्क्ख ( गण्ड 
का आम्र वृक्ष ) के नाम से प्रसिद्ध हो गया | तेथिकों ने भी उसके आम खाये। जूठी 
गुठलियाँ उस पर फैंकते हुए साशचयं कहा--“अ्रमण गौतम गण्डम्ब के नीचे प्रातिहाय करेगा : 
यह सन अमोलों को भी उखाड़ दिया गया था! यह कहाँ से आ गया /” तैर्थिकों को 
और हतप्रभ करने के लिए इन्द्र ने कृपित होकर वायुदेव को आशा दी-- तिर्थिकों के मण्डप 
को हवा से उखाड़ कर कूड़े के देर पर फेंक दो !” सूर्यदेव को आज्ञा दी--सियंमण्डल को 
स्थिर कर तेथिंकों को भीषण ताप दो ।” दोनों ने वेसा ही किया । इन्द्र ने वायुदेव को पुनः 
आदेश दिया--- “जोरों से आंधी चलाओ ।” उसने बेसा ही किया और पसीने से तरबतर हो 
रहे तेर्थिकों को धूल से ढक दिया । मभी तांबे की चमड़ी बाले लगने लगे! बर्षा देव को 
आदेश दिया--“अब उन पर वी बड़ी बूँदें गिराओ ।” उसने भी बेसा ही किया ! सभी 
तेथिकों का शरीर कबरी गाय की तरह हो गया और बे निग्रनन्थ लजाते 'हुए सामने मे 
भाग निकले ! 

पूर्ण काश्यप के एक किसान भक्त ने भी प्रातिहाय॑-प्रदर्शन के बारे में सुना | उसके 
मन में देखने की उत्कण्ठा हुई। उसने बलों को वही छोड़ दिया । ग्रातः लाई हुई स्विच्ड़ी का 
पात्र और जोता' हाथ में लिए वह वहाँ से चल पड़ा । मार्ग में इसने पर्ण काश्यप को भागते 
हुए देखा ! उसने कहा- -मभन्‍्ते ! मैं तो आया का प्रातिहाय देखने जा रहा हैँ । आप कहाँ 
भागे जा रहे हैं ?” 

पूर्ण काश्यप ने भागते हुए ही उत्तर दिया--“तुझे प्रातिहार्थ से क्या ? यह पात्र 
और जोता मुझ दे ।” तत्काल उन्होंने हाथ बढाया ! किसान ने दोनों वस्तुएं उनके हाथ में 
थमा दीं | पूर्ण काश्यप उन्हें लेकर नदी के तट पर गये । पात्र को जोते से गले में बाधा । 
लज्जावश वे कुछ भी न बोल सके । नदी की तेज धारा में कृद पड़े और बुलबुला उठाते हुए 
मर कर अवीचि ( नरक ) में उत्पन्न हुए । 

पूर्ण काश्यप के इस मृत्यु-प्रसंग के विषय में यह कह देना कठिन है कि बह यथार्थता 
के तनिक भी समीप है | फिर भी बौद्ध कथाओं में ऐसा एक समुल्लेख है ; यह हमारी जञान- 


१. जूृए की रस्सी, जिससे बेलों को गर्दन बाँधी जाती है । 
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एंद्धि का विषय है। कथानक. की असम्बद्धता इससे भी व्यक्त होती है कि पूर्ण काश्यप की 
चर्चा करते हुए अस्त में निम्र न्थों को भी उसमें लपेट लिया गया है। इसी अद्ठ-कथा में यह 
भी बतलाया गया है कि पूर्ण काश्यप किसी भ्रीमन्त के यहां दास था । जन्म से उसका क्रम 
सोबां था ; अतः उसका नाम पृरण पड़ा | पर यह संगत नहीं है। जो जाति से काश्यप था ; 
वृह जन्म से दास केसे होता १" 
३--पकुष कात्यायन ( प्रक्कूथ काट्यायन ) 

ये शीतोदक-परिहारी थे । उच्णोदक ही ग्राह्मय मानते थे ।* ककुद्ध वृक्ष के नीचे पेदा 
हुए, इसलिए पकुद्धां कहलाये !? प्रश्नोपसिबद्‌ ( १-१ ) में इन्हें ऋषि पिप्प्लाद का सम- 
कालीन और ब्र।ह्षण बतलाया है । हालांकि वहाँ उनका नाम कबन्‍्धी कात्यायन बताया गया 
है । पर कबन्धी और पकुध एक ही शारीरिक दोष ( कूब ) के बाचक हैं ।* बौद्ध टीकाकारों 
ने इन्हें पकुध गोत्री होने से पकुध माना है ।" पर आचार्य बुद्धघोष ने प्रकूध उनका व्यक्तिगत 
नाम और कात्यायन उनका गांत्र माना है ।५ डा० फीयर इन्हें ककुध कहने की भी राय 
देते हैं ।* 
३--अजिलतकेड़ कम्बल 

ये केशों का बना कम्बल धारण करते थे ; इसलिए केशकम्बली कहे जाते थे ! 
श्री एफ० एल० बुड़वार्ड की धारणा के अनुसार यह कम्बल भनुष्य के केशों का ही बना 
होता था ।* इनकी मान्यता लोकायतिक दर्शन जेसी ही थी । कुछ विद्वानों का यह भी 
अमिमत बनने लगा है कि नाखिक दर्शन के आदि प्रवतक भारत में यही थे। बृहस्पति ने 
इनके अभिमतों को ही विकसित रूप दिया हो, ऐसा लगता है ।* 
8--झंजयवेलड्ि पुञ 

इनके जीवन-परिचय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनका नाम संजय 
बेलट्विपृत्र ठीक वेसा ही लगता है ; जेसे गोशाल मक्खली पुत्र । उस युग में ऐसे नामों की 
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प्रचलित परम्परा थी, जो माता या पिता के नाम से सम्बन्धित होते भरे । मृगा-पृत्र ', 
धावरचा-पुत्र/ आदि अनेक तत्सम नाम जैन-परम्परा में मिलते ही है। आचाय॑ बृद्धघोष ने 
भी उसे बेलटू का पुत्र माना है। कुछ बिद्वान्‌ सारिपृत्र और मौंद्गल्यायन के पूर्ष आचाय 
संजय परित्राजक को ही संजयवेलट्टि-पुत्र मानने लगे हैं ।* पर यह यथार्थ नहों लगता ! 
ऐसा होता तो बौद्ध पिटकों में कहों स्पष्ट उल्लेख भी मिलता | पर बौद्ध पिटक इतना ही 
कह कर विराम लेते हैं कि सारिपुत्र और मौद्गल्यायन अप॑ने गुरु संजय परिवराजक को 
छोड़कर बुद्ध के धर्म-संघ में आये ।* परिब्राजक शब्द यह भो संकेत करता है कि संजय 
बेदिक संस्कृति से सम्बद्ध थे ; जब कि पूरण आदि सभी धर्-नायक श्रमण-परिवार में गिल 
जाते हैं। डॉ० कामताग्रसाद ने संजयवेलट्रि को सारिपृत्र का गुरऔर एक जन भिक्षु 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है“, पर यह बुद्धिगम्य नहीं लगता । उत्तराध्यक्ग* के संजय 
और इतर चारण ऋद्धिधर मंजय के रूप में वेलट्रि को देखना अति निर्बहि-सा लगता है ! 
केवल नाम-साम्थ किसी तथ्य का निर्णायक आधार नहीं बन सकता । डॉ० जी० पी० 
मल्लशेखर ने 'डिक्सनरी ऑफ पारी प्रोपर नेम्स” में उसे सारिपृत्र और मौटगल्यायन का गुरू 
माना है, पर इसके लिए उन्होंने कोई मोलिक प्रमाण नहीं दिया है ! 


संजय के बिक्षेपताद में लोग स्याद्वाद का प्राग रूप देखते हैं! विक्षेपतरद का ही 
विकसित रूप स्याद्वाद बताया जाता है, पर इस धारणा का कोई मौलिक आधार नहीं है ।* 
इन मुख्य धर्म ओर धर्म-नायकों के अतिरिक्त ओर भी अनेक मतवाद उस युग में प्रचलित थे । 
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१. उत्तराभ्ययन सूत्र, अ० 9६ ! 

२. ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, अ० ५ । 

३- गोपालदास पटेल, महावीर स्वामी नो संयम धर्म, प्र» नवजीवन कार्यालय. अहमदाबाद, 
१६३५, ३० २३५ | 

४. विनय पिटक, महावरग, महारकन्धक ! 

५. भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध, प्र० मुलचन्द किसनदास कापड़िया, सूरत, १६२६ 
पु० २२-२४ |! 

६. अ० १८] 

७. १० ॥4. 9. 000. 

८. धर्मानन्‍द कोसाम्बी, भगवान्‌ बुद्ध, साहित्य अकादमी, राजकमल पब्लिकेशन्स, बम्बई, १६५६ 
पृ० १८७ | 

६- इस धारणा का निरांकरण देखें, आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ में डा० का मताप्रयाद 


जैन द्वारा लिखित “स्याद्वाद सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता” शीर्षक लेख, अध्याय 
४, पृ० ५४-५६ । 
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जैन परम्परा में बे ३६३ भेद-प्रभेदों में बताये गये हैं तथा" बौद्ध परम्परा में केवल ६२ भेदो 
में ।* अनेक प्रकार के तापसों का वर्णन मी आगम और त्रिपिटक साहित्य में भरपूर 


मिलता है ! 


१. संकलनात्मक विवरण के लिए देखें, भरत-मुक्ति, पृ० २४६-२४६ । 
२० दीधनिकाय, बह्जाल सुत्त, ११। द हे 


गोशालक 


आगमों में 


मंखलिपुत्र गोशालक का मत आजीबक नाम से चलता था | सम्राद अशोक के शिला- 
लेखों में भी आजीबक भिक्षुओं को सम्राद द्वारा गुफा दिए जाने का उल्लेख है ।! वह 
सम्प्रदाय कब तक चलता रहा, यह ठीक से कह देना कठिन है, पर शिला-लेखों आदि से 
ई० पूृ० दूसरी शताब्दी तक तो उसका अस्तित्व प्रमाणित होता ही है ।* आगमों के अनुसार 
गोशालक का प्रतिद्दन्द्वी के रूप में भगवान्‌ महाबीर के साथ अधिक सम्बन्ध रहा है। गीौशालक 
की मान्यता और उनकी जीवन-चर्या के सम्बन्ध में जन आगम सुविस्तृत ब्यौरा देते हैं । 
आगमों में अनेक प्रसंग इस सम्बन्ध से सुलम हैं। भगवती, शतक £५ में गोशालक की 
विस्तृत जीवन-गाथ। बहुत ही रोमांचक और घटनात्मक रूप से मिलती है । वहाँ बताया गया 
है--“आवस्ती नगर के ईशान कोण में कोष्ठक चेत्य था । इसी नगर में आजीबक मत की 
उपासिका हालाहला कुम्हारिन रहती थी | उसके पास प्रचुर समृद्धि थी। उसका प्रभाव भी 
बहुत व्यापक था । वह किसी से भी पराभूत नहीं हो सकती थी | उसने आजीबकों के 
सिद्धान्त हृदयंगम कर रखे थे । उनका अनुराग उसके रग-रग में व्याप्त था । वह कहा करतो 
धी--आजीवक मत ही सत्य तथा परमाथ है ; अन्य सब मत व्यर्थ हैं ।” 

“एक बार चौबीस वर्ष पूर्व दीक्षित मंजलिपृत्न गोशालक अपने आजीवक संघ से परिवृत्त 
हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारापण बाजार में ठहरा हुआ था | उसके पास शान, कलंद, 
कर्णिकार, अछिद्र, अग्नवेश्यायन ओर गोमायुपुत्र अजुन नामक छः दिशाचर* आए | उन्हें 
आठ प्रकार के निमित्त, गीति-मार्ग तथा नृत्य-मार्ग का श्ञान धा । उन्होंने गोशालक का 
शिष्यत्व स्वीकार किया | 





(* जनाददन मट्ट, अशोक के धर्मलेख, पब्लिकेसन्स डिवीजन, दिल्ली, १६५७ पृ० ४०१ से ४०३। 

२. चिमनल।ल जयचन्द शाह, उत्तर हिन्दुस्तान मा जैन धर्म, लोंगमैन्स एण्ड ग्रीन क॑० लन्दन, 
१६३० पृ० ६४ | 

३. ये दिशाचर महावीर के पथभृष्ट ( पतित ) शिष्य थे ; ऐसा टीकाकार तथा पश्वनाथ- 
संतानीय थे--ऐसा चुणिकार कहते हैं । 
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“गीशाज्षक को अष्टांस निमित्त का कुछ शान था ; अतः वह सभी की लाभ-अलाभ, 
सुख-दुःख और जीवन-मरण के विषय में सत्य-सत्य उत्तर दे सका था। अपने इस अध्टांग 
मिमित्त के श्वान के कल पर ही उसने अपने को भ्रावस्ती में जिन न होते हुए मी जिन, केबली 
न होते हुए भी केबली, स्बश न होते हुए भी सर्बश घोषित करना प्रारम्भ कर दिया । वह 
कहा करता था--'मैं जिन, केबली ओर सर्वेज्ञ हूँ !! उसको इस घोषणा के फलस्थरूप भावस्ती 
के जिकमार्गों, चतुष्पथों और राजमार्गों में सबंच्र यही चर्चा होने लगी । 

“एक दिन भ्रमण भगवान्‌ महावीर भ्रावस्ती पधारे । जनता धर्म-कथा अ्वणाथ गई। 
सभा समाप्त हुई | भहाबीर के प्रमुख शिष्य गौतम योत्रीय इन्द्रभूति अनयार मिक्षार्थ नगरी में 
पधारे । मार्ग में उन्होंने अनेक व्यक्तियों के मुब से गोशालक की उद्घोषणा के सम्बन्ध में 
सुना | वे भगवान महावीर के पास आए और उन्होंने गोशालक की घोषणा के सम्बन्ध 
में पृष्ठा तथा गोशालक का आरम्भ से अन्त तक का इतिशृत्त सुनाने के लिए भी 
अनुरोध किया ।7 
5. सर. गोशालक का पूर्व वुत्त 

“महावीर बोले--“गौतम ) गोशालक को घोषणा मिथ्या है। बह जिन, केवली और 
सवश नहीं है। मंखलिपुत्र गोशालक का मंखजातीय मंखलि नामक पिता था! मंखलि के 
भद्ठा नामक पत्नी थी । वह सुन्दरी ओर सुकुमारों थी । एक बार बह गर्भिणी हुई। शरबण 
ग्राम में गोबहुल नामक ब्राह्मण रहता था ! बह धनिक तथा ऋग्वेदादि श्र/क्षण-शास्त्रों में निपुण 
था । गॉबहुल के एक गोशाला थी ! 

“एक बार मंर्खाल भिक्षाचर हाथ में चित्रपट लेकर गर्भवती भद्रा के साथ ग्रामानुग्राम 
घूमता हुआ शरबण सन्निवेश में आया | उसने गोबहुल की गोशाला में अपना सामान रखा 
तथा भिक्षार्थ ग्राम में गया | बहाँ उसने निषास योग्य स्थान की बहुत खोज की, परन्तु उसे 
कोई स्थान न मिला, अतः उसने उसी गोशाला के एक भाग में चातुर्मास व्यतीत करने के 
लिए निर्णय किया । नव मास साढ़े सात दिवस ख्यतीत होने पर मंखलि की धमपत्नी भद्रा 
ने एक सुम्दर व सुकुमार बालक को जन्म दिया। बारहवें दिवस माता-पिता ने गोबहुल 
की गोशाला में जन्म लेने के कारण शिशु का नाम गोशालक रखा । क्रमशः गोशालक बड़ा 
हुआ और पढ़-लिखकर परिणत मतिवाला हुआ | गीशालक ने भी स्वतंत्र रूप से चित्रपट 
हाथ में लेकर अपनी आजीबिका चलाना धारम्भ बर दिया ।” 

8, भू, नोजशालूक का प्रधम सम्पर्क 

“पट्ीस वर्ष तक मैं गहवास में रहा । माता-पिता के दिवंगत होने पर स्वेर्णादि का 
स्‍्थार्य कर, माश्र एक देवदूृष्य बस्तर धारण कर पबजित हुआ | पाक्षिक तप करते हुए मैंने 
अपना प्रथम चातुर्मास अस्थिग्राम में किया । दूसरे वर्ष मासिक तप करते हुए राजशह के 
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बाहर नालन्दा की तन्तुवायशाला के एक माग में यथायोग्य अभिग्रह ग्रहण कर मैंने चातुर्मास 
किया । उस समय गोशालक भी हाथ में चित्रपट लेकर ग्रामानुग्राम घूमता हुआ तथा मिक्षा 
के हृतरा अपना निर्वाह करता हुआ उसी तन्तुवायशाला में आया । उसने भिक्षार्थ जाते हुए 
अन्य स्थान दूढ़ने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु योग्य स्थान न मिला | उसने भी उसी 
तन्तुबायशाला में चातुर्मास ब्यततीत करने का निश्चय किया। मेरे प्रथम मासिक तप के 
पारणे का दिन था ! में भिक्षाथ राजयह के उच्च, नीच और मध्यम कुल में घृमता हुआ विजय 
गाथापति के घर गया । मुझे अपने घर में पाकर विजय गाथापति अत्यन्त हर्षित हुआ | वह 
अपने आसन से उठा तथा सात-आठ कदम आगे आया। उसने उत्तरीय का उत्तरासंग 
बनाकर, हाथ जोड़कर मुझे तीन बार प्रदक्षिणापृबक बन्दन-नमस्कार किया। उसने मेरा 
पुष्कल अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि से सत्कार किया । विजय गाथापति ने द्रव्य 
की शुद्धि से, दायक की शुद्धि से, पात्र की शुद्धि से तथा त्रिविध-त्रिविध करणशुद्धि से दिए 
गए दान के कारण देवायुष्य बाँधा और अपने संसार को अल्प किया । ऐसा करने से उसके 
धर स्वर्णादि पाँच दिव्यों की वृष्टि हुई ! कुछ ही देश में यह संवाद नगर भर में फैल गया ! 
लोग विजय तथा उसके मनुध्य-जन्म को धन्यवाद देने लगे तथा उसके पृण्यशालित्व का 
अमिनन्दन करने लगे | 
“मंखलिपुत्र गोशालक ने भी यह संबाद सुना । उसके हृदय में कुतृहल ब जिज्ञासा 
हुईं | बह विजय यहपति के घर आया । उसने वर्षित द्रब्यो को तथा घर से बाहर निकलते 
हुए मुझ व विजय गहपति को देखा । वह मन-ही-मन बहुत हर्षित हुआ । मेरे पास आया 
ओर मुर्क तीन बार ग्रदक्षिणापूर्षक बन्दन-नमस्कार कर बोला--भगवन्‌ ! आप मेरे धर्माचार्य 
हैं तथा में आपका शिष्य हूँ /” उस समय मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मौन 
रहा | द्वितीय मासिक तप का पारणा आनन्द यहपति के घर, तृतीय मासिक तप का पारणा 
सुनन्‍्द के घर और चतुथ मासिक तप का णरणा नालन्दा के निकट कौल्लाक ग्राम में बहुल 
ब्राह्मण के घर हुआ | तीनी ही स्थलों पर उसी तरह तपः-अमाब प्रकट हुआ । 
“तन्तुबायशाला में मुझे न देखकर गाशालक राजगह में मुझे दूंढुने लगा, परन्तु उसे 
कहीं भी पता न लगा । वह पुनः तन्हुवायशाला में आया । उसने अपने वस्प्न, पात्र, जुठे 
तथा चित्रपट ब्राह्मणो को दे दिए और अपनी दाढ़ी ब मूंछ का मुण्डन करबाया | बह भी 
कोल्लाक सन्निबेश की ओर चल पड़ा । बहाँ उसने जनता द्वारा बहुल के यहाँ हुई वृष्टि का 
समाचार सुना ! उसके गत में बिचार उत्पन्न हुआ---मेरे धर्माचार्य और धर्मोप्देशक अमण 
भगबोन्‌ महावीर को ; जसी दि, तैज, यश, बल, बीय॑, पृरुषाकार--पराक्रम और ऋद्धि 
प्राप्त है ; | बसी अन्य. अ्रमण-अ्र। के को नस नहीं। मेरे धर्माचार्य व धमंगुर बही होने 
चाहिए । बह खोजता हुआ कोल्लाक सम्निवेश के बाहर मनोश भृमि में मेरे प़रस आया | 
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इसने तीन बार प्रदक्षिगापूर्वक वन्दन-नमस्कार किया तथा सुझ से निवेदन करने लगा--- 
भगषन्‌ ! आप मेरे धर्माचाय हैं ओर मैं आपका शिष्य हूँ !! मैंने मंखलिपुत्र गोशालक की 
यह बात स्वीकार की ओर उसके साथ प्रणीत भूमि में छः ब्ष परयन्त लाभ-अलाभ, दुःख-सुखर, 
सत्कार-असत्कार का अनुमब करता हुआ बिहार करता रहा । 


“कक बार शरत्काल में बृष्टि नहीं हो रही थी । मैं गोशालक के साथ सिद्धाथ ग्राम 
से 'कूमग्रा म की और जा रहा था । माग में एक पत्र-पृष्पयुक्त तिल का पौधा मिला । उसको 
देखकर गोशालक ने पृछा--'भगबन्‌ ! यह तिल का पौधा फलित हीगा या नहीं ? पौधे 
'घर लगे सात फूलों के जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होंगे ”” मैंने कहा--'गोशालक ! यह तिल 
का पौधा फलित होगा तथा ये सात तिलपुृष्प के जीव मरकर इसी पोधे की एक फली में 
सात तिल होंगे !' द 


“गोशालक को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ | मुझे असत्य प्रमाणित करने के 
लिए वह मेरे पास से खिसका और उसने तिल के पोधे को समूल उखाड़ कर एक ओर फेंक 
दिया । हम कृर्म ग्राम को ओर आगे बढ़ गए | इसी बीच आकाश में बादल घुमड़ आए ओर 
बिजली चमकने लगी । साधारण वर्षा हुईं। बह तिल का पौधा मिट्टी में जम गया तथा 
बद्धमूल हो| गया । वे सात तिल पृष्प भी मरकर कथित प्रकार से उसी तिल के पीधे की फली 
में मात तिल उत्पन्न हुए ।” 


5, पर. बेदयायन बाल तपस्वी “ 
“हम कुमंग्राम आए | ग्राम के बाहर बेश्यायन बाल तपस्वी निरन्तर छुट्ट तप के साथ 
सूय के सम्मुख अपने दोनों हाथ ऊँचे कर आतापना ले रहा था। सूर्य के ताप से उसके सिर 
से जुएँ नीचे गिर रही थीं । बह प्राण, भूत, जीव और सत्व की दया के लिए नीचे गिरी हुई 
जुओं को पुनः अपने बालों में रख लेता था । गोशालक ने बेश्यायन वाल तपस्वी को देखा | 
वह मेरे पास से खिसका । उसके पास गया और उससे बोला -तू कोई तपस्वी है या जुओं 
का शय्यातर (रथान देने बाला) ४' बेश्यायन बाल तपरबी ने गोशालक के कथन को आदर 
नहों दिया और मौन ही रहा | गोशालक उसी बात को पुनः-एनः दो-तीन बार दृहराता रहा । 
तपस्थी कुपित हो उठा। अत्थन्त क्रुद्ध होकर वह आतापना-भूमि से नीचे उतरा । 
सात-आठ कदम पीछे हटा | जोश में आकर उसने गोशालक को भस्म ,करने के लिए अपनी 
तयः-उपलब्ध तेजोलेश्या छोड़ दी । उस समय मुझे मंखलिपुत्र गोंशालक पर अनुकम्पा 
आई। बैश्यायन बाल तपस्बी की तेजोलेश्या का प्रतिसंहरण करने के लिए मैंने शीत 
तेओलेश्या छोड़ी । मेरी शीत तेजोलेश्या ने उसकी उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिघात कर दिया ! 
उस प्रयोग से तपस्बी का वह प्रयोग़ा बिफल हो गया । गोशालक को, सुरक्षित खड़ा देख कर 
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तापस सारा रहस्य समझ गया | उसने अपनी तैजोलैश्या का प्रत्यावतेन किया और कुद्ध क्षणों 
तक बोलता रहा--“भगवन्‌ ! मैंने आपको जाना, मैंने आपको जाना । 

“गोशालक इस समय घटना-चक्र से अवगत नहीं था! वह मेरे पास आया और 
घोला--'यह जुओं का शय्यातर आपके प्रति क्‍या कर रहा था £” मैंने उसे सारा इत्तान्त 
बताया | गोशालक भयभीत हुआ और मन में प्रसन्‍न भी हुआ कि में मरते-मरते बच्च गया । 
गोशालक ने बन्दन-नमस्कार कर झुझे पृद्धा--'भगवन्‌ ! यह संक्षिप्त ओर विपुल तेजीलेश्या 
केसे प्राप्त की जा सकती है १' मैंने कहा--“नाखून सहित बन्द मुट्ठी भर उड़द के बाकलों ओर 
एक चुल्लू भर पानी से कोई निरन्तर छुठ-छुठ का तप करे तथा आतापना-मूमि में सूय 
के सम्मुख ऊध्य बाहु होकर आतापना ले, उसे छः मास के पश्चात्‌ संक्षिप)त और विपुल 
दोनों प्रकार की तेजोलेश्यायें प्राप्त होती हैं! गोशालक ने मेरी बात बिनयपूर्षक 
स्वीकार की ।” 

5. प्र. तेजोलेश्या की प्राति 

“एक दिन मैंने गोशालक के साथ कृमग्राम से सिद्धा थंग्राम की ओर बिहार किया | 
हम उसी स्थान पर आए, जहाँ बह तिल का पौधा था। गोशालक ने तिलों के सम्बन्ध में 
पक्का 'भगवन्‌ ! तिल वृक्ष के सम्बन्ध में आपने मुझे जो कुछ कहा था, वह सब मिध्या 
निकला । न वह तिल बृक्ष निष्पन्न हुआ है और न वे सात प्रृष्य-जीव मर कर सात तिल हुए 
है! मैंने उसे सारी घटना छुनाई और कहा--'गोशालक ! तू ने मेरे कथन को असत्य 
प्रमाणित करने के लिए उस तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था, पर आकस्मिक वृष्टि-योग से 
बह पुनः मिट्टी में दप गया और बे सात पृष्प-जीब भी इसी तिल कृक्ष की फली में सात तिल हो 
गए हैं। मेरा कथन किंचित्‌ भी असत्य नहीं है ।” गोशालक ने मेरी बात पर विश्वास नहीं 
किया | वह उस तिल बृक्ष के पास गया और उसने वह फली तोड़ी ! उसमें सात ही तिल 
निकले । गोशालक ने सोचा---जिस प्रकार वनस्पति के जीव मरकर पुनः उसी शरीर में 
उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार सभी जीव मरकर उसी शरीर में उत्पन्न हो सकते है। इस 
प्रकार गोशालक ने अपना 'पारिषृत्य परिहार का एक नया सिद्धान्त बना लिया। 
गोशालक का ध्यान तेजोलब्धि को प्राप्त करने में लगा था ; अतः वह मुझ से प्रथक हो गया । 
यथाविधि छः महीनों की तपस्या से उसे संक्षिप्त और विपुल--दोनों तैजोलेश्यायें प्राप्त हुई । 

“कुछ दिन बाद गोशालक से वे छः दिशाचर भी आ मिले। तब से बह अपने को 
जिन न होते हुए भी जिन, केवली न होते हुए भी केवली, सर्वेश न होते हुए भी सर्वज्ञ घोषित 
कर रहा है |” 

“यह बात भआवस्ती में पेल गई । सर्वत्र एक हो चर्चा होने लगी--“गोशालकं जिम 
नहीं, परन्तु जिन-म्रलापी है; क्षमण भगवान्‌ महावीर ऐसा कहते हैं ।” 
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मंजलिपुत्न गोशालक ने भी अनेक मनुष्यों से यह बात ख़ुनी । वह अत्यन्त क्रोषित 
हुआ । क्रोध से जलता हुआ बह आतापना-भूमि से हालाहला कुम्भकारायण में आया ओर 
अपने आजीबक संघ के साथ अत्यन्त आमर्ष के साथ बेठा ।” क्‍ 
गोौजञ्ञालक और आनन्द | द 

उस समय भ्रमण भगवान्‌ महावीर के स्थयिर शिष्य आनन्द मिक्षार्थ नगर में गए 
हुए थे । वे सरल व विनीत थे । निरन्तर छुद्ठ तप किया करते थे | उच्च, नीच ब मध्यम कुलों 
में घूमते हुए वे हालाहला के कुम्भकारापण से कुछ दूर से गुज़रे | गोशालक ने उन्हें देखा और 
बोला-- आनन्द ! तू इधर आ ओर मेरा एक दृष्टान्त सुन / गोशालक की बात सुनकर 
आनन्द उसके पास पहुँचे ओर गोशालक ने कहना प्रारम्भ किया : ह 


“बात बहुत पुरानी है। कुछ लोभी व्यापारी व्यकसाय के निम्ित्त अनेक प्रकार का 
किराना और सामान गाड़ियों में भरकर तथा पाथेय का प्रबन्ध कर रवाना हुए। मार्ग में उन्होंने 
ग्राम-रहित, गमनागमन-रहित, निर्जेल व सुविस्तीर्ण अटवी में प्रवेश किया । जंगल का कुछ 
भाग पार करने पर साथ में लिया हुआ पानी समाप्त हो गया । तृषा से पीड़ित व्यापारों परस्पर 
विचार-विमश करने लगे । उनके सामने एक बिकट समस्या खड़ी हो गई । अन्त में वे सभी 
अटवी में चारों ओर पानी दंढने लगे । चलते-चलते वे एक ऐसे घने जंगल में जा पहुँचे, 
जहाँ एक विशाल बलल्‍्मीक था । उसके ऊंचे-ऊंचे चार शिखर थे ) उन्होंने एक शिखर को 
फोड़ा । उन्हें स्वच्छ, उत्तम, पाचक और स्फटिक के सदश जल प्राप्त हुआ । उन्होंने पानी 
पिया, बेल आदि वाहनों को पिलाया तथा मार्ग के लिए पानी के बतन भर लिए । उन्होंने 
लोभ से दूसरा शिखर भी फोड़ा | उसमें उन्हें पुष्कल स्वर्ण प्राप्त हुआ । उनका लोम बढ़ा 
और मणि-रक्ञादि की कामना से तीसरा भी फोड़ डाला | उसमें उन्हें मणिरक्ष प्राप्त हुए । 
बहुमूल्य, श्रेष्ठ, महापुरुषों के योग्य तथा महाप्रयोजन-युक्त बज्र रत्न की कामना से उन्होंने 
खतुथ शिखर भी फोड़ने का विचार किया। उन व्यापारियों में एक विज्ञ तथा अपने व 
सबके हित, सुख, पथ्य, अनुकम्पा तथा कल्याण का अभिलाषी वणिक भी था ! वह बोला--- 
हमें चतुर्थ शिखर फोड़ना नहीं चाहिए। यह हमारे लिए कंदाचित्‌ दुःख ओर संकढ का 
कारण भी बन सकता है। परन्तु अन्य साथी व्यापारियों ने उसकी बात नहीं मानी और 
चौथा शिखर भी फोड़ डाला । उसमें एक महामयंकर, अत्यन्त कृष्ण वर्ण दृष्टि-विध सर्प 
निकला । उसकी क्रोधपूर्ण दृष्टि पड़ते ही सारे व्यापारी सामान सहित जलकर भस्म हो गए । 
केकल चौथे शिखर को न तोड़ने की सम्मति देने वाला व्यापारी बचा। उसको सर ने 
सामान सहित उसके घर पहचाया । आनन्द ! उसी प्रकार तेरे धर्माचा्यं और धर्मगुरु भ्रमण 
शातपुत्र ने भ्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। देव-मनुष्यादि में उनकी कोर्ति तथा प्रशंसा है। पर 
यदि वे मेरे सम्बन्ध में कुछ भी कहेंगे तो अपने तप-तेज से उन व्यापारियों की तरह मैं उन्हें 

है; 
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भस्म कर दूंगा । उस हितेधी व्यक्ति की तरह केबल तुके बचा लूंगा । तू अपने धर्माचार्य के 
पास जा ओर मेरी कहीं हुईं बात उन्हें सुना दे ।” ह ' 


गोशालक की बात सुनकर आनन्द बहुत भयभीत हुए और उन्होंने भमंण मगवान 
महावीर के पास आकर सारा बृत्त सुनाया । उन्होंने भगवान्‌ महावीर से यह भो पृष्ठा कि 


क्या गोशालक उन्हें भस्म कर सकता है १ 

महावीर बोले--/गोशालक अपने तप-तेज से किसी को भी एक प्रहार में कृटाघात 
( घन के आधात ) के सदश भस्म कर सकता है, परन्तु अरिहन्त भगवान्‌ को नहों जला 
सकता है! उसमें जितना तप-तेज है, उससे अनगार का तप तेज अनन्तगुणित विशिष्ट 
है; क्‍योंकि अनगार क्षमा द्वारा क्रोध का निग्रह करने में समर्थ हैं। अनगार के तप से 
स्थविर का तप, क्षमा के कारण अनन्त गुणित विशिष्ट है। स्थविर के तपोबल से अरिहन्त 
का तपोबल, क्षमा के कारण अनन्त युणित विशिष्ट है ; अतः उनको कोई जला नहीं सकता, 
पर परिताप अवश्य उत्पन्न कर सकता है। अतः तू जा और गौतम आदि श्रमण-निग्र न्थों 
से यह बात कह--है आयों ! गोशालक के साथ कोई भी धम्म-सम्बन्धी प्रतिचोदना--उसके 
मत से प्रतिकूल वचन, धम-सम्बन्धी प्रतिमारणा--उसके मत से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण 
ओर धर्म-सम्बन्धी प्रत्यपचार--तिरस्कार न करें ; क्‍योंकि गोशालक ने श्रमण-निग्र न्यों के 
साथ म्लेच्छत्व तथा अनाय त्व ग्रहण किया है ।” 
प्रवृष-परिछ्वार का सिद्धान्त 

आनन्द अनगार गौतम आदि सुनियों को उक्त ममाचार दे ही रहे थे कि गोशालक 
अपने संघ से परिषृत्त हो कोष्ठक चेत्य में आ पहुँचा। वह भगवान महावीर से कुछ दूर 
जड़ा रह कर बोला--आयुष्मन्‌ काश्यप ! मंखलिपृत्र गोशालक आपका धर्म-सम्बन्धी शिष्ष्य 
था; आप जो ऐसा कहते है, बह ठीक है। परन्तु आपका बह शिष्य शुद्ध और शुक्ल 
अमिजाति के साथ मृत्यु प्राप्त कर देब-लोक में देवरूप से उत्पन्न हुआ है। मैंतो 
कोण्डिन्यायन गोत्रीय उदायी हूँ। गौतमपृत्र अज्ुन के शरीर का परित्याग कर मंख्डलिपुत्र 
गोशालक के शरीर में मैंने सातबें प्रवृतत-परिहार--शरीरान्तर के रूप में प्रवेश किया है । 
हमारे सिद्धान्त के अनुसार जो कोई मोक्ष गए हैं, जाते है और जाएंगे ; वें सभी चौरासी 
लाख महाकल्प ( काल-विशेष ), सात देव भव, सात संयूथनिकाय, सात संशीगर्भ ( मनुष्य- 
गर्भावास ) और सात प्रदूत्त-परिह्ार कर ; पाँच लाख साठ हजार छः सो तीन कर्मग्रेदों का 
हे पका हे के हलक गए हैं तथा मिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए है। इसी प्रकार करते आए है तथा 

# 088६ कुमारावस्था में ही मु प्रबज्या व ब्रह्मचयं बत ग्रहण करने की इच्छा हुई । 
प्वज्या ली । मैंने सात प्रवृत्तपरिह्वार किए । उनके नाम इस प्रकार हैं “-ऐणेयक, महतराम, 
मंडिक, रोह, भारद्वाज, गौतमपृञ्न अजुन, मंचलिपुत्न गोशालक | प्रथम शरीरान्तर-परवेश 
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राजग्रह के बाहर मंडिकुक्षि चेत्य में अपने कौप्डिन्यायन गोत्रीय उदायन का शरीर-त्याग 
कर ऐशेयक के शरीर में किया । बाईस वर्ष तक में उस शरीर में रहा । ट्वितीय शरीरान्तर- 
प्रवेश छदृप्डपुर नगर के बाहर चन्द्रावतरण चेत्य में ऐणेयक के शरीर का परित्याग कर 
मल्लराम के शरीर में किया । उस शरीर में में इक्‍कीस वर्ष तक रहा ! तृतीय शरीरास्तर- 
प्रवेश चम्पपनगरी के बाहर अन्ज-मंदिर चेत्य में मह्लराम का शरीर त्याग कर मंडिक के देह 
में किया । उसमें बीस वर्ष तक रहा। चतुर्थ शरीरान्तर-प्रवेश बाराणसोी नगरी के बाहर 
काम-महावन चेत्य में मंडिक के देह का त्याग कर रोह के शरीर में किया । उसमें उन्‍नीस 
बर्ष अवस्थित रहा | पांचवां शरीरान्तर-प्रवेश आलभिका नगरी के बाहर प्राप्तकाल चेत्य में 
रोह के देह का परित्याग कर भारद्वाज के शरीर में किया ! इसमें अठारह बर्ष स्थित रहा । 
छुद्ठा शरीरान्तर-प्रवश बेशाली नगरी के बाहर कुंडियायन चेल्य में भारद्वाज का शरीर 
परित्याग कर गौतमपूत्र अजुन के शरीर में किया। उसमें सतरह वर्ष रहा | सातवां 
शरीरान्तर-प्रवेश इसी श्रावस्ती नगरी में हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारायण में गौतम-पुन्र 
अजुन का शरीर परित्याग कर मंखलिपुत्र गोशालक के शरीर को समथ, स्थिर, धर क, धारण 
योग्य, शीतादि परिषहों की सहन करने योग्य तथा स्थिर संहनन-युक्त समझ, उसमें किया ! 
अतः काश्यप ! मंखलिपुत्र गोशालक को अपना शिष्य कहना, इस अपेक्षा से उचित है । 

महाबीर बोले---गोशालक ! जिस प्रकार कोई चोर ग्रामबासियों से पराभृत होकर 
भागता हुआ किसी खड्डे, गुफा, दुगे, खाई या विषम स्थान के न मिलने पर ऊन, शण, 
कपास या ठृण के अग्रममाग से अपने को ढांकने का प्रयत्न करता है, बह उनसे ढका नहीं 
जाता, फिर भी अपने को ढंका हुआ मानता है, छिपा हुआ न होने पर भी छ्विपा हुआ 
समझता है, उसी प्रकार तू भी अपने को प्रच्छुनन करने का प्रयत्न कर रहा है ओर अपने को 
प्रच्छुन्न समझ रहा है | अन्य नहीं होते हुए भी अपने को अन्य बता रहा है, ऐसा न कर | 
तू ऐसा करने के योग्य नहीं है । 

भगवान्‌ महावीर का उपरोक्त कथन सुन कर गोशालक अत्यन्त क्रोधित हुआ और 
अनुचित शब्दों के साथ गाली-गलौज करने लगा । वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और' 
अत्यन्त निम्न स्तर पर उतर आया | वह बोला--'तू आज ही नष्ट, विनष्ट व भ्रष्ट होगा, 
ऐसा लगता है। कदाच्चित्‌ तू आज जीबित भी नहीं रहेगा। तुझे मेरे द्वारा सुख नहीं 
मिल सकता ।” 
तेजोलेश्या का प्रयोग 

गोशालक को इस बात को सुन कर पृथ्॑देशीय सर्बानुभूति अनगार से न रहा गया | 
ते स्वभाव से भद्र, प्रकृति से सरल ब बिनीत थे। अपने धर्माचाय के अनुराग से गोशालक 
बी ध्रमकी की परबाह न कर. उठे और उससे जाकर कहने लगे---गोशालक ! किसी भमण- 
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ब्राक्षण के पास से यदि कोई एक भी आय बचने सुन लेता है तो भी घह उन्हें बन्‍्दन-नमस्कार 
करता है। उन्हें मंगलरूप, कल्योणरूप व देव॑-चेत्य की तरह समझता है, पयुपासना करता 
है। तेरा तो कहना ही क्‍या ? भगवान्‌ ने तुके दीक्षा दी, शिक्षित किया और बहुभुत 
बनाया | फिर भी तू उन्हीं अपने धर्माचार्य के साथ इस तरह की अनायंता बरत रहा है! 
तू बही गोशालक है, इसमें हमें जरा मी सन्देह नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार तेरे योग्य 
नहीं है।” सुनतें-सुनते गोशालक का चेहरा तमतमा उठा । उसने सर्वानुभृत्ति अनगार की 
अपनी तेजोलेश्या के एक ही प्रहार से जला कर भस्म कर दिया और पुनः उसी प्रकार 
अपलाप करने लगा | ह 

अयोध्या निवासी सुनक्षत्र अनगार से न रहा गया। वें भी सर्वानुभूति अनार की 
तरह उसके पास गए और उसी प्रकार समझाने लगे । गोशालक ओर क्रोधित हुआ । उसने 
उन पर भी तेजोलेश्या का प्रहार किया। सुनक्षत्र अनगार तत्काल भगवान्‌ महावीर के पास 
आएं। तौींन बार प्रदक्षिणा पृवंक बन्दन-नमस्कार किया । उन्होंने पांचों महावतों का 
उच्चारण किया, साधु-साध्वियों से क्षमा-याचना की और आलोचना-प्रतिक्रमणा आदि कर 
समाधिपृंक शरीरोत्सग किया | ' 

द भगवान्‌ महाबीर ने मी गोशालक को सर्वानुभति अनगार की तरह उसी ग्रकार 
समझाया । गोशालक का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने सात-आठ कदम पीछे 
हट कर भगवान्‌ महावीर की भस्म करने के लिए तेजोलेश्या का प्रहार किया । जिस 
प्रकार बातोत्कालिक वायु ( रह-रह कर प्रवाहित होने वाली वायु ) पव॑त, स्तृप या दिवाल 
को विनष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार वह तेजोलेश्या' भी विशेष ममथ नहीं हुई । पुनः-पुनः 
गंभनागमन कर प्रदक्षिणापृत्क आकाश में ऊपर उछुली । बहाँ से गिरी और गोशालक के 
शरीर को जलाती हुईं उसके ही शरीर में प्रविष्ट हो गई । 

अपनी ही तेजीलेश्या से पराभूत गोशालक भ्रमण भगवान्‌ महावीर से बॉला-- 
'काश्यप ! मेरी इस तपोजन्य तेजोलेश्या से पराभुत व पीड़ित होकर तू छः मास की अर्वाधि 
में. व छुद्मस्थ अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त करेगा ।' 


भगवान्‌ महाबीर बोले--गोशालक ! तू ही अपनी तपोजन्य लेश्या ने पराभूत 
होकर तंथा पित्तज्वर से पीड़ित हो सात रात्रि के पश्चात छुटमस्थ अबस्था में ही काल- 
कबलित होगा । में तो अभी सोलह वर्ष तक जिन--तीथ्थंड्वर पर्याय में विचरण करता 
रहूँगा ! 
: यह बात कुब्च ही क्षणों में श्रावस्‍्ती में फैल गई । नगर डे ज्रिक मार्गों, अतृष्यथीं 
और राजमार्गों में सवंत्र एक हीं चर्चा होने लगी। लोग कहते थे--'भावस्ती के बाहर 
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मृत्यु आप होगा और दूसरा कहता है--पहले तू मृत्यु प्राप्त होगा | इनमें कोन सच्चा है और 
कोन ऋझुठा १ विश व प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते-- भ्रमण मगबान्‌ महाबीर सत्यवादी हैं और 
मंखलिपुत्र गोशालक 'मिथ्यावादी !? 

भगवान महाबीर ने निग्र नथों को बुलाया और कहा--'जिस प्रकार तृण, काष्ठ, 
पतन्न आदि का देर अग्नि से जल जाने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गोंशालक 
भी मेरे बध के लिए तेजीलेश्या निकाल कर नष्ट तेज हो गया है। तुम सहप उसके सामने 
उसके मत का खण्डन करो, विस्तृत अर्थ पूछो, धर्म-सम्बन्धी प्रतिचोदना करो ओर प्रश्न, 
हेतु, व्याकरण और कारण द्वारा उसे निरुत्तर करो ।' 

निग्न न्‍थों ने उसको विविध प्रकार के प्रश्नीत्तरों द्वारा निरुत्तर कर दिया। 
गोशालक अत्यन्त क्रोषित हुआ, परन्तु बह निग्नन्थों को तनिक भी कष्ट न पहुँचा 
सका । अनेक आजीवक स्थविर अमन्तुष्ट होकर उसके संघ से प्रथक होकर भगवान महाबीर 
के संघ में आये ओर वहीं साधना-निरत हो गये । 
आठ चरम 

मंखबलिपृत्र गोशालक अपने अमिलपित में असफल होकर कोष्ठक चेत्य से बाहर 
निकला | वह विक्षिप्रमा चारों दिशाओं में देखता, गर्-गम दीघ उच्छुवास-निःश्वास 
छीड़ता, अपनी दाढ़ी के बालों को नोंचता, गदन को खुजलाता, दोनों हाथों से 
कभी कडत्कार करता और कभी हिलाता, पांबों को पछाड़ता, हाय ! मरा ! हाय ! मरा ! 
चिल्लाता हुआ हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारायण में पहुंचा । बहाँ अपने दाह की शान्ति 
के लिए. कच्चा आम चूसता, मद्यपान करता, बार-बार गोत गाता, बार-बार नाचता और 
बार-बार हालाहला कुम्हारिन को हाथ जोड़ता तथा मिट्टी के बतेन में रहे हुए शीतल जल 
से अपना गात्र सिंचित करता | 

भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने निग्नन्थों को आमंत्रित कर कहा--आर्यों ! मंखलिपूत्र 
गोशालक ने मेरे बध के लिए जिस तेजोलेश्या का प्रहार किया था, वह १. अड्ड, २. बंग, 
३. मगध, ४. मलय, ५. मालब, ६. अच्छा, ७. बत्म, ८. कोत्स, ६. पाठ, १०. लाट, 
११. बड़, १२, मौलि, १३. काशी, १४. कौशल, १५. अबाध ओर 2१६. समुक्तर--इन 
सोलह देशों को घात करने, वध करने, उच्छेद करने तथा भस्म करने में समर्थ थी । अब बह 
कुम्भकारापण में कच्चा आम चूसता हुआ, मधपान कर रहा है, नाच रहा है तथा बार-बार 
हाथ जोड़ कर ठण्डे पानी से शरीर को सिंचित कर रहा है। अपने इन दोषों को 'छिपाने 
के लिए बह आठ चरम ( अन्तिम ) बातें प्रूपित कर रहा है--चरम पान, चरम गान, 
चरम नादय, चरम अंजली-कर्, चरम पृष्कल-संब्त महामेघ, चरम सेचनक गन्धहस्ती, 
चरम भहाशिला कँटक संग्राम और इस अवसर्पिणी काल में चरम तोर्थकर के रूप 
में उसका सिद्ध होना । हंड़े पानी से शरीर सिंचित करने के दीप की छिपाने के लिए 
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बह चार पानक--पेय और चार अपानक---अपेय पानी ग्ररूपित कर रहा है। सवार पानक 
इस प्रकार हैं--१., गाय के प्रष्ठ भाग से गिरा हुआ, २. हाथ से उलीचा हुआ, ३. सूर्य 
ताप से तपा हुआ और ४. शिलाओं से गिरा हुआ। चार अपानक--पीने के लिए नहीं, 
परन्तु दाहादि उपशमन के लिए व्यवहार योग्य ; इस प्रकार हैं--१. स्थालपानी--पानी 
में भींगे हुए शीतल छोटे-बड़े बर्तन। इन्हें हाथ से स्पर्श करे, परन्तु प्रानीन पीए। 
२. त्वचापानी--आम, गुठली और बेर आदि कच्चे फल मुह में चबाना, परन्तु उनका रस 
न पीना, ३. फली का पानी--उड़द, मूंग, मटर आदि की कच्ची फलियां मुँह में लेकर 
चबाना, परन्तु उनका रस न पीना, ४. शुद्ध पीना--कोई व्यक्ति छः मास तक शुद्ध मेवा- 
मिध्टान्न खाए । उन छः महीनों में दो महीने भूमि-शयन, दो मास तक पड़-शयन और दो 
मास तक दर्भ-शयन करे तो छुटठे मास की अन्तिम रात्रि में महाऋद्धि-सम्पन्न मणिभद्र और 
पूर्णमद्र नामक देव प्रकट होते हैं। वे अपने शीतल ओर आए हाथों का स्पर्श करते हैं | 
यदि व्यक्ति उस शीतल स्पश का अनुमोदन करता है तो आशीषिष प्रकट होता है ओर 
अनुमोदन नहीं करता है तो उसके शरोर से अग्नि समुत्पन्न होती है ओर समुत्पन्न ज्वालाओं 
में उसका शरीर भस्म हो जाता है। तदनन्तर बह व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध एवं बिमुक्त हो 
जाता है । 

उसी नगरी में अयंपुल नामक एक आजीबिकोपासक रहता था। एक दिन मध्य 
रात्रि में कुठुम्ब-चिन्ता करते हुए उसके मन में विचार आया कि हल्ला का आकार कंसा 
होता है ? वह अपने धर्मांचायं गोशालक से समाधान करने के लिए हालाहला कुम्भकारापण 
में आया | गोशालक को नाचते, गाते तथा मद्यपान करते देखकर वह अत्यन्त लज्जित हुआ 
ओर पुनः लोटने लगा । अन्य आजीबक स्थबिरों ने उसे देखा तथा बुलबाया | उन्होंने उसे 
उपयक्त आठ चरम वस्तुओं से परिचित किया तथा कहा--'तुम जाओ और अपने प्रश्न का 
समाधान करो | 

स्थबिरीं के संकेत से गोशालक ने गुठली एक ओर रख दी तथा अयंपुल से बोला--- 
अयंपुल | तुम्हें मध्य रात्रि में हन्ला का आकार जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, परन्तु तुम 
योग्य समधान नहीं कर पाए ; अतः मेरे पास समाधान के लिए आए थे | मेरी यह स्थिति 
देखकर ठुम लज्जित होकर लोटने लगे, पर यह तुम्हारी भूल है। मेरे हाथ में यह कच्चा 
आम नहीं, परन्तु आम की छाल है। इसका पीना निर्बाण-समय में आवश्यक है। नृत्य- 
गीतादि भी निर्वाण-समय की चरम बस्तुएँ हैं ; अतः तू भी बीणा बजा ।' 
गोजशालक का पश्चात्ताप ह क्‍ 

अयपुल अपने प्रश्न का समाधान कर लौंढ गया । अपना मृत्यु-समय निकट जान कर 
गीशालंक ने आजीबक स्थविरों को बुलाया | उसने कहा--“जब मैं मर ज़ाऊं, मेरी देह को 


इस्हास और परस्पपा ] |... गोशासक ३१ 


सुगम्धित पानी से नहलाना, सुगम्धित गेरुक वस्त्र से शरीर को पॉछना, गोशीष॑ चअन्दन का 
विलेपन करना, बहुमूल्य श्वेत वस्त्र यहिनाना तथा सर्वालेकारों से विशुषधित करना। एक 
हजार पुरुषों द्वारा उठाई जा सके, ऐसी शिविका में बेठाकर भ्रायस्ती के मध्य में हस प्रकार 
घोषणा करते हुए ले जाना--चौबीसवें चरम तीथथकृर मंखलिपुृत्र गोशालक जिन हुए, सिद्ध 
हुए, विम्नुक्त हुए तथा सर्व दुःखों से रहित हुए हैं । इस प्रकार महोत्सव पृषक अन्तिम क्रिया 
करना 

सातवीं शात्रि व्यतीत होने पर गोशालक का मिथ्यात्व दूर हुआ । उसके मन में 
बिचार उत्पन्न हुआ--“जिन न होते हुए भी मैं अपने को जिन घोषित कर रहा हूँ। मैंने 
अ्रमणों का घात किया है ओर आचाय से विद्वष किया है। अमण भगवान्‌ महाबीर ही 
सच्चे जिन हैं ।' उसने स्थबिरों को पुनः बुलाया ओर उनसे कहा--स्थविरों ! जिन न हीते 
हुए भी मैं अपने को जिन घोषित करता रहा हूँ, मैं भ्रमम-घाती तथा आचाय॑-प्रद्व षी हूं | 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर ही सच्चे जिन हैं। अतः मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मेरे बाएं पांव में रस्सी 
बांध कर मेरे मुह में तीन बार थूकना तथा श्रावस्ती के राजमार्गों में 'गोशालक जिन नहीं, 
परन्तु महावीर ही जिन हैं! ; इस प्रकार उद्घोषणा करते हुए, मेरे शरोर को खोंचकर ले 
जाना । ऐसा करने के लिए उसने स्थविरों को शपथ दिलाई । 


गोजालक की मृत्यु 

गोशालक मृत्यु प्राप्त हुआ । स्थबिरों ने कुम्मक।रापण के दरवाजे बन्द कर दिए । 
उन्होंने वहों आंगन में श्रावस्ती का चित्र बनाया। गोंशालक के कथनानुसार सब कार्य 
किए । उसके मुह में तीन बार थूका तथा मन्द-मन्द स्वर में बोले--गोशालक ! जिन 
नहीं, परन्तु भ्मण भगवान्‌ मद्दाबीर ही जिन हैं ।” स्थविरों ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर 
गोौशालक के प्रथम कथनानुसार उसको पूजा की ओर धूम-घाम से मृत देह की ससम्मान 
अन्त्येष्टि की । 

गौतम स्वामी ने एक दिन भगवान्‌ महावीर से पृछा--“भगवन्‌ ! सर्बानुभूति अनगार, 
जिन्हें गोशालक ने भस्म कर दिया था, यहाँ से काल-धंम को प्राप्त कर कहाँ गए हैं 2! 
भगवान महाबोर ने उत्तर दिया--गौतम | सर्वानुभूति अनगार सहखार कल्प में अठारह 
सागरोपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है। बह वहाँ से च्यूत हो, महाविदेह क्षेत्र 
में जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध तथा विश्यवुक्त होगा । इसी तरह सुनक्षत्र अनगार भी अच्यृत कल्प में 
बाईस सागरोपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है। वहाँ से च्युत होकर बह भी 
महा बिदेह क्षेत्र में उत्पलन होगा और वहाँ स्व कर्म क्षय कर बिश्ुक्त होगा ।' 

गौतम स्वामी ने फिर पृछा--'भगबन्‌ | आपका कुशिष्य गोशालक मृत्यु प्राप्त कर 
कहाँ उत्पन्न हुआ है १” 
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भगवान्‌ महावीर ने उर दिया--“बह अच्युत कल्प में बाईस सागरोपम की स्थिति 
बाला देव हुआ है। वहाँ से च्युत हो, अनेक भव-भत्रान्तरों में अमण करता रहेगा । अस्त 
में उसे सम्यगदृष्टि प्राप्त होगी । दृढ्प्रतिज्ञ मुनि के रूप में केबली होकर सम ढुःखों का 
अन्त करेगा | ' 
कुणछकोंलिक और आजीवक देव 

गोशालक की नियतिवादी मान्यता पर कुण्डकोलिक श्रमणोपासक का घटना-प्रसंग 
बहुत ही सरस और ज्ञानवर्धक है। कुण्डकोलिक कम्पिलपुर नगर का धनाढ्य यहपति था | 
बह भगवान्‌ सहाबीर का उपासक था। एक दिन मध्याह के समय बह अपनी अशोक 
बाढिका में आया । शिलापट्ट पर आसीन हुआ । अपना उत्तरीय उतारा और एक ओर 
रख दिया । नामांकित मुद्विका उतारी और उत्तरीय के पास रख दी । भगवान महावीर 
द्वारा बताई गई घम-प्रशप्ति का आचरण करने लगा। अकस्मात्‌ एक देव आया । उत्तरीय 
और मुद्रिका को उठा कर किंकिणीनाद के साथ आकाश में प्रकट हुआ ! आकाश में खड़े 
हो उसने क्ुण्डकोलिक के साथ चर्चा प्रारम्म की | 

देव--कुण्डकोलिक ! मंखलिपुत्र गोशालक की धमप्रज्ञप्ति प्रशस्त है; क्योंकि उसमें 
उत्थान ( उत्साह ), कम, बल, वीय, पृुर्घाकार, पराक्रम आदि कुछ नहीं है। सब स्वभाव- 
नियत हैं। महावीर की धम-प्रश्ञप्ति अच्छी नहीं है : क्योकि उसमें उत्थान, कर्म आदि सब 
माने गए हैं ओर सब स्वभाब-अनियत हैं । 

कुण्डको लिक-देव | यदि ऐसा है तो बताओ न तुम्हें यह देव-ऋद्धि कंसे मिली ? 
तुम्हारे उत्थान, बल आदि इसके कारण है या यह नियतिवश ही मिल गई ? 

देव--कुण्डकोलिक ! मैं तो मानता हूँ, यह देव-ऋद्धि मुझे यों ही नियतिवश मिली 
है । इसका कारण कोई पुरुषाकार या पराक्रम नहीं है । 

कुण्डकोलिक--देव | ऐमा है तो अन्य सभी को यह देव-ऋद्धि क्यों नहीं मिली, मुम्हें 
ही क्यों मिली / तात्पय यह कि अपने उत्थान, बल आदि से ही व्यक्ति सब कुछ पाता है । 
पुम्हारा यह कथन मिध्या है कि गोशालक को धर्म-प्रशति अच्छी है और महावीर की अच्छी 
नहीं, है । 

यह सब सुन कर देव अपने मिद्धान्त में संभ्र।न्‍्त हुआ और कुण्डकोलिक का उत्तरीय 
ओर मुद्रिका यथास्थान रख कर अपने गन्तव्य की ओर चला गया । प्रसंग।न्वर से भगवान 
महावीर ने अपने साधओं के समक्ष कुण्डकोलिक के इस चर्चाव द की प्रशंसा की ।र 


१- भगवती सूत्र ( हिन्दी अनुवाद ), अनुवादक-मदनकुमार मेहता, प्र० श्रुत-प्रकाशन मन्दिर, 
कलकत्ता, पृ० ६२६९-६५२ के आधार पर | 
२: उपासकदशांग सृत्र, अ० ६ के आधार पर । 








शकडालपृत्र भगवानु महा।बोर के अक्ुंण दस आधकों मैं से रुक था । पहले. यह 
आजीक्क बसे को अंनुवारी आ और कर में अंहाभीर का भमधोपाशक बडी | इंकस्लकरतांच 
कूच में (ल तम्केश को सारा पिंधरण उपलब्ध होता है। शोशेलक की अप्यता की मेंमकमे 
'के शिए भी घह एक लौलिक बकरने है। न पे 

पोलासपुर नगर में शंकडालपुत्र नॉमक कुम्मकार रहड़ा था| उसके पास तीन करोड 
स्वर्भ हुदआाएं व दस हजार गोए थीं। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था | भंड-निर्माण को 
उसके बहुत बेड़ा। उद्योग थां।' बह आजीबक सम्यंदाय के नायक गौशालक का अनुयायी 
था | एक दिन॑ अशोक वाटिका में बह आजीबक मते के अनुसार अत--साधना कर रहा था । 
उस समय एक देवता प्रकट इक्का ओर बोला--“देवानुप्रिय ! कल यहाँ 'महोमाहेंग! जाने 
कला है। बह जिन है और शिलोकपृज्य है। तुझ उसे प्रभाव करमा औौश उंधकी सेवा 
कश्ना | 

शकड/पुत्र शोखने लगा---“जेरे अर्भाग्तान बर्णलिएुश्न गौशोलक ही. 'महामाहण' और 
प्िलोकपृज्य हैं । वे हो कल यहां आएंगे । मैं: इसकी सेवा करूगा |” ह 

दूसरे दित भणभान्‌ महाबीर अमण-समुदाग के साथ वहाँ बथारे। सहशों लीग दश्शोन 
और उ्यास्यन सुममे के लिए एकत्रित हुए | शकेडालपुत्न के मने के भी कोतृहल और 
जिशासा उत्पन्न हुईं। बह मी भगवाभ्‌ महाबीर को बन्‍्दन करने के लिए आया! भगवार 
मो भहायीर ने कह[--“कल किसी देव भे आकर किसी महानाहथ' के आते कौ ओ सूखा 
हुक दी थी, बह गोशालक के लिए नहों थी ।” शकडालएंअ हस रहस्पीदधाटन ते यहतें 
प्रभाबित हुआ जीर उसमे अबनी दुकानों में नियास' करने के लिए भगवान्‌ भी महावीर कौ 
अमित किया | मगवांन घेहाँ जाए और रहने खे । शकडालपुत्र निताम्त मियतिबांदी 
भा | शक्त दिन जय कि मिष्टी के बर्तनीं को सुखाने का काम छल रहा छा, भंगवाम भी 
गहाघीर भे शकडालएुश्न से कहा--“देधानुप्रिव ! क्‍या ये सारे यर्तन बिना प्रयंज किये हो 
तेचार हुए हैं! 
शकडफलएअ--“ये अब से नहों बने हैं। जो कुछ होता है, बह “नियतिवंश ही 
होली हैं ।” ' 

भगवानं--“बॉद कोई इन क्तेनों को फीड डाले या अग्निमित्रा के साथ सास करें 
तो चुन कंधा करोगे / 

शकडालपुश्न--“मैं उसे शाप दू गा, उस पर प्रहार करूगा और उसे भार डलुंगा । 

भगवान्‌--बदि यह ब्थ्य है-- जो कुछ होता है, कह लियतिश्रश हो होता. है 
. ऐसा करने के लिए हम क्यों उद्चत होते हो”... ... ..... +' «- . ) 
५ 


है आगम और ज़िमिक़ा;: एक अनुशीलत , “०-५ * साहा ईे 


शकडालपुत्र को सम्यक्‌ शञान हुआ ओर उसने अणबत रूप ग्रहस्थ-ध्रम को स्वीकार 

किया । भगवान मद्दाबीर वढां,से बिहार कर गरछ्ट । 
श्योशालक शकडालपुत्र को पुनः अपने प्रर्म में आरूढ़ करने के लिए एक दिन उसके 
पह आया । शकडालपुत्र ने उसे किच्ित्‌ भी सम्मान नहीं दिया । गोशालक ने अन्य' मात 
न पाकर भगवान्‌ महावीर की प्रभावशाली स्तृति की | ्कद्ालप्रत्र जगीला-- है मोशालक,! 
आमने मेरे धर्माचाय की स्वृति की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी इकरनें -रहने के लिए और 
शय्या-संस्तारक आदि ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करत हूँ ।” गोशालक दुकानों में रहा । 
शकड़ालपुन्न को फिर से अपने सम्प्रदाय में लाने के लिए भगीरथ ग्रयतल किया पर उसमें 
असफल होकर वहाँ से अन्यन्न विहार कर दिया ।* 


अन्य प्रसंग 
गोशालक सुदीक्ष अअधि तक भगवान्‌ महावीर के साथ रहा | भभबती आदि आगमो 
में जहाँ उसका सुब्स्तृत वर्णन है, आगमोत्तर ग्रन्थों में भी उस सहबास के अनेक परक प्रसंग 
मिलते हैं । भले ही उन प्रसंगों कक महत्व आगमोक्त प्रसंगीं जिसना ने हो, तथापि वे 
रोचकता, ज्ञान-बद्धि ओर शोध॑-सामझ्री की-हघ्टि से पठमीय और मननीय हैं | 
:५- एक बार भगवान्‌ म्रहाद्वीर ने कोललाग सन्निवेश से सुबर्णघल की ओर विहार किया | 
गोझ्ालक भी भगवान्‌ के साथ श्रा । माय में कुछ ग्रामीण खीर पका रहे थे | ग्डीर को देख 
क्र गोशालक का मन ललचाया । उसने भगवान्‌ महाबीर से कहा--“हम कुछ देर यही 
ठढहरें। खीर पक,कर उतर जाएगी | हम भी खीद से अषश्य लाभान्वित होंगे ।” भगवान्‌ 
महाबीर ने उत्तद-दिया--इस खीर से हम तो क्या ; इसे पकाने बाले भी लाभान्वित नहीं 
होंगे । यह तो बिना पके ही नष्ट हो जाने वाली है ।” भगवान आगे चले | गोशालक वहां 
ठहरा ; यह जानने के लिए कि क्‍या होता है / गोशालक ने खीर पकाने वालों को भी 
इस संभाव्य अनिष्ट से सावधान क्रिया | ग्रामीण पूरे सावधान ही गए. ; यह मिद्ठी का बतन 
कहीं लुढक न जाए, फट न जाए। फिर भी वही हुआ, जो भराबान महावीर ने कहा था ३ 
बतन में चाबल ओर दूध मात्रा से अधिक थे। चाबल फ़ूले कि बतंन फटा ।! सारी खीर 
मिट्टी और राख में बहने लगी ! गोशालक इस अटना से नियतिवाद की ओर मुका ।* 
एक बार भगवान्‌ महावीर बाह्ण गाँव में आए । गोशालक भी साथ था । उस गाँव 
के दो भाग थे; १. नन्‍्दपाद्क ओर २, उपनन्दपादक | नन्‍द और छपननद दो भाई भश्रे। दोनों 
के आश्रित भाग उनके अपने-अपने नाम से परकारे जाते थे। मगवान महाबीर भिक्षाचरी के 





१. उपासकदशांग सूत्र, अ० ७ के आधार पर ! 
२. श्रीं आवश्यक सूत्र निर्यूक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७४ पत्र सं० २७७-१; 
श्री आवश्यक चूणि, प्रथम भाग, पत्र २५३। 
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ध्येष से नन्‍्दपाटक्‌,में नन्‍्द के घर. आए | नन्द ने भगवान को दृषिमिश्रित तेयडुल बहराए | 
गोशा।लक उपनन्दपातक में उपनन्द के घ भिक्षर के. लिस गया। दासो ने 'बासी भात 
गौशालक को देने के लिए कड़छी में उठाया | गोशालक ने. इसे अपना अपमान समझा और 
बह दांसी के साथ लड़ते-कगढ़ने क्षमा - “पास बेठा उपनन्द ,रह. सब देख-सुन रहा था; 
ग्रोशाल॒क की हरकत पर उसे भो क्रोध अअबा | ; उसने ड्रामी से कह[--यह बासी भाव लेता 
है तो दे, नहीं तो इसके सिर पर डाल |, दासी ने ब्रेसा ही.कर डाज्ना | गोशालक आग- 
बबूला हो उठा | उसने श्राप दिया---मिरे युरु. के तप-तेज कर कोई अभाव हो, तो तुम्हारा 
यह प्रासाद जल कर भस्म हो जाए. ।” व्यन्तर देवों ने महाबीए-को प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 
बह महल भस्म कर डाला | ३५ | 

एक बार भगवान महावीर कालायः सन्निवेश भें आए । सन्न्विेश के बाहर एक 
खण्डहर ध[ । भगवान्‌. महादीर सायकाल उस. खण्डहर में प्यानस्थ हुए। गोशलक भी 
द्वार के पास वहीं रहा | सन्निवेश के अधिफति का पृत्र सिह विद्य न्‍्मती दासी को .सतथ लिए 
अकस्मात्‌ उसी खण्डहर में आया । वह कमेच्छु था। उसने आवाज दी--कोई यहाँ है ४” 
भगवान्‌ ध्यानस्थ थे । गोशालक बोला नहीं । उसने पूण , बिजनता समझ कर..वहीं मनोश 
कामं-क्रीडा की । जब वे दोनों वापस जाने लगे, कामातुर गोशाल्क ने निद्य न्‍्मती का- हाथ 
पकड़ किया । गोशालक की उस हस्कत से सिंह बहुत कोधित हुआ ओर उसने गोशालक् 
को पूरी खबर ली । । 

भगवान्‌ महावीर छुमाराक सन्निवेश आए | चम्पकरमणीय उद्यान में ध्यानस्थ हुए | 
मध्याह में गोशालक ने भगवान्‌ से कहा--“भराबन्‌ ! बस्ती, में मिक्षा के लिए कले। 
भगवान ने कहा---““आज मेरे उपघास है। में भिक्षा के लिए नहीं जाऊँगा /” 

गोशालक बस्ती में आया ।. कृपनय नामक एक धनादय कुम्भकार की शाला में 
पाश्बंनाथ-परम्परा के आचार्य ग्रुनिचन्द्र अपने शिक्ष्यों सहित ठहरे हुए.थे । गोशालक़ इन्हें 
देख कर आश्चर्य -झुरक्ष हुआ । उसके मन में आया, ये केसे साधु हैं, जो रंग-विरंगे क्स्त्र पहनते 
हैं, पात्र आदि अनेक उपकरण रखते हैं। गोशालक ने पृक्ढा-- आप कोन से साधु हैं. ४” 

उत्तर मिला--““निग्न न्थ हैं और पाश्यनाथ के अनुयास्री हैं ।” 

गोशालक ने पुनः कहा---““यह केसी /निग्र न्थता १ सब कुछ वो संयहीत: पड़ा है ! मेरे 
गुरु और सें ही सडुचे निग्न न्ध हैं।. छुम सबने तो आजीबिका चलाने के. लिए ढोंग, रच 
रखा है ।! के 
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१. श्री आवश्यक सूत्र निर्येस्ति, मलंगगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, ग्रएू० ४७५,-पृत स्॑०.२७७-१-२ 
. -. - आवश्यक्‌ चुत, प्रधम भांग । परवरिश ही 
र. श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिषृत्ति पूर्व माग गा० ६७६, पत्र सं* २७५-१ 
आवश्यक चूणि, पूर्वभाग, पत्र सं५ २०४ ” 


३६ आगम और जिष्टिक-:-एक अनुशीलम --+ | छा + 


साधुओं ने प्रस्युत्तरं में कहा---'जैसा तू है, वेसे ही तेरे धमचाय होंगे!” ह 

ऋ्रॉघित गोशालक मे कहा---“ठुम भेरे शर्माचाय की अवशा करते हो | मैं आप देता 
हूँ कि मेरे गुरु के तप-ठेज से शुम्हारा यहँ ध्पाभ्य भस्म हो जाएं।” गोशालक ने अमेंक 
बार ऐसा कहा, पर कुछ मी नहीं हुआं । पार्र्वानुग साथओं ने कहा--“क्यों व्यर्थ कष्ट 
करते हो ? भ कुछ जलने बाला है ओर न कुछ मिलने बाला है ।” सम्श्नाम्त-सा गोशालक 
बहाँ से हट कर भगवांन्‌ महावीर के पास आयी ओर कहने लगा---“आज परिग्रही साधुओं 
से बिबाद हो गया | मैंने श्राद दिया, वर उनका एपाश्रय नहीं जला | भगबन्‌ ! ऐसा क्‍यों १ 
भगवान्‌ महावीर ने कहा-““गोशालक ! तुम्हारी धारणा अयधा्े है। जो बे कर रहें हैं, 
वह सब चिहित है । तुम्हारा श्राप उन पर नहीं चलेगा ।”'* 

एक बार भेरवाम्‌ महावीर चोराक सम्नविश आए । सोौशालक भी साथ था । गांव 
में चोरों का बहुत भय था | स्थान॑-स्थान पर पहरेदार खड़े रहते थे । गषि में जाते ही 
वहरेदारों ने उन्हें घर लिया और तरहत्तरह के ग्रश्न पूछने लगे । महाबीर मोन रहे | उन्हें 
देश कर गोशालक भी मौन रहा ! पहगरेदार उर््हें सुप्तचर समझ सताने लशे । छसी गांब में 
उरपल नेमित्तिक की दो बहिनें सोना और जयन्ती-रहती थीं! ये पहले भ्रमण-धम में दीक्षित 
रह चुकी थीं। असमथ्थंता के कारण अब वे परित्रा/जिकाएँ वन चली थीं। बे पहरेचारों के 
पास आई और समम्का-चबुझा कर उन्हें शान्त किया । स्थिति से अबगत होकर पहरेदारों ने 
भगवान्‌ महावीर से क्षमा-याचना की ।* 

एक आर भगवान्‌ महाबौर कथंगला नंगरी में आये | उद्यान के देव-मन्दिर में ठह२ । 
रात को देवालय के एक कोने में ध्यानस्थ खड़े हो गए । गोशालक भी मन्दिर में एक और 
बेठ गया | माध का महीना था | आकाश बादलों से घिरा था | नन्‍हीं-नन्‍हीं बन्‍्दें गिर रही 
थीं । उण्डी हवा जोरों पर धी | उसी रात मन्दिर में एक धार्मिक उत्सव हो रहा था । गीत और 
बाच्य के साथ स्त्री-पुरुषों का सहनतंन भी ही रहा था ! शीत्र से पीड़ित गोशालक को यह 
सय अस्छा नहीं लगा । बह अपने आप ही बड़बड़ाने लग--केसा धर्म है ; स्त्री और पुरुष 
साथ-साथ नाच रहे हैं। गीशालक का यह सब कहना उपब्धित लोगों को अबछा नहीं लगा | 
हाथ पकड़ कर उसे देवालय से बाहर कर दिया | 

गोशालक बाहर बेठा शीत से कांप रहा था । बह कहता था, कैसा कलियृग आया 
है, सच कहने बाला ही मारा जाता है। कुछ लोगों को फिर से दया आई | उसे देवालय 





१. आवश्यक सूत्र नियुक्ति, मलयमिरिवृत्ति, पूर्वमभाग, मा* ४७७ पत्र सं० २७६-१ ; आवश्यक 
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२. श्री आवश्यक सूत्र नियुक्ति, बलयगिरिवृत्ति, पूर्षभाग, गा+ ६७७, पत्र सं० २५०-२, 
२७६-१ ; आवश्यक चूणि, पूर्व भाग, पत्र २५०६ | 


इसलिजञकऔर परम्परा ] गोजालस १७ 


के अन्दर बुला लिया ! वह फिर उनके ध्वम' को. शिम्दों करने लगा। युवक उत्तेजित हुए । 
मारने के लिए दौड़े | बृद्धों ने उन्हें रोका ओर कहा--- हम लोग बाजे इतने जोर से बजाएं: 
कि इसकी यह बड़बड़ाहद कानो में ही न पड़े ।! इस तरह प्रातकाल हुआ ओर भ्वगवान्‌ 
महावीर ने भावस्ती की ओर विहार किया ।” 

कूपिय सम्निवेश से एक बार भगवान्‌ महावीर ने बेशाली की ओर विहार किया | 
गोशालक भगवान्‌ के साथ रहते-रहते उनकी कठोर चर्या से ऊब चुका था । उसने भगवाब्‌ 
महाबीर से कहा---अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगा । आप सेरा जरा भी ध्यान नहीं रखते । 
स्थान-स्थान पर लोग मेरी तर्जना करते हैं! आप आँख मूंदकर खड़े रहते हैं। आपके साथ 
रहने से छुके मिलता क्‍या है ; सिबाय कष्ट झेलने के ओर भूखों मरने के ।”' 

महावीर बेशाली की ओर गये | गोशालक राजयह आया | छह महीने महावीर से 
प्रथक्‌ रहा । गया था सुख पाने, पर पाया केबल कप्ड-ही-कष्ड । कोई आदर नहों करने ; 
आदर पृषक मिक्षा नहीं देते । कध्टों से घबरा कर पुन: बह भगवान्‌ महावीर को छाजने 
लगा ) शालीशीष गाँव में भगवान्‌ मिले | वह तब से पृन; उनके साथ हो लिया ।* 
दि्गिम्बर-परम्परा में 

मोशालक-सम्बन्धी उक्त विवेचन श्वेताम्बर आगमों का है। दिगम्बर-परम्परा में 
गोशालक सम्बन्धी कुछ बातें प्रकारान्तर से मिलती हैं | उसके अनुसार गोशालक पाश्बंनाथ 
परम्परा के एक छुनि थे । महावीर की परम्परा में आकर वे गणधर॒पद पर नियुक्त होना 
चाहते थे । महाबीर के समवसरण में जब इनको नियुक्ति गणधरपद पर नहीं हुई, तब मे वहां 
से प्रथक हो गए । भावस्ती में आकर वे आजीघक सम्प्रदाय के नेत्रा बने ओर अपने को 
तीथे डर कहने लगे । वे उपदेश भरी ऐसा देते--ह्ञान से मोक्ष नहीं होता, अज्जान से ही मोक्ष 


होता है। देव या ईश्वर कोई है हो नहीं; इसलिए स्वेब्छापूनक झूल्य का ध्यान करना 
चाहिए |? 
१ भी आवश्यक सूच किये क्ति, बलथयिरिकृत्ति, पृ भाग, गा? ४७८, पत्र सं० २७६ ; आवश्यक 
जुछ्ि, पूर्वमाग, पत्र सं० २८७ । 
२. आवश्यक चूर्णि, पूर्वभाग, पत्र सं० २६२। 
३. मसयरि-वृश्ञारिसिणों उप्पण्णो पासणाहतित्यम्मि | 
सिरिणीर समबसरणे अग्रहिधफुणशिजा भिमतेण ।! 
बहिणिसरएण उस भज़्यम॑ एयार यागंधारित्य । 
जिताई भुणीण अरुहो, जिरशव विस्सास सीसस्स ॥ 
त॒ मुणह्‌ जिणकहिय सुयं संवइ दिकखाय गहिय गोयमओ | 
विप्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्‍्ख॑ ज णाणाओ॥ 
अण्जाजाओ भोक्‍द्ल एवं. लोबाज पवयड्रभाजो हु। 
देवी अणत्यथि कोई छुष्ण॑ भाएह. इच्छाएं ॥ 
“>भाजस बह, माझा १७६ से १७६ 


है आगम और जिपिटक ! एक अनुशीलन. . *! [खब्द: हैं 
ब्रिषिठकों में 


सबसे बुरा 

बुद्ध तस्कालीन मतो व मत प्रवर्तकों में आजीवक संघ और गीशालक की सबसे बुरा 
समझते थे । सत्‌ पुरुष और असत्‌ पुरुष का वणन करते हुए वे कहते हैं: “कोई व्यक्ति ऐसा 
होता है जो कि बहुत जनो के अलाभ के लिए होता है, बहुत जनों की हानि के लिए होता 
है, बहुत जनो के दुःख के लिए होता है, वह देवों के लिए भी अंलाभकारक और 
हानिकारक होता है ; जेसे--मक्खली गोशाल | गोशाल से अधिक दुर्जन मेरी दृष्टि में कोई 
नही है। जैसे धीवर मछलियों को जाल में फंसाता है, बेसे वह मनुष्यों को अपने जाल में 
फंसाता हैं ।* प्रसंगान्तर सें बुद्ध यह भी कहते है! “अमणधर्मों में सबसे निकृष्ट ओर 
जघन्य मान्यता गोशाल की है, जेसे कि सब प्रकार के बस्त्रों में केश का कम्बलल | वह कम्बल 
शीतकाल में शीतल, ग्रीष्मकाल में उष्ण तथा दुर्बण, दर्गन्ध, दृःस्पर्श वाली होती है ।* जीवन- 
व्यवहार में ऐसा ही निरुषयोंगी गोशाल का नियतिबाद है |” * 

बुद्ध के अभुयायी भी आजीबकों को घृणा की दृष्टि से देखते थ ! जेतबन में रहते एक 
बार बुद्ध ने भिक्षुओ को वर्षा स्नान की आजा दी ! भिक्षु बस्त्र बिमुक्त हो स्नान करने लगे | 
प्रमुख बुद्ध भआाबिका विशाखा की दामी भीजन-काल की सूचना देने आराम में आई । नग्न 
मिक्षुओं को देख, उसने खोचा, ये आजीबक हैं | विशाखा से जाकर कहा-- आराम में शाक्‍्य 
मिश्षु नही हैं, आजीवफ * मिक्षु स्नान कर रहे £। विशाखा परिस्थिति समझ गई । बद्ध जब 
मिक्षु-संध के साथ उसके घर आए, उसने सारी घटना कह सुनाई और निवेदन किया--- 

'भन्‍्ते ! नग्नत्य गहास्पद और घृणास्पंद है !“ 

/ » नियर्तिबाद की तरह गोशॉलक की एक अन्य मान्यता का नाम संसार शुद्धिवाद है ; 
जिसकै अनुसार चोदेह लाख छासठ सौ प्रमुख योनियां है ! पंच कर्म ( पाँच इन्द्रियों के ) 
हैं । तीन कम (शरीर, बचन और मन) हैं । एक पृर्ण कर्म ( शरीर या बचन की अपेक्षा से ) 
है.और एक अधे कर्म (मन की अपेक्षा से) है । बासठ मार्ग हैं। बासठ अन्तर कलम है हृः 
अभिजातियां हैं। आठ पुरुष भृमियां, उनचास सौ व्यवसाय, उनचास सौ परित्राजक, 
उनचास सो नाग-आबास, दो हजार इन्द्रियां, तीन हजार नरक, छत्तीस रजोशाठु, सात संज्ञी 
गर्भ, सात असंज्ञी गर्भ, सात निग्र न्थ गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात मर, 
सात सो सात गांठ, सात सो सात प्रपात, सात सो सात स्वध्न हैं। चौरासी लाख महाकल्प है, 


१. अंगुत्त निकाब, १-१८-८:५। 

२. टीका ग्रन्थों के अनुसार यह कम्बल 4 बृप्य के केशों से जलती हे.। 
१५ [॥₹ 807/ ए एव 5व)॥६85, ४०५ ॥, 9 286, 

४८ आजीब*-स्यामी प्रति में आजीविक पाठ है । 

५. अंगुसर निकाय अट्ट-कथा, १-७-२। 





स््जिल्व्य्क 


इतिहास भौर परम्परा ] / - - ओरेशालक-  -,: ३६ 


जिनमें मुख और पण्डित अमण करते हुए सब ढुःखों का अन्त करेंगे । यदि कोई कहे कि इस 
शील से, इस- अत ले, इस तप से अथवा बअहृचय से मैं अपरिपक्त कर्म को परिपक्व बनारंगा 
अथवा परिफ्यव 'कर्म के फलों का उपभोग करके उसे नष्ट कर दू गा, तो वह उससे नहीं हो 
सकेगा । इस सैंसार में सुज-दुःख इतने निश्चितनहैं कि उन्हें परिमित द्रोणों ( मापों ) से मापा 
जा सकता है। उन्हें कम या अधिक नहीं किया जा सकता | + जिस गअ्कार कोई सूत का 
गोला फेंकने पर उसके पूरी तरह खुल जाने -त्तक बह आगे बढ़ता जायेगा, उसी प्रकार 
बुद्धिमानो और सूश्रों के दुः्खों का नाश तभी होगा, जब वे ( संसार का) समग्र चक्र पूरा 
करके आयेंगे ।”* 


अवलोकन 


पूज्यता और उसका हेतु... ह 

गोशालक॑ के सिद्धांत व बिचार कुछ भी रहे हों, यह तो निविवाद ही है कि वे उस 
समय के एक बहुजन-मान्य और ख्याति-लब्ध धम नायक थे | इनका धर्म-संध भगवान्‌ महावीर 
के धर्म संघ से भी बढ़ा था, यह जेन परम्परा भौ मानती है।* महावीर के दस श्रावकों की 
तरह इनके भी बारह प्रमुख्य श्रावक थे ।? बुद्ध का यह कथन भी कि “वह मछलियों की तरह 
लोगों को अपने जाल में फंसाता है” गोशालक के प्रभाव को ही व्यक्त करता है। प्रश्न 
होता है, वे चरित्र, संयम व साधना की दृष्टि भे ढद्ध व महाबीर जितने ऊंचे नहीं ये तो 
आजीबक संघ इतना विस्तृत कैसे हो सका / इसके सम्भावित कारण हैं--भविष्य-सम्माषण 
ब कठोर तपश्चर्या | महात्रीर* ब॒ बुद्ध के संघ में निमित्त-सम्भाषण वर्जित था । गौशालक 
ब उनके सहचारी इस दिशा में उन्मुक्त थे | पाश्वनाथ के पाश्वस्थ भिक्ष मुख्यतया निमित्त 
सम्भाषण से ही आजीविका चलाते थे ।* गोशालक को निमित्त सिखलाने वाले भी उन्हों में 
से थे और वे ही उनके मुख्य सहचर थे | तपश्चर्या भी आजीबक संघ की उत्कट थी ! जेन- 


, रि॥५5 28४05$, ॥94/02४2५४ 6/ 80४४४/4, 09, 72-3 ; ए. 5. ?, /४७॥३|85९॥(७॥8, 
फालामाबाए ण॑ एगब्री-- 7क्रथ 'बिश्ा।९६, ५०, 7, [%. 398-9 ; दोघनिकाय, 
7-५३; मज्मिमनिकाय, १-२२१,२३५,४३८,५१६ ; संयुत्तनिकाय, १-६६,६०,३-२११,४-३६८ ; 
अंशुत्तसनिकाय, १-३३,२८६:३-२७६,३८८ ; जातक, १-४२६,५०६। 

२: अनुश्नति के अनुसार गोशालक के श्रावकों की संख्या ११ लाख ६१ हजार थी जब कि महावीर 

के भ्रावकों की संख्या ? लाख ५६९ हजार थी। ( कलत्पसूत्र, सू० १३६ ) । 

३. भगवती सूत्र, शतक ८, उहेशक ५। 

४. निशीध् सूत्र, 3० १३-६६ ; दशवकालिक सूत्र, अ० ८, गा० ५० । 

५. विनयपिटक, चल्ल॒वग्ग, ५-६-२ । 

६. आवश्यक चूर्णि, पत्र २७३ ; त्रिषप्टिशलॉकापुरुषचरित्रभू, पर्व १०, सर्ग ४, श्लोक १३४-२५ ; 

तीर्थंकर महाधीर, भा० २, ध्‌० १०३ । | के 


#ऋ चित 


र० आगम ओर चिंक्टिक : एक अवुशीलन ” पृ संब्व: हे 


आग इसका सुरू समर्थन करते हैं।' बौद्ध निकाय भी गोशालक के सपोभिष्ठ 'होने की 
स्का देते हैं ।” गवेधकों की साभान्‍्य धारणा भी इसी पक्ष में है । आचार्थ मरेन्द्रदेव के अंगु- 
सार घाशोकक पंच्यरिन ताबते थे । उत्कद्फ रहते थे । चमगादड की आंति हया में रखते 
हे । उसके इस कषप्य--सप के कारण हो संभाज में इनका मान था! लोग' मिमिति, शक्षण, 
श्थप्त आदि का फल इमसे पूछते थे |? 

बहुत सारी अटियों के रहते हुए भी भोशालक का समाज में आदर पा जाना इसलिए 
अस्वाभ। बिक नहीं है| कि तन और निर्मित दोनों हो भारतीय समाज के प्रधान आकपन 
सदा से रहे हैं | 
नाम भौर करे 

गोशालक के नाम और कर्म ( व्यवसाय ) के विषय में भी नाना ब्यासख्याएं मिलती हैं ! 
जैन आगमो की सुध्ह और सुनिश्चित धारणा है ही कि गोशालक मस्त कर्म करने वाले 
मंखलि नामक व्यक्ति के पुत्र थे। भगवती, उपासकदसांग आदि आगमो में “मोताले 
मंखलीपुसे” अर्थात्‌ गोशालक मंखल्िपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां मंजलिपृत्र शब्द को 
गोशाज्षक के एक परिच्रायक विशेषण के रूप में व्यबहत किया गया है। मख शब्द का अथ 
कहो चित्रकार  ब्र कहो चित्र-बिक्रेता” किया गया है, पर वास्तविकता के निकट टीकाकार 
अभमदेबसूरि का यही अथ लगता है-- “चित्रफलक हसते गते यस्य स तथा -- तात्यय जो चिन्न- 
पड़क हाथ में रख कर आजीविका करता है। मंख एक जाति थी ओर उस जाति के लोग 
शिव या किसी देव का चित्रपट्ट हाथ में रस कर अपनी आजीविका चलाते थ । डाकोत 
जाति के लोग आज भी 'शनि' देव की मूर्ति या चित्र पास रख कर आजीविका उपार्जित 
करते है । 

त्रिपिटक परम्परा में इस आजीवक नेता को मक्खलि गोशाल कहां गया है। 
मकबलि नाम उसका क्‍यों पड़ा, इस सम्बन्ध में भी एक ब्रिचित्र सी कथा बौद्ध परम्परा में 
में अअलित है ; जिसके अनुसार गोशालक दास था। एक बार बह तेल का घेडा उठाये 


आगे-आमे जल रहा था और उसका मालिक पीछे पीछे । आगे फरिसलन की भूमि आई ' 
उसके स्वामी ने कहा-- शत ! का सहि, लात ! आर खालि “पर । स्थलिस मत होना, 


कुछ. आना 2ओ 
8... + जाओ जज अन्‍्कर-्न्‍ीजा- अफच्णानन पर 


१. आजीवियाण चउब्बि्रे तवे एं० लें०--उस्रा तबे घोर तथे रसशिम्जूह्णणा जिब्थिदियपडि 
मंलीणता । “:ठाणांग सूत्र, ठा० ४, उ० २, म्‌ू० ३९६ | 

२. संयूत्तनिकाय १०, नाना तित्थिय भुत्त । 

३. बौद्ध धर्म-दर्शन, पु० ४ । 

डं, आमेक॑ंकह2मा ऊर॥4728, ५०. मे, ७. 254. 

५. जिशाणाब१ ण॑ ?॥॥ 7402, ४0९९५, ५०0१. 7 २, 400, 


इतिहास और परम्परा | गोशालक श्र 


स्वलित मत होना”, पर गोशालक स्खलित हुआ और तेल भूमि पर बह चला | वह स्वामी 
के डर से भागने लगा । स्वामी ने उसका बस्त्र फकड़ लिया | वह वस्त्र छोड़ कर नंगा ही 
भाग चला | इस प्रकार वह नग्न साधु हो गया ओर लोग उसे 'मंखलि' कहने लगे |" 

यह कथानक बौद्ध परम्परा में भी बहुत उत्तरकालिक है; अतः उसका महस्व एक 
दन्‍तकथा या एक किंबदन्ती से अधिक नहीं आंका जा सकता ! 

व्याकरणाचाय पाणिनि ने इसे भस्करी” शब्द माना है। भस्‍्करी” शब्द का सामान्य 
अर्थ परित्राजक किया है ।* भाष्यकार पतब्जलि कहते हैं --'मस्करी वह साध नहीं है जो 
हाथ में मस्कर या बांस की लाठी लेकर चलता है। फिर क्‍या है / मस्करी वह है, जो 
उपदेश देता है, कम मत करो । शान्ति का मार्ग ही श्रयस्कर है |”? यहां गोशालक का 
नामग्राह उल्लेख मले ही न हो, पर पाणिनि और पतथ्जलि का अभिप्राय असंदिग्ध रूप में 
उसी ओर संकेत करता है। लगता है, 'कमम मत करो' की व्याख्या तब प्रचलित हुईं, जब 
गोशालक समाज में एक धर्माचार्य के रूप में विख्यात हो चुके थे । हो सकता है, उन्होंने 
प्रचलित नाम की नबीन व्याख्या दो हो। जन आगगमों का अमिप्राय इस विषय में 
मोलिक लगता है। वे उसे मंस्वलि का पृन्न बताने के साथ-साथ गोशालक में उत्पन्न भी 
कहते हैं, जिसकी पृष्टि पाणिनि--“सोशालायां जातः गोशालः” ( ३।३५ ) इस व्युत्पत्ति- 
नियम से करते हैं! आज्षाय वृद्धघोष ने भी सानश्यफलखुस की टीका में गोशालक का जन्म 
गोशाला में हुआ माना है ।* 

पाणिनि का काल ई० पृ० ४झ्ू० से ई० पूृ० ४१० का माना गया है ।+ यदि वे अपने 
मध्य जीबन में भी व्याकरण की ग्चना करते हैं तो उसका समय ई० पृ० ४४० के आसपास 
का होता है। महाबीर का निर्वाण ई० पृ० ७२७ में होता है और गोशालक का निधन इससे 
१६ बष पूर्ष अर्थात्‌ इ० पृ० ५४३ में होता है। तात्य्य, गोशालक के शरीरान्त और 
पाणिनि के रचना-काल में लगभग £:०० बष का अन्तर आ जाता है। यह बहुत स्वाभाविक 
है कि किसी भी धमं या सम्प्रदाय की साधारण व्युत्यत्तियां उसके उत्कप काल में गृरुता 
मलक नबीन ब्याख्याएं ले लेती हैं। मम्प्रदायों के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिल 
सकते है । 


१. आचार्य बुद्ध घोष, ध्रम्मपद-अट्ुकथा ; १-१४३ : मज्मिमनिकाय, अट्ट-कथा ; १०४२२ 
२. मस्कर मस्करिणौं वेणुपरिब्राजकयो: । 
-पाणिनि व्याकरण, ६-१-१५४ । 
३. न वे मस्करो-स्यातीति मस्‍्करी परिव्राजक:। कि तहिं? माक़ृत कर्माणि माकुत कर्माणि, 
शान्तिर्ब: श्रेयसीत्वाहाती मस्करी परिव्राजकः । 

“पातड्जल महाभाष्य ६०१-१५४ | 
४. सुमंगल विलासिनी, ( दीधतिकाय अहुकथा ) पु० १४३-४४ | 
५- वासुदेवशरण अग्नवाल, पाणिनिकालीन मारतवर्ष, १० ४७६ | 


््ः 


४२ अआगम और भजिपिवक : एक अनुशीलन [ छह : है 


गोशालक की अ्रमण-पर म्परा को जिपिटको में 'आजीवक' तथा आगमों में आजीविक 
कहा गया है । दोनो ही शब्द एकाथक से ही हैं । लगता है, प्रतिपक्ष के द्वारा ही यह नाम 
निर्धारण हुआ है । आजीबक व आजीविक शब्द का अभिप्राय है--आजीषिका के लिए ही 
तपश्चर्या आदि करने वाला ।* आजीबक स्वयं इसका क्या अथ करते थे, यह कही उल्लि- 
रित नहीं मिलता | हो सकता है, उन्होंने भिक्षाचरी के कठोर नियमों से आजीबिका प्राप्त 
करने के श्लाघाथ इसे अपना लिया हो | जेन आगमो की तरह बौद्ध पिटको में भी उनकी 
भिक्षाचरी-नियमों के कठोर होने का उल्लेल है। मज्किसनिकाय के अनुसार उनके बहुत 
सारे नियम निग्न न्‍थों के समान और कुछ एक नियम उनसे भी कठोर होते हैं ।* 

गोशालक का संसार-शुद्धिवाद आगमों और त्रिपिठकों में बहुत समानता से उपलब्ध 
होता है, जिसका उल्लेग्ब पू्व॑बर्ती सम्बन्धित प्रकरणों में आ चुका है । चौरासी लाख महाकल्प 
का परिमाण आगमो की सुस्पष्ट व्याख्या से मिलता है। डा० बाशम? ने इन सारे विषयो पर 
बहुत विस्तार से लिस्दा है | 
जैन और भाजीवकों मे सामीप्य 

जैन और आजीबकों के अधिकांश प्रसंग पारस्परिक भग्मना के सनक है. वहां कुछ 
एक विवरण दोनो के सामीप्य-सचक भी है । उसका कारण दोनो के कुछ एक आचागरो की 
समानता हो सकती है। नग्नत्व दोनो परम्पराओ में मान्य रहा है । दोनो परम्पगाओं ने इन 
विशेषताओं को लेकर ही अन्य धार्मिको की अपेक्षा एक दूसरे की भ्रष्ठ माना है । जैन 
आगम बतलाते हँ--त|पस ज्योतिष्क तक, कांदर्पिक सोधम तक, चरक प“िव्राजक ब्रह्मलोक 
तक, किल्विषिक लातंक कल्प तक, तियच्र सहलार कल्प तक, आजीवक व॑ आभियोगिक 
अच्युत कल्प तक, दशन-अ्रष्ट वेषधारी नवम ग्र वेयक तक जाते हैं ।* यहां आजीवको के 
मरकर बारहब्रे स्वर्ग तक पहुँचने का उल्लेख है, जबकि अन्य अधिक से अधिक पांचिय स्वर्ग 
तक ही रह गये है । 
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१. देखें, भगवती सत्र बुत्ति, शत० १, उ० २ ; जैनागम शब्द संग्रह, पृ० १३८ ; 
लठशक॥रर, ०६३५ वा छआालालेक्रबस्वांध् ण॑ चलाए दावे प्रा ; 
5. 3. वतणा॥08५, 77/? ० 8/67/4. 9. ।30 
२. महासच्चक सुत्त, १-४६ | 
- 4॥6 [गाए ब्रावें 20077९5 ० 4704४45. 
४. तापस--स्वतः गिरे हुए पत्तों का भोजन करने वाले साधु ; 
कान्दपिक--परिहास और कुचेष्टा करने वाले साथु ; 
चरक परिव्राजऊकऊ--डाका डालकर भिक्षा लेने वाले त्रिदण्डी तापस ; 
किल्विषिक--चतुविध संघ तथा ज्ञानादिक के अवगुण बोलने वाले साथु ; 
अभियोगिक--विद्या, मंत्र, बशोकरण आदि अभियोग-कार्य करने वाले साधु ; 
देशंस-भृष्ट--निह्व । 


न 


“भगवती सूत्र, शतक १५, 3० २ । 


इलिहाल और परम्परा ] गोशालक ४ है 


» एक अम्य प्रसंग में आजीबकों की मिक्षाचरी का श्लाधात्मक ब्योरा देते हुए बताया 
गया है--“गांबों ब नगरो में आजीबक साधु होते हैं । उनमें से कुछ-एक दो घरों के अन्तर 
से, कुछ-एक तीन घरों के अन्तर से यावत्‌ सात घरों के अन्तर से मिक्षा ग्रहण करते हैं ।”* 

भगवती” आगम में आजीबक उपासकों के आच्चार-बिचार का श्लाधात्मक ब्यौरा 

मिलता है | वहां बताया गया है--“ब गोशालक को अरिहन्त देव मानते हैं, माता-पिता की 
शुश्रषा करते हैं, गूलर, बड़, बोर, अंजीर व पिलंखु--इन पांच प्रकार के फलो का भक्षण 
नहीं करते, पलाण्डु ( प्याज ), लहसुन आदि कन्द-मृल का भक्षण नहीं करते, बलो की 
निलछुन नहीं कराते, उनके नाक-कान का छेदन नहीं कराते व त्रस-प्राणियों की हिसा हों, 
ऐसा व्यापार नहीं करते !” 

गोशालक * ने छुः अमिजातियो का निरूपण किया तथा विभिन्‍न प्रकार के प्राणियां 
व मिक्षुओं को तरतमता से बांटा * | 

कृष्ण अभिजाति--कमाई, आखटक, लुब्धक, भत्स्यधातक, चोर, लुण्टाक, कारायहिक 
और इस प्रकार के अन्य क्र कर्मान्तक लोग । 

नील अभिजाति--कण्टकबृत्तिक मिक्षुक ओर अन्य कमंबादी, क्रियावादी लोग | 

लोहित अभिजाति--एक शाटक ( एक वस्त्रधारी ) निम्न न्थ । 

हरिद्रा अभिजाति--श्वेत बस्त्रधारी गृहस्थ व अचेलक ( -िग्र न्‍्थ ) श्रावक ! 

शुक्ल अभिजाति--आजीवबक और उनके अनुयायी ! 

महाशुक्ल अभिजाति--नन्द बत्स, छृश सांकृत्य और मक्खली गोशाल । 

यद्यपि इन अभिजातियों का वर्गीकरण एक रूप और सुस्पप्ट नहीं मिल रहा है तो भी 
इम बात की सूचना तो सुस्पष्ट हैं ही कि आर्जीबको ने भी अपने से दूसरा स्थान निगण्डी 
को ही दिया था ; जैसे कि निगण्ठो ने भो अपने से दूसरा स्थान आजीबको को दिया । 
गुरु कौन ? 

इतिहास ओर शोध के क्षेत्र में तटस्थता आये, यह नितान्त अपेक्षित है। साम्प्रदायिक 
व्यामोह इस क्षेत्र से दूर रहे, यह भी अनिबाय अपेक्षित है। पर तटस्थता ओर नवीन स्थापना 


१. अभिषधान राजेन्द्र, भा० २, प॒० ११६ । 

२. शतक ८, उद्देशक ५ | 

३- कुछ लाग इन्हें प्रणकाश्यप द्वारा अभिहित मानते हैं; पर वस्तुतः यह गाशालक द्वारा 
प्रतिपादित होना चाहिए। विशेष विस्तार के लिए देखे, त्रिपिटकों में निमण्ठ व निगण्ठ 
नातपुत्त' प्रकरण के अन्तर्गत 'छ अभिजातियों में निर्ग्रन्थ' | 

४. अंगुस्तनिकाय, ६-६-५७ ; संयुत्निकाय, २४-७-८ के आधार पर ! 

५- जैन आगम परिणाम और वर्ण दृष्टि से प्राणियों को छ लेश्याओं में विभक्त करते हैं । 
देख, तुलनात्मक अध्ययन के लिए 'त्रिपिटकों में निगण्ठ व निंगष्ठ लातपुन्' प्रकरण के 
अन्तर्गत छ अभिजातियों में निर्भनन्थ' । 





४४ आगमस और जिपिटक : एक अनुशीछन [खण्ड : १ 


भी भयावह हो जाती है, जब वे एक व्यामोह का रूप ले लेती हैं) गोशालक के सम्बन्ध में 
किगित ब्ों में गवंषणात्मक प्रव्गत्ति बी है। आजीबक मत और गोशालक पर पश्चिम और 
पूर्व के विद्वानों ने बहुत कुछ नया भी दूंढ़ निकाला है! पर स्वेद का विषय है कि नवीन 
स्थापना के व्यामोह में कुछ-एक विद्वान गोशालक-सम्बन्धी इतिहास को मृल से ही ऑधे पर 
खड़ा कर देना चाह रहे हैं। डा० वणीमाधव बरुआ कहते हैं--“यह तो कहा ही जा सकता 
है कि जन और बोद्ध परम्पराओं से मिलने बाली जानकारी से यह प्रमाणित नहीं हो मकता 
कि जिस प्रकार जन गोशालक को महाबीर के दो ढोंगी शिष्यों में से एक दोगी शिष्य बताते 
हैं, बसा वह था । प्रत्युत उन जानकारियों से विपरीत ही प्रमाणित होता है, अर्थात्‌ में कहना 
चाहता हूँ कि इस विव्वादग्रस्त प्रश्न पर इतिहासकार प्रयत्नशील हाते हैं तो उन्हें कहना ही 
होगा कि उन दोनों में एक दूसरे का कोई ऋणी है तो वास्तव में गुरु ही क्रणी है, न कि 
जनों द्वारा माना गया उनका दोगी शिष्य ।* डा> बदआ ने अपनी धारणा छी पृष्ठभूमि 
में यह भी माना है “महाबीर पहले तो पराश्वनाथ के पंथ में थे, किन्‍त एक बष बाद जब 
व अचेलक हुए, तब आजीवक पंथ में चले गए | इसके साथ साथ इा० बरुआ ने इस 
आधार को ही अपने पक्ष में गिनाया है कि गोशालक भगतन्रान्‌ महावीर से दो वर्ष पूत्र जिन 
पद प्राप्त कर चुके थ !? यद्यपि डा बरुआ ने यह भी स्वीकार किया है कि थे सब कल्पना 
के ही महान प्रयोग है ;* तो भी उनकी उन कल्पनाओं ने किसी किसी को अवश्य प्रभावित 
किया है। तदनुसार उल्लेग्व मी किया जाने लगा है ओर वह उल्लेंग्ग भी द्विगणित होकर ! 
गोपालदास जीवाभाई पटेल लिग्बते टैं--मिहाबीर और गोशालक ६ बष तक एक साथ रहे 
थे ; अतः जन सूत्रों में गोशालक के विषय में विशेष परिक्य मिलना ही! चाहिए । मगवती, 
सूघकृतांम, उपासकदसांग आदि सूत्रों में गोशालक के बिषय में जिस्तृत या संक्षिप्त कुछ 
उल्लेख मिलते हैँ | किन्तु उन सबमें गोशालक को चरित्र-श्रप्ट तथा महात्रीर का एक शिक्ष्य 
ठहराने का इतना अधिक प्रयत्न किया गया लगता है कि सामान्यतया ही उन उल्लेखो को 
आधारभूत मानते का मन नहीं रह जाता । गोशालक के सिद्धान्त को यथार्थ रूप से रखने 
का यथाशक्ति प्रयत्न वेणीमाघत्र बरुआ ने अपने ग्रन्थ में किया है | 

धर्मानन्द कोशम्बी प्रश्नुति ने भी इसी प्रकार का आशव ब्यक्त किया है। लगता $, इस 
६. 4॥6 .[४/०५, /. ॥0. ... ५४०।. ॥. 920, 99. 7-5, 
. वही, पु० १० । 
« वही, पु० १८५। 
बहो, पृ० २१ । 
77€-ह8दवत9स्‍९ [#6॥॥ /॥/0505॥)', 07. 297-$]8. 
* महावीरें स्वामी नो संयम धर्म, ( सूत्रकृतांग का गुजशाती अनुवाद ) प० ३४ । 
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इतिहास और परम्परा | गोशालक ४५ 


धारणा के मुल उन्‍नायक डा० हमन जेकोबी' गे हैं। तदनन्तर अनेक लोग इस पर लिखते 
ही गये । डा० बाशम ने अपने महानिबन्ध “आजीबकों का हलिहास ओर सिद्धान्त” में 
इस जिषय पर और भी विस्तार से लिखा है | यह सब इस मनोर्वत्ति का सूचक है कि किसी 
एक पश्चिमी बिद्वान ने लिख दिया, तो अवश्य तरह महत्त्वपृण है ही । यह सृविदित है 
कि गोशालक-सम्बन्धी जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, वे जेन और बौद्ध परम्परा से ही सम्बद्ध हैं! 
उन आधारों पर ही हम गोशालक का समग्र जीवन-अृत्त निर्धारित करते हैं! जेन और बौद्ध 
परम्पराओं से हटकर यदि हम खोजने बेठे तो सम्भवतः हमें गोशालक नामक कोई व्यक्ति ही 
न मिले । ऐसी स्थिति में एतदविषयक जेन और बौद्ध आधारों को भले ही व किसी भाज 
और भाषा में लिखे गए हों, हमें मान्यता देनी ही होती है। कुछ आधारों को हम सही 
मान ले ओर बिना किसी हेतु के ही कुछ एक को असत्य मान हे ; यह ऐतिहासिक 
पद्धति नहों हो सकती । वे आधार निहेतुक इसलिए भी नहीं माने जा सकते कि जैन और 
बौद्ध, दो विभिन्‍न परम्पराओं के उल्लेम्द इस विषय में एक दूसरे का समर्थन करते हैं । 
डा० जेकोबी ने भो तो परामश दिया है--अन्य प्रमाणों के अभाब में हमें इन कथाओं के 
प्रति सजगता रखनी चाहिए ।”* 

तथारूप निराधार स्थापनाएं बहुत बार इसलिए भी आगे-से-आगे बढ़ती जाती हैं कि 
वतमान गवंषक मृल की अपेक्षा टहनियों का आधार अधिक लेते हैं। प्राकृत व पाली की 
अनभ्यास दशा में वे आगमो और त्रिपिटकों का सर्वाद्भरीण अवलोकन नहीं कर पाते और 
अंग्र जी व हिन्दी प्रबन्धों के एकांकी पराने उनके सर्वाधिक आधार बन जाते हैं । यह देखकर 
तो बहुत ही अआश्चय होता है कि शास्त्र-सुलभ सामान्य तथ्यों के लिए भी विदेशी विद्वानों 
ब उनके ग्रन्थों के प्रमाण दिए जाते हैं। जन आगमों के एतदविघयक बर्णनों को केबल 
आक्षेपात्मक समझ बेठना भूल है । जेन आगम जहां गोशालक ब आजीबक मत की निम्नता 
व्यक्त करते हैं; बहां वे गोशालक को अच्युत कल्प तक पह़ेचाकर, उन्हें मोक्षगामी बतला कर 
ओर उनके अनुयायी भिक्षुओं को वहां तक पहुँचने की क्षमता प्रदान कर उन्हें गोरब भी देते 
हैं। गोशालक के विभय में--बह गीशाला में जन्मा था, बह मंख था, बह आजीवकों का 
नायक था आदि बातों को हम जेंन आगमों के आधार से मानें और जेनागमों की इस बात 
को कि वह महाबीर का शिष्य था ; निराधार ही हम यों कहें कि बह महावीर का गुर था, 
बहुत ही हास्यास्पद होगा । यह तो प्रश्न ही तब पेदा होता, जब जेन आगम उसे शिष्य 
बतलाते ओर बोद्ध व आजीबक शास्त्र उसके युरु होने का उल्लेख करते ; प्रत्युत स्थिति तो 
यह है कि महाबीर के सम्मुख गोशालक स्वयं स्वीकार करते हैं कि “गोशालक तुम्हारा 
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शिष्य था, पर में वह नहों हूँ | मेंने तो उम मृत गोशालक के शरीर में प्रवेश पाया है। यह 
शरीर उस गोशालक का है, पर आत्मा 'भिन्‍न है ।” इस प्रकार बिरोधी प्रमाण के अभाव में 
ये कल्पनात्मक प्रयोग नितान्त अथशूनल्य ही ठहरते हैं। यह प्रसन्‍नता की बात है कि इस 
निराधार धारणा के उठते ही अनेक गवेषक. विद्वान इसका निराकरण भी करने लगे हैं।' 
आजीवक अन्नह्मचारी 

आजीवक भिक्तुओं के अन्नह्म-सेबन का उल्लेख आद्रंककुमार प्रकरण में आया है, इसे 
भी कुछ एक लोग नितान्त आक्षेप भानते हैं ।* केबल जन आगम ही ऐसा कहते तो यह 
सोचने का आधार बनता, पर बोद्ध शास्त्र भी आजीबकों के अन्नह्य-सेबन की मुक्त पुष्टि करते 
हैं ।* निम्गण्ठ ब्रह्मचयबास में ओर आजीवक अब्नह्मस्यंबास में गिनाए भी गए हैं ।* 
गोशालक कहते थे, तीन अबस्थाएं होती हैं--बद्ध, मुक्त ओर न बद्ध न मुक्त । वे स्वयं को 
मुक्त-कर्म-लेप से परे मानते थे । उनका कहना था, मुक्त पुरुष स्त्नी-सहवास करे तो उसे भय 
नहीं ।* ये सारे प्रसग भले ही उनके आलोचक मम्पदायों के हों, पर आजीबकों की अन्नह्म- 
विषयक मान्यता को एक गवेषणीय विषय अवश्य बना देते हैं । एक दूसरे के पोषक होकर 
ये प्रसंग अपने-आप में निराधार नहीं रह जाते | इतिहासबिद्‌ डा० सत्यकेत ने गोशालक के 
भगवान्‌ महावीर से होने बाले तीन मतभेदों में एक स्त्री-सहबास बताया है ।* कुल मिलाकर 
कहा जा सकता है, आजीवकों को जंन आगमों का अन्नह्ष के पोषक बतलाना आफ्षेप मात्र ही 
नहों है ओर कोई सम्प्रदाय विशेष ब्रह्मचर्य को सिद्धान्त रूप से मान्यता न दे, यह भी कोई 
अनहोनी बात नहीं है । भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाय रहे हैं, जिनके सिद्धान्त त्याग और भोग 
के सभी सम्भव विकल्पों को मानते रहे हैं। हम अब्ह्य की मान्यता पर ही आरचर्यान्ब्रित 
क्यों होते हैं ? उन्हीं धम-नायकों में अजितकेशकम्बल जेसे भी थे, जो आत्म-अस्तित्व भी 
स्थीकार नहीं करते थे ! यह भी एक प्रश्न ही है कि ऐसे लोग तपस्या क्‍यों करते थे । अस्तु; 
नवीन स्थापनाओं के प्रचलन में ओर प्रचलित स्थपनाओं के निराकरण में बहुत ही जागरूकता 
और गम्भीरता अपेक्षित है । । 
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काल-निणय 


.. मनृष्य स्वभाव से ही जिशासाशील ग्राणी है। जिशासा से शान बढ़ता है ओर ज्ञान से 
जिज्ञासा बढ़ती है। ज्ञान और जिज्ञासा का यही क्रम जीवन का _निःसीम आनन्द है । ज्ञान 
और जिज्ञासा का यही यृग्म सत्य -प्राप्ति का अविकल सोपान है ! इतिह स के प्रथम दृष्टिपात 
में भगवाद महावीर व बुद्ध एक प्रतीत हु" वे कुछ विद्वानों ने प्रथम गणघर गोतम स्वामी को 

गौतम बुद्ध माना ।* जिज्ञासा के दो इगों ने स्पष्ट कर दिया, वे एक ही काल में होने 
वाले दो महापुरुष थे जो क्रशः ७२ व ८० वष इस धरातल पर विद्यामान रहे |? जिज्ञासा का 
अगला कदम उठा--उनकी समसामग्रिकता कितने वर्षों की थी और उनमें बयोमान की दृष्टि 
से छोटे और बड़े कौन थे ? इस ओर भी अनेक चिन्तकों का ध्यान बंटा है और अब तक अनेक 
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महत्त्वपूर्ण प्रथलल इस दिशा में हुए हैं। विषय बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, पर निर्विबाद नहीं । 
आगमों, त्रिपिदकों वे इतिहास के परम्पर विरोधी प्रतीत होने वाले प्रसंगीं ने बिचारकों को 
नाना निणयों पर पहुँचा दिया है ! पिछले प्रयत्नों का वर्गौकरण, उनकी समीक्षा तथा अपने 
स्वतंत्र चिन्तन से प्रस्तुत प्रकरण को एक अमसंदिर्ध स्थिति तक पहुंचाना नितान्त 
अपेक्षित है । 
कम डा० जेकोबी 

सर्त प्रथम और महत्त्वपूर्ण प्रयत्न इस दिशा में डा० हरमन जेकोबी का रहा है। डा 
मैक्ममूलर द्वारा मम्पादित पूत क्र पत्रित्र ग्रन्थ ( $80९० 8005 ० 6 ४४ ) नामक 
५० खण्डों की सुविम्तृत ग्रन्थमाला के अन्तगंत खण्ड २० तथा खण्ड ४« के अनुवादक डा० 
जेकोबी रहे हैं। खण्ड २५ में आचारांग और कल्प तथा खण्ड ४० में उत्तराध्ययन व 
संश्रकृतांग--ये चार आगम हैं | डा० जेकीबी ने जैन धर्म को और भी उल्लेगनीय सेवार्ये दी 
है। २३वें तीथंकूर भगवान्‌ पाश्वनाथ को ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में लाने का श्रेय 
भी उनको ही है ।' इतिहास के क्षेत्र में जो यह श्रम था कि जेन-धर्म बौद्ध-धर्म को ही एक 
शाग्बा मात्र है, उसका निराकरण भी मुख्यतः डा० जेकोबी के द्वारा ही हुआ है ।* उन्होंने 
जैन परम्पराओं के साक्षात्‌ दशन की दृष्टि से दो बार भारतवंध की यात्राएं भी की थीं । 
अनेक जेन आचायों से उनका यहां साक्षात्‌ सम्पर्क हुआ था । 

डा० जेकोबी ने भगवान्‌ महावीर ओर बुद्ध के निर्बाण प्रसंग की सुख्यतया दो स्थानों पर 
जर्चा की है और वे दोनों चर्चायें एक दूसरे से सबथा विपरीत हैं । एक समीक्षा में उन्होंने 
भगवान्‌ महावीर को पृ्व-निर्बाण-ग्राप्त ओर भगवान्‌ कुद् को पश्चात निर्बाण ग्राप्त प्रमाणित 
किया है, तो दूसर! ममीक्षा में भगवान बुद्ध को पत्र-निर्बाण प्राप्त और भगवान महावीर को 
पश्चात्‌-निर्बाण-प्राप्त श्रमाणित किया है ! 
प्रथम समी क्षा 

उनकी पहली मर्माक्षा आज्चारांग सृत्र की भमिका (ई० 2८८४) में मिलती है। बहा 
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“ सन्‌ १६१४, मार्च में उतकी दूसरो भारत-यात्रा हुई थी। लाइन में तेरापंथ के अध्टमाचार्य 
श्री कालगणी के साथ उतका तोन दिनों का महस्वपूर्ण सम्पर्क रहा । हें 
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मे सहाधीर ओर बुद्ध के जीवम-प्रसंतों का उतलेख करते हुए. शिखते हैं? : “यहां हमें महावीर 
और बुद्ध के सुरुप-मुझ्य शीवन-संस्तरणों को सामने शाकर उनके अन्दर को श्रमझना है | बुद्ध 
कपिलयरतु में अस्मे ये, महाबीर बेशाली के समीपवर्ती किसी एक ग्राम में । बुद्ध की माता का. 
बुद्ध के जनम के बाद देहास्त हो गया, भहाभीर के माता-पिता महावीश की घुवावल्था तक 
जीवित ये ! बुद्ध अपने पिता के जोबनकाल में ही ओर पिता की इच्छा के विरुद्ध साधु बन 
गए थे, महाबीर अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़ों की आशा लेकर साधु बने थे ! 
बुद्ध ने ६ बर्ष तक तपस्थामय जीवत विताया, महावीर ने १२ वर्ष तक । बुद्ध ने सोचा कि 
मैंने इतने वर्ष व्यर्थ गंधाये ओर ये सब तपस्थायें मेरे ध्येय की प्राप्तिके लिए निरर्थक निकलीं, 
महाबीर को तपस्या की आवश्यकता सत्य लगी और उस्होंने तीर्थंकर बनने के मशलात्‌ मी 
उनमें से कुछ एक को रण छोड़ा ! मंजलिपूत्र गोशालक महावीर के विरोधियों में जितना 
प्रतुण है, उतना बुद्ध के विरोधियों में नहीं है वा जमाली जो कि जेनघधर्म-संघ में प्रथम 
निहव हुआ, बुद्ध के साथ कहों नहीं पाया जाता । बुद्ध के सभी शिष्यों के नाम-महावीर के 
शिष्यों के नाम से मिन्‍न हैं। इन असमानताओं की गणना के अन्त में, बुद्ध का निर्बाण 
कुशीनगर में हुआ जबकि महावीर का निर्वाण पावा में ओर बह भी निश्चित रूप से बुद्ध के 
निर्वाण से पूरे ।” 

डा० जेकोबी ने यहां जरा भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी यह धारणा किन 
प्रमाणों पर आधारित है और न उन्होंने यहाँ यह भी समोक्षा की है कि महाथीर और 
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बुद्ध के जन्म ओर निर्वाण कब हुए थे । अतः उक्त बिवरण से यह प्रता लगना ,कठिन होता 
हैं कि उनकी इस धारदा से महावीर ओर बुद्ध की समसामयिकता कितनी श्री । *£ 


है. 


ब्त 


महावीर का निर्वाण-काल ६ 
“० उनेके द्वारा अनूदित जन सूत्रों के दोनों खण्डों की भूभिकाओं के . कवाम्तर प्रसंगोंन्छे 
यह भी भली-भांति प्रमाणित हीता है कि. उन्होंने भगवान्‌ महावीर क्रा निर्माण ६७ पूँ० 
५२६ में माना था | वे लिखते हैं! “जैनो की यह स्वंसम्मत मास्यता है कि जेन सूत्रों की 
याचना बल्लभी में देवद्धि ( क्षमा-अमणे ) के तत्वावधान में हुई । इस घटना का समय बोर५ 
निर्वाण से ८० (या ६६३) वर्ष बाद का है, अर्थात्‌ ४५४ ( या ५६७ ) ईस्बी का है ; जेशा 
कि कल्पबूत्र ( गाथा १४८ ) में ही बताया गया है | /* 
इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि डा० जेकोबी ने बीर-निर्वाग को समय हैं 
पूृ० ५२६ का माना है, क्योंकि ५२६ में ५४४५ और ४६७ जोफ़ने पर ही क्रमश! ६८० और 
६६१ बष होते हैं! उनके द्वारा अनूदित दूसरे श्ण्ड की भूमिका में जो कि पहले खण्ड की 
भूमिका से दस वध बाद (६० १८६४ ) लिखी गईं है, उन्होंने इसो तथ्य को धंसंगोपात फिर 
दोहराया है ।” उसी भूमिका में एक प्रसंग और मिलता है, जो कि ई० १० ५२६ कौ निर्विबाद 
पृष्टि करता है । वे लिखते हैं? : “कोशिक गोत्री छलुय रोहगृत्त ने, जो कि जैन-धर्म का 
छुटा निहय था, बीर-निर्षाण के ५४५ बष बाद अर्थात्‌ ० ६१६८ में त्रेरशिक मत की स्थापना 
फी |” यहाँ परे भी ५४४ में से ५२ ६ बाद देने पर ही ई० सेन १८ का समय भातो है। 


बुद्ध का निर्वाण-काल 

इसी प्रकार बुद्ध के विधय में भो डा० जेकोबी ने अपनी इन भूमिकाओं में जन्म और 
निर्बाण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट काल व्यक्त नहीं किया है । परन्तु उन्हों भूमिकाओं में अन्य 
प्रसंगो से जो मुछ्ठ उन्होंने लिखा है, उनसे उनकी बृद्ध के जन्म और निर्वाण-काल-सम्कन्धी 
धारणा भी व्यक्त हो जाती है। जेसे कि वे मैक्समुलर का उद्धरण देते हुए लिखते है; “बौद्ध 
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शास्त्रों के लिखे जाने की अन्तित् तिथि ६० पूृ० १७७ थो, जिस समय कि कोद्ों की दूसरी 
संसीति हुई थी /”' यह सब-प्म्भश धारणा है कि यह संगीति बुद्ध-निर्यान के १०० वर्ष बाद 
जैशाली में हुई थी ।* फलित वह होता है कि बुद्ध-निर्वाणभ का समय ई० पृ० ४७७ 
ठहरता ' है । 

महावीर और बुद्ध की निर्वाश-तिथि ड्ा०. जेकोबी की उस समय की धारणा के अनुम/र 
यदि ये ही रही हों, तो महावीर बुद्ध से ४१ अर्ष ज्येध्ठ हो जाते हैं।* 


जेकोबी की दूसरी समीक्षा 


डा० जेंकोबी की एसद्विषयक चर्चा का दूसरा स्थल “बुद्ध और महावीर का निर्बाण 
नामक उनका लेख है। यह लेख उन्होंने जर्मनी की एक शोक्त-पन्निका के २६ वें माग में 
सन्‌ १६३० मैं लिखा था | इस लेख का गुजराती अनुवाद नारतीवधिणशा नामक शोध 
पत्रिका के सन्‌ १६४४, वर्ष ३, अंक १, जुलाई में प्रकाशित हुआ था और उसका हिन्दी 
अनुवाद भ्री किस्तूरमलजी बांठिया द्वारा संग्हीत होकर भ्रमण के सम्‌ १६६२, कषष १३, 
अंक ६-७ में प्रकाशित हुआ था। डा० जेकीबी के इस लेख का निष्कष है कि बुद्ध का 
निर्बाण ई० पूं० ४८४ में हुआ था तथा महाबीर का निर्वाण हैं? पृ० ४७७ में हुआ था ।* 
तात्पयं, महावीर बुद्ध से ७ वर्ष बाद निर्वाण को प्राप्त हुए और आयु में उनसे १५ बष 
छोटे' थे । 





अन्लिम लेखन 

भी किस्तूरमलजी बांठिया के कथनानुसार डा० जेकौबी का यह अन्तिम लेख है'ओऔर॑ 
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' थरिष्रद'' वामक खिक्षु ज़िनान्द का लेख, ॥० ३० । 


औै* भगवान्‌ महात्रीर ४, 
निर्वाण ई० पू० ५२६ । 
आशु.... '. ' ७९ बर्ष-] 

“” अतः जुर्म  , ० पृ०५६८। 

न भगवान्‌ बुद्ध * 
निर्वाण ई० पू० ४७७ | 
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इस अफारए ५६८-७फुआ इरिबर्च ० |]. 


४५ अमण, वर्ष १३, अंक ६, पृष्ठ १० | 


४३ आगम और ज़िंपिटेक : एक ऋतुशौलन....... खिाई 
इसमें एतद्विषयक अपनी परिवर्तित धारणा उन्होंने व्यक्त की है।' आश्चर्य यह कि डा० 
जैकौबी ने बुद्ध और महावीर का निर्वाण' इस सुबिस्तृत जैख में यह कहीं भी चर्चा नहीं की 
कि उनका एतद्विषयक अमिमत पहले यह था और अब यह है तथा वह इन कारणों से 
परिवर्तित हुआ है। उन्होंने तो केवल अपने लेख के प्रारम्भ में कहा है: “एक पक्ष यह 
कहता है,--परम्परा से चली आ रही और प्रमाणों द्वारा प्रस्थापित इतिहास की धारणा के 
अनुसार गौतम बुद्ध महावीर से कितने ही वर्ष पूर्व निर्वाण-प्राप् हो गए थे । दूसरा पक्ष यह 
कहता है, बौद्ध शास्त्रों में जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह जाना जाता है कि महाबीर बुद्ध 
से थोड़े ही समय पूर्व कदाचित्‌ निर्वाण-प्राप्त हुए थे । इस प्रत्यक्ष दीखने वाले बिरोध में सत्य 
क्या है, इसो शोध के लिए यह लेख लिखा जा रहा है? यहां यह ध्यान देने की बात है 
कि अपने प्राक्तन मत को अपने अनूदित ग्रन्थ की भूमिकाओं में वे लिख चुके थे ओर उनके 
सामने वे प्रकाशित होकर भी आ गई थीं; फिर भी प्रस्तुत निबन्ध में बे अपनी उस अमिन्यक्ति 
का सोल्लेख निराकरण नहीं करते ; यह क्‍यों ? 

हो सकता है, किन्हों परिस्थितियों में ऐसा ही गया हो । यहां हमें उसकी छानबीन 
में नहीं जाना है। यहां तो हमें यही देखना है कि उन्होंने अपने इस अभिनव मत को किन 
आधारों पर सुस्थिर किया है तथा व आधार कहां तक यथार्थ हैं। डा० जेकोबी एक 
गम्भीर समीक्षक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं । किसी भी तथ्य को नाना कसौटियों पर 
कसते रहना तो किसी भी सत्य-मीमांसक का अपना काय है ही । 
ढा0 जेकोनी के ठेख का सार | 

उक्त लेख को आद्योपांत पढ़ जाने से स्पष्ट लगने लगता है कि यह लेख केबल बुद्ध 

ओर महाबीर की निर्बाण-तिथियों के सम्बन्ध से ही नहीं लिखा गया । लेख का एक प्रसुण 
ध्येय तात्कालिक राजनेतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालना है। उनके मृल लेख का 
शीषक बुद्ध ओर मंहाबीर का निर्वाण एवं उनके समय की मगध की राजकीय स्थिति! भी 
यही संकेत करदा है। निर्वाण-तिथियों के सम्बन्ध में जितना उन्होंने लिखा है, बह भी विषय 
को निर्णायक स्थिति तक पहुँचाने के लिए अपर्याप्त ही नहीं, कुछ अस्थामाविक भी है| 
निलिकृक से हमले" नलंल को छोटे मानने में प्रमुज प्रमाण यह है कि 
लत है, जेन-आगमों में हि उससे कक 6 हल 6 कक 
का अमात्य वस्सकार बुद्ध के पास बज्जियों कर, नि कम 

क्‍ के े कर के विजय की योजना ही प्रस्तुत करता 
है, तो जेन-आयमों में चेटक्ष और कोणिक के महाशिलाकंटक और रथमृसलसंग्राम व 





१. प्रंगण, वर्ष (३, अंक ६, प० €; थी बांठिया द्वारा लिखित लेख के क्‍ पीढिका | 
२९ भ्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृष्ठ ६.१० । 


इतिहाश और परण्परा |]... कास-“विभय ६ 


बेशाली-प्राकार-मंग तक का स्पष्ट विवरण मिलता है। उनका कहना है :--- इससे यही « 
प्रमाणित होता है कि महावीर बुद्ध के बाद कितने ही (सम्मजतः ७ वर्ष) अधिक व जीवित 
रेहे थे ।** 

शास्त्र-संयाहकों ने तात्कालिक स्थितियों का कितना-किंतना अंश शास्त्रों में सयहीत 
किया, यह उनके चुनाव ओर उनकी अपेक्षाओं पर आधारित था । यदि ऐसा हुआ भी हो 
कि बौद्ध संग्राइकों की अपेक्षा जेन संग्राहकों ने कुछ अधिक या परिपूर्ण संकलन किया हो, 
तो भी इस बात का प्रमाण नहीं बन जाता कि महावीर बुद्ध के बाद भी कुछ वर्ष तक 
जीबित रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ है | 

हा० जेकोबी के मतानुसार यदि जेन आगम कोमिक-सम्बन्धी बिबरणों पर अधिक 
प्रकाश डालते हैं, तो उसका यह स्वाभाविक और संगत कारण है कि कोणिक जेन धर्म का 
बरिष्ठ अनुयायी रहा है ।* 

डा० जेकोबी ने तो अर्थान्तर से ही यह अनुमान बांधा है, जब कि बोद्ध शास्त्रों में 
“बुद्ध से पृष महाबीर का निर्बाण हुआ' ऐसे अनेक स्पष्ट और ज्वलन्त उल्लेख मिलते हैं और 
जेन आगमों में बुद्ध की मृत्यु का कहों नामोल्लेख ही नहीं मिलता | ऐसी परिस्थिति में 
स्वामाविक निष्कर्ष तो यह होता कि जन शास्त्र बुद्ध की मृत्यु के सम्बन्ध कं कीई उल्लेख 
नहीं देते और बोद्ध शास्त्रों में भगवान्‌ महावीर की मृत्यु मगवान्‌ बुद्ध को मृत्यु से पूर्व हुई, 


ऐसा स्पष्ट उल्लेख देते हैं, तो महावीर पृव॑-निर्वाण-प्राप्त और बुद्ध परश्चात्‌-निर्वाष 
प्राप्त थे । 


डा० जेकोबी के लेख में सबसे लचीली बात तो यह है कि उन्होंने अपने दुरान्बयी 
अर्थ को मुस्थिर रखने के लिए महाबीर के पृव-निर्धाण-सम्बन्धी बोद्ध शास्त्रों में मिलने बाले 
तीन प्रकरणों' को अयथाय प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है--ये 
प्रकरण प्िस्न-मिन्‍्न स्थानों में भिन्‍्नू-मिन्न प्रकार से मिलते है ; अतः ये अयधाथ हैं। साथ- 
साथ वे यह भी कहते हैं--इन ठीनों प्रकरणों के मिन्‍न होते हुए भी तोनों का छद्देश्य तो 
एक ही है कि महावीर से निर्बाण-प्रसंमा को लक्ष्य कर अपने मिक्षु-संघ को एकता और 
प्रेम का संदेश देना । 

ध्यान देने को बात भह हैं कि उक्त तीनों प्रकरणों की भूमिका यत्‌किच्त्‌ भिन्‍न भले 
ही हो, पर महाबीर-निर्बाश के विषय में तीनों ही प्रकरण सबंधा एक ही बात कहते हैं | 
भूमिकाएं, शास्त्र-्संग्राहक किसी भी शैली से गदू सकते हैं, पर जीबित महाबीर को भो ये 
निर्वाण-प्राप्त महावीर कह सकते हैं, यह सोचना सर्वथा असंगत होगा । 





१० अंमण, वर्ष १३, अंक ७, पु० ३५! | 
२- विध्तार के लिए देखें, 'अनुयावी राजा, प्रकरण के अन्क्तात, अजातशत्रु (कोणिक )।' 
३० इम तीमों प्रकरणों की विश्तुत समीक्षा के लिए देखें, इसी प्रकरण के अन्तर्गत निर्वाण-मचंग। 


१४ आगम और चिंकिक:: एक अनुशीलत 7777 जा दाह 


' मह्ाबीर का निर्वाण किस पावा में ? 

'डा० जेकोबी ने इस सम्बन्ध में एक अन्य तर्क भी उपस्थित किया है कि बोद्ध शास्त्रों 
में महाबीर का निर्वाण जिस पावा में कहा है, बह पावा शाक्‍य भूमि में थी ओर वहां बुद्ध 
ने'अपने अन्तिम दिनों में प्रवास किया था ; जब कि ज़ेनों की पारम्परिक मान्यता के 
अनुसार 'महाबीर का निर्वाण पदना जिलो के अन्तगंत राजयह के समीपस्थ पाबा में हुआ 
था । अतः जिस प्रकार पावा काल्पनिक है, उसी तरद् महाबीर के निर्माण की बा भी 
काल्पनिक हो सकती है। डा० जेकोबी का यह भी कहना है: “महाबीर के मृत्यु-स्थान- 
बिषयक जेनों की परम्परा के विषय में शंका करना उचित नहीं है ।” 


'बौद्धों ने जिस पात्रा का उल्लेख किया है, मान ले कि नाप्र-साम्य के कारण उन्होंने 
ब्रह भूल कर दी | ऐसी भूलों का होना असम्भव नहीं है । फर इसका तात्पय यह नहीं होता 
कि निर्वाण को बात ही सारी मनगन्ढृत है। वस्तुस्थिति तो यह है कि डा० जेकोबी ने जेन 
प्रस्परा में मान्य जिस पावा के विषय में शंका उपस्थित करने की भी बजना की है, 
ऐतिहासिक. आज्रारों पर बह शंकास्पद ही नहीं, निराधार ही बन जाने लगी है। परम्परा 
और इतिहास में बहुधा आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। महावीर का जन्म-स्थान 
भी प्रम्शगत्त रूप से लिकछूआड़ के निकटस्थ क्षत्रियकुण्ड माना जाता है। पर वत्तमान 
इतिहास की शोध ने उसे नितान्त अप्रमाणित कर दिया है। ऐतिहासिक धारणा के अनुसार 
सी महावीर क्रा जन्म-स्थान पटना से २७ मील उत्तर में मुजफ्फरप्र जिले का बसाढ़' ही 
क्षत्नरियकुण्डपुर है। इस प्रकार परम्परागत स्थान गंगा से सुदूर दक्षिण की ओर है, जब कि 
पूत्तिहास-सम्मत स्थान गंगा के उत्तरी अंचल में है। पावा के सम्बन्ध में भी लगभग यही 
जात है! ' परम्परा-सम्मत पावा दक्षिण बिहार में है और वहां के भव्य मन्दिरों ने उसे एक 
जैन तीर्थ बना दिया है। इतिहास इस बात में सम्मत नहीं है कि वह पावा यहां हो । भगवान 
महाबीर के निर्वाण-अपसर पर मल्लों ओर लिच्छुषियों के अठारह गण राजा उपस्थित थे ।" 
ऐसा .उस्तरी बिहएर में स्थित पाया में अधिक' सम्भव हो सकता है : क्‍योंकि उधर ही उन 
जोगों का राज्य था | दक्षिण बिहार की पावा तो 'नितान्त उनके शत्रु-प्रदेश में थो । अपने 
ज्यलन्त शत्रु मागधों के प्रदेश में वे केसे उपस्थित हो सकते थे १ पं० राहुल सांक्रत्याथन मी 
श्स तंथ्य की. पृष्टि करते हैं ।* उनका'कहना है--भरवान्‌ महाबोर का निर्याण कंस्तुतः गंगा 
के उत्तरी अंचल में आई हुई पावा में ही हुआ था, जो कि वर्तमान में गोरखपुर जिले के 
अम्तगंत 'पपहुरँ नामक स्राम है। जेन लोगों ने. प्राचीन “परम्परा को भूलकर पदना 
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जिलाह्तेयर्त भाषा को झपना लिया है। ओर भी अनेकों, इतिहांसश इस चारणा श्ले 
सहंगरी हें [हि हक , “5 है अंकल 3 
: हास्पय: हुआ, डा० जेकोब्री जिस पाव्रा के आधार प्र” निर्वाणि-तेम्कल्शी | प्रकेरणी को 
अपया थ॑ मानते हैं, बहौ पावा इतिहास-सब्मंत होकर उन निर्वाण-सब्यन्धी प्रकरणों की सत्पत्ता, 
कों:ओर परृष्ठे कर देती है । दर 
क्ाइक्रालिक स्थिसियों के सम्बन्ध में भागम-त्रिपिर्क ४ न 
डा० ,जेकोबी का यह कथन भी पृष्ठ यशार्थ नहीं है कि जैब-आगम जिपिटकों/की-अप्ैक्षक 
तात्कालिक स्थितियों का अधिक विवरण प्रस्तुत करते हैं । उन्होंने इस अभिमत की धृष्डि पके 
झिए अपने लेख में जो-जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं, वे भी.तो सबके सब आगमोरेक्त नहीं हैं । 
महाशिलाकंठक संग्राम और रथमृसल संग्रमम के बाद 'वेशाली की बिजय'' का जो प्रकरण 
है, जिसमें कूलवालय मिश्ु वेशालो-प्राकार-भंग का निममित्त बनता है ; बह सारा वर्णन डा० 
जेकोबी ने भी स्वयं आवश्यक कया से उद्धत किया है। आशम और त्रिपिरक मौलिक 
झास्त्र हैं। इन दोनों में तो वात्कालिक विवरणीं का कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पाया जा 
रहा है। इतर ग्रन्थों में जेसे जेन परम्परा में अनेक विवरण उपलब्ध होते हैं, बेसे बौद्ध 
परम्परा के भहावंश आदि ग्रन्थों में भी तो होते हैं / महाव्रश? में तो अशोक तक के राजाओं 
का क्राज्ष-क्रम दिया जाता है । इतने मात्र का अथ यह थोड़े ही हो जाता है कि बुद्ध महावीर 
के पश्चात्‌ निर्वाण-प्राप्त हुए थे । 
महावीर की निर्वाण-लिथि 
डा० जेकोबी ने महावीर का निर्वाण ई० पृ० ४७७ और बुद्ध का निर्वाण ६० पूृ० ४पे४ 
माना है। पर उन्होंने अपने सारे लेख में यह बतलाने का विशेष प्रयत्न नहीं 'कियां कि ये 
ही तिथियां मानी जायें, ऐसी अनिवायता क्‍यों पेदा हुई / केबल उन्होंने बताया है: “जनों 
की सबंमान्य परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्यामिषेक महावीर की मृत्यु के २१५ बर्ष 
बाद हुआ था | परन्तु हेमचन्द्र के मत ( परिशिष्ट पथ, ८-२३ ६) के अनुसार यह राज्यामिषेक 
महावीर-निर्षाण के १५५ वर्ष बाद हुआ ।”४ इसी बात को उन्होने भद्रेश्वर के कहावली 
नामक ग्रन्थ से पृष्ट किया है । परन्शु बस्तुस्थिति यह है--जेसे जेकोबी ने भी स्वीकार किया 
है, सबंमान्य परम्परा के अनुसार वो ऋतदग॒ुप्त का राज्याभिषेक महावीर-निर्बाण के २१५ 
वर्ष बाद ही मानी जाँतों है। आज़ाव हेमचन्द्र मे उस प्रसंग की महाबीर-निर्भाणः्के १५० 


१« श्री नाथूराम प्रेमी ने भी ऐसी ही सम्भावना व्यक्त की है। देखें, जैन साहित्य और इतिहास, 
पु० १८६ । 
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क्‍्य बाद भाना है।" किन्तु यह बात इतिहास की कसोटी पर टिकने बाशी नहीं है। विद्वानों 
ने इसे हेमचन्द्राचाय को भूल ही माना है। इस विषय में सर्वाधिक पृष्ट धारणा यह है कि 
महावीर जिस दिन निर्बाण-पाप्त होते हैं, उसी दिन उज्जेनी में पालक राजा राजगद्दी पर 
बैटता है। उसका या उसके वंश का ६० वर्ष तक राज्य चलता है। उसके बाद १५५ 
ब्ष तक नन्‍दों का राज्य रहता है। तत्पश्चात्‌ मौयं-राज्य का प्रारम्भ होता है ।* अर्थात्‌ 
महावीर-निर्बाण के २१७ वष बाद घन्द्रगुप्त मौय गही पर बेठता है।* यह प्रकरण 'तित्थ 
बाली पहमव का है, जो कि परिशिष्ट पत्र तथा भद्रेश्वर की कहाक्सी ; इन दोनों ग्रन्थों से 
बहुत ही प्राचीन माना जाता है | 

लगता है, हेमचन्द्राचाय के परिशिष्ट षब की गणना में पालक राज्य के ६० वर्ष छूट 
ही गए हैं। भ्री पृ्णचन्द्र नाहर तथा श्री कृष्णचन्द्र धोष लिखते हैं: “महाबीर के बाद 
पालक राजा ने ६० वर्ष राज्य किया था! लगता है, असावधानी से हेमचन्द्राचा्य॑ उस 
अवधि को जोड़ना भूल गए | * 

डा० जेकोबी ने परिशिष्ड फ्य का सम्पादन किया है ।" उन्होंने भी अपनी भृमिका में 
बताया है कि यह रचना हेमचन्द्राचाय ने बहुत ही शीघ्रता में की है तथा इसमें अनेक स्थानों 
पर आसावधानी रही है। उस भूमिका में जेकोबी ने इस विषय पर विस्तृत रूप से लिखते 
हुए साहित्य ओर व्याकरण की नाना भूलें सप्रमाण उद्धुत की है। बहुत सम्भव है, जिस 
कथन (श्लोक ३३६) के आधार पर जेकोबी ने महाबीर-निर्वाण के समय को निश्चित किया 
है, उसमें भी बेसी ही असावधानी रही हो । 


हेमचन्द्राचाय ने स्वयं अपने समकालीन राजा कुमारपाल का काल बताते समय महावीर 
निर्बाध का जो समय माना है, वह ई० पृ० ५२७ का ही है ; न कि ई० पृ० ४७७ का | 
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१. एवं नर श्रोमहावीरमुक्ते ब॑र्षशते गते । 

पंच पंचाशदधिके चन्द्रगुप्तो भवेन्नपः ॥ “परिशिष्ट पर्व, सर्ग 5, श्लोक ३३६ | 
२. ज॑ रयिण सिद्धिगओ अरहा तित्थंकरो महावीरों। 

त॑े रयणिमवंतिए, अभिसित्तोीो पालओ राया।!! 

पालगरश्णो सट्टी, पण पणसबं वियाणि णंदाणम | 

मुरिमाणं सट्ठिसयं तीसा पृण पूसमिश्ताण॥ --तित्थोगाली पइन्नय ६२०-२१॥ 
३. विस्तार के लिए देखे ; 'काल-राणना' प्रकरण । 
४. विशाएंशाए8 प्रात ॥876 ०॥6९० 9५ ०५श८शआं?( [0 ०0४ (॥€ 0९07700 

ण० 60 एटबा3 ए(ताए 74९8 धील निशादेस। व, 

8॥0॥86 ण॑ उधार, ॥ए760405 6, 0, ।५, 

५. एशियाटिक सोसाइटो, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित । ह 
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इेमजनन्‍्द्राचाम लिखते हैं' : “जब भगवान्‌ महाबरीर के निर्कोश से बोलह सो उनहत्तर व 
बीड़ेंगे, जब चशुकूय कुल में अन्‍्द्रमा के समान राजा कुमारपाल होगा ” अरब यह 
जिर्विधादतथा माना जाता है कि राजा कुभारपाल ६० क्षनु ११४३ में हुआ ।' हेमचन्द्राचाय 
के कथत से यह काल महाबीर-निर्वाण के १६६६ वर्भ का है। इस प्रकार हेमचन्द्राचाय ने 
भी महावीर-निर्वाय-काल १६६६-११४२५ ८ ई० पृ० ७२७ ही माना है । 
बुद्ध की निर्वाण-तिथि 

डा० जेकोबी ने बुद्ध का निर्वाण ६० पूृ० ४प्म४ में माना है। उसका आज्षार उन्होंने यह 
बताया है: “दक्षिण के बौद्ध कहते हैं, चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक बुद्ध-निर्वाण के १६२ क्य 
वश्चात्‌ हुआ और चल्द्रगुप्त के राज्यारोहण का सबंसस्भल समय ई० पृ० ३२२ है ; अतः 
दुद्ध+निर्धाण ई० पृ० ४८४ टहरता है ।” 

डा० जेकीबी ने दक्षिण के बौद्धों की परम्परा का उल्लेख कर चन्द्रगुप्त के राज्याशेह्ण 
का जो तस्य पकड़ा है, वह महावंश का है |? उसी बहावंश में एक ओर जहां यह कहा गया 
है कि चनन्‍्द्रगुप्त का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के १६२ ब्र बाद हुआ, बहां उसी ग्रन्थ का एक 








?. अस्मिस्लिर्बाणतो वर्षशत्या(ताजस्यमय घोडश | 

नव घप्टिश्व यास्यन्ति यदा ततन्र पुरे तदा।। 

कुमारपालभूपालो, चौलुक्यकुलबन्द्रमा: । 

भविष्यति महाबाहुड.. मचण्डाखण्डशासनः ॥ 

--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिजरम्‌, पर्व १०, सर्ग १२, श्लो? ४५-४६ | 

२. र. 0. शक्षुप्रगातक्ष, मी. (.. रिबणाएरतैधप्रा॥, कै, कै. 209, 47 70८ ०९ 

हाड07)' ० 744. 9. 202. 
३. अजातसुसपुलो त॑, घातेत्वादाय महको। 

रज्ज॑ सोलसवस्सानि, कारेसि मित्तवुब्मिको ॥!॥ 

उदयभदूपुत्तो तं, धातेत्वा अनुरुद्धको । 

अनुरुद्धस्स पुत्तो तं, धतित्वा मुण्डनामकों ॥२॥ 

मित्तददुनो दुम्मतिनों, ते पि रज्ज अकारय | 

तेस॑ उभिन्‍्न॑ रज्जेसु, अट्ठवस्सानतिक्कमुं ॥३॥ 

मुंष्डस्स पुत्तो पितरं, घातेत्वा ताशदासकों। 

चतुथीसति वस्सामि, रज्ज कारेसि पापकों ॥४॥ 

पितु धातकवंसोयं, इति कुद्धाथ नागरा। 

नागदासकराजानं,  अपनेत्वा समागता ॥५॥| 

सुसुनागोति पठ्ञातं, अमच्च साधु संमत। 

रज्जे समिष्फिल्चिस सम्वेसि हितमानसा ॥|६|| 


प्र 
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अन्य उल्लेख यह है कि बुद्ध का निर्बाण ई० पू० ५४३ में हुआ |, 'जिसे हा० जेकोबी ने भी 
अपने लेख में बुद्ध-निर्वाण का प्रसिद्ध परम्परा-मान्य समय कहा है /* अब यदि महावश में बृद्ध- 
निर्षाण का समय ५४३ ६० पृ० मानकर उसके ५६२ वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त का राज्यारीहण 
माना है, तो ऋतद्रगुप्त के राज्यारोहण का समय ई० पृ० शे८१ का आता है। पर इसकी 
चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की जो सर्वेसम्मत ऐतिहासिक तिथि (६० पृ० ३२२) है, उसके साथ 
कोई संगति नहीं बेठती | अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि महावंश के इस संदिख प्रमाण को 
मानकर डा० जेकोबी ने बुद्ध-निर्वाण का जो समय माना है, वह संगत नहीं है ।* 
असंगर्तलियां 

डा० जेकोबी द्वारा निर्णीत भगवान महावीर ओर बुद्ध की निर्बाण-तिथियों को मानकर 
चलने में कुछ अन्य असंगतियां भी पंदा होती हैं। भगवती सूत्र में गोशालक ने अपनी 
अन्तिम अवस्था में आठ चरभों का निरूपण किया है, उनमें एक चरम महाशिलाकटक युद्ध 
भी है।* इससे विदित होता है. कि ग्रोशालक का निधन इस महाशिलाकंटक युद्ध के बाद 


सो अट्ठारस वस्सानि, राजा रज्ज अकारयि | 
कालासोको तस्स पुत्तो, अट्ठवीसति कारयि ॥॥७॥ 
अतीते दसमे वस्से, कालासोकस्स रांजिनों | 
संबुद्ध परिनिव्वाणा, एवं वस्ससतं अहु ॥5॥ -महावंश, परिच्छेद ४ । 
कालासोकस्स पुत्ता तु, अहेस दस भावुका | 
द्वावीसति ते वस्सानि, रज्जं समनुसासिस ॥१४॥ 
नव नंदाततो आसं, कैमेनेव नराधिपा |! 

वे पि द्ावीस वस्सानि, रज्ज समनुसासिस ॥१५॥ 
मोरियार्ण खत्तियार्ण बंसे जात॑ सिरीघर । 
संदगुत्तोति पञआतं, चाणक्को आ्राह्मणो तत्तो ॥१६॥ 
नव धननंद तं, घातेत्वा चंडकोधवा। 


सकले जंबुदीपंस्मिं, रज्जे सर्माभसिजध्चसो ॥१७॥ -महावंश, परिच्छेद ५ | 
१. पगाह €शथां वैभ्कुलालत वा 344 8.0. 8९ए०ए०वीह३इ 0 8 (€शणा९४९ 
२९८९७णागवए. 


+-., ९. १२४४ ता०प्रटाणा, 20/|#6व/ आाहडाजए ण ॥ाल॑ंएाओं 7धोंव, 27, 225, 
सिलोनी गाथा महावंश के अनुसार गौतमबुद्ध का निर्वाण ई० पु० ५४४ में हुआ | 
“ओर श्री नेत्र पाण्डेय, भारत का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन मारत, चतुर्थ 
सस्करण, १० २४३ । 
. श्रमण, वर्ष १२, अंक ६, पृ० १०। 
. सामान्य रूप से भी महावंश की राज्यत्व-काल-गणना ऐतिहासिक कसौटी 
पर भलभरी 
आए है, जिसकी विशेष ऋअर्चा प्रस्तुत प्रकरण के 'काल-यगणना' शीर्षक के अति 
गा | 
४. तस्सविण मज्जस्स पच्छाणट्‌ठाएं इमाईं अटठ चरमाई पण्णवेड, तंज 
र :ठ चः / तेंजहा चरिमे पाणे, बरिमे 
गेये, चरिमे वह , चरिमे अंजलिकम्मे, चरिमे पोक्खलस्स संवट्टए महामेहे, चरिमे सेयमए 
गंधहत्थि, चरिमे महासिलाकंटए संगामे । 


न रा! 


““मगक्ती सूत्र, शतक १५ | 


इतिहास ओर परम्परा |।..' काल-निर्भय ५ 


हुआ । गोशालक़ की मृत्यु के ७ दिन पृ्ष भगवान्‌ महावीर कहते हैं ; “में अब से १६ बर्ष 
तक गन्धहस्ती की तरह निर्बाध रूप से की्ेंगा | तात्पर्य यह होता है कि कोणिक के 
राज्यारोहण के तुरस्त बाद ही यदि महाशिलाकंटक युद्ध हुआ हो, तो भी भगवान महावीर 
और कोणिक के राज्यारोहण के बीच कम-से-कम १७ वर्ष का अस्तर पड़ता है। किन्तु 
जेकोबी द्वारा अभिमस तिथियों के अनुसार तो बह अन्तर १५ क्ष से अधिक हो ही नहीं 
सकता ।* 

दूसरी असंगति यह है--अओेणिक भगवान्‌ महावीर से प्रश्न पूछता है : “भगवद्‌ ! 
अन्तिम केवलो कोन होगा १” भगवान्‌ उत्तर देते हैं--“आज से सातवें दिन ऋषभदत्त भार्या 
के उदर में विद्यन्माली देव आयेगा ओर बह आगे चलकर अजम्बू नामक अन्तिम केषली 
होगा ।”* जम्बू स्वामी की सर्व आयु ८० बष की थी ।* २१६ वर्ष वे यहस्थावास में रहे ! 
महावीर-निर्वाण के अनन्तर सुधर्मा स्वामी के हाथों उनकी दीक्षा होती है ।/ इससे राजा 
भ्रेणिक का राज्यान्त और भगवान्‌ महावीर के निर्बाण में लगभग सतरह बष्षच का अन्तर 
आता है। डा० जेकोबी द्वारा भेणिक-राज्यान्त ( कोणिक का राज्यारोहण ) और महावीर 
के निर्बाण में १५ वर्ष से अधिक अन्तर नहीं आ पाता । इस प्रकार इन तिथियों को मान 
लेने में अनेक आपत्तियां हैं । 

भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण ई० पु० ५२७ में हुआ, यह मान्यता लगभग निर्विकल्प 
और निर्विरोध थी । बुद्ध-निर्वाण का इतना असंदिग्ध काल कोई भी नहीं माना गया था ! 


१. तएणं समणे भगवं महाबीरे गोसालं मंखलीपुत्तं एवं वयासी “जो खलु अहँ । गोसाला तब 
तवेण तेए्णं अणाइट्ठे समाणे अंतो छण्हूं मासाणं जावकाल करिस्लमि | अहण अण्णाईं 
सोलसंवासाईं जिणे सुहत्यी विहरिस्सामि । “-मगवती सूत्र, शतक १५ । 

. २. डा० जेकोबी ने कोणिक के राज्यारोहण के ८ वे वर्ष में बुद्ध का निर्वाण माना है ( भ्रमण, 
बर्ष १३, अंक ७, पृ० २६ ) तथा महावीर का निर्वाण बुद्ध से ७ वर्ष बाद माना है । 

३. पुनविज्ञ पयामास जिनेन्द्र मगधाधिपः । 
भमवन्केवलज्ञानं कस्म्न्व्यु्छेदमेष्यति ॥२६२॥ 
नाथो5प्पकथयत्परय विद्य न्माली सुतोह्मासौ । 
सामानिको ब्रह्म न्वस्य चतुर्देवी समावृतः ॥२६३॥ 
अद्योथ्मुष्मात्सप्रमेजह ज्युत्वाभावी पुरे तब। 
श्रेष्ठि ऋषभदत्तस्य जम्बू: पृत्रोकत्यकेवली ॥२६४॥ “+परिशिष्ट पर्, सर्ग ? 

४. वे १६ वर्ष गृहस्थावास में, २० वर्ष छद्मस्थ-साधु-अवस्था तथा ४४ वर्ष केवली-अवसथा में 
रहे । उनका निर्वाण भगवान्‌ महावीर के ६४ वर्ष बाद हुआ था; अतः उनकी दीक्षा 
महावीर-निर्वाण के बाद उसी वर्ष में हुई, जिस वर्ष भगवाभ्‌ महावीर का निर्वाण हुआ । 

५- सुधर्भ ., झपमितः परक्मनापादम्भोभितारकान्‌ । 
पण्चाजुस्पृष्ट भूपीठः स प्रणम्य व्यजिशपत्‌ ॥२८७॥ 
संसारसागरतरी प्रन्नज्यां परमेश्वर । 
मम सस्वजनस्यापि देहि थेष्टि कृपां मधि ॥र5८॥। 
पञ्यम:. ऑ्रींगंगधरों. अप्येषमस्थवितस्तदा | . 
तस्मे सपरिवाराय ददो दीक्षां, मधाद्रिति ॥२०६॥ .. “परिशिष्ट पद, संग ३ 


६ै० आागम और भजिषिटक : एक अनुशीलत [ रूम्ह: *ै 


बुद्ध-निर्बाण के सम्बन्ध में दशों मत बहुत प्राचीन काल में भी प्रचलित थे ओर अब भी हैं ।" 
डा० जेकोबी ने अपने इस लेख के प्रतिपादन में बुद्ध के निर्वाण-काल ( ६० पृ० ४८४ ) को 
निर्बिकल्प और सल जेसा मान लिया और भगवान्‌ महावीर के जीबन-ग्रसंगों को खींचतान 
कर उसके साथ संगत करने का प्रयत्न किया। ऐसा करके डा० जेकोबी ने महाबीर ओर 
बुद्ध की समसामजिकता में एक नया भुचाल खड़ा कर दिया | डा० जेकोबी की वे धारणाएं 
कालमान की दृष्टि से लगभग ३२ वर्ष पुरानी भी हो चुकी हैं। इस अवधि में इतिहास वहुंत 
कुछ नए. प्रकार से भी स्पष्ट हुआ है। ऐसी स्थिति में ड० जेकोबी के निर्णयों को ही 
अन्तिम रूप से मान लेना जरा भी यथाथ नहीं है । 
पं० सुखलालजी व अन्य विद्वान्‌ 
डा० जेकोबी के इस मत को वतंमान के कुछ विचारकों ने भी मान्यता दी है। एं० 

सुखलालजी का कहना है: “प्रो० जेकीबी ने बौद्ध और जेन ग्रन्थों की ऐतिहातिक दृष्टि 
से तुलना करके अन्तिम निष्कप निकाला है कि महावीर का निर्वाण बुद्ध-निर्वाण के पीछे ही 
अम्रुक समय के बाद ही हुआ है। जेकोंबी ने अपनी गहरी छान-बीन से यह स्पष्ट कर दिया 
है कि बज्जि--लिच्छिवियों का कोणिक के साथ जो युद्ध हुआ था, वह बुद्ध-निर्बाण के बाद 
और महाबीर के जीवन-काल में ही हुआ | वज्जि-लिच्छिवी-गण का बर्णन तो बौद्ध और 
जन दोनों ग्रन्थों में आता है, पर इनके युद्ध का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में नहों आता है, जबकि 
जन ग्रन्धों में आता है ।”* 

लगता है, पं० सुखलालजी ने डा० जेकोबी के मन्तब्यों को ज्यों-का-त्यों माना है। व 
स्वतंत्र रूप से इस बिषय की तह में नहीं गये हैं । बहुत बार हम सभी ऐसा करते हैं । जो 
विषय हमार नहीं हैं या किसी विषय की तह में जाने का हमें अवसर नहीं मिला है, तो 
किसी भी विद्वान का उस विधय पर लिखा गया लेख हमारी मान्यता पा लेता है। यह 
अस्वामाविक जेसा भी नहों है। अनेक बिषय अनेक जन-साध्य ही होते हैं और मान्यताओं 
का पारस्परिक विनिमय होता है ! 

पण्डितजी ने यहां जेकोबी की दो बातों को महत्त्व दिया है। एक तो यह है--वज्जियों 
और कोषिक के युद्ध का वर्णन बौद्ध शास्त्रों में नहीं है और जेन शास्त्रों में है। प्रस्तुत 
विषय की निर्णायकता में यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहों है। इस विषय में पहले बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है। दूसरी बात यह है कि बह युद्ध बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ और महाबीर- 
निर्वाण के पृ हुआ था! उक्त मान्यता का गूल आधार भहापरिनिश्वाण सुस्त है, जिसके 
विषय में सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि उससमें बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित 


फनी ग०े बममनतीणा पट आओ |3आ 
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१. विस्तार के लिए देखें, प्रस्तुत प्रकरण में बुद्ध-तिर्वाण-काल : परम्परामत डा 
: गत तिथिकां ! 
२: दर्शत-और चिन्तन, द्वितीय खण्ड, पृ० ४७,४४८ । 


इतिहाशः और परस्परा ] काल-निर्भय ६! 


बटनाओं का बर्णन ही है। इसी सुस में कोषिक का महामात्य बस्सकार बज्जी के घिजय की 
योजना बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत करता है; अतः यह बुद्ध के अन्तिम काल से सम्बन्धित थटना है । 

महापरिनिव्याण सुस्त में अधिकांश घटनाएं बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित हैं, यह 
समझ में आता है; पर सभी घटनाएं ऐसी ही हैं, यह यथाथ नहीं लगता | महापरिनिव्याण सुस्त 
में तो सारिपृश्न भी बुद्ध से बार्तालाप करते हैं ;* यह सर्वंसम्मत तथ्य है कि भगवान बुद्ध से 
बहुत पूर्व ही सारिपृत्र का देहाबसान हो चुका था ।* 

सम्भव स्थिति तो यह है कि महाशिलाकंटक और रथमृसल संग्राम के हो जाने के 

बहुत समय पश्चात्‌ जो बेशालो-प्राकारभज्र का विषय अधूरा पड़ा था ओर कोणिक व उसके 
सेनापति आदि प्राकार-भक्न की नाना योजनाएं सोच रहे थे, कससकार तब भगवान बुद्ध से 
मिला था | 

यह धारणा इससे भी प्रृष्ट होती है कि जेन-परम्परा के अनुसार भी प्राकार-भज्ञ छुंदृम- 
विधि से किया जाता है ओर बुद्ध के मुख से वज्जियों की दुजयता सुनकर वस्सकार भी किसी 
छुट्म-विधि को अपनाने की बात सोचता है । इस प्रकार अनेक कारण मिलते हैं, जिनसे 
यह भली-भांति स्पस्ट हो जाता है कि डा० जेकोबी का यह आग्रह कि युद्ध बुद्ध-निर्वाण के 
पश्चात्‌ ही हुआ था, वास्तविक नहीं है । 

पं० सुखलालजी की तरह श्री गोपालदास पटेल? व श्री किस्तूरमलजी बांठिया आदि 
बिचारकों ने भी डा० जकोबी के मत को दृढ़तापृ्वक माना है, पर उसका एक मात्र कारण 
डा० जेकोबी के प्रमाणों का ही एकपक्षीय अवलोकन है ! 
जा0 शार्पेन्टियर 

डा० जेकोबी के प्रथम और द्वितीय समीक्षा काल के बीच डा० शापंन्टियर द्वारा प्रस्तुत 
पहेली के निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयत्न हुआ ! उनका एतद्विषयक लेख इण्डियन एन्दिक्वेरी, 
सन्‌ १६१४ में प्रकाशित हुआ है। डा० शापेन्डियर का निष्कर्ष है कि महावीर बुद्ध से १० 
बर्ष बाद निर्वाण-प्राप्त हुए ! बुद्ध का निर्वाण ई० पृ० ४७७ में हुआ और महावीर का निर्बाण 
६० पृ० ४६७ में । शार्पेन्टियर का यह निष्कष मुख्य दो आधारों पर स्थित है--ई० पृ० 
४७७ में बुद्ध का निर्वाण-काल और महावीर की निर्वाण-भूमि पावा। आज यदि हम उस 
लेख को पदते हैं तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इतिहास के क्रमिक विकास में वे दोनों 
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१. दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त । 

२. राहुल सांक्ृत्यायन ने सारिपुत्र की धटमा का वहां होना शासत्र-संग्राहकों की भूल माता है । 
( देखें, बुद्ध चर्या १० ५२५ । यदि बह वहां भूल से हो संकलित होतो है, तो क्या 'वस्सकार 
की घटना' भी कहां भूल से ही संकलित नहीं हों सकतो ? 

३. देखें, भगवान्‌ महावीर नो संयम धर्म, ( सृत्रकृतांग नो छायानुवाद ), पृ० २५७ से २६३ । 


४. श्रम, वर्ष १३, अंक ६, १०६ | 
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हो आधार सबंधा बदल चुके हैं । किसी युग में यह एक ऐतिहांसिक धारणा भानी जाती थी 
कि बुद्ध का निर्वाण ई० पृ० ४७७ में हुआ, पर आज की ऐतिहासिक धारणाओं में उक्त 
तिथि का कोई स्थान नहीं रह गया है। शापेन्टियर ने महावीरें-निर्वान-सम्बन्धी बोद्ध 
समुल्लेखों को यह बताकर अयथाथ माना है कि निर्वाण दक्षिण बिहार की यावा में हुआ था 
ओर बोद्ध पिठक उत्तर बिहार की पाबा का उल्लेख करते हैं। सच बात तो यह है कि 
ऐतिहासिक दृष्टि से सोचने वाले लगभग सभी विद्वान उत्तर बिहार की यावा को ही 
भगवान्‌ महावीर की निर्वाण-भूमि मानने लगे हैं।" 

डा० जेकोबी ने अपने अभिमत के समर्थन के लिए अपने लेख में ड० शापेन्टियर की 
कुछ एक धारणाओं का उल्लेख किया है। पर उल्लेखनोय बात यह है कि शाप न्‍्टियर द्वारा 
ठहराये गये महावीर ओर बुद्ध के काल-निर्धारण को ड० जेकोबो ने आंशिक मान्यता भी 
नहीं दी है। लगता है, शापेन्टियर ने अपने लेख-काल में बुद्ध-निर्बाण-काल-सम्बन्धी जो 
ऐतिहासिक धारणा प्रचलित थी, उसे केन्द्र-बिन्दु मानकर अन्य तथ्यों का जोड़-तोड़ बिठाया 
है। डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा इससे सोलह वर्ष बाद होती है। तब तक बुद्ध-निर्वाण- 
सम्बन्धी ऐतिहासिक धारणा नवीन रूप ले लेती है ओर डा० जेकोबी उसे अपना लेते हैं । 
हमें इस बात को नहीं भूलना है कि डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा भी ३२ बष पुरानी हो 
चुकी है ओर इस अवधि में महा।बीर और बुद्ध के निर्वाण से सम्बन्धित नई-नई धारणाएं 
सामने आ रही हैं; अतः एतद्विषयक काल-निर्णय में हमें नवीनतम दृष्टिकोणों से ही 
सोचना अपेक्षित होता है । 

डा० के० पी० जायसवाल 

अरनछ ऑफ बिहार एण्ड ओरिस्सा रिसल सोसाइटी के सम्प[दक एवं प्रसिद्ध इतिहासकार 
डा० कै० पी० जायसवाल के द्वारा इस दिशा में एक उल्लेखनोय प्रयत्न हुआ है ।* उन्होंने 
अपनी समीक्षा में यह माना--बोद्ध आगमों में वर्णित महावीर के निर्वाण-प्रसंग ऐतिहासिक 
निर्धारण में किसी प्रकार उपेक्षा के योग्य नहीं हैं! सामगाम सुत्त में बुद्ध महावीर-निर्वाण 
के समाचार छुनते हैं और प्रचलित धारणाओं के अनुसार इसके दो वर्ष पश्चात्‌ बुद्ध स्वयं 
निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बोद्धों की दक्षिणी परम्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ५४४ 
में हुआ ; अतः महावीर का निर्वाण ई० पृ० ५५६ में होता है | 
मढ़ावीर-निर्वाण और विक्रमादित्य 

उन्होंने इसके साथ-साथ 'महाबीर के ४७० बंध बाद विक्रमादित्य! इस जैन-मान्यता पर 


“+/-++++--+-+......0. __ 


मम मम वन लिल लिमिलिमल न लिलि लक, 
१. इसी के में “महावीर का निर्वाण किस पावा में ?” के अन्तर्गत इसकी चर्चा की जा 
।  »' 


२० बगकादा! थी आ0दा बाब 0054 शत ७५०८८/७, 4, 03, 


इतिहाश/और फरप्वरा ] / -.  काल-निर्भन . .. $१ 
भी एक नूतन संयति बिठाने का प्रयत्न किया था। उनका कहना था ; “जेन-गणना में 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण और विक्रम संबत्‌ के बीच ४७० बर्ष का अन्तर माना जाता है; 
बह बस्तृतः सरस्यत्ती बण्छ की पहालली के लेखानुसार निर्वाण और विक्रम-जन्म के बीच का 
अन्तर है। परिक्रम १८ में ब्ष में राज्याभिषिक्त हुआ और उसी बर्ष से संबत्‌ प्रसलित हुआ । 
इस प्रकार महाबीर-निर्बाण से (४७०+१८) ४८८ वर्ष पर बिक्रम संबत्सर का आरम्भ हुआ, 
धर जेन- गणना से उक्त १८ वर्ष छूट गये; अठः निर्वाण से ४७० बर्ष पर ही संबत्सर भाना 
जाने लगा, जो स्पष्ट भूल है ।* 

डा० जायसवाल ने महावीर-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध उल्लेखों की उपेक्षा न करने की 
जो बात कही, बह वस्तुतः ही न्‍्याय-सगत है। पर सामपानत्त सुस के आधार पर बुद्ध से दो 
बर्ष पूर्ष महाबीर का निर्बाण मानना और ४७० में १८ वर्ष जोड़कर महावीर और विक्रम की 
मध्यवर्ती अवधि निश्चित करना, प्ृष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है। इतिहासकारों का 
कहना है: “यह मान्यता किसी भी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं है। आचाये 
मेस्तुंग' ने महाबीर-निर्षाण और विक्रमादित्य के बीच ४७० बर्ष का अन्तर माना है। वह 
अन्तर विक्रम के जन्मकाल से नहीं, अपितु शक-राज्य की समाप्ति और विक्रम-बिजय के 
काल से है” |” इसके अतिरिक्त डा० जायसवाल ने सामगाम सुस के आघार पर बुद्ध- 
निर्वाण से दो वर्ष पत्र जो मह।बीर-निर्वाण माना है, वह भी आनुमानिक हो ठहरता है । 

ड]० राधाकुम्ुद मुकर्जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सरीहवं४ (7गडवा०7 (्‌ हिन्दू सम्यता ) 
में” डा० जायसबाल की तरह ही महावीर की ज्येष्ठता ओर पृव-निर्बाण-प्राप्ति का यौक्तिक 
समथन किया है। उनकी मान्यता में यक्त दोनों तथ्य सवंधा असंदिग्ध है। उनके अपने 
विवेचन में विशेषता की बात यह कि उन्होंने महावीर को ज्येष्ठता को भी अनेक प्रकारों से 
मान्यता दी है ।* | 

महावीर और बुद्ध के काल-निणय में डा० मुकर्जी ने डा० जायसबाल के मत को 
अक्षरशः अपनाया है, जिसके अनुमार महाबीर का निर्वाण-काल ई० पृ० ५४६ और बुद्ध का 


१. चीजाधा&] ण छाता छाए 05858 रि25८७०॥ 5000५, ,03. 
२. विकमरज्जारंभा परओ सिरि वीर निव्वुई मणिया । 
सुन्‍्न मुणि वेय जुत्तो विक्‍्कम कालउ जिण कालो ॥ --विचार श्रेणी, पृ० ३,४५ 
३. "6 आ्हहुथांणा टक्चा ॥4370|प ए6 580 0768 णा थाए उश्ां&06 है80॥007. 
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67 4कैक्राटरवं मांडिणर तर खब्ोंव, 0. 85 
४. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित व राजकमल प्रकाशत्र से प्रकाशित । 
५० हिन्दू सम्यता, पृ० २१६४२२३,२२४ । 
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निर्वाण-काल ई० पृ० ५४४ है।' इस काल-क्रम से महावीर की ज्यैष्ठता के निरूपण में 
बिसंबाद ($ल९[-९०ाधबत00॥ ) पेदा हो गया है। महावीर की आयु ७२ ब्धष और बुद्ध 
की आयु ८० बष थी ; अतः इससे बुद्ध महाधीर से ८ वष बड़े हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है 
कि डा० मुकर्जी महावीर की ज्येष्ठता और पृष-निर्बाण-प्राप्ति को मानते हुए मी, उसे काल- 
क्रम के साथ घटित नहीं कर पाये हैं । 

ड]० कामताप्रसाद जेन ने भी इसी काल-क्रम को अपनाया है, पर उनकी धारणा में 
बुद्ध ज्येष्ठ और महावीर पूव॑-निर्वाण-ग्राप्त हैं।' महावीर की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मिलने 
बाले पिटक-समुल्लेखों को मी उन्होंने घटित करने का प्रयत्न किया है, किन्तु बह 
स्वामाविकता से बहुत परे का है। एक-आध स्थल को उन्होंने वक्रोक्ति के द्वारा जहां 
घटित करने का प्रयत्न किया है”, वहां अनेक स्थल जो महावीर की ज्येष्ठता के सम्कन्ध 
में अत्यन्त स्पष्ट हैं, उनका कोई समाधान नहीं दिया है। कुल मिलाकर उनका पक्ष यह 
तो है कि महावीर बुद्ध से पृ्ष-निर्बाण-प्राप्त हुए थे । 

पुरातत््व-गवेषक मुनि जिनविजयजी ने भी ढा० जायसवाल के मत को मानते हुए 
महावीर की ज्येध्ठता स्वीकार की है !४ 
घर्मानन्द कोठाम्नी 

श्री धर्मानन्द कोशम्बी का सुदृद निश्चय है" कि बुद्ध तत्कालीन सातों धर्माचायों में 
सबसे छोटे थे | प्रारम्भ में उनका संघ भी सबसे छोटा था । काल-क्रम की बात को कौशम्बीजी 
ने यह कह कर गौण कर दिया है कि “बुद्ध की जन्म-तिथि में कुछ कम या अधिक 
अन्तर पड़ जाता है, तो भी उससे उनके जीवन-चरित्र में किसी प्रकार का गौणत्व नहीं आा 
सकता ! महत्त्व की बात बुद्ध की जन्म-तिथि नहीं, बल्कि यह है कि उनके जन्म से पहले 
क्‍या परिस्थिति थी ओर उसमें से उन्होंने नवीन धमं-मार्ग केसे खोज निकाला ।/* काल- 
क्रम को गोण करने का कारण यही है कि इस सम्बन्ध में नाना मतबाद प्रचलित हैं | 


छा0 हनंले 
'हैस्टिन्गाका इन्साइक्लोपिड्या ऑफ रिलीजन एण्ड दृष्िक्स' ग्रन्थ में दा० हमले ने भी 
इस विथय की चर्चा की है। उनकी धारणा के अनुसार बुद्ध का निर्वाण महाबीर से ५ बर्ष 


१. हिन्दू सम्यता, पृ० २२३ ( बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४३ बताया गया है। सिलोनी 
परम्परा के अनुसार ५४३-५४४ दोनों तिथियों का उल्लेख मिलता है । 

२. भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध, पृ० ११४-११५ । 

३- बही, पृ० ११०-११५। 

४. जैन साहित्य संशोधक, पूना, १६२०, खण्ड १, अंक ४, पु० २०४ से २१० । 

पक भरावान्‌ युद्ध, पु० ३३, १५७५ | । 

६ वही, भूमिका, पृ० १२ | 


इसिहाह और परभ्वरा].“ काहतमिर्भध ६ 


परचात्‌ होता है। तदनुसार बुद्ध का जन्म महावीर से ३ वर्ष पूर्थ होता है। यह मानने में 
ड्ा० हनले के आधारभूत तथ्य वे ही हैं, जो प्रस्तुत निबन्ध में यत्र-सत्न चच जा चुके हैं । 


मुनि कल्याण विजयजी 


. ई० हन्‌ १६३० में इतिहासविद मुनि कल्याण बिजयजी ने एक विराट प्रयत्न किया 
है। घीर-निर्वाण संबत्‌ और जेत काल-तलना नामक उनका एतदविषयक ग्रन्थ गवेषकों' के 
लिए एक अनूठा खजाना है! भगवान्‌ महावीर और बुद्ध के मिर्वाण-समय के विषय में उन्होंने 
अपना स्वतन्त्र चिन्तन प्रस्तुत किया है। उसका मिष्कप है--भगवान्‌ महाबीर से बुद्ध १४ 
बष ५ मास १५ दिन पूर्व निर्वाण-प्राप्त हो चुके थे | अर्थात्‌ बुद्ध महाबीर से आयु में लगभग 
२२ बष बड़े थे । इसी तथ्य को काल-गणना में इस प्रकार बांधा जा सकता है-- 

बुद्ध का निर्वाण-- ई० पृ० ५४२ (मई) 

महात्रीर का निर्वाण--६० पृ० ०२८ (नवम्बर) ” 

उन्होंने भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई० पृ० ५२७ माना है| यह परम्परा-सम्मत भी 
है और प्रमाण-सम्मत भी । मुनि कल्याण विजयजी ने इसी निर्वाण-संबत्‌ को और भी विभिन्‍न 
युक्तियों और प्रमाणों से पृष्ट किया है। उन्होंने बुद्ध का निर्वाण महाबीर-निर्वांण से लगभग 
१०५ वध पर्व माना है। इस मान्यता में उनका आधार यह रहा है कि सामगाम सुल् में बुद्ध 
जो महावीर-निर्वाण की बात सुनते हैं, बह यथाथ नहीं थी। गोशालक कौ तेजोलैश्या से 
भगवान्‌ महावीर बहुत पीड़ित हो रहे थे । उस समय लोगों में यह चर्चा उठी थी कि 
“लगता है, अवश्य ही महाबीर गोशालक की भविष्यवाणी के अनुसार ६ महीने में ही काल- 
धम को प्राप्त हो जायेंगे ।' उनका कहना हैं ; सम्भवतः इसी निराधार अपवाद से महाबौर- 
निर्वाण की बात चल पड़ी हो | वे लिखते हैं: ““जिस बष में शातपुशत्र के मरण ( मरण की 
अफवाह ) के समाचार सुनें, उसके दूसरे ही षष बुद्ध का निर्बाण हुआ | बोद्ों के इस आशय 
के लेख से हम बुद्ध और महावीर के निर्वाण-समेय के अन्तर को ठीक तोर से समझ सकते 
हैं (7? भगवती सत्र के अनुसार महावीर गोशालक के तेजोलेश्या-प्रसंग के बाद १६ बष 
जीए थे ; यह पहले बताया जा चुका है। इसी आशय को पकड़ कर मुनि कल्याण विजयजी 
ने बुद्ध के निर्वाण-काल को निश्चित किया है | 

उन्होंने यह भी माना है: “मेरा यह आनुमानिक काल दक्षिणी बौद्धीं को परम्परा के 
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साथ भी मेल खाता है ! 
१- ई० पृ० ५२८ के नये महीने भर ई० पूृ० ५२७ में केवल २ महीने का हो अन्तर है ४ अतः 
महावीर-निर्वाण का काल सामास्यतया ई० पु० ५२७ ही लिखा जाता है। मुनि कल्याण 
विजयजी ने भी इसका प्रयोग यत्र-तत्र किया है ! 
२. बीर निर्वाण संवत और जैन काल-गणना, १० १५ | 
३- वही, पृ० १६० । 
है 


६६ आगम और जिष्हिक : एक अतुशीलत ६ के 


जहां तक महाबीर के निर्बाण-समय का सम्बन्ध है, मुनि कल्याण बिजयजी ने सचमुच 
ही यथार्थता का अनुसरण किया है । किन्तु बुद्ध-निर्वाण के सम्बन्ध में तो उन्होंने 
अथ्कलबाजी से ही काम लिया है। बौद्ध-शास्त्रों में उल्लिखित महावीर के निर्बाण-प्रसगों 
को. उन्होंने बहुत हो उलट कर देखा है। इस प्रकार खींचतान करके निकाले गए अथ 
कमी ऐतिहासिक तथ्य नहीं बन सकते । दक्षिणी बौद्धों की परम्परा के साथ अपनी निर्धारित 
तिथि का मेल बिठाना भी नितान्त खींचातान ही है। दोनों समयों में लगभग दो वर्षों 
का स्पष्ट अन्तर पड़ता है। उसे किसी प्रकार नगण्य नहों माना जा सकता, जेमा कि 
उन्होंने मानने के लिए कहा है ।' 

मुनि कल्याण विजयजी ने भगवान बुद्ध को ज्येष्ठ मानने में एक प्रमाण यह दिया 
है: “बौद्ध साहित्य में बद्ध के प्रतिस्पर्धी ती्थड्डरों का जहां-जहां उल्लेख हुआ है, वहां-वहां 
सबंत्र निग्न न्थ ज्ञातपृत्र का नाम सबके पीछे लिखा गया है। इसका शायद यही कारण 
हो सकता है कि उनके प्रतिस्पर्धियों में ज्ञातप्रृतश्न महाबीर सबसे पीछे के प्रतिस्पधी थे ।”* 
बुद्ध के प्रतिस्पधियों में महावीर का नाम अन्तिम हों, तो भी उसका यह अर्थ तो नहीं 
हो जाता कि महावीर बुद्ध से छोटे थे। प्रट्यत बौद्ध पिटको के तथांप्रकार के प्रसंग तो 
इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि उनके छुहों प्रतिस्पर्धी उनसे पूर्व ही बहुत रूथाति और 
प्रभाव अर्जित कर चुके थे ! वस्तुस्थिति यह है कि सुनि कल्याण बिजयजी ने निग्रन्ध 
शातपृत्र का नाम सर्वत्र अन्तिम ही होने का जो लिखा है, वह भी यथाथ नहीं है! ऐसे 
भी अनेक स्थल हैं, जहां निग्र न्थ ज्ञातपृत्र का नाम अन्तिम नहीं है !* 
महावीर अधेड़--जुद्ध युवा 

मुनि कल्याण विजयजी का कहना है” : “अजातशचु के सम्मुख उसके अमात्य ने 
महावीर के सम्बन्ध में कहा है” : महाराज ! यह निग्रन्थ झातपुत्र संघ ओर गण के मालिक 
हैं। गण के आचार्य. शानी और यशस्त्री तीथंड्ूर हैं। साधजनों के पृज्य ओर बहतत लोगों 


१. वीर निर्वाण संबत और जेन कालनाणना, पृ० १६० । 

२. वही, पृ० ३ ! 

३. संपुत्त निकाय, दहरसुत्त, ३-१-१ में नि्रन्थ ज्ञातपुत्र का नाम तीसरा है; दीघनिकाय, 
सामञ्ञफल सुत्त, १-२ ( राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनुदित, पृष्ठ २१ ) में पांचवां है । 

४. बीर निर्वाण सम्वत्‌ और जैन काल-गणना, पु० ४ | 

७५- अरे देव निगंठो नातपुत्तो संधी चेव गणी च गणाचारियों व बातो यमस्पी नित्थकरों 
साधुसंमती बहुजनस्म रत्तस्सू चिरपव्बजिनो अद्भणत बयो अनुपत्ताति । 


“दीघ निकाय, भाग १, पृ० ४5, ४६ (वीर निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, 
पृ० ४से उद्धृत ) | 


इतिहास और परम्परा ] कार्ल-निर्भय ६७ 


के भ्रद्धास्पद हैं । ये चिर दीक्षित ओर अबस्था में अधेड़ हैं ।! इससे महावीर का अधेड़ 
ओर बुद्ध का इृंड होना सिद्ध होता है ।” 
इस प्रसंग को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि महाबीर 
अधेड़ थे ओर बुद्ध युवा ; क्योंकि यहां मंत्री महाबीर की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है 
और विशेषता के प्रसंग में “अधेड़ कहना उनकी ज्येप्ठता का सूचक है। दूसरी बात, 
दीघनिकाय के इसी प्रसंग में गोशालक, संजय आदि सभी को चिर-दीक्षित और अधेड़ कहा 
गया है। केबल बुद्ध के लिए इन विशेषणों का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे भी यही 
प्रमाणित होता है कि बुद्ध इन सबकी अपेक्षा में युवा थे | 
दीघसिकाय में इसी प्रसंग पर आगे बताया गया है कि अजातशच्रु सभी धर्माचार्यों 
की गौरब-गाथा सुनता है ओर अन्त में बुद्ध के पास धमं-चर्चा के लिए जाता है। वहां जाकर 
बह बुद्ध से श्रामण्य-फल पृछुता है ओर यह भी बताता है कि 'मैं यही श्रामण्य-फल निगंठ 
नातपुत्त प्रदति छुहों धर्माचार्यों से पृछु चुका हूँ ।' बुद्ध ओर अजातशत्रु का यह प्रथम 
सम्पर्क था । ऐसी स्थिति में क्‍या यह स्पष्ट नहों हो जाता कि निर्ंठ नातपृत्त प्रभति छहों 
धमे-नायक वृद्ध से ज्येष्ठ थ ४ 
उचरकालिक ग्न्धों में 
इसके अतिरिक्त मुनि कल्याण विजयजी ने श्रेणिक और चेल्लणा सम्बन्धी ऐसी जेन 
जन-श्रुतियों का प्रमाण दिया है, जिनमें राजा श्रेणिक के पहले बौद्ध व पीछे जेन बनने का 
उल्लेख है* ; पर वास्तव में ये सारी बातें उत्तरवर्ती जेन-कथाओं की हैं, अतः ऐतिहासिक 
दृष्टि में इनका विशेष स्थान नहीं बन पाता । किस ग्रन्थ के आधार पर उन्होंने इन कथाओं 
का उल्लेख किया है ; यह स्वयं उन्होंने भी नहीं लिखा । इसी प्रकार बुद्ध के ज्येष्ठ होने 
के पक्ष में उन्होंने उत्तरवर्ती बोद्ध-साहित्य से भी पांच मान्यताएं चुनी हैं,” जिनका मोलिक 
आधार वे स्वयं भी नहीं दे पाये हैं। अधिकांश मान्यताएं ऐसी हैं, जिनका मूल पिटकों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है ; अपितु कहीं-कहीं तो बे विरोधाभास उत्पन्न कर देती हैं | 
१. मूल पालि में 'अद्भनतो' और वयोअनुपत्ता' ये दो शब्द व्यवहृत होते रहे हैं । पिटकों (विनय 
पिटक , चुल्लवग्ग, संघ-भेदक खंधक, देवदत्त सुत्त और सुत्तनिपात, सभिय सुत्त ) में भी यह 
शब्द-प्रयोग बहुलता से मिलता है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने इनका अनुवाद 'अध्वगत' और 
'वय:-अनुप्राप्त' किया है ( उद्सहरणार्थ, देखें, बुद्ध चर्या, पृ० १३७। राइस डेविड्स ने 


दीघनिकाय के अंग्रेजी अनुवाद में 'णत_ था छ०।-इध्रा0ट०ा ग ४८७५ किया है । 
((09027८४ ० 2४४4॥4, 90. 66). 


२. वीर निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० २। 
दे बही, पृ० १। 


हद आगम और जिपिटक : एक अनुशीलल [स्ड; रे 
असंगलियां पे 

मुनि कल्याण बिजयजी ने बुद्ध को बड़े और महाबीर को छोटे प्रमाणित करने में 
जितनी :भी युक्तियां दी हैं, उनका सबल होना तो दूर, वे पर्याप्त भी नहीं हैं । उनके द्वारा की 
गई संगतियों से कुछ एक महान्‌ असंगतियों का आविर्भाव हो जाता है। जेसे क्रि ज्िपिटक 
एक धारा से यह कहते हैं--महावीर क्रा निर्बाण बुद्ध से पूर्व हुआ ! इतना ही नहीं, पिटको 
ने स्वयं बुद्ध के मुंह से कहलवाया है---“मैं सभी धरम नायकों में छोटा हूं ।” तथा उनमें और 
भी अनेक स्थलों पर बुद्ध को सभी धम-नायकों से छोटा कहा गया है ।" मुनि कल्पाण 
विजयजी उक्त प्रतंगों की कोई संगति नहीं दे पाए हैं। उन्होंने सबंन्न ऐसे प्रसंगों को 
क़ाल्पनिक और भ्रामक कह क्र टाला है । यह उचित नहीं हुआ है ओर न बोद्ध पिटकों 
के साथ न्याय भी । पूर्व और पश्चिम के लगभग सभी इतिहासकारों ने महावीर और बुद्ध 
के काल-निषय में इन आधारों को मृलभूत माना है | 

दूसरी असंगति यह है कि मुनि कल्याण विजयजी कोणिक के राज्य-काल के ८वें बष 
में बुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी उत्तकालिक ग्रन्थों की मान्यता को मूलभूत मान कर चले हैं और 
गोशालक के चरम निरूपण से महावीर का £६ वर्ष का जीवन-काल बताकर यह निष्कर्ष 
उपस्थित करते हैं : “महावीर अजातशत्रु की राज्य-प्राप्ति के सोलह त्रप॑ से भी अधिक 
जीबित रहे थे और बुद्ध उसके राज्य-काल के ८ वें वर्ष में ही देह-मुक्त हो चुके थे ।"* 


जेसा कि बताया गया--कोणिक के राज्य-काल के ८ बे बर् में बुद्ध निर्वाण की बात 
उत्तरालिक ओर नितासल्‍्त पौराणिक है। उसे एक क्षण के लिए सही मान ले, तो भी 
जेन-परम्परा के अनुसार महाबीर-निर्बाण और भ्रेणिक के देह-मुक्त होने में जा १७ बर्ष का 
अन्तर माना जाता है, उसके साथ इसकी कोई संगति नहीं बेठती है ; क्योंकि कोणिक का 
राज्यारोहण भगवान्‌ भहाबीर के निर्वाण से लगभग १७ वष पर्व हुआ था | इस स्थिति 
में यदि बुद्ध का निर्वाण कोणिक-राज्यारोहण के ८ वें वर्ष में माना जाये तो बुद्ध और 
महाबीर के निर्वाण में £ व से अधिक अन्तर रहना सम्भावित नहीं है । किन्तु दूसरी 


और स्वय घुनि कल्याण विजयजी के अनुसार ही बुद्ध और महावीर के निर्बाण-काल में १४२ 
ब्रष का अन्तर माना गया है ।*४ 


अन्य 6. ना अननरपगनरएगफीन |. चमक पक 


कया ५०००3 बन ५३ क | |). 


१. इन सब प्रसंगों की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत प्रकरण के अन्तर्गत 'महाबीर की ज्येप्ठ्ता' में 
की गई है| 

२. वीर-निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-ाणना, पु० ७ | 

रे: यह तथ्य डा० जेक्ोबी की बूमरी समीक्षा' के अन्तर्गत 'असंगतियां' में प्रमाणित किया 
जा चका है | द 

४« वीर-निर्वाण सम्बंत्‌ और जैन कालना' ना, पृ० $«८ | 


इस्छिल और परम्परा]. कालस-नर्गय ६६, 


इतनी बड़ी असंगतियों के रहते हुए, उनका समाधान कंसे बुद्धिगम्थ हो सकता है! 
इतिहास के क्षेत्र में जाकर हमें इतिहास की भर्यादाओं में ही विषय को पस्खलना चाहिए | 
श्री विजयेन्द्र: सूरि . 

भी विजयेन्द्र सूरि द्वारा लिखित तीथड्टर महावीर दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है ।* 
पेतिहासिक तथ्यों का बह एक भरा-पूरा आकलन है। भरी बिजयेन्द्र सूरि ने अनेकानेक 
प्रमाणों से भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण-काल ई० प्‌ृ० ५२७ था, यह स्थापना की है।* 
उन्होंने बुद्ध का निर्बाण-काल ई० प० ५४४ माना है |? कहना चाहिए, उन्होंने सम्भबतः 
समग्र रूप से मुनि कल्याण ब्रिजयजी की धारणा का ही समर्थन किया है। बोद्ध पिटकों 
में आए हुए महाबीर-निर्वाण के प्रसंगों पर उन्होंने डॉ० ए० एल० बाशम की इस मान्यता 
को सम्भावित माना है कि बह बस्तुतः गोशालक का मरण था“, जिसे बोद्ध-श स्त्र- 
संग्राहकों ने महावीर का मरण समझ लिया था |” 

श्री विजयेन्द्र सूरि की उपरोक्त धारणा भी कल्पना-प्रधान है, न कि ग्रमाण-पग्रधान । 
कुछ समय के लिए गोशालक के मरण को महाबीर का मरण समझा भी जा सकता है, पर 
गोशालक की मृत्यु के पश्चात्‌ भगवान्‌ महाबीर सोलह बर्ष ओर जीये ओर बह अभ्रान्ति 
ज्यों -की-त्यों बनी रहे, यह केसे बुद्धिगम्य हो सकता है। दूसरी बात, जेसे कि कुछ विद्वानों 
का मत है, उपलब्ध बौद्ध पिठकों का प्रणयन बुद्ध-निर्बषाण से दो-तीन शताब्दी बाद हुआ ! 
वहां तक भी बह भूल ज्यों-की-त्यों चलती रही, यह केसे शक््य हो सकता है, जब कि महावीर 
और बुद्ध लगभग एक ही सीमित क्षेत्र में विहार करने वाले ओर एक ही श्रमण-परम्परा के 
उन्‍नायक थे । 

श्री विजयेन्द्र सूरि के प्रतिपादन में एक असंगति और खड़ी होती है। बह यह है कि 
एक ओर वे मानते हैं--बुद्ध ने गोशालक के मरण को महावीर के मरण के रूप में सुना, 
दूसरी ओर वे मानते हैं---बुद्ध और गोशालक; दोनों का ही निधन भगवान्‌ महावीर के 
निर्बाण से १६ वर्ष पव हुआ ।६ ऐसी स्थिति में बुद्ध गोशालक के मृत्यु-संबाद को केसे 
सुनते, जब कि पिटकों के अनुसार बुद्ध ने अपने निर्वाण से बर्षों पृवं ही उस संवाद को 
सुन लिया था ? यदि पिदकों के आधार पर यह माना जाये कि ऐसी कोई घटना घटित 
हुई थी तो कया यह भी मान लेना अपेक्षित नहीं होगा कि वह उनकी मृत्यु से बर्षों पूषे 
हुई थी । ु 
१. काशीनाथ सराक, यशोधर्म मन्दिर, अम्बई से प्रकाशित, १६६३ । 
. तोर्थ दूर महावीर, भाग २, पृ० ३१६-३२४ | 
« वही, प० ३२६ ! 
आजोीबंक, पु० ७५। 
तीर्थ दूर महावीर, भाभ २, पृ० ३२३ | 
: वही, पृ० ३२६० 
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एक आगम और चरिपिटक : एफ अतुशीलत :. [खब्ह : ९ 


श्री श्रीचन्द रामपुरिया 

प्रस्तुत बिषय पर एक विवेचनात्मक निबन्ध भ्रीचन्दजी रामपुरिया का प्रकाशित 
हुआ है।* उन्होंने अपने निबन्ध में प्रस्तुत विषय के पक्ष और विपक्ष की लभ्य सामग्री 
का सुन्दर संकलन किया है तथा प्रचलित घटनाओं की यौक्तिक समीक्षा भी की है ; पर 
उन्होंने विषय को किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचाया है। उनका अधिक मुकाव 
अहाबीर की ज्येष्ठता' का लगता है, क्‍योंकि उन्होंने ड० जेकोबी और मुनि कल्याण 
बिजयजी के लगभग सारे तकोँ का निराकरण किया है, जो कि उन्होने बुद्ध की ज्यैष्ठता 
प्रमाणित करने के पक्ष में की हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें केवल दो ही प्रसंग ऐसे लगे हैं, जो 
महाबीर की ज्येष्ठता में विचारणीय बनते हैं। 

महावीर की प्रेरणा से अभयकुमार व बुद्ध के बीच हुए प्रश्नोत्तर' और देवदत्त के 
बारे में बुद्ध द्वारा प्रयुक्त कठोर शब्दों? से पहला प्रसंग सम्बन्धित है। इन दोनों घटनाओं 
को जोड़कर रामपुरियाजी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं: “महावीर ने अभयक्षुमार को चर्चा 
के लिए भेजा, उसका विषय देबदत्त को बुद्ध द्वारा कहे गये अन्तिम कठोर बचनों का 
औचित्य-अनीचित्य था । 

&......इस से स्पष्ट होता है कि देवदत्त के वारे में बुद्ध द्वारा कठोर शब्द कहे जाने 
के प्रसंग के कुछ साल बाद तक महावीर जीबित थे । देवदत्त अजातशत्रु के राज्यामिरूढ़ 
हीने के बाद संघ-विच्छेट कर अलग हुआ था! महावीर के निर्वाण का संवाद सारिएृत्त 
के जीवन-काल में बुद्ध को मिला था। सारिपुत्त का देहान्त बुद्ध के पृत्र ही हुआ--इसमें 
बौद्ध लेखक एक मत हैं ।* उपयक्त सारे बौद्ध उललेखों को परस्पर मिलाने से यह प्रकट 
होता है कि महावीर का निर्वाण अजातशचु के राज्यारोहण के बाद देवदत्त के विषय 
में बुद्ध द्वारा उदगार प्रकट किये जाने और सारिपृत्र के देहान्त के बीच होना चाहिए । 
बुद्ध का निर्वाण अजातशत्रु के राज्यत्वकाल के ८ वें वर्ष में बतलाया गया है। यदि यह 
ठीक मान लिया जाय तो महावीर का निर्वाण अजातशन्रु के राज्याभिरूढ़ होने के और भी 
कम अवधि के अन्दर घटित होना चाहिए और अजातशत्रु के राज्यलकाल के प्रथम बर्ष 
के पहले नहीं हो सकता । हम भगवान्‌ महाबीर के निर्बाण को अजातशत्रु के राज्यत्वकान्ष 
के प्रथम वध्ष में ही मानकर देखें कि उसका क्‍या नतीजा निकलता है। इसका अर्थ 
होता है कि जब महावीर ने ७२ वर्ष को अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया, उस समय तथागत 
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१. जैन भारती, वर्ष १२, अंक ९ ४० ५-२१ । 

२. विस्तार के लिए देखें, “त्रिपिटक साहित्य में महावीर” प्रकरण के अन्तर्गगत अभय- 
राजकुमार । मा 

१. विस्तार के लिए देखें, विरोधी शिष्य'' प्रकरण के अन्तर्गत देवदस' । 

४. 5089 3. 70085, 7॥९ /(/६ ० 2॥4४॥4 99, 40-]4], 


इलिहशल ओर परम्परा]. काल-मिर्णशव .-. ७१ 
का है ड़ ९ ] है 


बुद्ध की. अबस्था ७३ बर्ष की थी । जब महाबीर ने ४२ वर्ष की अवस्था में केवलशान आए 
किया ; तब. बुद्ध की अवस्था ४३ वर्ष की थी । अर्थात्‌ उन्हें बोधि प्राप्त किये ८ बर्ष हो चुके 
ये। जब महावीर ने तीस बष की अवस्था में दीक्षा-प्रहण की, उस समय बुद्ध की अवस्था 
३१ बर्ष की थी और उन्हें प्रवज्या ग्रहण किये तीन बष हो चुके थे। जब महावीर का 
जन्म हुआ, उस समय बुद्ध १ वर्ष के थे |” 
उक्त बिवेचन केबल इसी आधार पर ठहरता है कि “'अजातशशत्रु के राज्यारोहज 
के ८ बष बाद बुद्ध का निर्षाण हुआ । पर स्वयं रामपुरियाजी ने भी “यदि यह ठीक मान 
लिया जाये तो' कह कर ही इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। पस्तुस्थिति यह है कि ८ वर्ष! 
की भास्यता केवल महावंश ग्रन्थ की काल-गणना के आधार पर चलती है' और. वह 
काल-गणना विद्वानों की दृष्टि में प्रमाणित नहीं है । 
दूसरा प्रसंग परिनिर्वाण के समय बुद्ध को सुभद्र परिवाजक द्वारा पूछे गये प्रश्न 
से सम्बन्धित है। इस प्रसंग को उद्धुत करते हुए रामपुरियाजी लिखते हैं : “इस प्रसंग 
से प्रश्न उठता है कि क्‍या बुद्ध के परिनिर्वाण के दिन तक महावीर जीवित थे ? सुभर् का 
प्रश्न जीबित तीथड्रों के बारे में था या निर्वाण-प्राप्त तीथड्ूरों के सिद्धान्तों की चर्चा- 
मात्र ? 
उक्त प्रसंग को भी रामपुरियाजी ने बहुत सजगता से तोला है; क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत 
बार दर के रूप में भी हुआ करते हैं ओर यह प्रश्न तो छुट्टों नाम साथ बोल देने के दर 
रूप ही हुआ है ; यहां तक कि राजा मिलिन्द के साक्षात्कार के सम्बन्ध में भी इन्‍्हों छः नामों 
का उल्लेख हुआ है,, जब कि राजा मिलिन्द का बुद्ध-निर्बाण के ५०० बष पश्चात्‌ होना 
बताया गया है ।* यह इससे भी स्पष्ट है कि प्क्त नामों में मक्खली गोशालक" ओर 
पृर्णकाश्यप' के नाम भी आये हैं ; जो कि सर्वसम्मत रूप से बुद्ध से पृष ही निधन-प्राप्त कर 
चुके थे | इस प्रकार उक्त प्रसंग बुद्ध की ज्येष्ठता का निर्णायक प्रमाण नहीं बन सकता । 


/ चकनकल (अननीनम-+-ननज पा बिक पताप- 7. पक त्णान जलन बन बताना 


१, अजातशत्रु नो अट्मे वस्से मुनि निब्वुते। 

“महावंश, परिच्छेद २ ! 
- द्रप्टव्य- त्रिपिटक साहित्य में महावीर'' प्रकरण के अन्तर्गत सुभद्र परिब्राजक' ।' 
' मिलिन्द-पञ्हो | _ 
* वही | 
मबखली मोशाल की मृत्यु भगवान महावीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व हो हो चुकी थी। 
डा० शाह ने सामगाम-सुत्त में बुद्ध द्वारा किये गये महावीर-मरण के संवाद-भ्रवण को गोशाले 
के मरण' के रूप में माना है। डा० जैकोबी, मुनि कल्याण विजयजी, डा० जायसवाल आदि 
सभी ने महावीर और बुद्ध क' जो काल-क्रम माना है, उन सब में गोशालक बुद्ध से पूर्व 
निर्वाण-म्रंँप्ष ही माने गये हैं । 
. £. देखें, 'समसामगिक धर्म-नायक' प्रकरण के अन्तर्गत 'जीवन-परिचय' । 
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9१ लागम और 'तिपिश्क + तक अमुशीरुत ' शिखा) ३! 
सन्‌ १६३४ में डा० शान्तिलाल शाह की (॥#श/००४र८व !/०8/८१5 मानक पुस्तक 
बोन .( जमंनी ) से प्रकाशित हुईं थी ।' लेखक के शब्दों में “इस पुस्तक का उद्देश्य केवल 
महावीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथि व घन्द्रगुप्त मौय और अशौक की राज्यारोहण-तिथि' 
को ही निश्चित करना नहीं है और न जेन धम के पारम्परिक तथ्यों को ही प्रामाचिकता 
देना है, अपितु उत्तर मारत के अजातशत्रु से लेकर कनिष्क तक के सभी राजाओं के काल- 
क्रम का नव-सजन करना है ।” अपने उद्देश्य के अनुसार अजञातशञ्रु से लेकर कनिष्क 
तक के काल-क्रम को नया रूप देने का लेखक ने भरमक प्रयस्न किया है। कुछ एक नये 
तथ्यों को ऐतिहासिक रूप देने में लेखक सफल भी हुए है ; किन्तु यत्र-तत्र जैन पारम्परिक 
मान्यताओं को ऐतिहासिकता देने में उनका आग्रह-सा भी व्यक्त हआ है | 
डा० शाह के अतुसार महावीर का निर्वाण-काल ई० पृ० ५२७ व बुद्ध का निर्वाण- 
काल ई० पृ० ५४३ है। दोनों ही निर्वाण-कालों को उन्होंने अपने शब्दों में केवल 
पारम्परिक आधारों", पर ही स्वीकार किया है। पारम्परिक मान्यताएं भी ऐतिहासिक 
हो जाती हैं, यदि उन्हें अन्य समर्थन मिल जाते हैं। पर डा० शाह ने इस अपेक्षा को 
अधिक महत्त्व नहीं दिया | परम्परागत उक्त तथ्यों को ही मुलभूत मानकर उन्होंने सम्राट 
कनिष्क तक की काल-गणना को घटित करने का प्रयर्न किया है। इससे बहुत मारे 
तर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य मी “विघटित हो गये हैं। उदाहरणाथ--चन्द्रगुप्त मौ्य का 
हैं? प० १२२ का राज्यामिषेक-काल ऐतिहासिक क्षेत्र का एक स्वे-सम्मत तथ्य है, जिसे 
इलिहासकारों ने उस धंघले युग में झांकने के लिए एक प्रकाश-स्तम्भ ( [6॥ #005९ ) 
माना है! किन्तु डा० शाह के अनुसार बह समय ई० १० ३१७ का आ जाता है । 
जहाँ हक महावीर के निर्वाण-काल का प्रश्न है, पारम्परिक और ऐतिहासिक दोनों ही 
आधारों से ० पृ० ५२७ सुनिश्चित है। बुद्ध का निर्वाण-काल $० पृ० ५४३ समिलोनी 
परम्परा के आधार पर है ओर वह ऐतिहासिक अवलोकन में सही नहों उसरता | 
!* इस पुस्तक पर प्रकाशक और प्राप्तिस्थान नहीं दिया गया है । 
२. 0 क0ा८ 40 ॥४ ॥]6 (६३॥-ए९८३ ० 8000॥8 ०7 ४॥5 //8 07 (॥९ 
एशज्राक्षाआ ४४८5 ० (॥48707/498097 4॥0 3008, ॥07 40 30000008/९ 
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४ ८५ «। - हतिदासकारों की दृष्टि में है 

.._'धूर्ष और पश्चिम के अनेकानेक इतिहांसकारों ने महाथीर और बुद्ध की समसामयिकता 
पर बहुत कुछ लिखा है। ठंन संबका एक-एक कर उल्लेख कर पाना सम्भव नहीं है, पर 
. यहाँ एक ऐसे संमुल्लेख को उद्धतः किया जा रहा है, जो इतिहास की वर्तमान धारा का 
निध्कष माना जा सकता है। डॉ० आर० सी० मजूमदार, डॉ० एचं० सी० रायचौधरी 
तथा डॉ० के० के० दत्त द्वारा लिखित 4॥ अध्रोक्ात्टटव॑ अशितए ०" वी नामक 
ग्रन्थ में प्रस्तुत विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। व्यारह सौं से भी अधिक 
पृष्ठों का यह ग्रन्थ बतमान में भारतब्ष के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों 
कें लिए पास्य-ग्रन्थ के रूप में निर्धारित है। इस भ्रन्थ के &70०ंथा' [7049 छ्ड में 
महाधीर-निर्वाण के विषय में कहां गया है: “कहा" जाता है, यह घटना मौयाँ से 
२१५ वर्ष पूर्ष तथा बिकम से ४७० बर्ष पृर्व घटित हुई थी, जिसे साधारणतया ई० पृ० ५२८ 
बताया जाता है। किन्तु कुछ आधुनिक विद्वान इस घटना के ई० पृ० ४४८ में घटित होने 
का समर्थन करते हैं। उसका आधार जैन-मुनि हेमचन्द्र द्वारा प्रतिषादित कह परम्परा 
है, जिसके अनुसार महावीर-निर्षाण ओर चन्द्रगुप्त मीय के राज्यारीहण का अन्तर १७५५ 
ब्ध है, न कि २१५ वर्ष । ई० पृ० ४६८ की यह तारीख कुछ एक प्राच्ीनतम बोद्ध-शास्त्रों 
में स्पष्टतया उल्लिखित इस कथन के साथ संगत नहीं होतो कि महावीर बुद्ध से पूर्व ही 
निर्वाण-ग्राप हो चुके थे। ई० पृ० ५२८ की तिथि भी कठिनाइयों से परे नहीं है। सब 
प्रथम तो हेमचन्द्र के इस उल्लेख से उसका विरोध है कि चन्द्रयुप्त मोय के १५५ वर्ष पूर्व 
महावीर का निर्वाण हुआ था | दूसरी वात यह है कि कुछ जन भ्रन्थों के अनुसार महावीर 
का निर्बाण बिक्रम के राज्यारोहण से नहीं, अपितु जन्म से ४७० ब पूर्व हुआ था | उनके 
अनुसार बिक्रम-जन्म की धटना का सम्बन्ध ईं० पृ० ५८ में स्थापित षिक्रम संबत्‌ से नहीं है ; 
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इसलिए ई० पू० ५९८ की तारीख महावीर-निर्बाण के लिए निर्विरोध परम्परा के रूप में 
स्वीकार नहीं को जा सकती । कुछ जैन लेखक विक्रम के जन्म ओर बिक्रम सम्बत्‌ की 
स्थापना के बीच १८ वर्ष का अन्तर मान लेते हैं और इस प्रकार जैन परम्परा से सम्बन्धिद 
महाबीर-निर्वाण की तारीब ( ५८+१८+४७० + ६० पृ० ५४६ ) को लंकावासियों द्वार 
मान्य बुद्ध-निर्बाण की तारीख ई० पू० ५४४ के साथ संगति बिठाना चाहते हैं, किन्‍्हु यह 
सुझाव भी किसो प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं कहां जा सकता है। मेस्तृंग के 
अनुसार अन्तिम जिन अर्थात्‌ तीथंडूर का निर्वाण पारम्परिक विक्रम के जन्म से नहीं, 
अपिहठ उसकी बिजय तथा शक-राज्य की समाप्ति से ४७० बर्ष पृष हुआ था । ज्ञावपुत्र के 
जनिर्दाण की ईं० पृ० ५२८ की तारीख की बुद्ध के निर्वाण की कन्टनीज तारीख (६० पु० 
४प्प६) के साथ कुछ अंशों में संगति बिठाई जा सकती है । परन्तु तब हमें यह मानना पड़ेगा 
कि बुद्ध के बोधि-लाभ के थोड़े हो समय पश्चात्‌ व उनके निर्वाण से ४५ * वर्ष पूर्व ही महावीर 
का निर्वाण हो जाता है तथा यह भी नहीं हो सकता कि उस समय बुद्ध एक दीर्घकालीन 
प्रसिद्ध धार्मिक आचार्य बन गए हों ; जेसा कि बौद्ध-शास्त्र हमें मानने को बाधित करते हैं । 
कुछ जेन सूत्र ऐसा बताते हैं कि अजातशत्रु के राज्यारोहण तथा उसके अपने पड़ोसी शशत्रुओं 
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# यहां ४२ वर्ष होना चाहिए। लगता है, मूल से ४५ वर्ष छपा है ; क्योंकि ई० पूृ० ५२८ और 
ईै० पू० ४६६ बींच ४२ वर्ष का अन्तर है। ४५ वर्ष मानने से तो बुद्ध को महावीर-निर्वाण 
के सभय बोध-लाभ भी नहीं हो सकता । 


इजिहास और परम्पा |. | काल-निर्धेय ७४ 
के साथ युद्ध ग्रारस्भ होने के सोलह वर्ष बाद महाबीर का निर्बाण हुआ । इससे तो मह।बीर- 
निर्दाण बुद्ध-नित्राण से ८ वर्ष बाद होगा, क्योंकि लंका की गाशाओं (।घरणा0०७) के 
अमुसार बुद्ध अजातशञ्ु के राज्यारोहण के ८ वर्ष बाद निर्वाण-प्राप्त हुए। इस दृश्टिकोण 
के अनुसार तीर महाबीर का निर्वाण ई० प्र० ४७८ में होगा, यदि हम केन्टनीज- 
परम्परा (६० पू० ४८६) को स्वीकार करें; ओर यदि लंका की परम्परा (६०प्‌० ५४४) 
को स्त्रीकार करें तो ई० पृ० ५३६ में होगा। ई० पृ० ४७८ को तारीख हेमचन्द्र के 
उल्लेख के साथ लगभग मेल खातो है तथा इसके आधार पर कऋ्रद्गरयुप्त मौय का राज्यारोहण 
६० पृ० ३२३ में ठहरता है, जो असत्य नहों हो सकता | किन्हु स्वयं महावीर के सम्बन्ध 
में यह निष्कष बोद्ध-शास्त्रों के उस स्पष्ट प्रमाण के साथ कुछ भी मेल नहीं लात्ता, जो 
बुद्ध को अपने शात्रिक प्रतिस्पर्धी (महावीर) के बाद भी जीकित बताते हैं! जैन प्रसम्परा 
के अनुसार 'तीथंक्र महावीर का निर्बाण अजातशचत्रु के राज्यामिषेक के लगभग सोलह 
ब्ष बाद हुआ ।” बोद्ध परम्परा की मान्यता है--“अजातशजन्रु के राज्य-काल के ८ में बर्ष 
से एवं ही बृद्ध का निर्वाण हुआ ।' इन दोनों मान्यताओं की संगति तभी हो सकती है, जब 
कि यह माना जाये कि कोणिक को चनम्पा का राजा मानने वाली जेन-गणना का प्रारम्भ 


कोणिक के चम्पा-शाखा के राज्याभिषेक से हुआ है और बौद्ध-गणना का प्रारम्भ राजयृह के 
राज्यामिषेक से हुआ है |” 
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. उक्त. बिकेखन में विशेष ध्यान देने की एक बात यह भी है कि कमान के इस 
इतिहास-विशेषज्ञों ने डॉ० जेकोबी और शापेन्टियर द्वारा माने गये महावीर ओर बुद्ध के 
निर्बाण-सम्बन्धी काल-क्रम को कोई मान्यता नहों दी है : इसका मृलभूत कारण यही है कि 
तब से अब तक ऐतिहासिक धारणाओं में अनेक अभिनव उन्मेष आ चुके हैं। 

तीनों इतिहासकारों ने महावीर के निर्बाण-प्रसंग के सम्बन्ध में दो तथ्यों को मृुलभूत 
माना है ओर एतद्विषयक निर्णय में उनकी सुरक्षा पृण अपेक्षित मानो है। एक तो महावीर" 
निर्बाण के तीन तिथि-क्रमों में से उन्होंने ई० पृ० ५२८ के तिथि-क्रम को सर्वाधिक विश्ल्वत 
माना है। दूसरा तथ्य बौद्ध पिटकों में आने वाले महावीर के निर्वाण-सम्बन्धी सम्पुल्लेख 
हैं। महावीर का निर्बाण बुद्ध से पृ हुआ, यह तो उन्होंने निश्चित भाना ही है 
ओर ऐसे तिथि-क्रम को अपेक्षा व्यक्त की है, जो इन तथ्यों को साथ लेकर चल. सके । 
उक्त बिबेचन में अल्पता की बात यह रही है कि यहां जीवन-प्रसंगों को तो संगति देने 
का प्रयत्न किया गया है, पर उनके साथ किसी भी काल-क्रम को संगत करने का पर्याप्त 
प्रयास नहीं किया गया | काल-क्रम के दृष्टि से महाबीर-निर्वाण उन्होंने ई० पू० ५२८ माना 
है और बुद्ध-निर्वाण को केन्टनीज-परम्परा के अनुसार ई० पूृ० ४८६ माना है। ऐसी 
स्थिति में महावीर और बुद्ध का ब्यवधान ४२ वर्ष का पड़ जाता है। इतने व्यवधान के रहते 
महावीर ओर बुद्ध के जीवन-प्रसंगों में कोई संगति नहीं बेठ सकती । अपेक्षा है, ऐसे 
काल-क्रम को अपनाने की, जो उन जीबन्त जीबन-प्रसंगों के साथ संगत हो सके । 


अनुसंधान और निष्कर्ष 

सर्वाक्रीण हृष्टि 

महाबीर ओर बुद्ध की समसामयिकता और उनके निर्बाण का प्रश्न पहले पहल 
उपलब्ध इतिहास के केवल सामान्य तथ्यों पर हल किया जाने लगा था ; फिर कुछ विद्वानों 
ने बोद्ध पिटकों की तह में जाकर इस विषय का अनुसन्धान आरम्भ किया तो कुछ विद्वानों 
ने जेन शास्त्रों की तह में जाकर । सामान्य इतिहास जहां आगमों और ज्रिपिटकों की 
पुट पाए बिना अपूर्ण था, वहां आगमों और त्रिपिटकों की एकांगी छान-बोन ने सारे विधय 
पर कुछ साम्प्रदायिक रंग ला दिया । कुछ एक लोगों ने बौद्ध पिठकों को अक्षरशः प्रमाण 
माना ओर जेन आयमों को साधारणतया ; तो कुछ एक लोगों ने जैन आगमों को अक्षरशः 
प्रमाण माना व बोद्ध पिटकों को साधारणतया | यह ऐतिहासिक पद्धति नहीं हो सकती । 
प्रस्तुत विषय के सर्वाड्रीण निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सामान्य ऐतिहासिक आधासों 
बोद्ध पिटकों के सम्मुल्लेखों और जैन आगमों के निरूपणों को सन्तुलित रखते हुए ही डक 
सोचना होगा। इस बिधय में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आगम ओर त्रिपिटक 
क्रमशः जेन ओर बौद्ध परम्पराओं में मृल्ल रूप से प्रमाण माने झाते हैं। उत्तरवतों ग्रन्थ 
वहीं तक प्रमाण हैं, जहां तक कि वे उन मौलिक शास्त्रों का साथ देते हैं । 


कीं 


इंजिहाक और परम्परा |." कासलवर्णय | ५७ 


महाबीर और बुद्ध की समसामॉयकला' पर विचार करने में अनेकानेक आधार उपलब्ध 
हीते हैं, किन्हु उन सबमें भी साक्षात्‌, स्पष्ठ ओर अनन्तर प्रमाण बौद्ध पिठकों का है। अतः 
ग्रगवश्यक है, ब्रोद्ध पिटकों के उन प्रकरणों पर एक-एक कर विचार किया जाये । 
निर्वाण-प्रसंग 

जिन प्रकरणों में भगवान महाबीर के निर्वाण की चर्चा है, वे क्रशशः इस 
प्रकार हैं: 

(१) एक समय भगवान शाक्य ( देश ) में सामगाम में बिहार करते थे। उस समय 
निगंठ नातपुत्त अमी-अभी पाबा में मरे थे । उनके मरने पर निर्गंठ ( जेन साथु ) दो भाग 
हो, भण्डन 5 कलह ८ विवाद करते, एक दूसरे को मुख रूपी शक्ति से छेदते विहर रहे थे-- 
“तू इस धमं-बिनय को नहीं जानता, मैं इस धम-विनय को जानता हूं ।? तू क्या इस धर्मं- 
विनय को जानेगा, तू मिथ्यारूद़ है, मैं सत्यारूढ़ हूँ ।' 'मेग्रा (कथन अर्थ-) सहित है, तेरा 
अ-सहित हैं ।' “तू ने पृष बोलने ( की बात ) को पीछे बोला । 'तेरा (वाद ) बिना विचार 
का उलटा है । तू ने बाद रोपा, तू निग्रह-स्थान में आ गया । जा बाद से छूटने के लिए 
फिरता फिर । यदि सकता है, तो समेट / नातपृत्रीय निगण्ठों में मानो युद्ध (“बच) ही 
हो रहा था | 

निगंठ के श्रावक ( शिष्य ) जा ग्ही श्वेत वस्त्रधारी थे, वे भी नातपृत्रीय निगंठों 
में ( बेसे ही ) निर्विण्ण विरक्त-प्रतिवाण रूप थे, जेसे कि ( नातपुत्त के ) दुर-आरब्यात 
(ठीक से न कहें गए), दुष्प्रवेदित (+>ठीक से न साक्षात्कार किए गए), अनेर्वार्णिक (पार 
न लगाने वाले ), अनू-उपशम -संवर्तनिक ( >+न शान्ति-गामी ), अ-सम्यक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित 
(“किसी बुद्ध से न जाने गए), प्रतिष्ठा (-नींब)-रहित, मभिन्‍्नस्तूप, आश्रय-रहित, घर्मं- 
बिनय में (थे) । 

तब चुन्द अ्रमणोदश पावा में वर्षावास कर, जहां सामगाम था, जहां आयुष्मान्‌ 
आनन्द थे, वहां गया । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्द को अमिवादन कर एक और बेठ गया 
एक ओर बेठे चुन्द अ्मणोद्दश ने आयुष्मान आनन्द से कहा--“भन्‍्ते | निगंठ नातपृत्त अमी 
अभी पाबा में मरे हैं! उनके मरने पर-*--'नातपृत्तीय निगंढों में मानो युद्ध ही हो 
रहा ।० आशध्रय-रहित ध्म-बिनय में (थे)” ऐसा कहने पर आयुक्मान्‌ आनन्द ने चुन्द 
क्रमणोदेश से कहा-+ आजुस चुल्द ! भगवान्‌ के दशन के शिए यह बाल मेंद रूप है । आओ 
अपबुद्त चुन्द | जहां भगवान हैं, वहां चलें । चल कर यह बात भगवान्‌ को कहें !” 

“अच्छा भन्‍्ते !' 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द और चुन्द भ्रमणोद्देश जहां भगबात मे, कहां गए, जाकर 

भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक और बेठे हुए आपृष्मान आमम्द ने 
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अग़बान्‌ को वहा--“मभिन्‍्ते ! यह चुन्द श्रमणोदश ऐसा कह रहे हैं--मन्से | निगंढ 
मातपुत्त अभी-असी पावा में मरे हैं। तब अन्‍्ते ! सुे ऐसा होता है, भगषाल्‌ के बाद भरी 
(कहीं) संघ में ऐसा ही जिबाद न उत्पन्न हो। वह विषाद बहुत जनों के अहित के झिए, 
बहुत जनों के असुख लिए, बहुत जनों के अनर्थ के लिए, देव-मनुष्यों के अहिंत और ढुम्ज के 


लिए ( होगा ) | 
“से क्‍या मानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मों का उपदेश किया, 


जैसे कि. आनन्द | क्‍या इन धर्मों में दो मिक्षुओं का भी अनेक मत (दिखता ) है १ 

“अन्ते ! भगवान्‌ ने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किए हैं, जेसे कि'***** ड्ट्न 
ध्मों में मन्‍्ते | में दो मिक्षुओं का भी अनेक मत नहीं देखता । लेकिन भन्ते | जो पुदूगल 
भगवान के आश्रय से बिहरते हैं, बह भगवान के न र हने के बाद, संघ में आजीब (+ 
जीविक।) के विषय में, प्रातिमोक्ष (न८मिक्ठु-नियम) के विषय में विवाद पेदा कर सकते हैँ । 
वह बिवाद बहुत जनों के अहित के लिए," '' होगा । 


(२) ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश ) में वधन्जा नामक शाक्यों 
के आम्रवन प्रासाद में विहार कर रहें थे । 


#उस समय निगंठ नातपुत्त ( तीथंडुर महावीर ) की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई 
थी। उनके मरने पर निगढो में फूट हो गई थी, दी पक्ष हो गए थे | लड़ाई चल रही थी, 
कलह हो रहा था । वे लोग एक दूसरे को बचनरूपी वाणों से वेधते हुए विवाद करते थे-- 
“तुम इस धर्म-बिनय'"'' 'विरक्त हो रहे थे । 

“तब चुन्द श्रमणोद्देश पात्रा में वर्धावास कर जहाँ सामगाम था ओर जहां आयुष्यमान 
आनन्द थे, वहां गए। ०बेठ गए |० बोले--भन्ते | निगण्ठ नातपृत्त की अभी हाल में 
पावा में मृत्यु'"*''“विरक्त हो रहे थे ! 

“पैसा कहने पर आयुष्यमान्‌ आनन्द बोले--आवुम चुन्द | यह कथा मेंठ रूप है | 
आओ, आवुस चुन्द ! जहां भगवान्‌ हैं, वहां चलकर यह बात भगवान्‌ से कहें ।” 

““बहुत अच्छा” कह चुन्द ने उत्तर दिया | 

“तब आयुष्यमान्‌ आनन्द और चुन्द श्रमणोदेश जहां मगवान्‌ थे, वहाँ गए । एक ओर 
बैठ गए“, आयुष्मान आनन्द बोले--'भन्ते ! चुन्द ऐसा कहता है--निगण्ठ नातपुत्त*** 
पात्र! मं न !' 

“शुल्द | जहाँ शास्ता (गुरु) सम्यक्‌ सम्बुद्ध नहीं होता धर्म बुराख्यात होता है"“**“।” 


“अक्तः चुन्द ! जिस धर्म को मैंने बोधकर तुम्हें उपदेश किया है, उसे सभी 
कर ठीक समर्के, विवाद न करें ।” पे” र मिलजुल 


१. संज्फिम-लि्काब, सामगाम सुत्तन्त, ३-१-४ ! 
&« दीकनिकाम, पासादिक सुस्त, ३-६ । 


। 
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(३): “ऐसा मैंने खुना--एक समय भानवान पांच सो मिक्लज्नों के महाशिक्षु-तंघ के साथ 
महर' (देश) में ऋारिका करते, जहां पावा मामक महलों का नगर है बहा पहुँचे, वहां पाश्रा 
में मन्कार चुन्द कप्मार-पुज के भ्राश्नवन में विहार करते थे | 


“जल समय पावा-वासी मल्‍लों का ऊँचा, नया, सस्थागार ( प्रजातंत्र भषन ) हाल 
ही में का था, ( वहां अभी ) किसी अ्रमण या ब्राह्मण या किसी मलुष्य से बास नहीं किया 


था। पावा-वासी मल्लों ने सुना-- भगवान्‌ मल्ल में चारिका करते पावा में पहुंचे हैं ओर. 
पावा में चुन्द कुर्म्मर--( सोनार ) प्रृत्र के आम्रवन में विहार करते हैं! तब प्रावा-बासी 
मकल जहां भगवान्‌ थे, वहां पहुँचे । पहुंचकर भगवान्‌ को अमिवादन कर एक ओर बेड, 
गए । एक और बेढे पावा-बासी मल्लों ने भगबान्‌ से कहा--भन्ते ! यहां पबा-बासी 
मल्लों का ऊंचा ( उन्मतक ) नया संस्थागार''' '' अभी बना है। भन्‍्ते | भगवान्‌ उसका 
प्रथम परिमोग करें । भगवान्‌ के पहले परिभोग कर लेने पर, पीछे पाद्ा-बासी मज्ल परिभोग 
करेंगे--वह पावा-वासी मज्लों के लिए दीघ रात्र ( “चिरकाल ) तक हित-सुख के लिए 
होगा । 

भगवान ने मौन रह कर स्वीकार किया | 

तब भगवान्‌ ( वस्त्र ) पहिनकर पात्र-चीबर ले भमिक्षु-संघ के साथ जहाँ संस्थागार 
था, वहां गए | जाकर' ““'बेठे । भिक्षु-संघ भी 'बेठा । पाबा-बासी मल्ल भी “बेठे | 
तब भगवान्‌ ने पावा-बासी मल्लों को बहुत रात तक धार्मिक कथा से संदर्शित-समापादित, 
सम्ुत्तेजित, संग्रहर्षित कर विसर्जित किया । “बाशिष्टो। रात तुम्हारी बीत गई, अब तुम 
जिसका काल समझों ( बेसा करो ) ! 

“अच्छा भन्‍्ते ।” * ““'पावा-वासी मल्‍ल आसन से उठकर अभिवादन कर चले गए | 

तब मल्लों के जाने के थोड़ी ही देर बाद, भगवान्‌ ने शान्त ( -तुष्णीभृत ) मिश्ु- 
संघ को देख, आयुष्मान्‌ सारिपृत्र को आमंत्रित किया--“सारिपृत्र | भिक्षु-संघ स्त्थान-यद्ध- 
रहित है, सारिपृत्र ! भिक्षुओं को धमं-कथा कहो ; मेरी पीठ अगिया रही है, मैं लेटंगा ।” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भगवान को “अच्छा भन्‍्ते [” कह उत्तर दिया | तब भगवान 
ने चौंपेतो संघाटी बिछ॒वा, दाहिनी ऋरबट के बल, पेर पर पर रख, स्मृति-संप्रजन्य के साथ, 
उत्थान-संशा मन में कर सिंह-शय्या लगाई । उस समय निगंठ नातपृत्र (>तीथंकर महावीर) 
अभी-अमी पाता में काल किए थे। उनके काल करने से निगंठों में फ़ूट पड़ दो भाग हों 
गए थे । वे मंडन-कलह-बिवाद में पड़ एक दूसरे को'““जो भी निगंठ नातपृत्त के श्वेत 
वस्त्रधारी गहस्थ शिष्य '"“विरक्त हो रहे थे । 

“अययुध्यमान्‌ सारिपृत्र ने मिक्षुओं को आमंत्रित किया--“आबूसो | निगंठ नातपुत्त 
ने पावा में अभीन्‍्थमी काल किया है। उनके काल करने से ०निर्गंठ० मंडन-कलह> 
विबाद करते--जो श्वेत वस्त्रधारों यही शिष्य हैं, वे मी नातएत्तीय निगठों में बेसे ही 
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मिर्षिण''* “आश्रय रहित: चर में । किन्तु आउसो !.हमारे भगवान्‌ का यह शर्म सु-आख्यात 
(हीक द से कहा गया), सु-प्रवेदित (>डीक से साक्षात्कार किया गन्ना), मेर्बाणिक (म्दूःख से 
पार करने बाला), उपशम-संवतंनिक (-शाम्ति-प्रापक), सम्यक-सम्बुद्ध-गरभेदित (८ बुद्ध द्वारा 
जाना गया) है.। यहां सबको ही अ-बिरुद्ध वचन वाला होना चाहिए, विब्ाद नहीं करना 
आहिए । जिससे कि यह ब्रह्मचर्थ अध्बनिक (-चिरस्थायी हो ) और बह बहुजन हिताथ 

“**** "मुख के लिए हो |” 

2)... अब शक कक तब भगवान्‌ ने उठकर आयुष्मान्‌ सारिपृत्र को आमंत्रित किया-- 
“साधु, साधु सारिषृत्र | सारिपृत्न, तूने मिक्षुओं को अच्छा संगीति पर्याय (एकता का 
ढंग ) उपदेशा !”? 

“आयुक्ष्मान सारिषृत्र ने यह कहा; शास्ता (-बुद्ध) इससे सहमत हुए । सन्तुष्ट हो 
उन मिक्षुओं ने (भी) आयुष्मान सारिपुन्न के भाषणं का अभिवादन किया !”* 

उक्त तीनों प्रकरणों की आत्मा एक है ओर उनके ऊपर का ढांचा कुछ भिन्न है । 
प्रथम प्रकरण में बुद्ध इस संबाद-अरबण के बाद आनन्द को उपदेश करते हैं और दूसरे में 
चुन्द को ; दोनों उपदेशों का शब्द-विन्यास कुछ मिन्‍न है, पर भुकाव एक ही है। पहले 
ओर दूसरे में यह संबाद बुद्ध सामगाम में सुनते हैं और वहीं उपदेश करते हैं। तीसरे 
प्रकरण में सारिषृत्र पावा में भिक्षुओं को महावीर-निर्वाण की बात कहकर उपदेश करते 
है। कुछ एक लेखकों ने माना है कि इन प्रकरणों में विरोधाभास है; अतः ये प्रामाणिक 
नहीं होने चाहिए्ट । वस्तुस्थिति यह है--इतिहास किसी भी शास्त्र के सम्मुल्लेज को 
अक्षशः मानकर नहीं चला करता | किसी भी सम्मुल्लेख का मूल हाद॑ यदि असंदिग्ध 
है, तो इतिहास उसे ले लेता है। सच बात तो यह है कि तीनों प्रकरणों के अन्तर परस्पर 
बिरोधी हों, ऐसो बात भी नहीं है। पहले प्रकरण में उपदेश-पात्र आनन्द को और दूसरे 
प्रकरण में चुन्द को जो बताया गया है, उसके अनेक बुद्धि गम्य कारण हो सकते हैं। हो 
सकता है, दोनों ने वह उपदेश एक साथ ही श्रवण किया हो और संकलनकारों ने अपनी- 
अपनी बुद्धि से एक-एक को महत्त्व दे दिया हो। हो सकता है, यह किचित्‌ कालान्तर से 
बुद्ध ने दोनों को प्रथकल्रथक्‌ उपदेश दिया हो । तीसरा प्रकरण अपने आप में स्वतंत्र है 
ही तथा वह तो प्रत्यृत पहले दो प्रकरणों का और पृष्टिकारक बन जाता है। पावा में 

यह घटना घटित हुई थी ; अतः पावा में आने पर सारिपृत्र का उस घटना को याद करना क्‍ 
नितान्च स्वाभाविक ही हो सकता है। । 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाषनप्रसंग पर अनुयागियों में मत-मेद की चर्चा तीनों ही 
प्रकरणों में की गई है। जेन परम्परा इस बात की कोई स्पष्ट साक्षी नहों देती । हो सकता. 
१. बीधमिकाय, सभीतिपरियाय तुस, ३५॥ | क्‍ 


है, भगवान्‌ महाबीर के उत्तराधिकारत्व के विभय में परस्पर चिन्सन चला हो। इन्द्रभूति 
( गौतस स्वामी ) प्रथम गणघर थे । सामान्यतया उत्तराधिकार उन्हें मिलना चाहिए 
धा। पर वह पंचम गणधर सुप्र्मा स्वामी को यह कह कर मिला कि कैबली तीथंकुरों के 
उत्तराधिकारी नहीं बनते | सम्भव है, यह चिन्तन भी उस "निष्कर्ष से निकला हो। यह 
भी असम्भव तो नहीं माना जा सकता कि गौतम स्वामी के अनुयाथी साधुओं और सुघर्मा 
स्थामी के अनुयावी साधुओं में इसी विषय पर यत्किचित्‌ विवादन हुआ हो | इसकी 
धनिक-सी झलक हमें इस बात से भी मिलती है कि श्वेताम्बर-परम्पराओं में भगवान 
महावीर के प्रथम पट्टथर सुधर्मा स्वामी को माना जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्पराओं 
में गौतम स्वामी को भगवान महाबीर का प्रथम पद्धधर माना जाता है। बौद्ध प्रकरणों में 
जो श्वेत वस्त्रधारों शब्द आया है, वह मो अचेला ओर 'सचेश निग्नन्थों के संघर्ष को 
इंगित करता है।" हो सकता है, बोद्धों ने उक्त तीनों प्रकरणों को बहुत बढ़ावा दे दिया हो । 
यह होता है कि एक सम्प्रदाय की तनिकतसी घटना को प्रतिस्पर्धी सम्प्रदाय के लोग 
अतिरंजित करके ही बहुधा व्यक्त करते हैं। श्री धर्मानन्द कौशम्बी ने जेन आगमों में 
बर्णित गोशालक के न्यूनता सूचक वणन को बहुत ही अतिरंजित माना है ।* 

डॉ० जेकोबी ने उक्त प्रकरणों को इसलिए भी अप्रामाणिक माना है कि इनमें से 
कोई समुल्लेख भहापरिनिव्बाणसुस् में नहीं है, जिसमें कि भगवास्‌ बुद्ध के अन्तिम जीवन- 
प्रसंगों का ब्योरा मिलता है|? डॉ० जेकोबी के इस तक से यह तो प्रमाणित नहीं होता 
कि ये तीनों प्रकरण असंगत हैं; किन्तु यह अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि ये प्रकरण बुद्ध- 
निर्वाण-समय के निकठ के नहीं हैं । 

मुनि कल्याणविजयजी ने उक्त तीनों प्रकरणों को एक भ्रान्ति मात्र का परिणाम 
माना है। उन्होंने जहाँ महावीर के निर्वाण-प्रसंग को उनकी रुूणावस्था में हुई अफवाह 
माना है, बहाँ उन्होंने निर्वाणान्तर बताये गये निग्रन्‍्थों के पारस्परिक कलह को जमालि 
की घटना के साथ जोड़ा है। उनका कहना है: “निग्व न्थों के ६ धीमाव ओर एक दूसरे 
की खटप्ट का बोद्धों ने जो वर्णन किया है, वह भगवती सूत्र में वर्णित जमालि और 
गौतम इन्द्रभूति के जिवाद का 'विकृत स्वरूप है ।/ * भगवान्‌ महावीर के साथ गोशालक 


| फरननयन+-+>4-अ>०“फ५+>सकल आन न न ट 


१. उक्त समाधान आनुमानिक है, किन्तु जो संकेत इससे उभरे हैं, हो सकता है, गहराई में 
जाने से श्वेताग्बर और दिगम्बर के भेद का मूल भी यहीं-कहीं निकल जाये! शोधशील 
विचारकों के लिए यह ध्यातव्य है | 

२. वेखें, पाशर्यताथ का चातुर्याम धर्म | 

है. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० १३। 

४. वीर“निर्दाण-सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० १२-१३ | 
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का विधांद आवरती नगरी में होता है और जमालि व इन्द्रभूति का शास्त्रार्थ चम्पा नगरी 
में होता है।* इन दोनों घटनाओं के न क्षेत्र एक हैं, न काल एक तथा न इन घटनाओं 
में परस्थर कोई विषय का भी सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में यह संगति उक्त तीनों प्रकरणों 
की प्रान्ति मात्र प्रमाणित करने में यत्किचित्‌ भी समर्थ नहीं है। 
... तीनों प्रकरणों में निर्वाण तथा विवाद का पाबा में घटित होने का स्पष्ट उल्लेख 
हैं। भावस्ती ओर चअम्पा की घटनाओं का वहाँ क्‍या सम्बन्ध जुड़ सकता है! भगवान्‌ 
महावीर जेसे युगपुरुषों की निर्वाण की कोई असत्य बात उठे और वह चिरकाल तक 
चलती ही रहे, यह केसे सम्भव हो सकता है ? कालान्तर से सारिपृत्र पावा में ही आकर 
उस घटना को दोहराते हैं। तब तक यदि महाबीर का निर्वाण हुआ ही नहीं था, तो क्‍या 
पावा के लोगों से उनको यह अवगति नहीों हो गई होती १ किन्‍्हों उदन्तों का ऐसा 
सामथ्जस्य 'संगति' नहों कहा जा सकता । 

इन तीनों प्रकरणों की वास्तविकता में हमें इसलिए भी सन्देह नहीं करना चाहिए 
कि जेंन आगमों में महाबीर-निर्वाण के सम्बन्ध में कोई बिरोधी उल्लेख नहीं मिल रहा 
है। जेन आगमों में यदि महाबीर और बुद्ध के निर्वाण की पूर्वापरता के सम्बन्ध में कोई 
स्पष्ट उल्लेख होता, तो हमें उन तीन प्रकरणों की वास्तविकता में फिर भी सन्देह हो 
सकता था । बोद्ध-शास्त्रों में मी तीन प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चौथा प्रकरण 
होता, जो महाबीर-निर्वाण से पूष्र बुद्ध-निर्वाण की बात कहता, तो हमें गम्भीरता से सोचना 
होता । जो प्रकरण अपने आप में असंदिरध हैं, उन्हें तथ्य-निर्णय के लिए प्रमाणभूत मान 
लेना जरा भी असंगत नहीं है ! 
मह्लावीर की ज्येष्ठता 


उक्त तीन प्रकरणों के अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे प्रसंग बौद्ध-साहित्य में उपलब्ध 
होते हैं, जो बुद्ध का छोटा होना और महावीर का ज्येष्ठ होना प्रमाणित करते हैं। अब तक 
के अधिकांश विद्वानों ने केबल उक्त तीन प्रकरणों पर ही आलोडन-बविलोडन किया है । 
तत्सम्बन्धी अन्य प्रसंगों पर न जाने उनका ध्यान क्‍यों नहीं गया, जिनमें बुद्ध स्वयं अपने 
को तात्कालिक सभी घधम्मनायकों में छोटा स्थीकार करते हैं । वे प्रकरण क्रमशः निम्न हैं: 

(१) ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतबन 
आराम में विहार करते थे! तब, कोशल राजा प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । 
जाकर कुशल प्रश्न पूछ, एक ओर बेठ*““““भगवान्‌ से बोला--“गौतम | आप भी 
तो, अनुत्तर ( ज्सर्वोत्तम ) सम्यक्‌ सम्बोधि (>परमज्ञान ) को जान लिया, यह दावा 
करते हैं ।” 
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(. भगवती यृत, रतक ६ उ० रे 


इतिहाश और परम्परा ] .._ कास-विरसय श्र 


“महाराज | अनुत्तर सम्पकू सम्बोधि को जान लिया, यह ठीक से बोलने पर भैरे 
ही लिए बोलना चाहिए ।” । 

“है गोतम ! बह, जी भ्रमण-ब्राह्मण, संघ के अधिपति, गणाधिपति, गण के आचांय॑, 
शात ( अधप्रसिद्ध ), यशस्वी, तीथंकर ( >पथ चलाने बाले ), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत 
 ( जअच्छे माने जाने बाले ) हैं, जेसे--पूर्ण काश्यप, मक्खली ( >मस्करी ) गोशालक, 
निगगंठ नातपुत्र (८ निग्र नथ शातपुत्र ) संजय वेलट्विपुत्र, प्रकृध कात्यायन, अजित केशकम्बली, 
वह भी--(क्या आप) अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को जान लिया, यह दाबा करते हैं १'---प्ृद्षमे 
पर अनुत्तर० सम्बोधि को जान लिया, यह दावा नहीं करते । फिर जन्म से अल्प बयरक 
ओर प्रव्रण्या में नये, आप गौतम के लिए तो क्‍या कहना है १” 

“महाराज | चार की अल्प वयस्क ( दहर ) न जानना चाहिए, छोटे ( >दहर ) हैं 
( समझकर ) परिभव ( -तिरस्कार ) न करना चाहिये | कौन से चार, महाराज । क्षत्रिय 
को दहर न जानना चाहिए० सपं को० अग्नि को» भिक्षु को०। इन चार को 
महाराज ! दहर न समझना चाहिए।” यह कह कर शास्ता ने फिर यह भी कहा---कुलीन, 
उत्तम यशस्थत्री, क्षत्रिय को दहर० करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे | 
हो सकता है, राज्य प्राप्त कर, वह मलुजेन्द्र क्षत्रिय, क्रद्ध हो राजदण्ड से पराक्रम करे । 
इसलिए अपने जीबन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए । गाँव या अरण्य में जहाँ 
साँप को देखे, दहर करके आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । नाना प्रकार के 
रूपों से उरग ( साँप ) तेज में विचरता है। वह समय पाकर नर-नारी, बालक को डस 
लेगा। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए । बहु-भक्षी 
ज्याला-युक्त पावकसकृष्णवर्त्मा ( "काले मार्ग बाला) को दहर करके, आदमी उसका 
अपमान ओर तिरस्कार न करे । छपादान ( ज्सामग्री ) पा, बड़ी होकर वह आग समय 
पाकर नर-नारी को जला देगी। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग 
रहना चाहिए। पाबक-”ऋृष्णबर्त्ता अरिन बन को जला देता है। ( लेकिन ) अहोराम्र 
बीतने पर वहाँ अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जिसको संदाचारी मिश्ठ ( अपने ) तेज से 
जलाता है, उसके पृत्र-पशु ( तक ) नहीं होते, दायाद भी धन नहीं पाते । सनन्‍्तान-रहित, 
 दायाद-रहित, शिर कटे ताल जेसा बह होता है। इसलिए पंडितजन अपने हित को 
जानते हुए, भुजंग, पाबक, यशस्त्री क्षत्रिय ओर शील-सम्पन्न (-सदाचारी) मिश्लु के (साथ) 
अरक्छी तरह बर्ताव करे ।* 

(२) एक बार मगबान्‌ चुंद्ध शाजयृह के वेणुबन में कलंदंक निवाप में रहते थे । एक 
धार एक देव ने आकर समिय को कई प्रश्न सिंखायें और बीलो कि जो तैरे इन प्रश्नों का 


१- संयुत्त निकाय, वहरसुत्त १३-६ | 
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उत्तर दे, उनका ही तू शिष्य होना ! यह देव पृ्॑-जन्म में सभिय परित्राजक का सगा था | 
भ्रमण-ब्रक्षण, संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्ती, तीथंडूर ओर बहुजन 
साधु-सम्मत--पृ्णकाश्यप, मक्‍्खली गोशालक, अजित केशकम्बली, प्रकृुध कात्यायन, संजय 
बेलटिपृत्र और निगंठ नातपुत्र आदि के पास जाकर समिय प्रश्न पृछ्ठता है। वे, प्रश्नों का 
जवाब न दे सकने से कोप, द्वेष और दौमनस्थ प्रकट करते हैं और उलटा समिय परिवाजक 
को ही प्रश्न करने लगते हैं । इससे समिय परिव्राजक के मन में आया कि जब ये भगवान्‌ 
अ्मण-ब्राह्मण भी प्रश्नों का उत्तर न देकर दौम॑नस्य प्रकट करते हैं, तो प्रतरज्या छोड़ फिर 
भृहस्थ बनना ही ठीक है! फिर उसके मन में आया कि श्रमण गोतम भी संघनायक, 
गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीथझुर और अनेक मनुष्यों को साधु-सम्मतत हैं ; 
अतः उसके पास जाकर प्रश्न पूछना ठीक है। फिर उसके मन में आया कि भगवन्त अमण- 
ब्राह्मण, जीणं, वृद्ध, घढ, उत्तरावस्था को प्राप्त, बयोतीत, स्थविर, जीणं॑ ओर चिरकाल के 
प्रत्रजित, संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थंड्रर अनेक लोगो के साधु- 
सम्मत, पृर्णकाश्यप'''“''निगण्ठ नातपुत्त' भी प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं देकर कोप, द्वेष, 
दौम॑नस्य प्रकट करते हैं और उलटा सके प्रश्न पूछते हैं, तो फिर ये प्रश्न श्रमण गौतम से 
पूछने पर बह मुझको जवाब दे सकेंगे ? भ्रमण गौतम तो आयु में युवात हैं और उन्होंने हाल 
ही में प्रत्रजण्या छी है।' फिर सभिय परित्राजक के मन में आया कि श्रमण तरुण हो तो भी 
उसकी अवशा या अबवगणना नहीं करनी चाहिए। कोई-कोई तरुण श्रमण ही महा ऋद्धिमान 
महानुमाव होता है। अतः श्रमण गौतम के पास जा, उससे भी ये प्रश्न पूछना ठीक है । 
उसके बाद समभिय परिबत्राजक ने राजणह के वेणुबन में कलंदक निवाय में बुद्ध भगवान्‌ के 
पास जा,''* '“'बहाँ जाने के पृ हृदय में जो ऊहापोह हुआ, वह प्रश्न कह पछ्चा ।* 

(३) ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजयह में जीवक कौमार-भ्ृत्य के 
आम्रबन में साढ़े बारह सो मिक्षुओं के महाभिक्षू-संघ के साथ विहार करते थे । 

उस समय पूर्णमासी के उपसोथ के दिन चातुर्भास की कोमुदी (-आश्बिन पूर्णिमा) 
से पूर्ण पूर्णिमा की रात को, राजा मागध अजातशत्रु बंदेहीपृत्र, राजामात्यों से घिरा, 
उत्तम प्रासाद के ऊपर बेठा हुआ था! तब राजा० अजातशच्रु० ने उस दिन उपोसथ 





१. समणब्राह्मणा जिण्णा बुद्धा महल्लका अद्भगता वयो अनुप्पत्ता, थेर रत्तठ्म चिरपव्वजिता** 
प्रणोकस्सपो ००३ ००७ »# व पे 9"**"*०००००» निगण्ठो नातपृत्तो पजुब 20 | 

“सुत्तनिपात, समभिय सुत्तं, पृ० १०४ । 

२ “कि प्र मे संमणो भोतगों इमे प्ले पुद्दों व्याकरिस्सति। समणों हि गोतमो दहरो 


त्रेव जातिया नवो च्‌ पब्बज्जायाति । 


इसिहांल और परम्यरा ] काउ-निर्णय दर 


( पूर्णिभा ) को उदान कहा--'अहो ! केसी रमणीय चाँदनी रात है ! केसी सुन्दर चाँदनी 
रात है || केसी दर्शनीय चाँदनी रात है !!| केसी प्रासादिक चाँदनी रात है !!! केसी 
लक्षणीय चाँदनी राव है !!! किस अ्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करें, जिसका सत्संग हमारे 
लित को प्रसन्‍न करे | 

ऐसा कहने पर एक राजमंत्री ने मागध अजातशन्नु बेंदेहीपुत्न से यह कहां--- 
“महाराज | यह पूर्ण काश्यप संघ-स्थामी-्गण-अध्यक्ष, गणाचायं, शानी, यशस्वी, तीर्थड्डर 
( >मतस्थापक ), बहुत लोगों से सम्मानित, अनुभवी, चिरकाल का साधु व बयोबृद्ध है । 
महाराज ! उसी पूण काश्यप से धर्मं-चर्चा करें । पूर्ण काश्यप के साथ थोड़ी ही घर्म- 
चर्चा करने से चित्त प्रसन्‍न हो जायेगा ।/ उनके ऐसा कहने पर मगधराज अजातशबच्रु, 
बेदेहीपुत्र चुप रहा । 

दूसरे मंत्री ने मगधराज० से कहा--“महाराज | यह मक्‍खली गोसाल संघ- 
स्वामी ० ।” उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा | 

दूसरे मंत्री ने मगधराज से कहा--“महाराज |! यह अजितकेश कम्बल संघध- 
स्वामी ० ।” उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा ! 

दूसरे मंत्री ने भी०-- “महाराज ! यह प्रकुद्ध कात्यायन संघ-स्वामी ० ।/ उसके ऐसा 
कहने पर मगधराज० चुप रहा | 

दूसरे मंत्री ने भी मगधराज ०---“महाराज ! यह संजय वेलट्विपत्त संघ-स्वामी ० ।” उसके 
ऐसा कहने पर वगधराज० । 

दूसरे मंत्री ने भी मगधराज०--'महाराज ! यह निगण्ठ-नाथपृत्त (नातपृत्त--नाटपृत्त) 
संघ-स्वामी ।” उसके ऐसा कहने पर मगधराज० | 

उस समय जीवक कौमार-भृत्य राजा मागध बदेहीपृत्र अजातशन्रु के पास ही चुपचाप 
बेठा था । तब राजा० अजातशत्रु ने जीवक कौमार-भृत्य से यह कहा... “सौम्य | जीवक ! 
तुम बिलकुल चुपचाप क्‍यों हो १” 

“देव | ये भगवान अहंत्‌ सम्यक सम्बुद्ध मेरे आम के बगीचे में साढ़े बारह सौ मिक्षुओं 
के बड़े संघ के साथ बिहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतम का ऐसा मंगल यश फेला 
हुआ है--- बह भगवान्‌ अहत, सम्यक सम्बुद्ध ( >परमज्ञानी ) त्रिद्या और आचरण से युक्त, 
पुगत ( सुन्दर गति को प्राए ), लोकविद्‌, पुरुषों को दमन करने ( >सन्‍्माग पर लाने ) के 
लिए. अनुपम चाबुक सवार, देव मनुष्यों के शास्ता ( >उपदेशक ), बुद्ध ( सश्ञानी ) भगवान्‌ 
हैं। महाराज ! आप उनके पास चलें और धमं-चर्चा करें । उस मगबवान के साथ धर्मालाप 
करने ते कदाचित्‌ आपका चित प्रसन्न हो जायेगा ।”' 


१ कोपिक्षाय, सामस्यफल सुत्त, २ पृ० १६४१७। 





द्ै आगम और जिप्रिरक : एक अनुशीरम [ छर्ह ; है 


ये तीन प्रकरण भी बुद्ध से महाबीर का ज्येष्ठस्त प्रमाणित करने के लिए इतने 
स्पष्ट हैं कि इन पर कोई युक्ति या संगति जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । इस 
प्रकार, तीन प्रकरण महावीर का पूर्व-निर्वाण प्रमाणित करते हैं ओर अन्य तीन प्रकरण 
उनका ज्येष्ठत्व प्रमाणित करते हैं। ज्येष्ठत्व भी केबल बयोमान की दृष्टि से ही नहीं ; 
अपितु ज्ञान की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से और प्रत्नज्या-काल की दृष्टि से । ये समुल्लेख 
स्वयं बोलते हैं क्रि जब बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश प्रारम्म किया था, तब तक महाबीर इस 
दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे । 

उक्त प्रकरणों को सत्यता का एक प्रमाण यह भी है कि यहाँ बुद्ध को छोटा स्वीकार 
किया गया है। सभी स्थलों में बुद्ध को आयु, प्रत॒ज्या व ज्ञान-लाभ की दृष्टि से पृवकालिक 
ओर बड़ा कहा जाता, तब तो फिर भी आशंका खड़ी की जा सकती थी कि सम्मवतः 
बोद्ध शास्त्रकारों ने अपने धमं-नायक को महिमा बढ़ाने के लिए मी ऐसा कर दिया हो, 
किन्तु अपने धमं-नायक को छोटा स्वीकार करना तो किसी साम्प्रदायिक अहम्‌ का पोषक 
नहीं होता ! 


प्रतिपाद्य तथ्य की पृष्टि का एक आधार यह भी बनता है कि बौद्ध-शास्त्र महाबीर 
के विषय में जितने सुखर हैं, जन-शास्त्र बुद्ध के विषय में उतने ही मौन हैं। इसका भी 
सम्भवतः कारण यही है--जो नवोदित धर्म-नायक होता है, वह अपने पूज॑क्तों प्रतिस्प्धों 
धर्म-नायक पर अधिक बोलता है। उसमें उसके समकक्ष होने की एक भावना होती है ; 
अतः स्वय को श्रेष्ठ और प्रतिपक्ष को अश्रेष्ठ करने का विशेष प्रयत्न करता है। यही स्थिति 
बौद्ध-शास्त्रों में समुल्लिखित महावीर-सम्बन्धी और जैन धर्म-सम्बन्धी अनेकानेक विवरणों 
में प्रकट होती है ।' जेन-शास्त्रों में बौद्ध धर्म के प्रव्तक के रुप में बुद्ध का कहीं नामोल्लेख 
तक नहीं मिलता | यह भी इसी बात का संकेत है कि जो स्वयं प्रभाव-सम्पन्न हो जाते 
हैं, वे नवोदित पन्‍थ को सहसा ही महत्त्व नहीं दिया करते । 

जन-शास्त्रों का मौन और बौद्ध-शास्त्रों की मुखरता का अन्य सम्मण कारण यह 
है कि महावीर-वाणी का द्वादशांगी के रूप में संकलन, महावीर के बोधि-प्राप्ति के अनन्तर 
ही गणधरों द्वारा हो चुका था । बृद्ध महाबीर के उत्तरवतों थे ; अतः उन शास्त्रों में बुद्ध 


के जीवन के विषय में चर्चाएँ केसे होतीं १ यदि बुद्ध पृबर्ती होते तो जेन-शास्त्रों में उनकी 
चर्चा आए बिना ही केसे रहती ।र 


एँ॑ॉंमाआभाांंंधधा आय « «जी पीीकीई| 
33-34 पाक न « न. ५०० ५०>न_, 


१ विस्तार के लिए देखें, “त्रिपिटक साहित्य में महावीर” प्रकरण ! 

२: घृत्रकृ॒तांग आदि सूत्रों में बौद्ध मान्यताओं से सम्बन्धित मीमांसा नगष्य रूप में मिलती है । 
द्वादशांगी के मुल स्वरुप में भी धूर्भधर आचार्यों द्वारा समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन 
किया जाता रहा है ; अतः बौद्-घर्म सम्बन्धी मोमांसा उक्त तथ्य में बाधक तहीं अलती | 


अहंत्‌ शिष्यों द्वारा होता है। बुद्ध महाबीर से उत्तरबर्ती थे ; अतः उनमें महाबीर के जीवन- 
प्रसंगों का उल्लिखित होना स्वाभाविक है ही | 


समय-विचार 


इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार से हम इस निष्कर्ष पर तो असंदिर्ध रूप से पहुँच 
ही जाते हैं कि महाबीर बुद्ध से बयोबृद्ध ओर पृर्व-निर्वाण-प्राप्त थे । विवेच्नीय विषय रहता 
है--उनकी समसामबिकता का अर्थात्‌ कितने कक्‍्य वे एक दूसरे की बिद्यमानता में जीये | 
पर यह जान लेना तभी संभव है, जब उनके जीवन-बृत्तों को संबत्सर ओर विधियों में 
बांधा जाए। आगमों और त्रिपिठकों में उनके जन्म व निर्वाण-सम्बन्धी महीनों ब तिथियों 
का उल्लेख मिलता है। पर आज की संवत्‌ या सन्‌ पद्धति से उनके जन्म और निर्वाण के 
सम्बन्ध में कहीं कुछु नहों मिलता । वह इसलिए कि सम्भवतः उस समय किसी व्यवस्थित 
सवत्सर का प्रचलन था ही नहीं । दोनों युग-पुरुषों की समसामयिकता के निर्णय में पूर्बापर 
के अतिरिक्त उल्लेखो से ही काम चलाना होता है। पहले हमें महाबीर के तिथि-काल 
पर बिचार करना होगा ; क्‍योंकि अपेक्षाकृत बुद्ध के तिथि-क्रम से, बह अधिक स्पष्ट और 
असंदिग्ध है ! 


मह्लावीर का लिधि-क्रम 


पिछले प्रकरणों में यह भलीमांति बताया जा चुका है कि महाबीर-निर्वाण का 
असंदिर्ध समय ई० पृ० ५२७" का है। इस विषय में एक अन्य प्रमाण यह भी है कि 
इतिहास के क्षेत्र में सम्नाद चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ई० पृ० ३२२ माना गया है।* 


दक+॑ मनन ००. ८३. “कण की ०७ ॑#नक “मीना थक छ «पक "० 


१० अनेक अधिकारी इतिहासज्ञों व विद्वानों ने इसी तिथि को मान्य रखा है। उदाहरणार्थ-- 
(क) महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर ओभा, श्री जैन सत्य प्रकाश, वर्ष २, अंक ४-५ 
पृ० २९१७-८१ | 
(ख) डॉ० बलदेव उपाध्याय, धर्म और दर्शन, पृ० ८६ । 
(ग) डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, तीर्थंकर महादीर, भा० २, भुमिका पृ० १६ | 
(घ) डॉ० हीरालाल जैन, तस्व-समुज्चय, पु० ६। 
(इ) महामद्दोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेड, भारत का प्राचीन राजवंश, खण्ड २, 
पृ० ४२६ | 
२ जि. एे४0॥8 ॥(७७९ ४०७/१॥४॥९८, (व्रादाबहफ्रांव - खटवडा।व ब्रा #5 4 065, 
99. 44-6 ; तथा अ्रीनेत्र पाण्डे, भारत का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन भारत, 


चतुर्थ संस्करण, पु० र४र ! 


थक आधम और जिपिक : एक अनुशीलत [जा २ १ 


इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास के इस अन्मकारपृर्ण वातावरण में यह एक प्रकाशस्तम्भ" 
है। यह समय स्वमान्य और प्रामाणिक है! इसे ही केन्द्र-बिख्खु मानकर इपिहास 
शताब्दियों पूर्व और शताब्दियों पश्चात्‌ की घटनाओं का समय पकड़ता है। जैन परम्परा 
में मेसतंग की विचार श्रेणि, तित्योग्ाली पहन्तय तथा तित्थोद्टार प्रकीण आदि प्राचीन ग्रन्थों 
में चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष पश्चात्‌ माना है| वह राज्यारोहण 
उन्होंने अवन्ती का माना है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चन्द्रगुप्त मौय ने पाठलिपूत्र 
(सगध) राज्यारोहण के १० बष पश्चात्‌ अबन्ती में अपना राज्य स्थापित किया था !* इस 
प्रकार जेन-काल-गणना और सामान्य ऐतिहासिक धारणा परस्पर संगत हो जाती है ओर 
महावीर का निर्वाण ई० पृ० ३१२+२१५ 5 ६० पृ० ५२७ में होता है ! 

उक्त निर्वाण-समय का समर्थन विक्रम, शक, युप्त आदि ऐतिहासिक संबत्सरों से भी 
होता है। विक्रम-संबत्‌ के विषय में जेन-परम्परा की प्राचीन पद्टावलियों व ग्रन्थों में बताया 


१. ॥0 ॥॥656 $0प्राए65, बए08॥0 परहरणाए 45 8850 0067/6९0 0 शा्वां 88 

फ#ध्शा एक्षील्त, 06 औआ्श-ब्राता0ा णी ॥5 ला0०॥ण००2५, 0 ॥6 शधातर ए9णा। 

ण प्ादाब्वा था।एा0029 5 6९ 346 ण (ए॥.०त320908 75 8९९०९७४५४७० $0 
60एटाशंएञा५, 

--ि8४0॥4 दिए >ैफॉकश]९९, (#कद्रावावटाक्ात अधध्ाताव दात॑ सो 


4९5४, 9. 3. 

३. (क) ॥76 0806 33 8. (., 0 (शा 880089275 8002550॥, ॥ 5 588९0 0॥ 
०076० ए80007॥, पा4५ 77 (0 ॥78 8०१ए॒8प्रणा 0 4 ५थ॥। 7 )शै8ए७, 85 
प6 ज्ाणा00३्ड९एव वैशणा 4$ 000 ॥7 एश$३४४ जोश 6 'शिश्वाए4 0॥8 
905 ग्राशा0ा॥ मा ही 65 0 इए००९४छणा एी एडा9८, पी6 तह शी 
/५५87[. 

+-, ९. १२७४ए (॥०प्रशाषां, 70/0०वा मड/0तए ० 4कटा॑शा। ॥॥474, 9. 295, 


(ख) []76 />9ंत 036 33 8, ९... 88566 0ा 0076० ए800070, 789५ ३र्शदा 
६0 28०4प्रांधा00 ए शा ( ०४9७४ ), 
"4 4ीद्ा22 775777 ०/7/६, 0. 99, 


(ग) यद्यपि ई० पू० ३१३, अन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि शुद्ध परम्परा के आधार पर 
अनुमानित है, परन्तु यह तिथि उनके अवन्ती अथवा मालवा के विजय का निर्देश करती है । 
क्योंकि उस श्लोक में, जिसमें तिथि क्रम-सालिका अंकित है, अवन्ती-शासक पालक के 
अनुवर्ती शासकों में चन्द्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है । 


“-औनेत्र पाण्डे, भारत का बृहत्‌ इतिहास, चृ० २४५-२४६। 


इतिहास कौर परम्परा |]... - कल मिंभय . ८६ 


गंबां है* भगवान्‌ महावीर के निर्वाण-काल से ४७० वध बाद विक्रम संबत का प्रचलन 
हुआ। इतिहास की स्वसम्मत धारणा के अनुसार विक्रम संबत्‌ ई० पृ० ७७ से प्रारम्भ 
होता है।' इससे भी महांबीर-निर्धाण का काल॑ ५७+४७० # हईं० पृ० ५२७ ही 
आता है| 

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही जेन-परम्पराओ की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 
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१. (क) ज॑रयाण कालगओ, अरिहा तित्थंकरो महावीरो। 
ते रगंणि अवणिवई. अहिसितों पालओ राया ॥१॥ 
षट्टी पालयरण्णो ६०, पणवण्णसयं तु होइ नंदाणं १५५। 
अट्ठसय मुरियाणं १०८५, तीस छ्यिय पूसमित्तस्स ३० ॥२! 
अलमित्त-भाणुमित्त संदठी ६०, वरिसाणि चत्त मह॒वाणे! 
तह गदभिल्लरज्ज तेस्स १३, वरिस-सगसस्‍्स चउ (वरिसा) ।३॥! 
श्रीविकमादित्यश्च प्रतिबोधितस्तद्राज्य तु श्री वीरसप्ततिचतुप्टये ४७० संजातम । 
“-भर्मसागर उपाध्याय, तपागच्छ-पहु/बली ( सटीक सानुवाद, पन्‍्यास 
कल्याण विजयजी ), पृ० ५०-५२ | 


(ख) विक्रमरज्जारंभा परओ सिरिवीर॑निव्वुई भणिया | 

सुन्नमुणिवेयजुत्ती. विक्‍ककमकालउ जिणकालो || 

“विक्रमकालाज्जिनस्थ वीरस्य कालो जिन काल: शुन्य (०) मुनि (७) बेद (४) युक्तः । 
चत्वारिंशतानि सप्तत्यधिकवर्षाणि श्रीमहावीरविकरमादित्ययोरन्तर मित्यर्थ:। नन्‍्वय कालः 
वीर-विक्रमयो: कर्थ गण्यते, इत्याह--विक्रमराज्यारम्भात्‌ परतः परशचात्‌ श्रीवीरनिव॒ तिरत्र 
भणिता। को भावः श्रीवीरनिर्वाण-दिनादनु ४3० वर्ष विक्रमादित्यस्थ राज्यारम्भ- 
विनमिति | “विचार-श्रेणी, पु० ३-४ | 


(ग) पुनर्मन्तर्वाणात्‌ सपत्यधिकचतु:शतवर्ष (४७०) उज्जयिन्यां श्रीविकमादित्यों राजा 
भविष्यति' ' स्वनाम्ता च संवत्सरप्रवत्ति करिप्यति । 

--श्री सौभाग्य पंचम्मादि पर्वकथा संग्रह, दीपमालिका व्याख्यान, प० ६६-६७ । 

(घ) महामुबख शमणाओ पालय-नंद-चंदगुप्ताइराईसु बोलीणेसु चउसय सत्तरेहिं विक्रमाइच्चो 

राया होहि। तत्थ सट्ठी बरिसा्ं पालगरस रज्जं, पणपण्णंसत्र नंदाणं, अट्ठोत्तर 

सर मोरिय बंसाणं, तीस पूसमित्तस्स, सट्टी बलमित्त-भाणु-मित्ताणं, चालीस नरव!हणस्स, 
वैरस गदहभिल्‍लस्स, चत्तारि सगस्स | तओ विक्कमाइश्ची । 

--विविधतोर्थकल्प (अपापाबुहतूकल्प), पृ० ३८-३६ । 


(ड) जजसय सत्तरि वरिसे (४७०) वीराओ विक्कमो जाओ | - पंचवस्तुक । 
२. _ींब जैक्क्राल्खे ्र४/09 72 /०, 0. ]8 ; गुप्त साम्राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, 
पु० १०३ । 


१२ 


९७ लागम और जिपिदक्ष : एक अतुशीरुत [ एलड ; है 


शक संबत्‌ महाबीर-निर्बाण के ६०५ बष् व ५ महीने बाद आरम्म होता है।" पेतिहासिक 
धारणा से शक संबत्‌ का प्रारम्भ ई० पू० ७८ से होता है।* उस निष्कर्ष से भी महाबीर- 
निर्बाण का काल ६०७५ “ ७ष्य ८ ई० पृ० ५२७ ही होता है | 


डॉ० बासुदेव उपाध्याय, अपने ग्रन्थ “शुप्त साम्राज्य का इतिहास * में शुप्त संवत्सर की 
झ्ानबीन करते हुए लिखते हैं : 


“अलबेरुनी से पृष शताब्दियों में कुछ जैन ग्रन्थकारों के आधार पर यह ज्ञात होता 
है कि सुप्त तथा शक-काल में २४१ वर्ष का अन्तर है। प्रथम लेखक जिनसेन, जो ८ बी 
शताब्दी में बतंमान थे, उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान महावीर के निर्वाण के ६०५ 
वर्ष ५ माह के पश्चात्‌ शक राजा का जन्म हुआ तथा शक के अनुसार गुप्त के २३१ 


१. (क) ज॑ रवणि सिद्धिगओ, अरहा तित्थंकरो महावीरो। 
त॑ रयणिमवन्तीए, अभिसित्तो पालओं राया॥ ६२० ॥ 
पालगरण्णो सट्‌ूठी, पुण पण्णसय वियाणि णंदाणं। 
मुरियाणं सदिठसयं पणतीसा पूसमित्ता्णं ( त्तस्स )॥ ६२१ ॥ 
बलमित्त-भाणुमित्ता, सटठी चत्ताय होन्ति नहसेणे । 
रग़हमसयमेग॑ पुण, पडिवननो तो सगो राया | ६२२॥ 
पंच ये मासा पंच य, वासा छच्चेव होंनि वाससया । 
परिनिव्वुअस्स5रिहतो, तो उप्पन्नो (पडिवस्नो) सगों राया ।॥६२३॥ 


“तित्थोगाली पइन्नय । 
(ख) थी वीरनिवृत्तिर्वषं: षड़्भिः पड्चोत्तर: शर्तें: । 
शाकसंवत्सरस्येषा प्रवृत्ति्भरते3भवत्‌ ॥ 
“मेस्तुंगाचार्य रचित, विचार-श्रेणी ( जैन-साहित्य-संशोधक, खण्ड २ 
अंक ३-४, पु० ४ )। 


(ग) छहिं. वासाण सर्णहि पञ्चहि वासेहि पञठ्चमासेहिं। 

मम निव्वाण गयस्स उ उपाज्जिस्पद सगो राया ॥ 
“नेमिचन्द्र-रचित, महावोर-चरियं, इलो० २१६६, पत्र-६४-१ | 

(घ) पणछस्सयवस्सं पणमासजुदं॑_ गमिय वीरणिव्युइदो । 

सगराजो तो कवकी चदुणवतियमहियसगमास ।। 
“नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती-रचित, त्रिलोकसार, ८५० | 

(ड)) वर्षाणां घटशतों त्यकत्वा पंचाग्रां मासपंचकम । 

मुक्ति गते महाबीरे शकराजस्ततो5मवत्‌ ।। 


“जिनसेनाचार्य -रचित, हरिवंश पुराण, ६०-५४६ । 
(च) णिव्वाणे धोरजिणे छव्वास सदेसु पंचवरिसेसु । 
पणमासेसु गदेसु संजादों सगणिओ अहवा ॥ 
ह ““तिलोयपण्णतति, भाग १, पृ० ३४१ । 
(छ) पंच य मासा पंचय वासा छन्चेव होंति वाससया । 
संगकालेण य सहिया थावेयब्बों तदो रासी ॥। 
“-धवला, जैन सिद्धान्त भवन, भारा, पत्र ५३७ | 
२: 4॥ 4द्रावाल्ल्ंं माउ0तए ० ॥#4)4, ?. 420 ; गुप्त साम्राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, 
ई? १८२-१८३ । 
३: भाग १, पृ० ३८२ । 


इतिहास और क्रम्परा ] काल-निर्भय ९१ 


ब्ध शासन के बाद कल्किराज का जन्म हुआ ।" द्वितीय भ्रन्थकार गुणमद्र ने उत्तरपुराण 
में (८८६ ६० ) लिखा है कि महावीर-निर्वाण के १००० वर्ष बाद कल्किराज का जन्म 
हुआ । जिनसेन तथा गुणभद्र के कथन का समथन तीसरे लेखक नेमिचन्द्र करते हैं । 
“नेमिचन्द्र त्रिलोकसार में लिखते हैं: 'शकराज महाबीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह 
के बाद तथा शक-काल के ३६४ ब्ष ७ माह के पश्चात्‌ कल्किराज पेंदा हुआ ।3 इनके योग 
से--६०५ वर्ष ५ माह+ १६४ वर्ष ७ माह:१००० वर्ष होते हैं ।' इन तीनों जैन ग्रन्थकारों 
के कथनानुसार शकराज तथा कल्किराज का जन्म निश्चित हो जाता है ।” 
इस प्रकार शक-संबत्‌ का निश्चय उक्त जेन घारणाओं पर करके विद्वान लेखक ने 
महाराज हस्तिन के खोह-लेख आदि के प्रमाण से गुप्त संबत्‌ और शक संबत्‌ का सम्बन्ध 
निकाला है । निष्कर्ष रूप में वे लिखते हैं: “इस समता से यह शात होता है कि गुप्त संबत्‌ 
की तिथि में २४१ जोड़ने से शक्र-काल में परिबतन हो जाता है। इस विस्तृत विवेचन के 
कारण अलबेदनी के कथन को साथकता ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया है कि 
शक-काल के २४१ बर्ष पश्चात्‌ गृप्त संबत्‌ का आरम्म हुआ /”* फलितार्थ यह होता है 
कि इस सारी काल-गणना का मूल भगवान्‌ महावीर का निर्वाण-काल बना है। बहाँ से 
उतर कर बह काल-गणना गुप्त संबत्‌ तक आई है। यहाँ से मुड़कर यदि हम बापस चलते 
हैं, तो 'निम्नोक्त प्रकार से ई० पृ० ५२७ के महावीर-निर्वाण-काल पर पहुँच जाते हैं : 


गुप्त संबत्‌ का प्रारस्भ-- ई० ३१६ 
महावीर-निर्वाण-- गुप्त संबत्‌ पूरे ८४६ 
अतः महावीर का निर्वाण-काल ई० पृ० ५२७ 


तेरापंथ के मनीषी आचारयाोँ ने जिस काल-गणना को माना है, उससे महावीर-निर्बाण 
का समय ई० पृ० ५२७ आता है। भगवान्‌ महावीर की जन्म-राशि पर उनके निर्वाण के 
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१ ब ०३१ छह १९४ हलक १७५१ ) ०७५६ ५११ १०७७० ३४०० *+१ 9 ०+१४७ गुप्तानां च्‌ शतद्वयम्‌ । 
एकविशश्च वर्षाणि. कालविदृ्भिरुदाहुतम्‌ृ ॥४६०।। 
ट्विचत्वारिशदेवातः कल्किराजस्य राजता । 


ततोडजितंजयो. राजा स्यादिन्द्रपुरसंस्थितः ॥४६१॥ 
वर्षाण षट्शती त्यक्त्वा पठ्चाग्रां मासपञ्चकम्‌ । 
मुक्ति गते महावीरे शकराजा ततो5भवत्‌ ॥५५१॥ 


--जिनसेन कृत हरिवंशपुराण, अ० ६० । 
२ खिद्वांचा 4884४०/9, ४०, ए५, ७. 43. 


३. पण छस्सय॑ वरस पंणमासजुर्द गमिय वीरणिवुडदो | 
सगराजो सो कल्कि चदुणवतियमहिय सगमासं | +-बत्रिलोकसार, १९ ३२ । 
४. गुप्त साप्राश्य का इतिहास, भाग १, पृ० १८१ । 


९२ ओगम शोर जिभिटक : एक अतुशीसय [सणा: | 


समय अस्म-ग्रह लगा | उसका काल शास्ञ्कारों ने २००० बंषे का माना है।" 
भीमज्जया चाय के निर्णानुसार २००० वर्ष का वह मस्म-ग्रह विक्रम संवत्‌ १०३१ में उस 
राशि से उत्तरता है' तथा शास्त्रकारों' के अनुसार महाबरीर-निर्बाण के १६६० बर्ष 
पश्चात्‌ ३३३ वर्ष की स्थिति वाले धूमकेतु ग्रह के लगने का विधान है। भ्रीमज्जयाचाय के 
अनुसार वह समय वि० सं० १८०३ होता है। उक्त दोनो अवधियाँ सहज ही निम्नप्रकार 
से महावी२-निर्वाण के ई० पू० ५२७ के काल पर इस प्रकार पहुँच जाती हैं-- 


भस्म-ग्रह की स्थिति--.. २००० वष 
भेस्म-प्रह उततरा--- ह० सन्‌ (४७३ (वि० सं० १५३ ०) 
अतः महावीर-निर्वाण--". ६० पुृ० ५२७ 


इसी प्रकार महाबीर-निर्बाण के १६६०+३३३१ वष बाद धूमकेह उतरा, अतः २३२३ 
बष कुल स्थिति | 
उतरने का समय---._ १४६६ ई० स० (वि० स्त० १८८५३) 
अतः महावीर-निर्बाण--६० १० “२७ 
जन-परम्परा में 'बीर-निर्वाण-संवत्‌' चल रहा है | विशेषता यह है कि वह निर्विबाद 
ओर संमान्य है | वह संबत्‌ भी ई० पु० ५२७ पर आधारित है। अभी ईस्थी सन्‌ १६६७ 
में बीर-निर्वाण संबत्‌ २४६४ चल रहा है, जो इस्बी से ५२७ वर्ष अधिक है, जैसा कि होना 
ही चाहिए | 


महावीर-निर्वाण ई० पूृ० ५२७ में निश्चित हो जाने से उनके प्रमुख जीवन-प्रसंगों 
का तिथि-क्रम इस प्रकार बनता है: 


जन्म ३० पृ० ५६६ 
दीक्षा ह० पृ० ५६६ 
केबल्य-लाभ ई० पू० ५५०७ 
निर्वाण ई० पूृ० ५२७ 


काल-गनणा 

भारतवध में मुख्यतया तीन प्राचीन काल-गणनाएं, प्रचलित हैं ; (१) पौराणिक, 
(२) जेन और (३) बौद्ध । पौराणिक काल-गणना का आधार किण्णु पुराण, भत्त्य पुराण, 
वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण आदि हैं। जैन काल-गणना का आधार 
तित्योगाली पहन्लय, आचार्य मेद्तुंग द्वारा रचित विचार-श्रणी आदि है । 
का आधार सिलोनी ग्रन्थ दीपबंश, महावंश आदि हैं | 


आआााणार 


बोद्ध काल-गणना 


१. कल्प सूत्र, सू० १२५८-३० | १७४७७ 
२. प्रमविध्वसनम्‌, भूमिका १४-१५ | 
है. बंग चुलिका । 





इंतिहाल और परम्परा | कॉल-निर्भय ९३ 


' धुरानों का " रचना-काल विद्वानों ने ६० पृ० श्रोधी या तीसरी शताब्दी माना है।* 
प्रार्जेटिर के अमिमंतानुसार प्राणों का बतमान रूप अधिक-से-अधिक ईस्थी तीसरी 
शताब्दी में निर्मित हो ही चुका था ।* 

'तित्योगाली' पहस्क्य का रचना-काल लगभग तीसरी-चोथी शताब्दी माना 
जाता है ।” 

दीपबंश व महाथंश का रचना-काल ईंस्बी चोथी-पाँचवीं शताब्दी माना जाता है ।* 

पौराणिक और जन काल-गणना नितानन्‍्त भारतीय हैं और उनकी परस्पर संगति भी 
है ।* पौराणिक काल-गणनां की वास्तविकता को इतिहासकारों ने स्वीकार किया है |" 
इस विषय में डॉ० स्मिथ ने लिखा है: “पुराणों में दी गई राजवंशों को सूचियों की 
आधार-भूतता को आधुनिक युरोपीय लेखकों ने निष्कारण ही निन्दित किया है| इनके सूक्ष्म 
अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इनमें अत्यधिक मौलिक व्‌ मृल्यवान्‌ ऐतिहासिक परम्परा 





७७-3७. अय+मप- मा. मान 
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: (क) पुराण किसी-न-किंसी रूप में चौथी शताब्दी में अवश्य वर्तमान थे, क्योंकि कौटिल्य 
अर्थ-शास्त्र में प्राण का उल्लेख आया है । 
“जनार्दन भट्ट, बौद्धकालीन भारत, पु० ३ । 
(ख) अधिकांश विद्वानों की सम्मति है कि अर्थ-शास्त्र में चन्द्रगुप्त मौर्य की हो शासन-पद्धति 
का विस्तःरपूर्वक वर्णन किया गया है ; अर्थ-शास्त्र ई० पृ० तुतीय शतक की रचना है ; 
अतः कहना पड़ेगा कि पुराणों की रचना ई० पू० तृतीय शतक से बहुत पहले ही हो 
बुकी थी | 


>> 


--डा० बलदेव उपाध्याय, आर्य संस्कृति के मूलाधार, पृ० १६४ । 

२. उमट शक्रद्ाब ९० ० #॥९ 72ग्रद्वशारड णा ॥#९ #ऋबा! 420०, 0000, 
9. “पा. 

३. बीर-निर्वाण-संवर्त्‌ और जैन काल-गणना, पु० ३०, टिप्पण सं० २७ | 

४. 970. ५, &. छग्रांती, कक्ाए म्राधइाण) रण #4०, 9. ! ; जनारदन भट्ट, बौद्धकालीन 
भारत, पृ० ३ । 

५. मुनि कल्याण विजयजी ने वीर-निर्वाण-संबत्‌ और जैन काल-गणना', पृ० २५-२६ में 
इसका विवेचन किया है | 

६. पुराणों में प्राचीन इतिहास प्रामाणिक रूप से भरा हुआ है', ऐसी धारणा तो अंग्रेजी पढ़े- 
लिखे विद्वानों की मी होने लगी हे। पुराणों में दिये गये इतिहास की पुष्टि शिलालेखों 
से, मुद्राओं से और विदेशियों के य/त्रा-विवरण से पर्याप्त मात्रा में होने लगी है। अतः 


विद्वान ऐविहासिकों का कथन है कि यह पूरी सामग्री प्रामाणिक तथा उप्रादेय है। 
“आर्य संस्कृति के मूलाधार, पृ० १६७। 


९४ आग और 'जिपिटक : एंक अनुशीलन [ झष्ड : ई 
उपलब्ध होती है ।”' बौद्ध काल-गणना सिलोन से आई है, क्योंकि दीपबंश-महाबंश की 
रचना सिलोनी भिक्षुओं द्वारा हुई है। इन ग्रन्थों के रचयिता के सम्बन्ध में राइस डेविड्स 
ने लिखा है: “ईस्वी चतुर्थ शताब्दी में किसी ने इन पालि-गाथाओं का संग्रह किया, जो 
सिलोन के इतिहास के सम्बन्ध में थीं! एक पूर्ण इृत्तान्त बनाने के लिए इनमें और 
गाथाएँ जोड़ी गई । इस प्रकार के निर्मित अपने काव्य का नाम कर्ता ने वीपबंश दिया | 
जिसका अथ है--द्वीप का समय-पग्रन्थ / इसके एकाध पीढ़ी पश्चात्‌ महानाम ने अपने 
महान्‌ ग्रन्थ महाबंश को लिखा | वह कोई इतिहासकार नहीं था । उसके पास अपने दो 
पू्रजों द्वारा प्रयुक्त सामग्री के अतिरिक्त केवल प्रचलित दन्‍्त-कथाओं का ही आधार था ।”* 
सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान के ये बिचार बौद्ध काल-गणना की अनधिकृतता की प्रकट 
करते हैं । बरतुतः बौद्ध काल-गणना जेन तथा पोराणिक काल-गणना के साथ संगत नहीं 
होतो | उन दोनों की अपेक्षा यह बहुत दुबंल रह जाती है । 
दीपवंश-मह्ावंत् की असंगतियाँ : 

'सिलोनी ग्रन्थ महावंश व दीपबंश में दी गई काल-गणना में कुछ भूलें तो बहुत ही 
आश्चर्यकारक हैं। समझ में नहों आता, इतिहासकारों द्वारा इनकी अधिकृतता को 
मान्यता किस प्रकार मिल गई ! उदाहरणाथ--पौराणिक और जन काल-गणनाओं में 
जहाँ नव नन्‍द राजाओं का काल क्रमशः १०० वर्ष तथा १५० वष" माना गया है, वहाँ 


मम कपाजनन-क--:0+72००० “२०-५०, 


१. च0त067॥ छिप्रा0एटश जरावोशा$ ॥8४९ वाणााढ्त (0 तीं5एथा०३४8८ प्रातपाप ध€ 
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४. मत्स्य पुराण, अ० २७२, श्लो० २२; वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३३० । 


५ तित्थोग्राली पइल्नय, ६२१-६२४; विचारश्रेणी, जैन साहित्य संशोधक, खण्ड २, अंक 
बढ, ६० ४ | 
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इतिहास और परम्परा ] काल-निर्णय ९४ 


महाबंश की बौद्ध काल-गणना केवल २२ ब्ष मानती है' तथा दीपबंश में तो नन्‍दों का 
उल्लेख तक नहीं हैं ।' सिलीनी काल-गणना की अन्य असंगति यह है कि पौराणिक 
काल-गणना में जहाँ शिशुनाग, काकवर्ण (कालाशोक)* आदि राजाओं के नाम अजातशत्रु 
के पूव॑जों में गिनाये गये हैं, बहाँ दीपबंश-महावंश में ये ही नाम अजातशत्रु के वंशजों में 
'सिनाये गये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक अक्षम्य भूल है।* इनके अतिरिक्त महावंश 
की कुछु-एक मान्यताएं न केवल मूल त्रिपिटकों के साथ असंगत होंती हैं, अपितु मूलभूत 


कट बनती 33 »++ “२-० 
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१. महावंश, परि० ४, गाथा १०८, परि० ५, गा[० १४-१७। 

२. आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसे भूल माना है। डॉ० स्मिथ ने नन्‍्द-बंश का राज्य- 
काल 5८ वर्ष माना है ( 5607 मरांड/9-)' रस ॥4०, 0. 57 ) ; डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी 
ने बौद्ध काल-गणना के २२ वर्षों को अयथार्थ सिद्ध किया है (हिन्दू सम्यता, 
पृ० २६७) । 

३. महायंश के अनुसार कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, किन्तु कालाशोक 
तथा उसके समय में हुई दूसरी संगीति के विषय में इतिहासकार पूर्णरूप से संदिः्ध हैं । 
प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा है : गृअल्ताबताी[0॥ 53५४8 वहां 68 0070०] 98५ 
#_णत जा 6 6 ०ी 2078 ण ॥245008, [68 ५50०॥ ०0 #]5ग्रावे 29, 77 
भिंडए0'9 0065 70 ा0ए ० ज्ञाए एपटा एड. (46०९ ० मक्षावंदा बाय 
औ/770")'48, 9. 30 ). 

४. इतिहासकारों द्वारा अयथार्थ बौद्ध काल-गणना को मान्यता मिलने का एक सम्भव कारण 
यह लगता है कि पुराणों में आये निम्न श्लोक की व्याख्या अशुद्ध रूप से की गई है : 

अष्टत्रिशच्छत भाव्या: प्राद्योताः पच्नच ते सुताः | 

हत्वा तेषां यशः कृत्स्तं शिशुनागो भविष्यति || 
“वायु पुराण, अ० ६६ श्लो० ३१४ | 
इस श्लोक के आधार पर यह माना जाता है कि शिशुनाग और काक-वर्ण अन्तिम 
प्राद्योत राजा ( नन्दीवर्धन ) के पश्चात्‌ हुए; अतः ये प्राग-बुद्धधालीन न होकर पश्चात्‌- 
बुद्धकालीन थे ; परन्तु पुराणों के पूर्वापर श्लोकों के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि 
उक्त मान्यता यथार्थ नहीं है। पुराणों में निम्न क्रम से कलियुग के राजवंशों का ब्यौरा 

प्राप्त होता है : 

(१) पौरवबंश--अभिमस्यु ( जो महाभारत में लड़े थे ) से क्षेमक तक ; क्षेमक बुद्ध के 
समकालीन उदायन के बाद चतुर्थ राजा था। इस वंश की राजधानी पहले हस्तिनापुर थी 
और बाद में कौशम्मी । अधिसौमकृष्ण के वंशज राजा नृचक्षु के समय में राजघानी का 
परिवर्तन हुआ । 

(२) ऐप्लाकु बंश-अुहहुबल ( महाभारत के योद्धा ) से सुमित्र तक ; सुमित्र बुद्ध के 
समकालीन राजा प्रसेनजित के बाद चतुर्थ राजा था। इस वंश की राजधानी कोशल में 
भ्रावसती थी । 


९६ भगत और जिपिटक : एक अनुशीस़त '. [कण हैँ 
(३) पौरवच्स्द्र बंश (राजा बृहद्रथ के वंशज )-सहदेव ( महाभारत के योद्धा ) से 
रिपुंजय तक ; रिपंजय बुद्ध के समकालीन चण्ड-प्रद्योत का पूर्ववर्ती राजा था । 
बुहद्रथ के वंशजों ( बाहैदरथों ) को सम्भवतया इसलिए 'भागध' कहा जाता है कि 
बृहदरथ, जरासन्ध आदि मगध के राजा थे तथा सहदेव के पुत्र सोमाधि ने महाभारत-युद्ध 
कें परणात्‌ मगध में गिरिनब्रज में राजधानी की स्थापना की थी। सहदेव से रिपंजय तक 
२२ राजाओं की काल-गणना देने के पश्चात्‌ पुराणों में बताया गया है: 
पूर्ण वर्षसहस्नर' वे तेषां राज्य भविष्यति ॥ 
बहदरथेष्बतीतेष, वीतिहोश्रेप्ववन्तिषु । 
पुलिकः स्वामिनं हत्वा स्वपुश्रमभिषेक्षयति ।। 
“वायु पुराण, अ० ६९, श्लो० ३०६-३१० ; 
मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० ३० ; अ० २७२, श्लौो० १। 
ग्रे श्लोक बताते हैं कि अवन्ती में वीतिहोत्र और बहद्दरथों का राज्य व्यतीत हो जाने पर 
अन्तिम राजा रिपंजय को मार कर उसके मंत्री पुलिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को अभिषिक्त 
किया | यह सुविदित है कि प्रद्योत का राज्य अचन्ती में था और वह महावीर व बुद्ध का 
समकालीन था । इससे स्पष्ट होता है कि बाहँदरथ राजाओं ने सोमाधि के समय में मगध में 
राज्य स्थापित किया था, किन्तु बाद में वे अवन्तो चले गये थे । वहाँ अन्तिम राजा रिपंजय 
की हत्या के पश्चात्‌ प्राद्योतों का राज्य प्रारम्भ हुआ । 

(४) प्राद्योत वंश- प्राद्योत से अवस्ती-वर्धन ( नन्दीवर्धन या वर्तीवर्धन ) तक ; इस वंश 
का राज्य अवन्ती में था । 

(५) शिशुनाग बंश-शिशुनाग से महानन्दी तक इस वंश का राज्य मगध में था। 
पुराणों के अनुसार राजा शिशुनाग ने शिशुनाग-वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने 
काशी का राज्य जीत लिया और अपने पुत्र काकवर्ण को काशी का राजा बनाकर रवयं मगध 
का राज्य करने लगा । उसने गिरिब्रज में अपनी राजधानी रखी ! 





हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति । 

वाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रयिष्यति गिरिब्रजम्‌ ।। 
- वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३१४-५ ; मत्स्य पुराण, अ० २७२, श्लो० ६ ! 
डॉ० त्रिभुवनदाम लहरचन्द शाह के अनुसार २३ वें तीर्थद्धर पार्श्वचनाथ के पिता 
अश्वसेन के बाद शिशुनाग ने काशी में राज्य स्थापित किया था (प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १) | 
डॉ० शाह ते पौराणिक, जैन और बौद्ध काल-गणनाओं के संयुक्त अध्ययन के आधार पर 
एक सुसंगत काल-क्रम का निर्माण किया है (जिसकी विस्तृत चर्चा 'काल-गणना पर 
पुनधिचार' में की जायेगी )। इस काल-क्रम के अनुसार शिवुनाग के पश्चात क्रमशः 

कॉकवर्ण, क्षेमवर्धत, क्षेमजित्‌, प्रसेनजित, बिम्बिसार और अजातशत्रु राजा हुए | ह 

अब यदि उक्त पाँच वंशों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो यह श्पष्ट होता है कि 
ये वंश क्रमशः उत्तरवर्ती नहीं हैं, अपितु प्रायः समसामयिक हैं। प्रधम वंश का उदायन, 
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द्वितीय गंश का प्रसेनजित्‌, चतुर्थ अंश का प्रद्योत व पंचम वंश का अजातशत्रु (और 
बिम्बिसार) वत्स, कोशल, अवन्ती और मगध के समसामयिक राजा थे ; यह असंदिग्धतया 
कहा जा सकता है (रण, १४७०६४०१, (क्ाहशावंह९ झाडगए ग एव०, 9. 277) । अतः 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार द्वितीय गंश प्रथम गंश का उत्तरवर्ती नहीं है ; उसी 
प्रकार पंचम गंश चतुर्थ गंश का उत्तरवर्ती नहीं है । तात्पर्य यह हुआ कि “हत्वा तेषां यशः 
कृत्स्न॑ शिशुनागो भविष्यति” में 'तेषां' अवग्ती के प्राद्योतों का वाचक नहीं है। यह भी 
निश्चित है कि चतुर्थ गेश तृतीय गंश का समसामयिक नहीं, अपितु उत्तरवर्ती है जैसा कि 
स्पष्टतेया बताया गया है। प्रश्न केवल यह रहता है कि बाहँदरथों का र.ज्य मगध में था, 
जब कि प्राद्योतों का अवन्ती में स्थापित हुआ ; यह कौसे सम्भव हो सकता है ? इसका 
उत्तर भी सम्मवतः यही है कि यद्यपि बाहदरथों का राज्य प्रारम्भ में मगध में स्थापित 
हुआ था, फिर भी जब शिशुनाग ने मगधघ में शैशुनागों का राज्य स्थापित किया, तब 
बाहँदरथों ने मगध से हटकर अवन्ती में अपना राज्य स्थापित किया । इस प्रकार उत्तरवर्ती 
बाहँद्रथ राजा और पूर्गवर्ती शैुनाग क्रमशः अवन्ती और मगध के समस।मयिक राजा थे 
तथा 'हत्वा तेषां यशः कृत्स्न' में 'तेषां' का तात्पय आर्हद्रथों' से है ! 

पौराणिक श्लोकों की यह व्याख्या पौराणिक क/लगणना के साथ भी पूर्णतः संगत हो 
जाती है। पुराणों के अनुसार बृहदरथ-गंश के २२ राजाओं ने १००० वर्ष तक राज्य 
किया, जिनके नाम और राज्य-काल इस प्रकार हैं : 


१. सोमाधि ५८ बर्ष 
२- श्रुतश्रव ३७ ,, 
३- अयुतायुस्‌ ३६ » 
४. निरामित्र ४० ,» 
५. सुक्षत्र । ५६ + 
६. बहत्कर्मा २३ » 
७. सेनजित्‌ ५० ,, 
८. श्रुतञज्जय ४० ,) 
६. विभु ( प्रभु ) र्‌प ,, 
१०. शुत्ती ५८ ,, 
११: क्षेम र८ ,, 
१२- भूव्रत ह्ड 
१३. सुनेत्र ( धर्मनेत्र ) २५ » 
!१ ४० निवृत्ति धप् ,, 
१५. सुब्रत ( त्िनेत्र ) हे८ ॥ 
१६- इंढ़सेन ८ ,) 


१७. महीनेत्र ३३ ५ : 
३ | 
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१८. सुघल ३२ वर्ष 
१६. सुनेत्र ४० ,, 
२०. सत्यजितू प़्३ ,, 
२१. विश्वजित्‌ ३५ ,६ 
२२. रिपुञजय ५० , 


समग्र १००० वर्ष 

( द्रष्टव्य, वायु पुराण, अ० ६९, श्लो० २६९४-३०६ ; मत्स्य पुराण, अ० २७१, श्लो० 
१७-३०;३ ४7, 8. एशए|श', उ॥6₹ #गमिव 7₹छ णी ॥#6 72628 एस ॥॥९ 
#ब४ 42०, 07. ।3-7, 67-68), 

इस प्रकार २२ राजाओं का राज्य-काल १००० वर्ष होता है। गाणितिक अनुपात की 
गणना में प्रत्येक राजा का राज्य-काल ४५-४५ वर्ष से कुछ अधिक होता है। इस गणना 
से अन्तिम ६ राजाओं का काल ४५०५६०२७० वर्ष से अधिक होता है। अन्तिम ६ 
राजाओं के वास्तविक राज्य-कालों का योग भो २७३ वर्ष होता है 

दूसरे प्रमाणों के आधार पर यह पाया जाता है कि प्रद्योत का राज्याभिषेक ई० पू० 
५४६ में हुआ था (द्रष्टव्य, निष्कर्ष की पृष्टि) | इसका तात्पर्य यह हुआ कि अव्न्ती में 
बाहद्रथ राजा रिपुंजेय का राज्यान्त ई० पू० ५४६ में हुआ। हमारी गणना के अनुसार 
ई० पू० ५४४ में अजातशशन्रु का राज्य प्रारम्भ होता है। डॉ० टी० एल० शाह ने पुराणों के 
आधार पर शिशुनाग वंश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रह्वार माना है : 


१. शिशुनाग ६० बष 
२. काकवर्ण बह 
३. क्षेमवर्धन ५० ७» 
४. क्षेमजित्‌ ३६ ,, 
५. प्रसेनजित्‌ ४३ ,, 
६. बिम्बिसार ३८ ,, 


अब यदि इस काल-क्रम के साथ बाहुद्रथ वंश के अन्तिम ६ राजाओं के कालक्रम की 
तुलना की जाती है, तो इन दोनों वंशों की समसामयिकता पूर्णतः सिद्ध हो जाती है : 
जा 
बाहदरथ राजा समय (ई० पू० ) | शैयनाग राजा समय ( ई० पू० ) 
७८८ भाभााााभाा एएएशशणणणणणणणणभााशमशााभाास्‍तआाउ5 कमल 






















१ महीनेत्र ८२ ३-७८९ शिश्नाग ८०७-७ ४७ 
२- सुचल '9५६९-७५७ काकवर्ण ७८४७-७१ १ 
३. सुनेत्र ७५७-७१७ क्षेमवर्धन '७११-६६१ 
४. सत्यजित्‌ '89७-६३४ क्षेमजित्‌ ६६१-६२५ 
५. विश्वजित्‌ ६शे४-५६६ प्रसेनजित्‌ ६२५०५८२ 
६- रिपंजय ५६६-५४६ बिम्बिसार ५५२-५४४ 











मगध में बिम्बिसार के परचात्‌ सातवां राजा अजातशत्रु हुआ और अवन्तो में रिपुंजय के 
पश्चात्‌ प्रद्योत हुआ, जिनकी समसामयिकता निविवादतया सिद्ध हो चकी है । इनसे आगे 
के राजगंशों की चर्चा काल-गणना पर पुनविचार' में की गई है। इस प्रकार पुराणों के 
आधार पर प्रागू-बुद्ध राजाओं की काल-गणना पूर्णतया संगत हो जाती है तथा सिलोनी 
ग्रन्थों की कालनाणना की असंगतता प्रमाणित हो जाती है। 
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ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी संगति नहीं पातों । “अजातशत्रु के राज्यकाल के आठवें 
यघ में बुद्ध का निर्वाण हुआ", “अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध-निर्वाण के २१८ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ *---आदि मान्यताएँ इनमें प्रमुख हैं | 


१: द्प्टब्य--महावीर और बुद्ध की समसामयिकता, सम्पादकीय | 
२. हुल्ट्स ने इस विषय में सन्देह प्रकट किया है। देखें, ॥08279#075 ० 43०0८, 
0. &(»(॥], इस विषय में टी० डब्लु० राइस डेविड्स का निम्न मन्तव्य भी द्रष्टव्य है ; 
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१०० आागम कोर जिपिदक : एक अनुशीछल [ कषष्ड : है 


विशेष ध्यान देने की बात तो यह है कि अनेक इतिहासकारों ने इन सिलोनी ग्रन्धीं 
की प्रामाणिकता के बिषय में बहुत समय पहले ही संदिर्धता व्यक्त कर दी थी । डॉ० बी०ए० 
स्मिथ ईस्वी सन्‌ १६०७ में ही लिख चुके! “इन सिहली-कथाओं की, जिनका मुल्य 
आवश्यकता से अधिक आँका जाता है, सावधानी पृषक समीक्षा की आवश्यकता है *-। 
डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी ने डॉ० स्मिथ की इस चेतावनी को मान्यता दी है ओर माना है 
कि सहाबंश की कथाओं को ऐतिहासिक धारणाओं का आधार नहीं बनाया जा सकता ।* 
डॉ० शान्तिलाल शाह ने बोद्ध काल-गणना में जो असंगतता है, उसे “जानबूक कर किया 
गया गोलमाल” माना है |? डॉ० शाह लिखते हैं: “बौद्ध परम्परा ( सिलोनी परम्परा ) 
की यह विचित्रता है कि उसमें मुख्यतया बौद्ध धर्म के होनयान सम्प्रदाय का इतिहास दिया 
गया है और बाद में सिलोन में हुए इसके बिकास का इतिहास दिया गया है ; क्योंकि बौद्ध 
धर्म का उद्गम भारत में हुआ था, फिर भी उसका विकास सिलोन में हुआ | इस 
भोगोलिक मर्यादा के, जो कि सिलोन के इतिहास के संरक्षण में एक प्रमुख निमित्त है, 
फलस्वरूप इस परम्परा में भारत की अपेक्षा सिलोन के बारे में अधिक पूर्ण ब्योरा मिलता 
है। जो व्यक्ति दीपबंश और महाबंध की योजना ब विषय से परिचित है, वह इस बात से 
कदाचित्‌ ही अनभिज्ञ रहेगा कि इन दोनों ग्रन्थों में मिलने वाला उत्तर भारतीय राजाओं 
का ब्यौरा केवल प्रासंगिक है और अल्प महत्त्त रखता है। यह निष्कर्ष बीपबंश ओर 
महाबंध की विचित्र रचना“ से पृर्णतया पुष्ट हो जाता है|!” 


१. ॥॥656 $8॥॥8॥25€ 800005, धो रक्षप्रेह 0 शाएशी ॥88 ए0लशा 507श॥7९5 
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२. 70॥॥#८द/ माडउ797 रण 4ाठंसा। कवीं4, 0. 6. 
३. (.700009/८/ //009/0#78, [?. 4. 
४. महावंश का विषयानुक्रम इस प्रकार है : 


» तथागत का लंका आगमन 

' महासम्मत का अंश 

- प्रथम संगीति 

द्वितीय संगीति 

* तृतीय संगीति 

» विजय का आगमन 

- विजय का राज्याभिषेक 
 पांड बासुदेव का राज्याभिषेक 
, अभय का राज्याभिषेक 


27 डी &छ #ती छा जज -_ न ७ 


( द्रष्टव्य, महागंश अनु० गाहगर, प्र० ८) 
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इस प्रकार की अनेक अखसंगतियों के होते हुए भी बुद्ध-निर्षाण-काल का निश्चय 
करने के लिए किये गये अब तक के प्रयत्नों में सिलोनी काल-गणना, को प्रधानता दी गई 
है। यही कारण है कि बुद्ध के तिथि-क्रम ओर वास्तविक जीबन-प्रसंगों के बीच असंगगात 
पाई जाती है | 
काल-गणना पर पुनर्विचार 

जन काल-गणना तथा सर्वबमान्य ऐतिहासिक तिथियों ओर तथ्यों के आधार पर 
शिशुनाग-बंश के संस्थापक शिशुनाग से लेकर अबन्ती में चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण 


तक का तिथि-क्रम अब हम निश्चित कर सकते हैं ।" निम्न तिथियों का निश्चय हम कर 
चुके हैं : 


अज।तशच्ु का राज्याराहण ६० पृ० ५४४ 
गोशालक की मृत्यु ई० पृ० ५४३ 
महाबीर -निर्वाण ई० पृ० ७५२७ 


चन्द्रगुप्त मौर्य का मगध-राज्यारोहण.. ई० पूृ० ३२२ 
चन्द्रगुप्त मौय का अवन्ती-राज्यारोहण ई० पृ० ३११२ 
जन काल-गणना के अनुसार अबन्ती में महाबीर-निर्बाण के पश्चात्‌ ६० बर्ष पालक- 
वंश और १५७५ वर्ष नन्द-बंश का राज्य रहा । तदनुतार अबन्ती की राज्य-काल-गणना इस 
प्रकार बनती है : 
पालक-वश ई० पृ० ५२७--ई० पृ० ४६७ 
ननन्‍्द-बंश ई० पृ० ४६७--६० पृ० ३१२ 
चन्द्रगुप्त मौय का राज्यारोहण ईं० पृ० ३१२ 
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१. मुनि कल्यांणविजयजी तथा डॉ० टी० एल शाह ने जैन, बौद्ध और पौराणिक काल-गणना के 
तुलवात्मक अध्ययन के आधार पर शिशुनाग-बंश और नन्द-वंश के राजाओं के राज्य-काल 
की गणना की है। विस्तार के लिए देखें, वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० 
२५-६ ; प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १। 


हर आग और ज़िपिटंक: शक अनुशीलल.. 77777 लब्ड: है 


मगध की राज्य-काल-गणना के सम्बन्ध में हमें यह जानकारी मिलती है कि महाबीर- 
निर्बाण के पश्चात्‌ मगध में शिशुनाग-वंश का राज्य ५३ या ५४ वर्ष तक रहा और 
उसके बाद नन्द-बंश का राज्य स्थापित हुआ । इस प्रकार मगध में शिशुनाग-बंश का 
अन्त ओर नन्द-बंश का प्रारम्भ ई० पृ० ४७४-४ में होता है।' पुराणों के अनुसार 
शिशुनाग-बंश के १० राजाओं ने मगध में ३३३ बर्ष * तक राज्य किया । तदनुसार शिशुनाग 





जा 


१. डॉ० टी० एल० शाह ( पूर्ण उद्धृत ग्रल्थ ) के अनुसार महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ मगध में 
शिशुनाग गंश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रकार रहा : 


न जायकातंअथ उन जजनन-->+-ननननीयी-. मनन ३७ ०.34. ०2-33... >ननननम नम पनाभन का &.. शी न रु 





अजातशत्रु ( कोणिक ) ३० वर्ष 

उदायी 4 

अनुरुद्ध-मुण्ड 2ल कील 
कुल ५४ वर्ष 


महावीर-निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ है ; अतः मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त ई० पू० 
४७३ में होता है ! 

मुनि कल्याण विजयजी (पूर्ब उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २८) ने पुराणों के आधार पर अजातशत्रु 
व उदायी का राज्य-काल क्रमशः ३७ और ३३ वर्ष मानता है! जेसा कि प्रमाणित किया 
जा चुका है, महावीर का निर्माण अजातशत्रु के राज्यारोहण के १७ वर्ष पश्चात्‌ हुआ; 
अतः इस गणना से भी मगध में शिश्ुनाग-बंश का अन्त महावीर-निर्वाण के ५३ वर्ष पश्चात्‌ 
अर्थात ई० प्‌ृ० ४७४ में होता है । 


२. नन्द-अंश का राज्य मग॒ध में ई० पू० ४७४-३ में तथा अबस्ती में ई० १० ४६७ में हुआ, इसकी 
पृष्टि ऐतिहासिक आधार पर भी होती है। यह एक सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य है कि उस 
समय में मगध और अवम्तो के बीच काफी संघर्ष चल रहा था। इससे यह सम्भव लगता 
है कि प्रथम नन्‍्द राजा ते मगध में अपना राज्य स्थापित करने के ६ या ७ वर्ष बाद 
अवन्तो का राज्य जोत लिय। हो। यह तो सभी इतिहासकारों द्वारा निविवादतया 
माना जाता है कि नन्‍्दों ने भारत में एकछन्र राज्य ( एकराद ) स्थापित किया था। 

द्रप्टठ्य, 42. की. (. ॥२४४ (जा0प्रयापा, ?70०7॥/724/ चरड।भाए ० अलंसा 
गाब्रांद, 9. 234 ; री|४७॥0 $॥880, 26९ ० फिदातं+ कावें /वप्र/) 4.९, 
97. 4-20, 


३- यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि यद्यपि पुराणों में शिशुनाग वंश का समग्र राज्य-काल 
३६२ वर्ण बताया गया है, फिर भी भिन्‍न-भिन्‍न राजाओं का जो राज्य-काल वहाँ दिया गया 
है, उसका योगफल ३३३ वर्श होता है । द्रष्टव्य, वायुपुराण, अ० ६६, श्लो० ३१५-२१ ; 
महामहोपाध्याय विश्वेसरनाथ रेउ--भारत के प्राचीन राजवंश, खण्ड २, पृष्ठ ५४। 


इलिहाल भौर परम्परा .. काल-मिर्णय पर ० 


बंश का राज्यारम्भन्काल ई० पृ० ८०७ में आता में ।* इस प्रकार मगध में शिशुनाग बंश 
के १० राजाओं का राज्य-काल ६० पृ० ८०७--४७४ है।* इनमें से प्रथम पाँच राजाओं 
का समय ई० पृ० ८०७-७ु८र२ है ।* ई० पूृ० ७«८र में बिम्बिसार का राज्य प्रारम्म होता है ।* 
बिम्बिसार के पश्चात अजातशत्रु का राज्यारम्म-काल निश्चित रूप से ई० पृ० ५४४ है तथा 
यह भी निश्चित किया जा चुका है कि महावीर-निर्वाण के १७ वर पू्ष अजातशत्रु के राज्य 
का प्रारम्भ हुआ तथा ३० वर्ष पश्चात उसका अन्त हुआ । इस प्रकार अजातशत्रु का राज्य- 
काल ई० पृ० ५४४--४६७ होता है । अजातशन्रुके पश्चात्‌ उसका पृत्र उदायी मगध का राजा 
हुआ ।" उदायी ने १६ वर्ष राज्य किया; अतः उदायी का राज्य-काल ई० पृ० ४६७--४८१ 
१. जैसा कि हम देख उके हैं, शिशुनाग को भगवान्‌ पार्श्वनाथ का समकालीन माना जाता है । 
पार्श्यनाथ का निर्माण महावीर-निर्माण से २५० वर्ण पूर्व हुआ था और उसकी समग्र आयु 

१०० वर्ण थी; अतः पार्र्वनाथ का समय ई० पृ० ८घ७७--ई० पू० ७७७ है ( द्रष्टव्य, 
?7णरा[।लिवा मांड/क)' 7/ 4#टांशा। 70/8, 0. 97)। शिशुनाग का काल हमारों गणना 


के अनुसार ई० पू० ८०७- ७४७ आता है। इस प्रकार शिशुनाग और भगवान्‌ पाश्व॑नाथ 
की समकालीनता पुप्ट हो जाती है। 


२. हम देख चुके हैं कि डॉ० टी० एल० शाह के अनुसार शिशुनाग के बाद क्रमशः काकवर्ण, 
क्षेमवर्धन, क्षेमजित्‌ और प्रसेनजित राजा हुए । प्रमेनजित्‌ का उल्लेख पुराणों में नहीं मिलता 
किन्तु जैन परम्परा में प्रमेनजित्‌ को बिम्बिसार का पिता माना गया है। यह भी बताया 
जाता है कि प्रसेनजित्‌ू ने मगध की राजधानो कुस्थाल से हटाकर गिरिब्ज में बनाई 
(प्राचीन भारतवर्ण, खण्ड १ )। प्रसेनजित्‌ का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान (प० ३६६ में 
शिशुनाग व काकवर्ण के वंशजों में आया है । देखें, 707 प्रॉहह#ए री 4जट॑शां 
॥#वं/4, 70. 222. 


३. डॉ> टी० एल० शाह ने पहले पाँच राजाओं का काल २२५ वर्ष तथा अन्तिम पाँच राजाओं 
का काल १०८ वर्ष माना है ; अतः बिम्बिसार का राज्यारस्भ ई० पृ० ५८२ तथा शिशुनाग 
बंश का अन्त ई० पू० ४७४ में आता है। 

४. डॉ० बो० ए० स्मिथ ने भी बिम्बसार का र ज्यारोहण-काल ई० प्‌ू० ५८२ माना है; देखें, 
0>्रॉगि्व प्राडणए ० गदां०, 9. 45. 

५० जैन-काल-गणना अजातशत्रु के बाद उदायी को राजा मानती है | पुराणों के अनुसार अजात- 
शत्रु के बाद क्रमशः दर्शक, उदायी, नन्दीवर्धन और महानन्दी राजा हुए। बौद्ध ग्रन्थों के 
अनुसार उदायीभद्र, अनिरुद्ध व मुण्ड राजा हुए.। वंस्तुतः नन्दीवर्धन और महानन्दी नन्‍्दवंश 
के राजा थे ( देखें, आगे की टिप्पण )। दर्शक का उल्लेख पुराणों के अतिरिक्त स्वप्न- 
वासवदत्ता जैसे प्रसिद्ध संस्कृंत नाटक में राजगृह के राजा के रूप में हुआ है! मुमि कल्याण 
विजयजी ने ( पूर्व उद्दधृत ग्रन्थ, पृ० २२३ ) प्रमाणित्‌ किया है कि दर्शक मग़ध की मुख्य 
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होता है। तत्पश्चात्‌ अनिरुद्ध-हण्ड के ८ बष के राज्य-काल के बादे ई० पृ० ४७३ में 
मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त हुआ ! शिशुनाग-वंश के बाद नन्‍्द-बंश का राज्य प्रारम्भ 
हुआ । नन्‍्द-बंश का प्रथम राजा नन्‍्दीबधेन था ।* मगधघ में ६० पृ० ४७३ में राज्य स्थापित 
करने के पश्चात्‌ नन्‍्दीवर्धन ने ई० पृ० ४६७ में अबन्ती पर विजय प्राप्त की । वहाँ पालक- 


गद्दी चम्पा या पाटलीपुत्र का राजा न होकर राजगृह-शाखा का राजा था। बिम्बिसार के 
परचात्‌ अजातशत्रु ने मगध की मुख्य राजधानी चम्पा में बनाई ; ऐसा स्पष्ट उल्लेख जैन 
आगमों में मिलता है तथा जैन एवं बौद्ध काल-गणना अजातशत्रु के बाद उदायी का ही 
उल्लेख करती है। इससे यही अनुमान लगता है कि दर्शक मगध की मुख्य गही का 
अधिकारी नहीं था | कुछ बिद्वानों का अभिमत है कि दर्शक बिम्बिसार के अनेक पुत्रों और 
प्रपुत्नों में से कोई एक हो सकता है। जैसे डॉ० सीतानाथ प्रधान ने माना है-- दर्शक 
बिम्बिसार के अनेक पुत्रों में से एक हो सकता है, जो बिम्बिसार के जीवन में ही राज-कार्य 
की देखभाल करने लगा हो । ( (#शा००ड27 ण ॥#अधंशा। शधांव, 0. 222 ) ; तथा 
द्रष्टब्य, 20[ट८वां मांडाएा' ण॒ #मलंसां, शावांद, 09 मर, 0, 8५ (परक्षाएतताएां, 
9. !30 ; #वाडिएबाशहव 7". 0५ (0शं28/, ॥707000000॥.) । डॉ० सीतानाथ प्रधान ने 
यह भी लिखा है--“विष्णु पुराण का वह वंशानुक्रम, जिसमें अजातशत्रु और उदयाश्व के 
बीच दर्शक का उल्लेख है, अस्वोकार्य है ।” ((##छ॥2087 ० 4_टांशा। गव०, 0. 27) 
अतः मगध में शिशुनाग वंश की राज्य-काल-गणना में दर्शक को गिनना आवश्यक 
नहीं है ! 

१. बौद्धकाल-गणना के अनुसार अनिरुद्ध-मुण्ड के पश्चात्‌ सागदशक और शुशुनाग ने क्रमशः 
२४ व १८ वर्ण राज्य किया ( महावंश परिच्छेद ४, गाथा ४-६) पुराणों में दर्शक और 
नन्‍्दीवर्धन का काल क्रमशः २४ और ४२ ( अथवा ४० ) वर्ष बताया गया है ( वायु-पुराण, 
अ० ६९, श्लो० ३२०; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १० )। लगता है, पुराणों का दर्शक 
और बोद्धों का नागदशक एक हो व्यक्ति है, जैसे कुछ इतिहासकारों ने माना है ( डा० 
राधाकुमुद मुखर्जी--हिन्दू सम्यता पृ० २६५: £./. ॥४950॥, ८क्काशा[बह९ आाडणतः ते 
॥॥40, 9. 279) । यह भी सम्भव है कि दर्शक या नागदशक ने राजग्रृह की शाखा - गही 
पर २४ वर्ष राज्य किया और उसी के समकाल में मगध की मुख्य गद्दी ( पाटलीपुन्न ) में 
उदायी ( १६ वर्ष) व अनिरुद्ध-मुण्ड ( ८ वर्ष ) ने र/ज्य किया। मुण्ड के पश्चात्‌ दर्शक या 
मागदशक ने मगशध्च की मुख्य गद्दी पर कब्जा कर' लिया और नन्‍्दीबर्धन नाम रख कर नन्‍्द- 
बंश की स्थापना की तथा १८ व राज्य किया (डॉ० टी० एल० शाह--आचीन भारतवर्ण) । 
पुराणों में जो नन्दीवर्धन का राज्य-काल ४२ वर्ण बताया गया है, वह राजगह के २४ वर्ण 

" और पाटलिपुत्र के १८ वर्ण को मिलाकर हो सकता है। बौद्ध-गणना में अनिरुद्ध-मुण्ड के 
पश्चात्‌ जो शुशुनाग का उल्लेख है, वह भी नन्‍्दीवर्धन के लिए ही हो सकता है ; क्योंकि 
'शिधुनात वंश का होने से उसे शैज्ुताश या शुशुनाग भी कहा जा सकता है । 
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बंश यां प्रायोती' का अन्त किया तथा नन्‍्द-्यंश का राज्य स्थापित किया | यह प्रतीत 
होता है कि अवन्ती-बिजय के पश्चात्‌ नन्‍्दौवर्धन ने कलिंग पर आक्रमण किया ओर बहाँ 


£ प्राणों के अनुसार पुलक ( अथवा सुनक ) नामक मंत्री ने अपने राजा रिपुओजय का वध कर 
अपने पत्र प्रधोत को अवन्सी को गद्दी पर बंठाया ( वायु-पुराण, अ० ६६, श्लोण ३०६-३१४, 
मत्स्य-पुराण, अ० २७१, श्लो० १-४ ) । हम देख चुके हैं कि बाई दरथों के पश्चात्‌ अवन्ती में 
प्राधोतों का राज्य प्रारम्भ हुआ । प्राद्योतों के पाँच राजा इस प्रकार हुए : 
१. प्रद्योत ( महासेन अथवा चण्डप्रद्योत ) 
२. पालक 
३- विशाखयूप 
४. अजक ( या गोपालक ) 
५- अवन्तीवर्धत ( अथवा बर्तीवर्धन ) 
जैन काल-गणना के अनुसार पालक का राज्याभिषेक उसी दिन हुआ, जिस दिन 
महावीर का निर्वाण हुआ तथा उसके वंश का राज्य-काल ६० वर्ष तक रहा। पौराणिक 
काल-गणना में पालक का राज्य-काल २० वर्ष माना गया हे ( द्रष्टब्य, 2#2८ 2:0/वं॥० 
76७५४ ० 8९ 2)25765 ० ॥#2 #4॥ 48८. 9. 9, 000-7006 26) । यद्यपि पुराणों 
की कुछ प्रतियों में २४ वर्ष का उल्लेख है, फ़िर भी विद्वानों ने २० वर्ष को ही सही 
माना है ( द्रष्टव्य, 0. शाभाएं [9 शी, (फगाठंत्ट्टांटव ए/००ा७, 9. 26 ) । 
तीसरे प्रद्योत राजा विशाखयूप का राज्य-काल पुराणों में ५१ ( अथवा ५५ ) ब५ बताया 
ग़या है, किन्तु म॒च्छकटिक जैसी साहित्यिक कृतियों के आधार पर विद्वानों ने प्रमाणित किया 
है कि पालक का उत्तराधिकारी अजक या गोपालक था ; अतः विशाखयूप को पालक-वंश में 
वहीं गितना चाहिए। जेंसे--डॉ० शान्तिलाल शाह ने लिखा है: “"ए्ञ6 ४00 
9४]४50989458 जी0 00एफ75 थ7 पार एप-ग्हव ॥ #9फल्शा ि8]909 20 
ह7शव९ ? 20०08 [0 पढ़ शिप्रीए ॥58079 ० ?730५90792, जरा ए९€ 489९ 
562९0 ][9550 0099, 06 $$ १0 ७940९ 607 शाइद/009890]93 0 #ऋशाफरशा ?5]9/9 
880 40४09 38 700072८07-.(//ए#9/6ट्टांट 08295, 0. 27 । मजुमदार शास्त्री 
ने लिखा है; “५58/0995७98 ॥85 छलछा 7000॥020 9#जल्‍्शा ?8|99 ॥॥0 
+]88, 0परॉ 35 दादा 08॥7स्‍6 0065 900 ००७ए ४ 8 ५३४, ए६ 00४९१ ६0 (86 
॥0 80008 ०079॥7.---३०प्रशवां ए झादा क्राबं 0/#556 25८०८ 30227, 
२०, शा, 9. 6.) | डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है : “पुराणों में पालक और अजक 
के बीच विशाखयूप का नाम रखा गया है, यह सम्मवतया भूल है” ( प्राचीन भारत का 
इसिहास, १० ७२ )। इस प्रकार २० वर्ष के पालक के राज्य-काल के बाद अजक राजा 
हुआ | पूराणों में अजक का राज्य-काल २१ वर्ष बताया गया है । तत्पश्चात्‌ अवस्तीवर्धन 
या बर्तीवर्धन ने २० वर्ण राज्य किया | इस प्रकार पालक, अजक और अवन्‍्तीवर्धन ने ६१ 
वर्ण राज्य किया और उसके बाद आाथोतों का अन्त हुआ | इस प्रकार जैन एवं पौराणिक 
दोनों ही काल-गणनाएँ पालक-बंश का राज्य ६० या ६१ वर्ण मानती हैं ( तुलना कीजिए, 
(मा्ंग्‌रांदकं #०४2००७5, 77, 25-27 ) । 


श्र 
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से एक केन-मृर्ति को उठाकर मगघ में ले आया । हाथीयुग्फा शिक्षालेज के आधार पंर 
इस घटना का समय ई० पृ० ४६६ प्रमाणित होता है ।* 





१. ऋलिंग के राजा खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख में दो बार नन्‍द राजा का उल्लेख हुआ है 
(द्रष्टष्य, 5. /. 700०, (फरफ्रबेंटर- मोड०ऊ ० 7॥धबंव, ४०). 3, 0, 280 )। 
इस शिलालेख की छढ्टी पंक्ति में लिखा गया है: “पंचभे चेदानि बसे नन्‍द राजा ति-वस-सत 
ओयाहितं--तंसुलिय-वात पनदि ( म्‌ ) नगर पवेस ( यति )'” ”'”--“और ( अंपने राज्य- 
काल के ) पांचवें वर्ष में वह ( खारवेल ) ३०० वर्ष पू॑ नन्‍्द राजा द्वारा खोदी गई नहर 
तोसली या तंसुलिय को राजधानी में लाता है ( अथवा नहंर के द्वारा नगर-विशेष में प्रवेश 
करता है अथवा नहर से सम्बन्धित किसी सार्वजनिक कार्य को करता है )।” कुछ विद्वान 
'ति-बस-सत' का अनुवाद ॥ नन्द राजा के ) १०३ वें वर्ण में ' करते हैं, पर डॉ० के० पी० 
जायसवाल, डॉ० आर० डी० बनर्जी आदि विद्वानों ने इसका अर्थ “३०० वर्ण” ही किया 
है ( द्रष्टग्य, उ०कणवों गण किया दावे 07554 कऔ९४९ब/८। 3०207, 7260. ]97, 
70. 425 7.)। डॉ० शान्तिलाल शाह ने लिखा है: “ति-वस-सत का अर्थ निश्चित रूप से 
३०० वर्ण है, १०३ वर्ष नहीं ( देखें, डॉ० बनर्जी का लेख, /. #. 0. 7२. 5., ४०. पा, 
7. 496 7. )। मैं इसके साथ यह जोड़ना चाहता हूँ कि वर्ण! शब्द का प्रयोग समास में 


हुआ है, इसलिए 'सत' शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, न कि बहु वचन में |” ((/#०॥०- 
॥022८47 727000005, 7. 42 [.॥. ) 


इस शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नन्‍्द राजा खारबेल के राज्य-काल के ५ वें 
वर्ष से ३०० वर्ण पूर्ण हुआ था | डॉ० जायसवाल ने यह भी प्रमाणित किया है कि यह नन्‍द 
राजा नन्‍्दीवधन ही था (००. था., ४०. >»गा, >, 240 )। उक्त शिलालेख की सोलहवीं 
पंक्ति में बह भी बताया गया है कि खारवेल के राज्य-काल का तेरहवाँ वर्ष मौ्य संवत के 
१६५-वें वर्ण में पड़ता है ! शिलालेख की पंक्ति इस प्रकार है : 

“पाणंतरिय सठिबसतत राजा मुरियकाले बोच्छिनं व चोयठिअग सतक तुरियं 
उपादयति”--“उसने ( खारवेल ने ) राजा मुरिय-काल का १६४वाँ वर्ष जब समाप्त ही 
हुआ था ( बोच्छिनं ) १६५वें वर्ष में (अगली पंक्तियों में उछिखित चीजों को) करवाया |” 
इस पंक्ति के अर्थ के विषय में भी सभी विद्वान एक मत नहीं हैं । कुछ विद्वान इसमें किसी 
तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा तहीं मानते, जबकि कुछ विद्वानों ने इसका खण्डन किया 
है ६ द्रष्टग्य, (.#॥४97068/८4 2/०9/%05, 97. 47-8) | सुप्रसिद्ध इतिहासकार ई० जे० 
रेपसन ने इस विषय में यह टिप्पश्नी को हैं “क्या इस शिलालेख में तारीख का उल्लेख है ? 
यह मूलमुत म्श्न भी अब तक विवादास्पद है। कुछ विद्वान मलतते है कि सोलडइूवीं पंक्ति से 
यही तात्पर्य निकलता है कि यह शिक्ञालेख मौर्य राजाओं के ( अथवा राजा के ) १६५ वें 

“वर्ष में लिखा गया । जब कि अन्य कुछ विद्वान ऐसी कोई तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा 
नहीं मालते । यद्यपि इस प्रकार की सभस्याओं पर विचार-विमर्श करता प्रस्तुत ग्रन्थ के क्षेत्र 
से ऋहुर की बात है, फिर भी यह क्ताया जा सकता हैं कि किसी भी रूप में यह शिलालेख 
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ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी कै लगभग मध्य का है| हमें समान छदाहरणों से ज्ञात होता है कि 
राजवंशों के संवर्त्‌ का प्रारम्भ प्रायः वंश-स्थापंक के आदिकाल से माना जाता है। इसलिए 
मौर्य संबत का प्रारम्भ चन्द्रगुप्त मौय के राज्याभिषेक-काल ई० पू० ३२१ से भाता जा सकता 
है तथा इसी संबत्‌ का प्रथोग इस शिलालेख में हुआ हो, तो इस शिलालेख का समय ई० पू० 
१५६ होना चाहिए और खारबेल के राज्यारम्भ का समय ई० पू० १६६ के लगभग होना 
जञाहिए। इस आनुमानिक काल-निर्णय के साथ इस तारीख में सम्बन्धित अन्य तथ्य भी 
संगत होते हैं । 

“धुरतत्त्वीस दृष्टि से चिन्तन करने पर खारबेल के हाथीगुम्फा के शिलालेख व जांगनिक 
के नानाबाट के शिलालेख का समय वही आता है, जो कृष्ण के नासिक शिलालेख का हे 
(8प्कीटा', 4#टऑकश्काएशाटएं उएटए छा ॥हएए/लम क्वॉंत, ए0, ४, ७. 7॥, /शधॉंटा? 
ै%/420274//८, 9. 39 )। इसलिए यदि ऐसा माना भी जाये कि खारवबेल के शिलालेख 
में तारोज का कोई उल्लेख नहीं हे तो भी यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण हे कि खारबेल 
ई० पू० द्वितोय शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए शातकर्णी का समकालीन था | इतना हो नहीं, हाथी 
गुम्फा शिलालेख में हो शातकर्णी का उल्लेख खारवेल के प्रतिस्पर्धी के रूप में हुआ है तथा 
यह पूर्णतः सम्भव लगता है कि बह नानाधाट शिलालेख में उलिखित शातकर्णी से अभिन्‍न 
था। ( (ककाएंव2९ /87079 एस ॥4, ९०।, 3, ॥00. 28-2. ) 


इस प्रकार मौर्य सम्वत्‌ का प्रारम्भ ई० प्‌० ३२२ में (कद्धगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक- 
काल ) मानने पर खारवेल का राज्याभिषेक-काल ई० पु० १७० में आता है और इसके राज्य- 
काल का पाँचवाँ वर्ण ई० पू० १६६ में आता है | इससे ३०० वर्ण पूर्ष अर्थात्‌ ई० पृ० ४६६ में 
ननन्‍द राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यह प्रमाणित होता हे। इसी नन्‍्द राजा का 
उल्लेख हाथीगुम्फा शिलालेख की १२ वीं पंक्ति में भी किमा गया है। वहाँ बताया गया है 
कि अपने राज्य के बारहयें वर्ण में खारवेल ने उत्तरापथ के राजाओं में आतंक फैला दिया, 
मशध के लोकों में भय उत्पन्त कर दिया, अपने हाथियों को सुओ गरिगेय' में प्रविष्ट करवाया, 
मगधराज बृहस्पति मित्र को नीचा दिखाया, नन्‍्द राजा के द्वारा अपहृत जैन मूर्ति को कलिग में 
वापिस ले आया तथा अंग व सगध से विजय के प्रतीक रूप कुछ रत्न प्राप्त किये ( द्रप्टव्य, 
४. 3, 9. #, $., ४०), 7४, . 40; ४०. जात, ७. 732) । इन पंक्तियों के आधार पर 
खारबेल का ऊपर किया गया काल-निर्णय भीं पृष्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें उछिखित बह- 
स्पति मित्र की पहचान शुंगवंशीम राजा पुष्पमित्र के साथ को जाती है, जिसका समय 
पौराणिक काल-गणना के आधार पर ई० पृ० १०५-१५० स्वीकार किया गया है और खलार- 
बेल का १२ वाँ वर्ष ई० पू० १५९ में आता है, जो कि पुष्पमित्र के काल के साथ समकालीन 
ठहरता है। द्रष्टभ्य, (्रणका 0 उच्जा॥इक्त 880, खक्ांग्राकश कि पिएं 7, 
(पं पंएथाशंभआाणा), क्र 459-62 ; 97. १. 8. ड़, ३०४7वां ा #05वा 
5ंबांट 59269, 498, 9. 345 / ॥%. ४६, ए, उ999%, ०0, ०६., २०॥. 
9. 44बा ; शशि, 90870 4.88 $#8%॥, 09, ०७(., 90. 53-33; )॥ 
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इस प्रकार अपने १८ (अथवा १६) वर्ष के राज्य-काल में नन्‍्द-बंश की सुस्थापना 

कर प्रथम ननन्‍द राजा नन्दोबधन ई० पु० ४५६ में दिवंगत हुआ ।* प्रथम नन्‍्द राजा 

नन्‍्दीवधन का यह काल (ई० पृ० ४७४--४७६) प्रसिद्ध बेयाकरण पाणिनि की तिथि से 

भी पुष्ट होता है, जो उसका समकालीन सिद्ध हो चुका है ओर जिसका काल ई० पृ० 

ड८०--४१० प्रमाणित हो चुका है ।' 

यह नन्‍्द राजा मन्दीवर्धन हो था--हमारा यह मन्तव्य अनेक इतिहासकारों द्वारा 

स्वीकार किया गया है। डॉ० बी० ए० स्मिथ ने लिखा है: “( हाथीगुम्फा शिलालेख में ) 

उल्लिखित नन्द-राजा पुराणों में बताया गया शिशुनाग वंश का ६ वाँ राजा नन्‍्दीवर्धन ही है, 

ऐसा लगता है। यह आवश्यक लगता है कि इसको और उसके उत्तराधिकारी १० वें राजा 

महानन्दी को नन्‍दी में ही गिनना चाहिए, जो नन्द १० वें राजा तथा चन्द्रगुप्त के बोच हुए 

नव नन्‍्दों से पृथक्‌ थे। अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया” के तृतीय संस्करण में मैंने नन्‍्दीवर्धन 

का राज्यारोहण समय ई० पूृ० ४१८ माना था, किन्तु अब वह समय ई० पृ० ४७० या उससे 

भी पूर्व का होना चाहिए।” (उ0ठबा्वां गी डठाबों #डांबांट 5०2८ंश), 98, 

9. 547 )। (क्काह/अ४8० #&/077 ० #बा० के प्रमुख सम्पादक ई० जे० रेपसन ने 

निष्कर्ष रूप से लिखा है: “( हाथीगुम्फा ) शिलालेख की छट्टी पंक्ति में आये ति-वस-सत' 

का अर्थ यदि '३०० बर्ष' होता है, तो यह निश्चित है कि ई? पू० पाँचवी शताब्दी के मध्य 

में कलिंग नन्‍्द राजा के आधिपत्य में था और वह ननद राजा मोर्यो' के सुप्रसिद्ध पूर्ववर्ती 
राजाओं में से ही था; यह स्वाभाविक है ।” (४०!. ., 9. 504 ) 

१. नन्‍्दीवर्धन का राज्यान्त ई० पु० ४५६ में हुआ ; इसकी पुष्टि इस तथ्य पर भी होती है कि 
अलवेरुनी के अनुसार ननन्‍्द संवत्‌ का आरम्म विक्रम संवत्‌ ( ई० पू० ५६ ) से ४०० वर्ष पूर्व 
हुआ था ( द्रष्टव्य, [97 हैं... ?. उ५४४छ७०७४, ०0. ०६., ५०, %।, 9. 240 ; गंगाप्रसाद 
मेहता, प्राचीन मारत, पृ० १०३ ) | यह सर्वथा सम्भव हे कि नन्द-वंश के संस्थापक नन्‍्दी- 
वर्धन की मृत्यु के उपलक्ष में नन्‍्द संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ हो ! 

२. प्राचीन ब्राह्मण एवं बौद्ध परम्पराएँ पाणिनि को नन्द राजा का समकालीन बताती हैं । प्रसिद्ध 
तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के अनुसार पाणिनि महापद्म के पिता नन्दराजा महानन्दी का 
मित्र था ( उराह०-9 ० 2॥44॥/5#, 0. 608 )। बौद्ध ग्रन्थ मंजुश्रीमूलकल्प में उल्लेख 
मिलता है : 





न अमल ॥ बाएं । 


तस्थानस्तरो राजा नन्दनामा भविष्यति | 
पुष्पाख्ये नगर श्रीमान्‌ महासेन्यो महापलः । 
मविष्यति तदा काले ब्राह्मण स्ताक्षिका भुवि ॥ 
तेभिः:. परिवारितो राजा वी। 
तंस्थ अस्यतमः पा्िनिर्नाम मानवाः ॥। 
(पटल ३, १० ६११०२, ए. 3895फ%), 3्रधां€४ 08 ४ए७0/#7॥॥/4/49८, ७, 4, ) 
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नन्‍्दीबधन के पश्चात्‌ उसका पुत्र महानन्दी नन्‍्द-्यंश का दूसरा राजा हुआ और उसने 
पुराणों के अनुसार ४ वर्ष राज्य किया ।* महानन्दी का समय ई० पू० ४५७५६--४१३ था । 
तत्पश्चात्‌ महापञ्य नन्द राजा हुआ और उसने भारत में 'एकराद” साम्राज्य की स्थापना 
की ।* पुराणों के अनुसार उसका राज्य-काल पम्प वर्ष का था ।* इस प्रकार ई० पृू० ३२५ 
में महापद्य ननद का अन्त हुआ ।* शेष नन्‍द राजाओं ने केवल १२ बर्ष राउय किया और 
ई० पू० ३१३ में नन्‍्द-बंश का अन्त हुआ ।/ कर 
इस प्रकार 'शिशुनाग-बंश से खेकर भोय॑-बंश की स्थापना तक समग्र काल-गणना 
का पुननिर्माण किया जा सकता है। इसको काल-क्रम तालिका के रूप में इस प्रकार रखा 
जा सकता है: 
घटना द तिथि (ई० प्रृ०) 


शिशुनाग वंश की स्थापना 
पु 

शिशुनाग का राज्याभिषेक ' 

| 
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पृष्पपुर में नन्द राजा होगा और पाणिनि मामक आह्यण उसके निकट का मित्र 
होगा। राजा की सभा में अनेक ताकिक होंगे और राजा उनको पारितोषिकों से सम्मानित 
करेगा । 
टन प्रमाणों के अतिरिक्त सोमदेंव के 'कैथासरित्सागर' व क्षेमेन्द्र की 'बहत्कथामंजरी' 
से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पाणिनि तत्द राजा का समकालोन था। चीनी यात्री 
हा -एन-त्सांग का विवरण;भी इस तथ्य को पुष्टि करता है। ( द्रष्टव्य, डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल, पराणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४६७-४८० )। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने साहि- 
त्यिक, ऐतिहासिक व पारम्परिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि पाणिनि का समय 
ई० पू० ४५०-४१० था। डॉ० अग्नवाल ने जेन काल-गणना की इस मान्यता को भी स्वीकार 
किया है कि नन्‍्दों का काले ई० पूृ० ४७३-३२३ था ( पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४७३) । 
डॉ० अग्रेवाल इससे मी सहमत हैं कि ई० पृ० "४९५ में प्रथम नन्‍्द राणा नन्‍्दीवर्धन पाटिल- 
पुत्र में राज्य कर रहा था ( वही, पृ० ४७४ )। इतना हो नहीं उन्होंने पाणिति के व्याकरण 
का उद्धरण देकर यह प्रमाणित किया है कि नन्दीवर्धन प्रथम नन्‍्द शजा था व उसका पुत्र 
महानन्दी द्वितीय नन्‍द राजा था ( वही, पृ० ४७४ ) ! हर 
" वायुप्राण, अ० ६६, श्लो० ३२६ ; मत्त्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १८। 
 बायुपुराण, अ० ६६, श्लो० ३२७ | 


वही । 
, यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ० स्मिथ ने भिन्न पाधारों पर अपनी कॉल-गणनों की निर्माण 
किया है, फिर भी महाप्ष नन्द का काल ई० पृ० ४१३-३२५ माना है ! 
५. भन्द्रगुप्त मौर्य ने ई० पूं०३२२ में मंगध में मन्द-बंश को अन्त कर दिया, पर नन्‍्दों का राज्य 
अबन्ती.में ई० पू० ३१३ तक चलता रहा | जन ई०पू० ३१३ में बल्गुप्त मरर्य थे अवस्ती का 
राज्य जीत लिया, तब वहाँ मी गस्द-बंश का अन्त हो मग्रा । । 





छू 20 22) >> 


है ॥ह+ आनम और िलीताल ? एक अनुसतीसण., 777 : | खकाड़ है 


काकबण का राज्य/मिषेक ्ि ,. छ४७ 
क्षेमबधन » ... »$ 3११ 
क्षैमजित 9१ १)... द्‌ हू १. 
प्रसेनजित्‌ 9१ 99  द्र५ 
बिम्बिसार ,, 5 ध्दर 
अजातशत्र ,, कु पुर 
उदांयथी ,, » ६ मंगध की झुर्य 2४६७ 
गह्ी पाटलिपूुप्न में ) 

( दर्शक या नागदशक का राज्यामिषेक (४९७) 
मगध की शाखा राजयह में ) 

अनिरद्ध -मुण्ड का राज्याभिषेक ४पर्‌ 


नन्‍्द-बंश की स्थापना 
नन्‍्दीबर्धन का राज्याभिषेक ( पाटलि- | ४७४ 


पुत्र में ) 

नन्‍्दीवधेन का राज्यामिषेक (अबन्ती में) ४६७ 
महानन्दी का राज्यामिषेक ४०५६ 
महापदम ,, 22 ४१३ 
महापद्म के आठ. पुर्वों का राज्याभिषेक ३२५ 
मोय -बंश को स्थागन्षा | ३२२ 
चन्द्रगुप्त मौय का राज्यामिषेक (मगध में) 

2. 99 72 ». अबन्ती में) ३१३" 


कुछ इतिहासकारों ने प्रथम दो नन्‍्द राजा नन्‍्दीवर्धन व महानन्दी के पूर्व मत्द और 
महापञ्न नन्‍द तथा उत्तके वंशजों को तव-नन्‍्द अथवा नये नन्‍्द के रूप में भी माना 
है ( द्रष्टव्य, जि. जआधाएँबो शान, (॥7मागल्डांट्व 2०ंंशफ, 90. 34-37 ; 
8, 7. ऋ॥ए8४०0), (छ7077०8९ पम्राई०7 ४ ॥47०, 90. 2809-90 ; ॥). ८. 7. 
7398७, ४. 3. (0, ९. 8., 8८9. 95, 9. 2] )। 


१० महावंश, ढॉ० स्मिथ व डॉ० शान्तिलाल शाह द्वारा दी गई काल-णना की तालिकाओं के 
साथ इसकी तुलना की जा सकती है : 


है, भहाजंश की काश-अकवा-ता लिका 


६ बुद्धनिर्षाच-तिथि ई० ५४४ मानने से तथा बुद्ध का सिर्वाज अजातशत्रु के ८ बें वर्ष 
में म्मने से निम्न तिथियाँ राज्यानिषेक-काल बताती हैं। ) 


एजिलाओऔर पतयरा] * : कासंकीश - . ५१३ 





राजा राज्य-काल तिथि ( ६० प्‌ मं 
अंजातशंत्रु श्र ५५१ 
उदाथीभद १६ ५१६ 
अनिरद्ध-भुण्ड ८ ५०३ 
नागबसतक ४ ड्ह५ 
शुशुनाग श्८ ४३७४ 
कालाशोक बप डरे 
कालाशोक-पत्र २२ ४२५ 
नवनन्द २२ ४०३ 
चम्द्रगुप्त मौर्य र्‌४ ३८१ 

२, ढॉ० स्थिन--(2४०४ सहज भ॑ ितांड 

राजा राज्य-काल लिथि ( ई० १० ) 
बिम्बिसार ३२ ५८२ 
अजातशत्र २७ ५५४ 
दर्शक २४ ५२७ 
उद्दय श्रे ५०थे 
नन्दीधर्धन है ९५ | छ्े 
महानन्दी 
भहापद्यदन्द के पत्र | के जे 
अन्दरगुप्त ३२२ (? ३२५) 

३. डॉ० शान्विलाल शाह-..0त. (ध7७छ७0०होंटश ।फाश४5 

राजा राज्य-काल तिथि ( ई० पृ्‌० ) 
अजातशत्र ३२ ५५१ 
दर्शक श्प ५१६ 
उदायस ( पूर्॑नन्द ) ३३ ५०१ 
तत्दीवर्धस २० ४६७ 
कांकदर्ग 4 महानन्दी ४३ ४४७ 
( मबनन्द ) । 
जन्‍द ( नाई ) ३२२ डंण्ड 


मन्द डितीय ( महाकश)। ६६ ३८२ 
च््रभुप्त ' ३१६ 


श्र आागम और (िकिश- एक अनुशीसत | / " 7कद है 


बुद्ध/निरवाण-काल ; परम्परागत लिधियोँ 

महाबीर का निर्वाण-काल जितना अशंदिग्ध बनाया जा सका दै बुद्ध के निर्वाण- 
काल को उतना असंदिग्ध बना पाना इतना सहज नहों है। बुद्ध-निर्बाप-काल के सम्बन्ध 
में सहलों बे पू्ष भी संदिख्धता थो और आज भी वह बहुत कुछ अबशेक है । चीनी-यात्री 
फा-हियान, जो ई० सन्‌ ४०० में यहाँ आया भरा, लिखता है: “इस समय तक निर्वाण से 
१४६७ ब्ष व्यतीत हो चुके हैं ।”?* इससे बुद्ध-निर्याण का समय हैं? पृ० १०६७ के आस-पास 
आता है। प्रसिद्ध चीनी-यात्री हव -एन-त्सांग ई० सन्‌ ६३० में भारत-थात्रा पर आया था। 
बह लिखता है: “श्री बुद्धवेवे ८० वर्ष तक जीवित रहे। उनके निर्बाण की तिथि के 
विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग वेशाख पूर्णिमा को उनकी निर्वाण-तिथि मानते 
हैं। सर्वास्तिवादी कार्तिक पूर्णिमा को निर्वाण-तिथि मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 
निर्वाण को १२०० वष हो चुके हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि १५०० वर्ष बीत चुके हैं । 
कुछ लोग कहते है, निर्बाण-काल को अभी वक ६०० वर्षों से कुछ अधिक समय हुआ है ।* 
इन धारणाओं से तो बुद्ध-निर्वाण-काल क्रमशः ई० पृ० ५७०, ३० पु० &७० तथा ई० पृ० 
२७० से कुछ्ू अधिक बष आता है | 


उक्त अवधियाँ तो केवल किंवदन्तियाँ मात्र ही रह जाती हैं। बौद्ध परम्पराओं के 
आधार पर वतंमान में अनेक तिथियाँ प्रचलित हैं। एक तिथि-क्रम सिलोनी गाथा 
भमहावंश पर आधारित है।* इसके अनुसार बुद्ध -निर्वाण ६० पूृ० ५४४ में हुआ था | दूसरा 
तिथि-क्रम किन्टन के बिन्दु संग्रह ((2॥0765८ ॥00/०० ०००० ) पर आधारित 
है। इस फरम्परा का इतिहास इस प्रकार है ः जब बुद्ध का निर्वाण हुआ, भिश्ठु संघभद्र ने 
बह सूचना चीन पहुँचाई। वहाँ के केल्टन नगर के लोगो ने एक बिन्दु संग्रह ( 000०0 
१९००० ) की व्यबस्था की, जिसका प्रारम्भ भगबान बुद्ध की निर्वाण-तिथि से किया 
गया तथा उसमें प्रतिब्ष एक बिन्दु और जोड़ दिया जाता! यह परम्परा हईं० सन्‌ ४८६ 
तक चल्लती रही तथा जब समस्त बिन्दु गिमे गये; ती उनकी संख्या ६७० शात हुईं । इसके 
अनुसार ईं० पू० ४८६ में गौतम बुद्ध का निर्वाण-समय निर्धारित किया गया । 

तीसरा तिथि-क्रम चोनी तुर्किस्तान में प्रचलित है। खुतान ( चीनी वुकिस्तान ) में 
पाये गये बोंड ग्रन्थों में दी गई एक दन्‍्त कथा से पता लगता है कि बुद्ध-निर्वाण के 
२५७० बष बाद अशोक हुए । उस दन्त कथा से यह भी पत़ा चलता है कि अशोक चीन 

१-भारतीय प्राचीन लिपिसाला | ( 


२-चबह्ी | । 
३ "० जगा, स्ाए प्राइ09 ण छा, फ 49.....'€ 
इ. ब०फ्रफओं गा २0 480 50220, (7६8६ छ0॥0, 905 है! हे ॥ हि है ], 


इच्छित और पापा ] कान्न-मिनेय ११३ 


के बादशाह शेहांगदी का समकालीन था। शेहांगठी ने ई० पू० २४६ से ई० पृ० २१० 
तक राज्य किया था १ इस तिथि-क्रम के आधार पर कुछ एक विद्वानों ने बुद्ध का 
निर्वाण-काल २४६+२५० - है० पृ० ४६६ भी माना है।' 
इतिह्ासकारों का अभिमत 

अआश्चय की बात यह है कि बहुत शोध-फार्य हो जाने के पश्चात्‌ भी इतिहासकार 
किसी सबसम्मत निष्कृष पर नहीं पहुँच सके हैं। अधिकांश विद्वान इस विषय में अपना- 
अपना नया मत स्थापित करते जा रहे हैं। विद्वानों द्वारा अमिमत बुद्ध-निर्वाण-ड्राल 
निम्न प्रकार से हैं : 


हं० जे० थॉमसम ओर जापानी विद्ान्‌ ईं० पृ० ३८६ 

राइस डे विड्धत ६० पृ० ४१२ 

मैक्स मुलर" ब शापण्टियर * ः ई० पृ० ४७७ 

ज० क्निंगहेम” व 

दीवानबहादुर स्वामी कन्नुपिल्ले' | कु ड 

ओल्डनबग * ६० पृ० ४८० 

फग्यूसन* हं० पृ० ४८१ 

डा० ब्यूहलर * * हैं० पृ० ४प३ व्‌ ४७१ के बीच 
ह।० व्हीलर, गाइगर, | डा० पत्तीठ १३ ६० पृ० ४८रे 


१० का एादापवए॥क 2245, 7०॥रादां ०. 209वां 4470 $02०2/४७, 20089, 886, 
79. ]93-203 ; गता॥02, 5्राट॥/कांइआाटह (गरांवा8 ; १. 8. 5), झा) 
आांडा09 ० /44, 90. 49-50, 
 जनादन भट्ट, बुद्धधालीन भारत, पृ० ३७१। 
- क, (८. #4# (छशाश्ाठावांठह 7४772, १०. ॥ 99, 8-22. 
- खाद), 00. 2[स्‍2-23, 
- ७. 2. &. १0, २, ॥॥000८ाजा ६0 >व#7फ्रदवं5, 0. जय. 
- शवीवाः ध्रांवु४प/2, १०. जी वा, 4944, 909. 26-33. 
- (जफफ्र #उटांछामाएाा शबीत्दा9/, ० , 497904700070, 9. ५- 
- शत आध्राॉव/ .797शाश+5, !, 0. ), 922, 9. 47. 
« 5, 23. 7. ५०. जता, वाए0०0एल्लीण्त 0 7#काव छदाव, 0. जज ; 
37९ आऋशा2शंं०ाजह ० ॥बां4, 09 2. ४. तर०ांधता5,0. 30. 
१०. उ0शावदां ० #899वा अज्ंदांट 592९४, ४, 9. 6. 
११. शाबाबा अाएबध्धधा2, जी, 9, 49. 7. ( #80, ४68 अद्नबंधाआ | 37475/व707, 
9, 2 ) 

१२. 7405 0ध7054, 0शंहश/8 पा॥्चा0३|8॥009, 9. झजपाता ; पल उत्पादों श 720वां 
#ैंडांवांट $9टंश०, 909, 599. -34. 

१३: उ०ातादां थी हवा 4डंबां2 50229, 908, एए0- 47 #. 


१५ | 


“डा ७ ९0० २) 


7 हे छ ><ए 


(१४ कायम और जिपिटिक : एक अनुशीक्षन [ हरई : १ 


तूः ष्‌्‌ प्र 

काराम कृष्ण लाइू ', राहुल सक्ृत्यायन *, ६० पृ० ४८३ 
हॉ० जेकोबी* 

डॉ० एच० सी० रायचोौधरी ६० पृ० ४८६ 
डॉ० स्मिथ की दूसरी शोध के अनुसार ६० पृ० ४८७ 
प्रो० कर्न* हूं० पृ० ४ंप८ 

9 ) प्र कु 

के स्मिथ की प्रंथम शोध के अनुसार 464०-४४ 
प० धर्माननद कोसम्बी: 


पं० भगवानलाल इन्दरजी ६० पृ० ६३८ 

उक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष तो सहज ही निकल जाता है कि इन बाईस अभिमतों में 
उन्‍नीस अमिमत ऐसे है, जो बुद्ध का तिर्वाण-पमय ई० पृ० ५२७ के पश्चात्‌ ही मानते हैं। 
यदि ई० पृ० ५२७ को महावीर-निर्वाण का सही समय मान लिया जाता है, तो उक्त 
उन्‍नीस अभिमतों के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध हो उत्तरवर्ती ठहरते हैं । 

इन अभिमतों में क्रमक परिष्कार होता गया है, फिर भी इनमें से एक भी अभिमत 
ऐसा नहीं है, जो महावीर, बुद्ध, गौशालक, भेणिक, कोणिक आदि से सम्बन्धित समस्त 
घटना-प्रसंगों को साथ लेकर चल सकता हो | इसका तात्पय यह मी निकलता है कि 
अब तक के हम'रे चिन्तन में कोई मौलिक भूल रही है। वह है--बौद्ध काल-गणना का 
आधार | बुद्ध के जन्म और निर्वाण के काल-निर्धारण में बौद्ध काल-गणना का ही आधार 


मुख्यतया भाना जाता रहा है। यही कारण हो सकता है कि उनके जीबन*मंंस्मरणों व 
काल-क्रम में पर्याप्त संगति नहीं बेठ रही है 


मह्लावीर और बुद्ध की समसामयिकता 

ऐसी स्थिति में जब कि बुद्ध के जन्म और निर्बाण का काल-क्रम स्वयं में संदिरध 
और अनिश्चित ही ठहरता है, महाबीर और उनकी समसामयिकता को पकड़ने के लिए, 
उनके जीवन-प्रसंग हो आधारभूत प्रमाण बन जाते हैं। बुद्ध के समय में उनके सहित सात 
धर्मनायक ये । बुद्ध का समभ्बन्ध उन सब में अच्छा या बुरा महावीर के साथ सबसे अधिक 


१ वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-काल-गणना, पृ० (५५ । 

२) बुद्धचर्या, भूमिका, पृ० १। 

३ श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पु० ११ । 

४. 4गीर॑ंटवों माडईड।0एए ० 4#टधंशां 744, ७, 227. 

फू ड्दाएए मॉडाणए ण 44, 90. 46-47, 

€. उ>8' डेएवंध्रा/57785, उवः 678, ५४०7, 9. 63. 
७, 279 माहा09 ०  मआावी4व, [924, 090. 49-50, 

८४. मदतातन्‌ बुढ्ध, पु० घ्ह्‌, 0 पु० १२॥ 

है. आबरटा! 47407), ४०. ता, 884, 90. 4] ॥. 


इतिहास भौर परम्परा ] काल-निरेय ११५ 


रहा है, यह जिपिटक स्वर बतला रहे हैं। अतः महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगों की 
धंगति बुद्ध के निर्वाण-काल को समझने में सहायक हो सकती है! 

आग़गों ओर जिपिटकों के अंचल में निम्न चार निष्कर्ष सुध्पष्ड हैं: 

१. बुद्ध महात्रीर से आयु में छोटे थे अर्थात्‌ महात्रीर जब प्रोढ़ ( अधेड़ ) थे, तब 
बुद्ध बुता थे । 

२. बुद्ध को बॉधि-लाभ होने से पूर्व ही महाबीर को केबल्य-लाभ ही चुका था और 
वे धर्मोपदेश को दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे । 

३. गोशालक का शरीरान्त महावीर के निर्वाण से १६ वर्ष पृ्ष हुआ अर्थात्‌ उस 
समय महावीर ५६ व के थे । 


४. गोशालक की बतमानता में बुद्ध बोधि-प्र[प्त कर चुऊे' थे तथा महाशिलाकंटक व 
रथग्रुशल संग्राम के समय महाबीर, बुद्ध और गो शालक--तीनों हो विद्यमान थे | 


गोशालक को मृत्यु के समय महावीर ५६ बष के थे और बोधि-प्राप्त बुद्ध उत समय 
वम-से-कम ३५ वर्ष के तो होते ही हैं! ७२ बर्ष की आयु में महाबीर का निर्बाण हुआ | 
उमर समय बुद्ध को अनस्था कम-से-कम ५१ बष की तो हो हो जाती है। बुद्ध की समग्र आयु 
८० बष होती है। इस प्रकार महावीर-निर्बाण के भ्रधिक-से-अधिक २९ वर्ष बाद उनका 
निर्वाण होता है । 

यह तो दोनों के निर्वाण-काल में अधिक-से-अधिक अन्तर की सम्भावना हुई। अब 
देखना यह है कि दोनों के निर्वाण-काल में कम-से-कम अन्तर कितना सम्भव हो सकता 
है। गोशालक की मृत्यु से पृ यदि बुद्ध को बोधि-लाभ होता है, तो अधिक-से-अधिक १४ 
कष्ष पृ हो सकता है; क्योंकि इससे अधिक मानने में निष्कष संख्या २ में हानि आती 
है। यदि इसे हम सम्मव मानें, तो महावीर और बुद्ध के निर्वाण में कम-से-क्म १५ वष का 
अन्तर आ जाता है । 





१- पूर्ण काश्यप भ्रादि छहों ही तीर्थ द्धुर बुद्ध के बोधि-प्राप्ति से पहले ही अपने को तीर्थड्डूर घोषित 
कर धर्म प्रचार करते थे व बुद्ध को बोधि-प्राप्ति के समय सभी विद्यमान थे। जिस समय बुद्ध 
को बोधि-प्राप्ति हुई, उस समय उनको गया में सारनाथ जाते हुए रास्ते में एक उपक नामक 
आजीवक साधु मिला था | बुद्ध ने उसे कहा था--'मुभे तत्त्व-बोध हुआ है!” परन्तु उपक 
को उस सम्बन्ध में विश्वास नहीं हुआ । "होगा शायद' कहकर वह दूसरे मा से चलता बना 
दिखें, विनयपिटक, महावरग १; धर्मानन्‍द कोसम्बी, भगवान बुद्ध, पृ० १३७) | इस प्रसंग से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध की बोधि-प्राप्ति के समय मक्‍्खलि गोशाल एक प्रसिद्ध 
आचार्य हो चुका था और उसके शिष्य यत्र-तत्र विहार करते थे । 





११६ भाषण और च़िपित्क : एक अनुशीलन [सरूण्ड : है 


इस प्रकार दोनों के निर्वाण में कम-से-क्रम १५ वर्ष का ओर द्धिक-से-अधिंक २९ 
वर्ष का अन्तर आता है। इतने वर्षों के इस सम्भावित अन्तर में से किसी निश्चित अवधि 
तक पहुँचने के लिए हमें एक मार्ग और मिल जाता है। अंगुस्तर मिकाय की अ्वरुथा ' में बुद्ध 
के चातुर्मासों का क्रम इतिहास मिलता है। उसके अनुसार बुद्ध राजयह में बोधि-लाम 
के पश्चात्‌ दूसरा, तीसरा, चौधा, सतरहवाँ ब बीसबाँ जर्थाबास बिताते हैं।" दीधतिकाम, 
सासअ्छफल सुस्त के अनुपार राजा अजातशत्रु राजणह वर्षाबास में बुद्ध का साक्षात्कार 
करता है, भामण्यफल पूछता है और पितृ-हत्या का अनुताप करता है। यह सब अजातशच्चु 
के राज्यारोहण के प्रथम वध में होना चाहिए। राज्यारोहण के अनन्तर ही शोक-स्ंतप् 
होकर अपनी राजधानी राजणह से चम्पा ले जाता है। यदि भ्रामण्यफल आदि को घटना 
को सतरहवें या बीसबे चातुर्मास में हुआ मानें, तो निष्कर्ष संख्या २ विघटित होती है ; 
क्योंकि भेणिक की मृत्यु ब्‌ कोणिक के राज्यारोहण को घटना जेन-मान्यता के अनुपतार 
महावीर की केवल्य-प्राप्ति के तेरहवें बर्ध के आस-पास घटित होती है। इसलिए बुद्ध का 
यह वर्षाबास दूसरे से चौथे तक ही होना चाहिए । इस प्रकार, महावीर की केबल्य-प्राप्ठि 
का वह तेरहवाँ बर्ष होता है और बुद्ध की बोषधि-प्राप्ति का यह दूसरा, तीसरा या चौथा 
बष होता है अर्थात्‌ उस समय महावीर को आयु ५५ वर्ष की तथा बुद्ध की आयु ३६, ३७ 
या ३८ बष की होती है! महावीर बुद्ध से १७, १८ या १६ व बड़े होते हैं। इसी आधार 
पर उनके निर्वाण का अन्तर २५, २६ या २७ वर्ष आ जाता है। 

उक्त तोनों वर्षों में भी किसी एक निश्चित वर्ष पर पहुँचने के लिए भी एक छोटा-पा 
मार्ग मिल जाता है। यदि हम राजगरह में बुद्ध के दूमरे या तीसरे बर्षावास को लेते हैं, हो 
राजा श्रेणिक या बुद्ध की समसामयिकता एक या दो ही वर्ष ठहरती है। पिटकों की 
अभिव्यक्ति को देखते हुए उनकी समसामयिकता कुछ विस्तृत होनी चाहिए; अतः 
राजगृह के चतुर्थ बर्षावास को ही ग्रहण करना सुत्ृंगत है, जिससे भ्रेणिक और बुद्ध की 
समसामयिकता भी पर्याप्त विस्तृत हो जाती है। इस प्रकार हम इस निष्कष पर पहुँच 
जाते हैं कि महाबीर और बुद्ध के निर्वाण में सम्मब अन्तर २५ बष का है | 








१० २“४-५ । 

२« राइस डेविड्स ने भगवान्‌ बुद्ध का चौथा चातुर्मास महावन (वैशाली) में माना है [ ॥95 
(049४935, झाबब4/॥89, (ए065 ॥0 झेदकाव, सरो$ (2, 8 7ब6/, मा 7९4०४ांध्र25, 
४, 7९. 8098077, 90. 20 ] ; किन्तु अट्टकथा के अनुसार तो पाँचवाँ चातुर्मास वेशाली में 
था । इसी प्रकार अट्टुकथा में छठा वर्षावास मंकुल पर्वत पर बताया है, जब कि राइस डेविड्स 
ने 9९ मु मंकुल पर्वत पर बताया है। लगता है, उन्होंने गिनती में एक वर्ष को 
भल्त की है । 


इतिहास और पम्परा | काछ-भमिर्भवष.. ११७ 
जुद्ध-निर्वाणे-काल | | 

यह अन्तर न केबल जीवन-प्रसंगों पर आधारित है। उन दौनों युगप्ररुषों को किसी 
मी काल में ले जाये, तो भी उक्त समीक्षा और निष्कष साथ दे सकते हैं। विषय की 
परिपृणता के लिए यहाँ पर भौ काल-क्रम की दृष्टि से विचार कर लेना आवश्यक है। 
डॉ० राधाकुमुद घुकजी के दो शब्दों में काल-क्रम के साथ ही किसी को. ऐतिहासिक पुरुष 
माना जा सकता है।* यह बताया जा चुका है कि बुद्ध काल-क्रम अपने शाप में निश्चित 
नहों हो पा रहा है। साथ-साथ यह भी बताया जा चुका है कि.महाबीर का काल-क्रम 
स्वयं में सनंसम्मत और निश्चित जेसा है। अतः उक्त जीबन-प्रसंगों के निघ३्ष को महाबीर 
की कालाबधि के साथ तोलेंगे, तो बुद्ध के जन्म और निर्वाण का कालन्क्रम भी स्वयं 
सामने भा जायेगा । महाबीर और बुद्ध के निर्वाण-काल का अन्तर २७ वर्ष है। महावीर 
का निर्वाण ६० पृ० ७२७ है; अतः बुद्ध का निर्वाण ई० पृ० ५०२ में होत। है। जब हम 
उनके निर्वाण-समय को पा लेते हैं, तो उनके मृलभूत जीवन-्प्रसंगों की काल-गणना निम्न 
प्रकार से बन जाती है: 


६० पृ० ५८२ अन्म 

हं० पृ० ५५४ गृह-त्याग 

हूँ ० पृ० ५४७ बोधि-प्राप्न 

हैं० पृ० ५४४ अजातशत्र का बुद्ध से मिलन--भ्र!मण्यफल पृछ्ना 
ई० पृ० ५०२ निर्बाण 


महावीर ओर बुद्ध के जीबन-प्रसंगों का तुलनात्मक कारययक्रम इस प्रकार बनता है : 


व ट महा बोर | दे 


। ३० पृ० ५९९ | हं० धृू० ५८२ 











गह-त्याग 







० पृ० ५६६. | है? पृ पड... ५६९ ह० पृ० ५५४ 


'कपएातन कफ २22 कर सदर +म पक उस 3६ ूत+त5तमममककनृछ? ९८470 620; कर # नायर रन कनहन्‍दतक >> संपदा 


बोधि (केबल्य) । ई० पृ० ५५७ | ६० पृ० ५४७ 


[निबांष_ | ई? ०५२७ | ई० पू० | ह० पृ० ५२७ | ६० पृ० ५०२ 


इस प्रकार महाबीर बुद्ध से आयु में १७ बष बड़े थे। उनके जोबन-ऊाल की सम- 
सामयिकता ६० पृ० ५८२ से ई० पृ० ५२७ (5५५ बर्ष ) रही | उनके धर्म-प्रचार-काल की 
समसामयिकता ई० १० ५४७ से ई० पृू० ५२७ (5२० बंध ) रही । 





. (फाणाण0०9५ 48 ६६६९709] (0 90श98979. / उ0रंद्वंप& 0०87॥0 [8/0 85 
8 05६070व 907४0०॥ प्राई८४3 ॥35 [6 &॥70 ७४07६ ॥6 १४०४४ ॥॥ (77८. 
“- (कॉद्ाप्रधडुमबूआए कविता) कब सा २४॥०, 9. 2 





मूँ रैम आापम और खिपिदक : एक अनुशीकत | कष्ड ; 


बुद्ध का निर्बाण अजातशच्रु के राज्य-काल के ४२ वें बे में हुआ । बुद्ध के निर्भाण 
के १८० बष्र बाद चन्द्रगुप्त मगध को गद्दी पर बेढ़ा तथा २२६ वर्ष बाद अशोक का राज्य 
कास़ स्थापित हुआ ! 


निष्कर्ष की पुष्टि में 


बुद्ध-निर्बाण-सस्बन्धी उक्त निष्कष नितान्त ऐतिहासिक और गाणितिक पद्चति से 
प्रदूत हुए हैं; इसलिए वे स्वतः प्रमाण हैं ; पर चूंकि वे निष्कर्ष इतिहास के क्षेत्र में प्रथम रूप 
से ही प्रस्तुत हो रहे हैं; अतः इनकी पृष्टि में कुछ अन्यान्य प्रमाण अनपेक्षित नहीं हैं। कुछ 
एक ऐतिहाधिक और पारम्परिक प्रमाण, जो उक्त तथ्यों की साक्षात्‌ पृष्टि करते हैं, वे 
क्रमशः दिये जा रहे हैं | 
९, लिब्बतों परम्परा 

तिब्बती बोद्ध-परम्परा के अनुसार जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उत्ती दिन अवन्ती 
के राजा चण्डप्रयोत ( महासेन ) का भो जन्म हुआ ; तथा जिस दिन बुद्ध को बोधि-लाम 
हुआ, उसी दिन चण्डप्रयोत का राज्यारोहण हुआ |" प्रद्योत राजा का उल्लेख बौद्ध, जेन 
और पौराणिक--तीनों ही परम्पराओं में प्रकीण रूप से मिलता है। बायु", मत्य्य “, भागवत" 
आदि पुराणों में तथा कथासरित्सागर", स्वप्ववासकदसा आदि ग्रन्थों के अनुसार चण्डप्रद्योत 
राजा का पृत्र पालक होता है, जो कि भगवान महावीर की निर्वाणरात्रि में ही अवन्ती 
की राजगद्दो पर बेठा | इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार प्रद्योत बुद्ध के साथ जन्मा 
और बुद्ध के बोधिन्लाम के दिन राजसिंहासन पर बेठा, उत्ती तरह भगवान्‌ महावीर की 
निर्वाण-तिथि पर ही उसका राज्यान्त हुआ। पौराणिक काल-गणना के अनुसार यह 
नितान्त असंदिर्ष है--त्रमो विशत्‌ खत्राराजा भविता ध भरोत्तमः* अर्थात्‌ चण्डप्रयोत का 
२३ वर्ष राज्य रहा ! 

बुद्ध के बोधि-लाभ के दिन प्रयोत राजा बना, जब कि बुद्ध ३५ बर्ष के थे और 
महावीर के निर्वाण-दिबस पर प्रद्योत का राज्यान्त हुआ, जब कि महाघीर ७२ बर्ष के थे । 
अर्थात्‌ प्रयोत के राज्यामिप्रेक के समय महावीर ७२-२३-४६ व के होते है। इससे भो 
निष्कर्ष अता है कि महावीर बुद्ध से १४ बष ज्येष्ठ थे ; यह निष्कर्ष भी पूर्वोक्त १७ बष की 
उयेध्ठता के बहुत निकट पहुँच जाता है । 


-+9>7२3-५ +्कर वेकमनकाम ८ ७... 3... 3... >प. 
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. रिण्णटाए॥, 7॥2 0 8॥47॥4, 770. /7, 32. 
« वायु पुराण, अ० ६९, श्लो० ३१२। 

- मत्स्य पुराण, अ० २७१, श्लो० ३ | 

 मागवत पुराण, स्कन्ध १२ अ० १, श्लो० ३। 

» कंथोसरित्सागर, ३-५-७८ | 

. ६: कायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३११। 


न 4 ०६ ४ रा >क 


इतिहात शौर पापा]. काक-सिर्धय ११९ 
२. चीनी तुर्किस्तान का तिथिक्रम 

प्रस्तुत निष्कर्ष बौद्ध-परम्परा मैं बताये गये चीनी हु्रिस्तान वाल तिथिक्म के साथ 
मलौधाँति श्ंगत हों जाता है। उस परम्परा में राजा अशौक और राजा शेहांगटी की 
समसामयिकता को मानकर वुद्ध-निर्बाण और अशोक का अन्तर २५० बध माना है। भी 
. अनाद॑न मह ने शेहांगटी को हैं० पृ० २४६ में मानकर बुद्ध-निर्बाण ई० पृ० ४९६ में माना 
है।' ६० पृ० ५०२ का समय, जो पीछे हम बुद्ध-निर्वाण का समय मान अआये हैं, उसमें और 
इसमें केवल ६ बर्ष का नगण्य-सा अन्तर रहता है। बुद्धनिर्वाण और अशोक के बीच जो 
२५७० वर्ष का अन्तर माना गया है, वह समय वास्तव में बह है, जिसमें इतिहासकारों ने 
तौसरी बौद्धन्तंगीति का होना माना है", जो कि अशोक के राज्य-काल में ई० पृ० २५२ 
में हुईं थी ; अतः धक्त परम्परा के आधार से भी बुद्ध-निर्बाण-काल ६० पृ० २०१ही आ 
जाता है। एक अन्य तिब्वती परम्परा, जिसका उल्लेख डॉ० स्मिथ ने अली हिस्‍्दी ऑफ 
इण्डिया ? में किया है, बताती है कि अशौक का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के २३४ वर्ष बाद 
हुआ ।* इससे भी बुद्ध-निर्वाण-काल २६९+२६४२५३० ६० १० आता है। 


39. भगत्नोक के दिक्तालेख 


सम्नाट्‌ अशोक द्वारा उत्तीर्ण शिल'एँ व स्तम्भ सचमुच ही भारतीय इतिहास की 
अआधार-शिला व आधार-स्तम्म हैं। इन आधारों ने इतिहास के बहुत सारे सदिरध तथ्यों 
को अपंदिश्य बना दिया है। बुद्ध-निर्वाण-काल-विषयक प्रस्तुत निष्कष के सम्बन्ध में भी कुछ 
एक शिलालेख सबल प्रमाण बनते हैं। सम्रा: अशोक द्वारा उत्तीण अभिलेखों को निम्न 
विभागों में बाँटा गया है : 


५ लघु शिलालेख, !४ बृहत्‌ शिलालेख, '४ लघु स्तम्मलेख, ७ बृहत्‌ स्तम्मलेख, 
३ गुह'लेख, ६ स्फुट शिलालेख | 


इनमें से लघु शिलालेख न० १ में, जो कि रूपनाथ, सहसराम और बेराट में उपलब्ध 
हुआ है, सम्न।द अशोक ने लिखा है : 
दम चिशक्शी ली सकी निशा मिल कम लिन लीन जल आर की फल जार ५ अब आल लाभ रााााााा ाााााााा॥७ल्‍एल्‍७एएाआ 

१ बुद्धकालीन भारत, पृ० ३७१ | 

२. डा० रमाशंकर भजिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १२६। 

३. पृ० ४४ । कर 

४. नुप9लवरा। 78000॥0 7९0८णा$ 0 उर्शेष्ठा5 ५णा 0, 206, 2#]ा58॥07 [0 
०. 45, 8308, 77007॥४6 शाप 98025. 2804 $ 80००९४४४॥०॥ 0 234 /. #,. 


(शरीक 8000॥9)",--२००णका॥, उस ली कबब्ंब, 79. 33, 233, 


१६५० आातम और मिपिटक : एक अभुशीसन [ शण्ह ; हैं 


“१हेदान पिये एवं भाहा :--सातिलेकालि अरुतियामि जय सुभिषाका सबके सो जु 
धाहि पकते ; सातिलके शु छल्छरे थ शुमि हुक संघे उपेते ।” 

“बाढ़ि यु पकते । थि इमाय काझाय जम्युगिपंसि अमिसा देवा हुसु ते दाति मिला कढा। 
पकमयि हिं एस फले । नो चर एसा महतता पापोतते | शुबकेन हि के । 

/पि परसमिनेन सकिये पिपुले पि सवगे आरोधवे | एतियं अठाय च सावने कटे लुदका 
थे उढाला थ पकमंतु ति। क्षता पि च्‌ जामंतु इुयं पकल । 

“किति (?) चिरठति के सिथा। हय हि झठे बढ़ि बढ़िसिति बिपुल थे बढिसिति। 
क्षप#घिवेना विघढिय बा दिसत (+) इप थ्‌ झ्ठे पवलिसु लेखापेत बालतह॒थ थ (() भथि 

“सिलाठल सिलाठंमसि लालापतवयत । एतिता थे बय-जनेना यावतक तुपक अहाले 
सबर विवसेतवायुति। ब्युठेता साबने कटे २५६ सतविवासात ।'' 

“देवताओं के प्रिय इस प्रक/र कहते हैं: ढाई बध से अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ, 
पर मैंने अधिक उद्योग नहीं किया ; किन्तु एक व से अधिक हुए, जब से मैं संघ में आया 
हूँ, तब से मैंने अच्छी तरह से उद्योग किया है। इस बीच में जो देवता सच्चे माने जाते थे, 
वे श्रब झूठे छिद्ध कर दिये गये हैं। यह उद्योग का फल है। यह ( उद्योग का फल ) केवल 
बड़े ही लोग पा सकें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छोटे लोग भी उद्योग करें, तो महान 
स्थर्ग का सुख पा सकते हैं। इसलिए यह अनुशासन लिखा गया है कि छोटे और बड़े 
उद्योग करे । भेरे पड़ोती राजा भी इस अनुशासन को मानें और मेरा उद्योग चिर स्थित 
रहे। इस बात का विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा। कम-से-कम डेढ़ गुना 
विस्तार होगा । यह अनुशासन यहाँ और दूर के प्रान्तों में पर्व तों की शिलाओं पर लिखा 
जाना चाहिए, जहाँ कहीं शिलास्तम्भ हों, वहाँ यह अनुशासन शिलास्तम्म पर भी लिखा 
जाना चघाहिए। इस अनुशासन के अनुसार जहाँ तक आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ- 
बहाँ आप लोग सर्वत्र इसका प्रचार करें । यह अनुशासन ( मैंने ) उस समय लिखा, जब बुद्ध 
भगवान्‌ के निर्भाण को २५६ दुष हुए ये ।” 

ज़घु शिल्लालेब न० २ में, जो की ब्रह्मगिरि, सिद्धपूर व जतिग र'मेश्वर मैं प्राप्त हुआ 
है, यही बात स्वल्प भिन्‍नता के साथ मिलती है। उसमें सम्राट अशौक लिखते हैः 

“>सुबणगिरि ते अय पुतत् भहामाता्ण थ बचनेन इसिलसि महाभ्राता लारोगरिय 
बतबिया हेवे थे बतबिया । वेवाण पिये आणपयति। 

“अधिकानि अढातियानि बय सुमि'***** १५५५: वियदिय बढिधति । इथं थ सावणे 
धाथवपते व्यूघेत्र २५६ ।”' 

_. (. जनाएदन +हू, अशोक के घव ब। अशोक के धर्म (व । 


२. सहसराम तथा वैराट के लेख में “उपासके” है। 
३- जतार्द ( भट्ट, अशोक के शिलालेख । 


इतिहास और परम्परा ] काल-मिर्णय १२१ 


“सुबणगिरि से आयंपुत्न ( कुमार ) और महामात्यों को और से इसिला के महामास्यों 
को आरोग्य कहना और यह सूचित करना कि देबताओं के प्रिय आज्ञा देते हैं कि अढाई 


बषे से अधिक हुये **' *** “***'डेंढ़ गुना बिस्तार होगा । यह अनुशासन (६ मेंने ) बुद्ध के 
निर्वाण से २५६ वें व में प्रचारित किया [ या सुनाया था ) ।” 

उक्त दोनों अभिलेखों में दो बातें विशेष ध्यान देने की है--अशोक का संघ उपेत' 
होना और बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों बाद इस लेख का लिखा जाना | 

उक्त लेखों में प्रयुक्त 'संघ उपेत' शब्दों पर नाना अनुमान बाँधे गये हैं | डा० राधाकुमुद 
मुबर्जी ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है: *“संघे उपेते---इन शब्दों के द्वारा अशोक क्‍या 
कहना चाहता है, यह समझना कठिन है। इसका अनुवाद ऊपर जिस प्रकार से किया गया 
है उसका अर्थ होता है कि यह संघ के साथ रहा, या संघ में प्रविष्ट हुआ या संघ के 
दशनार्थ गया, किन्तु इस बात को लेकर पिद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है | कुछ विद्वानों का 
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९ 705 तील्एा 0 प्रातंशडाॉबाव जाता है$0/8 ल्ूबलीए ॥रॉशातं5$ 09 ॥6 
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मत है कि अशोक सचझुच ही बौद्ध मिक्षु बन गया था ! अन्य कुछ बिद्वान उक्त शब्दों का 
अथ करते हैं कि अशोक राजकीय तौर पर संघ के दर्शनार्थ गया और जेंसे सिंहली गाथायें 
हमें धूचित करती हैं, उसने सा्ंजनिक रूप से अपने धर्म की घोषणा की । इनमें से पहले 
अभिमत की पुष्टि चीनी यात्री इ-त्सिंग के इस कथन से होती है कि मैंने अशीक की एक 
मूर्ति देखी थी, जिसमें यह साथु के बेश में था | एक तीसरी रुम्मावना यह भी है कि अशोक 
बिना साघुत्य स्वीकार किये ही एक वे से अधिक साधु-संघ के साथ रहा | 


“जो विद्वान मानते हैं कि अशौक साधु बन गया था, उनमें भी फिर भिन्न-भिन्न 
भत हैं। छुछ कहते हैं कि जिस समय अशोक साधु-पर्याय में रहा, उस समय उसने सम्राट 
पद छोड दिया होगा, क्‍योंकि मिक्षु-जीवन का राजकीय कतेब्यों के साथ पालन होना 
सम्मब नहीं है। अन्य विद्वानों का कहना है कि बहुत सारे राजाओं के ऐसे उदाहरण मिलते 
हैं, जो साथ-साथ साधु भी थे ; अतः यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
अशोक ने कुछ काल के लिए भी गद्दी का त्याग कर दिया हो | 

“संघे उपेसे शब्दों का जो कुछ भी अर्थ लगाया जाये, इतना तो असंदिग्धतया कहा 
जा सकता है कि जब से अशोक संघ उपेत' हुआ, तब से उसने बौद्ध धर्म या उसके प्रचाराथ 
अदम्य उत्साह दिखाया ! न केबल उसने इन सिद्धान्तों के प्रसार के लिए भारत में तथा 
विदेशों में उपदेशकों के समृह-के-समृह भेजे, अपितु उसने स्वयं इस हेतु से यात्राएं कीं तथा 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य अनेक प्रयत्न किये ।” 

डॉ० मुखर्जी ने अपने विवेचन में 'संघ उपेते! शब्द के किसी एक ही अर्थ बिशेष पर 
बल नहीं दिया है, पर उन सारे अथ-मेदों पर दृष्टिपांत करने से यह सहज ही समझ में आता 
है कि अशोक के संघ उपेत' होने का सम्बन्ध उसकी ऐतिहासिक धम-यात्रा से ही होना 
चाहिए, जिसका उल्लेख अशोक के रूम्मिनदेई स्तम्म लेख में स्पष्ट-स्पष्ट मिलता है। इस 
अमिलेख में बताया गया है!" “देवान पियेन पियवसिन राजिना बीसातिबसाभिसितेन 
अतन आगाच महीयगिते। हिंद बुध जाते सक्‍य मुनीति सिछ--बविगडमीला कालापित सिलाथम 
प्य उसपा पिते हिंद भगय जाते ति लुमिनिगामे उजलिके कटे अठभा गिये थ्‌ ।” 


“देववाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के २० वर्ष बाद स्वयं आकर (इस 

स्थान की ) पूजा की । यहाँ शाक्‍्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ थां, इसलिए यहाँ पत्थर की 
एक ग्राचीर स्थापित को गई और पत्थर का एक स्तम्भ खड़ा किया गया | बहाँ मगवान्‌ 
छन्मे थे, इसलिए लुंबिनी ग्राम का कर उठा दिया गया और ( पेदावार का ) आठवाँ 
भाग भो ( जो राजा का हक था ) उसी ग्राम को दे दिया गया ।” 
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१. जनार्दन भट्ट, अशोक के धर्मलेख । 


इतिहास और परम्परा |]. काक-निर्णय १२३ 


इसके अतिरिक्त अशोकाबदान ग्रन्थ में उक्त यात्रा का जिस प्रकार से वर्णन मिलता है, 
उससे भी 'संघ:उपेत' शब्द इस यात्रा के साथ ही अधिक संगत बेठता है । अशोक की यात्रा 
के सम्बन्ध में बहाँ बताया गया है :* “राजा (अशोक ) ने (अपने गुरु उपगुप्त से) कहा ; मैं 
उन सभी स्थलों की यात्रा करना चाहता हूँ, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ठहरे थे । ऐसा करके मैं 
उन स्थानों का आदर करना चाहता हूँ तथा चिरकाल तक के लोगों को शिक्षा मिले, ऐसे 
स्थाई स्मृत्वि-स्तम्भ के द्वारा उनको उत्कीण करना चाहता हूँ ।” गुरुजी ने इस योजना की 
अनुमति दी और यात्रा में मार्ग-दशक बनना स्वीकार कर लिया | विशाल सेना सहित 
सम्नाद ने क्रमशः सभी तीथ-स्थानों की यात्रा की ! 

“सब प्रथम लुम्बिनी उद्यान की यात्रा की गई। यहाँ (गुरु) उपगुप्त ने कहा: 
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अहाराज | यहाँ भगवान बुद्ध जन्मे थे” और आगे कहा : “जिनके दर्शन ही मनोहर हैं, 


ऐसे मगबान्‌ बुद्ध के समादर में यहाँ प्रथम स्मृति-स्तम्म खड़ा किया जाता है। यहाँ जल्म 
के अनन्तर ही भ्रमण गोतम ने भूमि पर सात कदम भरे थे । 

“राजा ने उस स्थान के लोगों को एक लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान की और स्तूप 
बनवाया । तत्पश्चात्‌ वे कपिलबस्तु गये । 

“बाद में उस राजयात्री ने बोध गया स्थित बोधि-बृक्ष के दर्शन किये और एक लाख 
स्वण मुद्राओं की भेंट चढ़ाई तथा चेत्य बँधवाया | बनारस के समीप आये हुए ऋषिपतन, 
जहाँ गौतम बुद्ध ने 'धर्मचक्र' का प्रवर्तन किया था और कुशीनारा, जहाँ तथागत निर्वाण 
को प्राप्त हुए थे, भी राजा ने देखे तथा उसी प्रकार की मेंट चढ़ाई। श्रावस्ती में तीथ- 
यात्रियों ने जेतवन विहार के दर्शन किये; जहाँ कि यौतम ने दीधकाल के लिए. निवास 
किया था और उपदेश दिया था तथा वहीं पर बुद्ध के शिष्य सारिपृत्र, मौदूगलायन व 
महाकाश्यप के स्तूपों का भी सम्मान किया, परन्तु जब राजा ने वक्‍्कुल के स्तूप के दशन 
किये, तब उसने केबल एक ताम्र-सिक्का भेंट चढ़ाया, क्योंकि वकक्‍कुल ने साधना माग में 
थोड़े ही परोषह सहन किये थे ओर अपने बन्धु प्राणियों पर कुछ भी उपकार नहीं किया 
था | गौतम के अनन्य शिष्य आनन्द के स्तृप पर तो राजा की भेंट साठ लाख स्थवण मुद्रा 
की राशि में चढ़ाई गई ।” 

अशोक अपने जीवन में बोद्ध भिक्षु भी बना, भले ही वह थोड़े काल के लिए क्यों न॑ 
हो, यह बहुत सारे विद्वानो की धारणा है। बहुत सम्भव तो यही है कि उक्त यात्रा उसने 
मभिक्षु-पर्याय धारण करके ही की हो | उस समय वह राजा नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कहा 
जा सकता ! इस प्रकार 'संध-उपेत' शब्द का अभिप्राय भी सार्थक हो जाता है। 

उक्त शिलालेखों में अशोक ने यह भी बताया है कि में 'संघ उपेत' होने से दवाई वर्ष 
पृषे उपासक बना । संघ उपेत' होने का काल जब राज्यामिषेक के २० वर्ष पश्चात्‌ का है, 
तो उपासक बनने का समय राज्याभिषेक के साढ़े सतरह ब्ष बाद होता है। वह काल ठीक 
तीसरी बोद्ध संगीति का है। सामान्यतया कहा जा सकता है कि अशोक राज्या मषेक के 
६ बष पश्चात्‌ बोद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, परन्तु लगता यह है कि उसने संगीति- 
काल से ही अपने आपको पूर्ण उपासक-धर्म में दीक्षित माना है। तात्य्य हुआ कि सप्राद 
अशोक राज्याभिषेक के १७३ वर्ष बाद उपासक बना, २० वर्ष पश्चात्‌ 'संघ उपेत' 
हुआ और २१ बष पश्चात्‌ उसने उक्त लघु शिलालेख खुदबाये । 

उक्त शिलालेखों की जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है, वह शिलालेख की अन्तिम पंक्ति 
क्युठेया साबने कटे २५६ सतविधासात' से सम्बन्धित है। इस पंक्ति के अर्थ मैं भी नाना मंत 
मिलते हैं । ब्युढेया संस्कृत ध्युप्ठेन ओर विवासा संस्कृत जिबासात्‌ का अपक्र स है । व्युप्ध-- 


ईहिंहेश्स और कथ्कक्‍्त ] -' कहाल-लिगय,. : १२४५ 


यहं शब्द विपुर्थेक् कस्‌ धातु में रत प्रत्यय लगने से सिद्ध होता है और जिबास शब्द विषुवक 
कस धातु में धज्‌ प्रत्यय लगने से बनता है। डॉ० ब्यूलर, डॉ० फ्रीट आदि कई बिद्गानों ने 
ब्युप्टेशन का अथ---जो चला गया हो' अर्थात्‌ “बुद्ध तथा बिचासा का अथ बुद्ध का निर्वाण' 
ऐसा किया है ।" डॉ० फ्लीट ने यह भी माना है: “बुद्ध-निर्वाण के २५५ साल बाद सातवें 
या आठवें महीने में महाराज अशोक ने राजसिहासन छोड़कर प्रबज्या प्रहण की होगी, तभी 
से वे संघ में आये होंगे । इस प्रकार से ८“ मास १६ दिन पूरे होने पर २५६ वीं रात को 
उन्होंने यह शिलालेख लिखवाया होगा । एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस लेख में २५६ 
थीं रात्रि का विशेष रूप से उल्लेख करने की क्‍या आवश्यकता थी | इसका उत्तर यह है-- 
प्रवास की २५६ वीं रात या २०६ वे दिन को बुद्ध मगवान्‌ के निर्वाण से २५६ साल पूरे होने 
की वर्षगाँठ मनाने के लिए अशोक ने लघु शिलालेख खुदवाये थे । इसलिए यह सिद्ध होता 
है कि इस शिलालेख में २५६ की संख्या इस बात की सूचक है कि बुद्ध भंगबान्‌ का निर्याण 
अशोक के २५०६ वर्ष यूत्र हुआ था ।”* डॉ० फ्लीट एवं डॉ० ब्यूलर की उक्त मीमांसा बहुत 
शोधपृर्ण है, पर बतमान इतिहासकारों ? की दृष्टि में यह अमिमत अदद्धमान्य-सा हो रहा 
है। उनका कहना है कि यह तो ठीक है कि वह शिलालेख सम्राद अशोक की धम-यात्रा 
के २५६ वें पड़ाव या २५६ वे दिन को लिखा गया था, पर बह भगवान्‌ बुद्ध की २५६ वीं 
निर्बाण-जयन्ती के उपलक्ष में लिखा गया, यह यथाथ नहीं लगता हैं ; क्‍योंकि अशोक के 
काल ( ई० पृ० २७३-२३६ ) के साथ बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों क्री, उनकी प्रचलित किसी 
भी निर्बाण-तिथि के आधार पर संगति नहीं बेठती | किन्तु डॉ० मैक्सम्यूलर ने इतिहास- 
कारों के इस अभिमत की स्पष्टतया आलोचना की है और डॉ० ब्यूलर के मत का समथन 
किया हैं। सिक्रड बुक्स ऑफ दी ईस्ट' के अन्तगगंत खण्ड १०, धम्मपद को भूमिका में उन्होंने 
लिखा है: “इन शिलालेखों (लघु शिलालेख नं० १ और २) की शब्दाबलि से सम्बन्धित 
कठिनाइयों को मैं पृर्णरूप से स्वीकार करता हूँ ; किन्तु फिर भी मैं पूछता हूँ कि ये शिल्ता- 
लेख अशोक ने नहीं खुदवाये तो किसने खुदबाये ? और यदि अशोक ने ही खुदवाये, तो 


वा फिकी वे कननननयन  ह--नन्‍्न्‍न नना क्‍चताओओ आना नि ओत। की विलाी खिकनानीनी सनण-ाकलक»«क (समय + नया बम के नलाओ, 
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२. उच्य्शवीां णी 79वां 45472 8022०, 4940, 07- 30-8, 94, छ7. 409[- 
]42. 

३. उदाहरणार्थ देखें, 7. शाणला 6. डा, 4804, ए. 450 ; 7 . (.. ॥१४५ 
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११६ आगम ओर त्रिशिक : एक अनुशीसम .... पृ कक है 
जलमें ₹ह हुई तारीश बुद्ध-निर्साण के ५६ क्य के अतिरिक्त और क्‍या अर्थ रख शकती है 4 
६० ब्यूलर ने अपनी 'दूशरी विशप्ति में इन दृष्टि बिन्दुओं के विषय में इहणी विदताएूल 
ते रखी हैं कि मुके डर शगता है, में ओर इछ अधिक लिख कर सम्मकठः उनके भ् 
को कहों निब्बल न बना दूं । अतः मेरे धाठकों को मेरे विधार जानने के लिए उन्हों 
( डरे? ब्यूझ्र ) की दूसरी विश्ति देघ्बने का सुझाव देता हूँ ।” 
इस सम्बन्ध में उश्लेखनीय और महत्व की बात यह है कि प्रस्दुत पुस्तक में ६० पृ० 
४५०२ के जिस बुद्ध-निर्वाण-काल पर हश पहुँचे हैं, वह इन शिलालेलों के उक्त कथन के साथ 
पूर्णतया संगत होता है ! यह तो स्पष्ट हो ही खुका हैं कि उक्त शिलालेख सप्ताद अशौक के 
संथ उधेत' होने के कुछ अधिक एक बंध पश्चात्‌ लिखे गये हैं और अशोक अपने राज्या- 
मिप्रेक के २० वर्भ पश्चात्‌ संघ-उमेस' होता है। यहाँ हम काल-रंणना के एक निश्चित 
बिन्दु पर पहुँच जाते हैं, जो कि स्वभान्य ओर निर्विबाद है। बह है--ई० एदु० २६६ में 
अशोक का राज्याभिषेक । निष्कर्ष हुआ--- 
अशोक का राज्यामभिफेक--- ् ० घपृ० २६६ । 
अशोक का संघन्‍उपेत होना---._ ई०» पृ० २४८ |" 
उक्त शिलालेखों का लिखा जाना--हं० पृ० २४७ | 
इस प्रकार हम ६० प्ृ० २४७ से जब २०५ वष ओर पीछे जाते हैं, तो बुद्ध-निर्वाण का 
समय आता है--२४७+२५५८६७ प्रृ० ५०२ ।* 
&, नरमी परम्परा 
परब्परा सम्बा्ध असाणों में सबसे सबल प्रमाण बर्मो परम्थरा का है । जरा में 'ईस्कान। * 
१०92९, 8802 फश्टा। काएफल: ॥8 50 ॥08 80 & 7क्ाक्षाश' 8५ (7. छविक्षाक्ष जा 
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“ ७९८७०४७७४ च७०६९८?, 
>> माल, 8. 82. 2, २०, 3, (का |), 70/000772व4, 
ग7०070ए/थआ, 9, >(7. 
 डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने बताया है कि अशोक के संघ-उपेत होने के प्रर्चात्त ही उसने 
विदेश में जर-खोर से धर्म-प्रजार का कार्य प्राश्म्भ किया था। इतिहासकारों ने महेन्द्र के 
लंका-प्रवास की तिथि ई० पू० २४६ मानी है ((कककावुह० प्रांडा०0 ० #वं४, 9. 507) 
अतः अशोक के संघ उपेत' होने की ई० पू० २४८ की तारीख पुष्ट हो जाती है| 
२. डॉँ० फ्लीट का यह अभिमत कि बुद्ध-निर्वाण के २५६ दें वर्ष में और यात्रा के २५६ वें पड़ाव 
में उक्त शिलालेख लिखा गया, यह “व्युठेना सावने कटे २५६ सत विश्वासात'' का अर्थ होना 
'आाहिए ; बहुत ही यथार्थ है। इसके साथ हम इतना और जोड़ सकते हैं कि उक्त शिलालेख 
लिखे जेने का वह तिर्वाण-दिवस्त सम्मंबतः कुमशेनास में हो आया हो, जहाँकि बुद्ध 


.... अगक़ाम का निर्वाण हुआ था और अशोक की यात्रा का यह एक प्रमुण पढ़ाव था । 
५. % फ्रंदब०००,, २.२/० 4 600८, #०. !, 9. 3. 


अचल 
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(00028॥8) नामक संवत्‌ का प्रचलन माना जाता है। ईस्काना शब्द का अर्थ है--अंजन । 


कहा जाता है, यह संबत्‌ बुद्ध के नाना “अंजन' ने प्रचलित किया धा । राजा अंजन शाक्य 


शंत्रिय थे ओर उनका राज्य देवदह प्रदेश में था । बर्मी परम्परा के अनुसार उस संकत्‌ की 
काल-गणना मै बुद्ध के जीकन-प्रसंग इस प्रकार माने जाते हैं 


१, बुद्ध का जन्म: हैस्‍काना" संचत्‌ के ६८ में वर्ष में, काटसन ( बेशाल्य ) मास में, 
पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को, जब चन्द्रमा का विशाला-नक्षत्र के साथ योग था | 

२. बुद्ध का गहत्याग ( दीक्षा ): ईैस्कानार संक्‍त्‌ के १६ में वर्ष में जुलाई ( आषाढ़ ) 
मास में, पूर्णिमा के दिन सोमबार को, जब चन्द्रमा का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ 
योग था । 

१. बुद्ध को बोधिप्राप्ति: ईल्मानां संक्‍्त्‌ के १०३ वें वर्ष में काटसन ( बेशाख ) 
मास में, पूर्णिमा के दिन, बुधवार को जब चन्द्रमा का विशाला नक्षत्र के साथ 
योग था | 

४, बुद्ध का निर्वाण : ईत्माना" संवत के १४५ वें वर्ष में, काटसन ( वेशाख ) मास में, 
पूर्णिमा के दिन मंगलवार को, जब चन्द्रमा का विशाणा नक्षत्र के साथ योग था । 

बर्मी-परम्परा के अनुसार ईल्झाना संबत्‌ का प्रारम्म तगू (चेन्र) मास में कृष्णा प्रथमा 


के दिन रविवार को होता है ।* 


इस बर्मी काल-क्रम को एम० गोविन्द पे ने ईस्बी सन्‌ के काल-क्रम में इस प्रकार 


दाला है : 


१. जन्म : ई० पृ० ५८१, मा ३०, शुक्रवार । 
२, गहत्याग: ई० पृ० ५५३, जून १५, सोमवार । 

३, बोधि-प्राप्ति ई० पृ० ५४६, अप्रेल ३, बुधवार । 

४. निर्बाण: ६० पृ० ५०१, अप्रेल १५, मंगलबार । 
७५, ईत्माना संबत्‌ का प्रारम्भ : ई० पृ० ६४८, फरवरी १७, रविवार । 


क्त *छ-ीव-.स्‍.5%- 9 - कक 3/०७+--फाककनना न पनननाप कक ख ख7 ४ ७० नमन मनन । अनमकन-जा-ट कफ किन “ए 777ण7। 
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, 'काठसन' बर्मी भाषा में वैशाख' का पर्यायवाची शब्द है। 

- 6 ० ठव्रा्रंथाा4, 09 छाट्टआएंए, ए०), + 9. 62-63 ; ४०). ॥, 9. 72. 

- +00, ५०]. 7, 9. 97 ; ९ण॑. ॥, 9७०७. 72-73. 

" 0, ५०. ॥7, 9. 69. 

तू बर्मी भाषा में चैत्र” मास का पर्यायवाती शब्द है | 

- ९ णी 0क्ावंत/7०, 0५9 32980880, ४०, !, 9, 3. 

- 2बरणाबंतव #(4777747 9, 8 (87703 (४४72१ ए ऊप्र्णा४700 09 ॥॥6 (४४०7९ 
एरश्क्ष्आ्ाए, ए०., "पा ( 945-46 ), ०, ।, 97, 92-93, पाह 86 ० 
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इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के जन्म, गह-त्याग, बोधि और निर्बाण के सम्बन्ध से हम जिस 
काल-क्रम पर पहुँचे हैं, बमीं-परम्परा उस काल-क्रम का पूर्णतः समर्थन कर देती है । तथ्य की 
पुष्टि में यह एक अनोखा संयोग कहा जा सकता है ओर वह इसलिए कि अपने निष्कर्षों पर 
पहुँचने तक बर्मी परम्परा की ये धारणाएं लेखक के सामने नहीं थी । इन बी परम्पराओं का 
साक्षात्‌ लेखक को तब होता है, जब यह पूरा प्रकरण लेखमाला के रूप में जेन भारती आदि 
पत्रिकाओं में निकल चुकता है । 

इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि निष्कष तक पहुँचने के लिए हमने जिन 
कल्पनाओं का सहारा लिया था, वे कल्पनाएँ ही नहीं वस्तुस्थिति तक पहुँचने की यथाथ 
पगडड़ियाँ ही थीं । 

कुल मिलाकर उक्त चारों हो प्रमाण विभिन्‍न दिशाओं से चलने वाले पथिकों की तरह 
एक ही ध्रृब-बिन्दु पर पहुँच कर उस ध्रुव-बिन्दु की सत्यता के प्रमाण बन गये हैं । 


5 मी 
पूव भवों में 


जन और बौद्ध परम्परा में पृव॑भब-चर्चा भी समान पतद्नति से मिलती है। महाबीर 
और बुद्ध को भव-चर्चा में तो एक अनोखी समानता भी है। प्रथम तीर्थद्र ऋषभदेव ने 
अनेक भव पृ मरीखि तापस को लक्ष्य कर कहा--““यह अन्तिम तीथंकुर महावीर होगा ।” 
इसी प्रकार अनेक कल्पों पर्व दीपंकर बुद्ध ने सुमेध तापस के विषय में कहा--“यह एक दिन 
बुद्ध होगा । महावीर की घटना उनके पश्चीस भव पू्व की है। बुद्ध की घटना पाँच सौ 
इक्यावन भव पूर्व की है । 


मरीचि तापस 

विचारों में शिधिकता 

मरीचि मरत का पुत्र था ! सुर-असुरों द्वारा की गई भगवान्‌ ऋषभदेव के केवलशान 
की महिमा को देखकर वह भी अपने पाँच सो भाइयों के साथ निग्र न्थ बना था | बह ग्यारह 
ही अंगों का ज्ञाता था और प्रतिदिन भगवान्‌ ऋषभदेव के साथ उनकी छाया की तरह 
बिहरण करता था | एक बार भयंकर गर्मी से वह परिक्लान्त हो गया | सारा शरीर पसीने 
से तर-बतर हो गया । पसीने व मलिन वस्त्रों के कारण उसके शरोर से दुगन्ध उछलने लगी। 
प्यास के मारे उसके प्राण निकलने लगे | गर्मी व तत्सम्बन्धी अन्य परिषहों से बह इतना 
पराभूत हुआ कि श्रामण्य की सामान्य पर्याय से भी नीचे खिसक गया तथा अन्य नाना 
संकल्प-विकल्पों का शिकार बन गया। उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ---'अ्रथम 
तीथेडर भगवान्‌ ऋषभदेव का मैं पोन्र हूँ। अखण्ड छुः खण्ड के विजेता प्रथम चक्रवर्ती का 
मैं पुत्र हूँ । चतुर्बिध तीर्थ के समक्ष बेराग्य से मैंने प्रतज्या ग्रहण की है। संयम को छोड़कर घर 
चले जाना मेरे लिए लज्जास्पद है, किन्तु चारित्र के इतने बड़े भार को अपने इन हुबल कन्धों 
पर उठाये रखने में भी मैं सक्षम नहीं हूँ । महावतों का पालन अशक्य अनुष्ठान है ओर इन्हें 
छोड़कर घर चले जाने से मेरा उत्तम कुल मलिन होगा | 'इतो व्याध्रः इतस्तही' एक ओर 
व्याप्त है और दूसरी ओर गहरी नदी । किन्तु जिस प्रकार पर्बंत पर चढ़ने के लिए संकरी 
पगडण्डी होती है, उसी प्रकार इस कठिन मार्ग के पास एक सुगम मार्ग भी है ।” 

१७ 
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त्र्द्ण्छी 

अपने ही बिचारों में खोया हुआ मरीचि आगे और सोचने लगा--भगवान्‌ ऋषभदेव 
के साधु मनोदण्ड, बचनदण्ड और कायदण्ड को जीतने वाले हैं और मैं इनसे जीता गया हूँ 
अतः तिदण्डी बनूँगा । इन्द्रिय-विजयी ये भ्रमण केशों का लुड्चन कर मुण्डित होकर बिचरते 
हैं। मैं मुण्डन कराऊँगा और शिखा रखूँगा। ये निग्न न्थ सूछम व स्थल दोनों प्रकार के 
प्राणियाँ के बच से विरत हैं और मैं केवल स्थृूल प्राणियों के बध से ही उपरत रहूँगा। मैं 
अकिश्वन भी नहों रहूँगा और पादुकाओं का प्रयोग भी करूँगा । चन्दन आदि सुगगन्धित 
दरब्यों का बिलेपन करू गा । मस्तक पर छुत्र धारण करूगा । कषाय-रहित होने से ये मुनि 
सवेत बस्त्र पहनते हैं और मैं कषाय-कालुध्य से युक्त हूँ; अतः इसकी स्मृति में काघायित वस्त्र 
पंहनूँगा । ये सच्चित जल के परित्यागी हैं, पर मैं बेसे परिमित जले से समान भी करूँगा 
क्थां पीछेंगा भी । 

अपनी बुद्धि से वेश की इस तरह परिकल्पना कर तथा उसे धारण कर वह भगवान्‌ 
ऋषमदेब के साथ ही विहरण करने लगा । साधुओं की टोली में इस अदभुत साधु को देखकर 
कोतूहलबश बहुत सारे व्यक्ति उससे धर्म पूछते | उत्तर में वह मृल तथा उत्तर गुण-सम्पन्न 
साधु-धर्म का ही उपदेश करता। जंब उसे जनता यह पृछती कि तुम उसके अनुसार 
आचरण क्‍यों नहीं करते, तो वह अपनी असमर्थता स्वीकार करता । उसके उपदेश से प्रेरित 
होकर यदि कोई भव्य दीक्षित होना चाहता तो बह उसे भगवान्‌ के समवसरण में भेज देता 
और मगवान्‌ उसे दीक्षा-प्रदान कर देते | 
कापिक 

मगवान्‌ ऋषभदेव की सेवा में विहरण करते हुए मरीजि का काफी समय बीत चुका । 
एक बार वह रोगाक़ान्त हुआ ! उसकी परिचर्या करने बाला कोई नहीं था ; अतः बेदना से 
पराभूत होकर उसने स्वयं के शिष्य बनाने का सोचा । संयोग की बात थी, एक बार 
मगवान्‌ ऋषभदेव देशना ( प्रवचन ) दे रहे थे । कपिल नामक एक राजकुमार भी परिषद में 
उपस्थित था । उसे बह उपदेश रुचिकर प्रतीत नहों हुआ । उसने इधर-उधर अन्य साधुओं 
की और भी दृष्टि दोड़ाई | समी साधुओं के बीच विचित्र वेश वाले उस त्रिदण्डी मरीचि को 
भी उसने देखा । बह वहाँ से उठकर उसके पास आया। धर्म का मार्श पृद्ठा तो मरीत्ि ने 
स्पष्ट उत्तर दिया--मेरे पास धरम नहीं है। यदि तू धर्म चाहता है तो प्रश्न का ही शरण 
अहण कर ।” वह पुनः भगवान्‌ ऋषभदेव के पास आया और धर्म-भबण करने लगा | किन्तु 
अंधने दूर्षित विचारों से प्रेरित होकर बह वहाँ से पुनः उठा और मरीचि के पास जाकर 
बोशा---“क्या तुम्हारे पास जेसा-तैसा भी धर्म नहों है / यदि नहीं है तो फिर यह संन्यास 
का च्ोगा कैसे १“ 
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“देवयोग से यह भी मेरे जेसा ही मालूम होता है। चिर-काल से सहश पिचार ब्राके 
का मेल हुआ है | मेरे असहाय का यह सहायक हो ।” इन विचारों में निमम्स मरीखिसे उत्सून्न 
प्रहपणा करते हुए कहा--“वहाँ भी श्र्म है ओर यहाँ भी ।” इस मिथ्यात्वपूर्ण संसाषण से 
उतने उत्कठ संसार बढ़ाया / कपिल को दीक्षित कर उसने अपना शिष्य बनाया और उसे 
परुचीस तत्त्वों का उपदेश देकर अलग मत की स्थापना की। जेन पुराणों में यह भी म्राना 
गया है कि आगे चलकर कपिल का शिक्य आसुरी व आसुरी का शिथ्य स्रांस्प बना | 
कपित्न व सांख्य ने मरीचि द्वारा बताये गए उन पच्चीस तत्त्वों की विशेष ब्याख्या की जो 
एक स्वृतन्त्र दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ । कपिल ओर सांख्य उस दहान के विशेभ 
व्ययदू्याकार हुए हैं ; अतः बह दर्शन भी कपिल दर्शन या सांख्य दर्शन के नाम से विश्व 
हुआ । बस्तुतः मरीजि इसका मृल संस्थापक था ।* 
भावी ततोर्थक्षर कोन ? 

भरत ने एक बार भगवान्‌ ऋषभदेव से पूछा--“प्रभो | इस परिषद्‌ में ऐसी भी कोई 
आत्मा है, जो आपकी तरह तीय की स्थापना कर इस भरत क्षेत्र को पविन्न करेगी १” 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- तेरा पत्र मरीज्षि प्रथम त्रिदण्डी परित्राजक है। इसकी 
आत्मा अब तक कम-मल से मलिन है। शुक्ल ध्यान के अवलम्बन से क्रमशः बह शुद्ध होगी ! 
भरत क्षेत्र के पोच्ननपुर नगर में इसी अवसर्पिणी काल में बह जिप्ृष्ठ नामक पहला वाशुदेब 
होगा | क्रमशः परिभ्रमण करता हुआ, वह पश्चिम महाविदेह में धनंजय और धारिणो 
दम्पती का पुत्र होकर प्रियमित्र नामक अक्रवर्ती होगा । अपने संसार-परिभ्रमण को समाप्त 
करता हुआ वह इसी चौबीसी में महाबीर नामक चोबीसवाँ तीथक्कर होकर दीथ को 
स्थापना करेगा तथा स्वयं सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बनेया। 
कुछ का अह 

अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर भरत बहुत आह्लादित हुए | उन्हें इस बात से भी 
अत्यधिक प्रसम्नता हुई कि उनका पृश्न पहला बासुदेव, चक्रवर्ती व अन्तिम तीथेडर होगा। 
परिमाजक मरीजि को सूचना व बधाई देने के निमित भगवान्‌ के पास से बे उसके पास 
आए । मगबान्‌ से हुए अपने बार्तालाप से उसे परिलित किया । मरीचि को इससे अपार 
प्रसन्‍्नता हुईं। वह तीन ताल देकर आकाश में उछला और अपने भाग्य को बार-बार 
सराहने क्षमा ! उच्च स्वर से बोलने छगा---/मेरा कुल कितना भेष्ठ है, मेरा कुल कितना 
श्रेष्ठ है। मेरे दादा प्रथम तीथंडूर हैं। मेरे पिता प्रथम चक्रवतीं हैं। में पहला बासुदेव 


. $- जिषप्टिशलोकापुरुणच्रित्रम, प्रथम पर्व, सर्ग ६, श्लो० २ से ५२३ आदि पुराण, पर्व १८; 
श्री आवश्यक सूत्र, नियुक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र सं० २२२-२ से २३४४ के आभार पर । 
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होछेंगा व चक्रवर्तों होकर अन्तिम तीर्थक्वुर होऊँगा ! मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए। सब कुलों 
में भेरा ही कुल श्रेष्ठ है ।' 

कुल के इस अहं से मरीचि ने नीच गोत्र कर्म उपाजित किया। यही कारण था कि 
महावीर तीर्थड्डर होते हुए भी पहले देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में आए, जब कि तीथंइर 
का क्षत्रिय-कुल में जन्म लेना अनिवाय होता है।' 

महावीर के कुल सत्ताईस भवों का वर्णन मिलता है, जिसमें दो भव मरीचि-भव से 
पृर्व के हैं और शेष बाद के | सत्ताईस भबों में प्रथथ भव नयसार कमंकर का था। इस भव 
में महावीर ने किसी तपस्वी सुनि को आहार-दान किया था ओर प्रथम बार सम्यग्‌ दर्शन 
उपार्जित किया । सत्ताईस भवों में महावीर ने जहाँ चक्रवर्तित्व और वासुदेवत््व पाया; 
बहाँ उन्होंने सतम मरक तक का भयंकर दुःख भी सहा। पच्चीसवें मब में तीथक्षरत्व 
प्राप्ति के बीस निर्मित्तों की आराधना करते हुए तीथडूर गोत्र नामकर्म बाँधा । छब्बीसकें 
भब में प्राणत नामक दशर्बे स्वर्ग में रहे और सत्ताईसर्ब भव में महावीर के रूप में 
जन्म लिया । 


सुमेध तापस 

अमरबवती नगर के ब्राह्मण बंश में सुमेध नामक बालक का जन्म हुआ | बचपन में ही 
उसके माता-पिता का देहान्त हो गया! सुमेध विरक्त हुआ और उसने तापस-प्रब॒ज्या 
स्वीकार कर लो । 

चिन्तन में लीन सुमेध को सहसा एक उपलब्धि हुई--“पुनभव दुःख है । मुझे उस मार्ग 
का अन्वेषण करना चाहिए, जिस पर चलने से भव से मुक्ति मिलती है । ऐसा कोई मार्ग 
अवश्य ही होगा । जिस प्रकार लौक में दुःख का प्रतिपक्ष सुख है, उसी प्रकार भव का 
प्रतिपक्ष विभव ( भव का अभाव ) भी होना चाहिए। उष्ण का उपशम शीत है, बेसे ही 
रायादि अब्नियों का उपशम निर्वाण है।” चिन्तन का परिणाम अत्यधिक विरक्ति हुआ । 
हिमालय में पणकुटी बनाकर वहाँ रहने लगे । तपस्वी सुमेघ के दिन समाधि में बीतने लगे । 

लोकनायक दीपंकर बुद्ध उत्त समय संसार में धर्मोपदेश करते थे । चारिका करते हुए 
एक बार वे रम्मक नगर के सुदशन महाबिहार में आये। नागरिकों ने श्रद्धावनत होकर 
गंधमाला आदि से शास्ता का अभिवादन किया, धर्मोपदेश सुना और अगले दिन के भोजन 
का निमन्‍्त्रण देकर सभी लौट आए । दीपंकर बुद्ध के आगमन के उपलक्ष में नगर को विशेष 
रूप से सजाया गया । पानी के बहाव से टूटे-फूटे स्थानों पर रेत डालकर भूमि को समतल 





3 तन पष फीस ३५-५०“ ऋतु "पक ५७3 ते, 


१: तरिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, प्रथम पर्व, सगे ६ श्लो० ३७० से ३६०; श्री आवश्यकसृत्र, 
नियंक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पत्र सं० २४४ से २४५-१ के आधार पर । 
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किया गया । चाँदी जेसी श्वेत बालू को फेलाकर उस पर लाज ( खील ) और पुष्प बिकीर्ण 
किए गए। नाना रणों के जस्त्रों की ध्वजाएँ फहरायी गई' और स्थान-स्थान पर 
कदली तथा पृण घट की पंक्तियाँ प्रतिष्ठित की गई । आनन्दित होकर मनुष्यों की दोलियाँ 
मूमती हुईं इधर-उधर धृम रही थीं। उसी समय सुमेध तापस अपने आश्रम से निकल कर 
आकाश-माग से कहीं जा रहे थे । उन्होंने नगर की साज-सज्जा तथा आनन्दमंग्न मनुष्यों 
को धुमते देखा | उनके मन में उसके कारण को जानने की उत्कण्ठा जागृत हुईैं। आकाश 
से उतरे और नगर अलंकरण के बारे में जिशासा की । जनता से उत्तर मिला--“भम्ते ! 
दीपंकर बुद्ध होकर भेष्ठ धर्म का प्रचार करते हुए हमारे नगर के सुदर्शन महाविषह्ार में वास 
कर रहे हैं| हमने भगवान्‌ को निमंत्रित किया है। इस उपलक्ष से भगवान्‌ के आगमन-मार्ग 
को हम अलंकृत कर रहे हैं ।” 

तपस्वी सुमेध सोचने लगे--“बुद्ध शब्द का सुनना भी लोक में दुलंभ है ; बुद्ध के जन्म 
लेने की तो बात ही क्‍या? मुभे भी इन मनुष्यों के साथ मिलकर बुद्ध का मार्ग अलंकृत 
करना चाहिए ।” और वे तत्काल ही मार्ग-शोघन में लग गये । कुछ ही समय में दीपंकर 
बुद्ध आ गये | भेरी बजने लगी | मनुष्य और देवता साधु-साधु कहने लगे । आकाश से 
मन्दार पुष्पों की वर्षा होने लगी । सुमेध अपनी जटा खोलकर, बल्कल, चीवर और चर्म 
बिछाकर भूमि पर लेट गये और विचार किया : “यदि दीपंकर मेरे शरीर को अपने चरण 
कमल से स्पश कर तो मेरा हित हो ।” लेटे-लेटे हो उन्होंने दीपंकर को बुद्धशी को देखते हुए 
चिन्तन किया-- में सब क्लेशों का नाश कर निर्वाण-प्राप्त कर सकता हूँ, किन्तु केवल यही 
मेरा ध्येय नहीं है | मेरे लिये तो यहो योग्य है कि मैं भी दीपंकर बुद्ध की तरह परम सम्बोधि 
को प्राप्त कर मानव-समृह को धर्म की नोका पर चढ़ा संसार-सागर के पार ले जाझँ और 
तदनन्तर स्वयं निर्वाण प्राप्त करू ।” उन्होने बुद्ध-पद की प्राप्ति के लिये उत्कतट अमिलाषा 
( अभिनीहार ) प्रगट की । बुद्धों के लिये जीवन-परित्याग को भी वे उद्यत थे । 

दीपंकर तपस्थी सुमेध के पास आकर बोले--“इस जटिल तापस को देखों | यह एक 
दिन बुद्ध होगा । यह बुद्ध का व्याकरण हुआ | 

“यह एक दिन बुद्ध होगा--इस वाक्य को सुनकर देवता और मनुष्य आनन्दित हुए 
ओर बोले---“तपस्बी सुमेध बुद्ध-बीज है, बुद्ध-अंकुर है !” बृहाँ पर जो 'जिन-पृत्र' (बुद्ध-पृत्र) 
थे, उन्होंने सुमेघ की प्रदक्षिणा की । लोगों ने कहा--“आप निश्चित ही बुद्ध होगे । दृढ़ 
पराक्रम करे, आगे बढ़े, पीछे न हट ।” सुमेध ने सोचा, बुद्ध का वचन अमोघ होगा । 

बुद्धत्त की आकांक्षा की सफलता के लिए सुमेघ बुद्धकारक धर्मों का अन्वेषण करने 
लगे और उनमें महान्‌ उत्साह प्रदर्शित किया । दश पारमितायें प्रकट हुईं, जिनका आसेवन 
पृ काल में बोधि-सत्बों ने कियां था । इन्हीं के ग्रहण से बुद्धत्व की प्राप्ति होगी । सुमेध ने 
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बुद्ध-गुणों को ग्रहण कर दीप॑कर को नमस्कार किया। सुमेध की ज्र्या अर्थात्‌ साश्ना 
आरम्भ हुई और ५५० विबिध जन्मों के पश्चात्‌ वे तृषित्‌ लोक में उत्पन्न हुए । वहाँ बोधि- 
प्राप्ति के सहख्न व पृत्र बुद्ध कोलाहल शब्द इस अभिप्राथ से हुआ कि सुमेध की सफलता 
निश्चित है | दृष्ित्‌ लोक से च्युत होकर मायादेवी के गर्भ में उनकी अबक्रान्ति हुई और 
ग्रथा समय बुद्ध के छूप में उनका जन्म हुआ ।" 

उक्त प्रकरणों में भब-भ्रमण का प्रकार, आयु की दीघंता आदि अनेक विषय अन्वेधणीय 
बन जाते हैं। तीथक्रत्व प्राप्ति के लिए बीस निर्मित्त और बुद्धत्ब-आप्ति के लिए दश 
पारमितायें अपेक्षित मानी गई हैं। उन निमित्तों और पारमिताओं के हाद में कहुत 
कुछ समानता है ! 


बीस निर्मित्त दशा पारामितायें 
१--अरिहन्त की आराधना १८दान 
२--सिद्ध की आराधना २--शील 
३--प्रवचन की आराधना ३--ने ध्कम्य 
४--गुरु का विनय ४-प्रशा 
५--स्थविर का विनय ५--वबीय 
६--अहुआ्त का विनय ६-:क्षान्ति 
७--तपस्बी का बिनय ७--सत्य 
८---अभीहण शानोपयोग ८--अधिष्ठान 
६--निर्मल सम्यगदर्शन ६--मेत्री 
१०--बिनय १०--- उपेक्षा 


१. जातक अट्टुकथा, दूरे निदान, पृ० २ से ३६ के आधार पर । 
२. इमेहि य ण॑ वीसाएहि य कारणेहि आसेवियबहुली--कर्शह तित्मयरलामगोय क्म्मं 
निव्वत्तिसु तं जहा+- 
अरहंत सिद्ध पत्रयण गुरु थेर बहुस्सुए तबस्सीस । 
वच्छछ्या ये तेसि अभिवख णाणोवओगे य ॥ १ || 
द्ंसण विणय आवस्सए य सीलब्बए णिरदयारं । 
खणलब तव॒च्चियाए वेयावच्चे समाही य॥२॥ 
अपुष्बणाणगहणे सुबभत्तोी पवयणे प्रभावणया। 
एएहि. कारणेहि त्तित्थवरत॑ लह॒इ जीओ ॥३॥ 
“जाताधर्मकर्थांगर सूध्र, अ० ८, सू० ७० 
' ओऔड़ धर्म दर्शन, पु० १५१-१८४२ ; जातक, पिधम लण्ड, पु० ९ १०-११३ | 
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११--घड़्‌ आवश्यक का विधिवत्‌ समाचरण 

१२--बअह्वखय का निरतिचार पालन 

१३--ध्यान 

१४--तपरश्चर्या 

१५--पात्न-दान 

१६--बे यावत्ति 

१७++-सीधि-दान 

१८--अपू्ष ज्ञानाभ्यास 

8६--भ्रुत-भक्ति 

२०--- प्रवचन -अ्रभावना 

बीस निर्मित्तों और दश पारमिताओं के भावनात्मक साम्य के साथ-साथ एक मोलिक 

अन्तर भी है। बुद्ध वृद्धत्व-प्राप्ति के लिए कृत संकल्प होते हैं ओर सारी क्रियाएँ बृद्धत्व-माप्ि 
के लिये ही करते हैं। जेन परम्परा के अनुसार बीतरागता (बौद्ध परिभाषा में अहंत्‌ पंद) के 
लिए ही प्रयत्न बिहित है। तीर्थह्डरत्व एक गरिमापूण पद है। वह काम्य नहीं हुआ करता । 
वह तो सहज सुकृत-संचय से प्राप्त हो जाता है । विहित तप को किसी नंश्वर काम्य के लिए 
अर्पित कर देना, जेन परिभाषा में “निदान” कहलाता है। वह विराधकता का सूचक है | 
भोतिक ध्येय के लिए तप करना भी अशास्त्रीय है |? बौद्धों में बृद्धल्व इसलिए काम्य 
माना गया है कि वहाँ व्यक्ति अपनी भव-सुम्ुश्ञा को गोण करता है ओर बिश्व-मुक्ति के 
लिए इच्छुक होता है| तात्पय, जनों ने तीथंडरत्त को उपाधि विशेष से जोड़ा है और 
बुद्धों ने बुद्धल्ल को केबल परोपकारता से। यही अपेक्षा-मेद दोनों परम्पराओं के मोलिक 
अन्तर का कारण बना है। परोपकारता जैन धर्म में भी अना-काइक्षणीय नहीं है और पदा- 
कांक्षा बौद्ध धम में भी उपादेय नहीं है। इस प्रकार उक्त अन्तर केवल सापेक्ष बचन- 
विन्यास ही ठहरता है | 





१- दशाश्रुतस्करध, निदान प्रकरण | 
२. चउब्यिहा खलु तवसमाहि भवह। तंजहा-नो इहलोगद्गयाएं तवमहिटठेज्जा, नो परलोग- 
टुुयाएं तवमहिदठेज्जा, नो कित्तिवण्णसदूसिलोगंट्रयाएं तवमहिद्ठेज्जा, नन्‍नतत्य निज्जरटुयाए 
तबमहिटठेज्जा । 
-चंसवैकालिक, अ० ६, 3० ४ 


जन्म ओर प्रन्नज्या 


भगवान्‌ महावीर की मौलिक जीवन-गाथा श्वेताम्बर परम्परा में आचारांग ओर करप--- 
इन दो आगमों में मिलती है। टीका, चूर्णि, नियक्ति और काव्य ग्रन्थों में वह पल्लवित 
होती रही है। भगवान्‌ बुद्ध का प्रारम्भिक जीवन दृत्त मुख्यतः जातक में मिलता है। वेसे 
तो समग्र आगम व त्रिपिटक ही दोनों की जीवन गाथा के पूरक हैं, पर जीवन चरित की 
शैली में उनकी यतकिड्चित्‌ जीवन-गाथा उक्त स्थलों में ही विशेषतः उपलब्ध है। दोनों 
युगपुरुषों के जन्‍म व दीक्षा के वर्णन परस्पर समान भी है और असमान भी । वे समानताएं 
और असमानताएँ जैन और बौद्ध संस्कृतियों के व्यव्धान को समझने में बहुत महत्त्वपृण हैं | 
इसके अतिरिक्त उन वर्णनों से तत्कालोन लोक-धारणाओं, मामाजिक प्रथाओं ओर धार्मिक 
परम्पराओं पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 


महावीर और बुद्ध-दोनों ही अपने प्राग-भव के अन्तिम भाग में अपने अग्रिम जन्म 
को सोच लेते हैं। दोनों के सोचने में अन्तर केवल यह है कि महाबीर सोचते है, मेरा जन्म 
कहाँ होने वाला है और बुद्ध सोचते हैं, मुझे कहाँ जन्म लेना चाहिए | 


बुद्ध ने अपने उत्पत्ति-काल के विषय में सोचा, मुके उस समय जन्म लेना चाहिए, 
जब मनुष्यों का आयुमान सौ वर्ष से अधिक और लाख वर्ष से कम हो । वही समय नेर्याणिक 
( निर्वाणोचित ) होता है। जेन परम्परा में भी भरत क्षेत्र में तीथंड्रों का उत्पत्ति-काल 
बही माना गया है, जब मनुष्य मध्य आयु वाले होते हैं । 

महाबीर का जम्यूद्वीप एक लाख योजन का है ओर वृद्ध का जम्बूद्वोप दश हजार 
योौजन का। महावीर जम्वूद्वीप के दक्षिण भारत में उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर में जन्म लेते है 
और बुद्ध जम्बूद्वीप के मध्य देश में कपिलवस्तु नगर में जन्म लेते हैं। दोनों ही भू-माग बहुत 
समीपकत्ती हैं। केवल अमिधाएँ भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 

महावीर ब्राह्मण-कुल में देवानन्दा के गरम में आते हैं। इन्द्र सोचता है--“अ रिहन्त 
क्षत्रिय कुल को छोड़ ब्राह्मण, वेश्य व श्र, इन कुलों में न कभी उत्पन्न हुए, न कभी होंगे । 


इसिहाक और परुपरा ] ...... .. जाम और अ्त़स्ता .. १३७ 
| 


मुके देवानम्दा का गर्भ हरण कर भगवान्‌ को त्रिशला क्षत्रियाणी के उदर में स्थापित करना 
शाहिए | इन्द्र को आह से हरिणेगमेषी देव बेसा कर देता है ! बुद्ध स्वयं सोचते हैं, बुद्ध 
माक्षण और क्षत्रिय कुल में हो जन्म लेते हैं, बेश्य और शुद्ध कुल में नहों ; अतः मझुके क्षत्रिय 
कुल में ही जन्म लेना है । इन्द्र ने क्रेफल क्षत्रिय कुछ में ही तीथंकर का उत्पन्न होना माना है 
और बुद्ध ने क्षत्रिय ओर ब्राह्मप--इन दो कुलों में बुद्ध का उत्पन्न होना । 

गर्माधान के समय महावीर की माता सिंह, गज, दृषभ आदि चौदह स्था| देखती है । 
बुद्ध की माता केबल एक स्वप्न देखती है, हाथी का | प्रातः स्वाप्न-पाठक महाबीर के लिए 
अक्रव्ती या जिन होने का और बुद्ध के लिए अक्रब्ती या बुद्ध होने का फलादेश 
करते हैं 

जन्म-प्रसंग पर देवों का संसग दोनों ही युगप्रृरषों के यहाँ बताया गया है। दोनों ही 
परम्पराओं के बर्णय आलंकारिक हैं। जातक कथा का वर्जन अधिक विस्तृत ओर अतिशयोक्ति 
प्रधान है। महावीर" और बुद्ध दोनों ही अपनी-अपनी माता के गर्म से मल-निलिप्त जन्म 
लेते हैं । | 

शुद्धोदन सद्यः-जात शिशु बुद्ध को काल देवल तपस्णी के चरणों में र्ना चाहता है, पर 
इससे पृष बुद्ध के चरण तपस्थी की जटाओं में लग जाते है, इसलिए कि बुद्ध जन्म से ही 
किसी को प्रणाम नहीं किया करते । महावीर की जीवन-चर्या में ऐसी कोई घटना नहीं घटती 
है, पर तीथंक्वरों का भी यही नियम है कि बे किसी पुरुष-विशेष को प्रणाम नहों करते ।? 

महावीर का अंक-धाय, मज्जन-धाय आदि पाँच धायें ओर बुद्ध का निर्दोष धायें 
लालन-पालन करती हैं ! 

शाला आदि में जाकर शिल्प, व्याकरण आदि का अध्ययन न महाबीर करते हैं 
और न बुद्ध महावीर एक दिन के लिए शाला में जाते हैं ओर इन्द्र के व्याकरण-सम्बन्धी 
प्रश्नों का निसन कर अपनी ज्ञान-गरिमा का परिचय देते हैं। बुद्ध एक दिन शिल्प- 
विशारदों के बीच अपनी शिल्प-दक्षता का परिचय देते हैं । 

महाबीर भोग-समर्थ होकर ओर बुद्ध सोलह वर्ष के होकर दाम्पतिक जीवन प्रारम्भ 
करते हैं ।* जातक शौत, ग्रीष्म ओर वर्षा--इन ऋतुओं के प्रथक-प्रथक्‌ तीन प्रासाद कहकर 
बेभवशीलता व्यक्त करते हैं। जैन परम्परा विस्तीर्ण ब बिपुल'" कहकर हो बहुधा राज- 
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१० गर्भ-हरण का प्रसंग दिराम्बर परम्परा में अभिमत नहीं है ! 

२. त्रिषडिटशलाकापुरुषभरित्रमू, प्रभम पर्व ( हिन्दी अनुवाद ), पृ० १३६ | 
३« कल्पसुत्रार्थ प्रबोधिनो, पृ० १२७ | 

४७ दिगम्बर-परम्परा में महावीर का दाम्पतिक जीवन मान्य नहीं है.। 

५३ उवबाई, यू० ६ : विज्छिप्णविद्धतमवन । 

श्ष्र 
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१८ आगम और भिंपेट्क : एक अशुशीश्म (खिल : १ 
प्रासादीं का वर्णन करती है। अन्यान्य प्रकरणों से भी पता चलता है। उस युग में श्रीमन्‍्त 
लोग पृथक्‌-प्थक ऋतुओ के लिए पृथक-पृथक प्रकार के भवन बनाते ओर ऋषु के अनुमार 
उनमें निवास करते थे ।" 

बुद्ध के मनोरब्जन के लिए चम्मालीस सहस्र नर्तिकाओं की नियुक्ति का बणन हैं | 

प्रतिबोध-समय पर महावीर कौ लीकान्तिक देव आकर प्रतिबुद्ध करते हैं और बुद्ध 
कौ देव आकर वृद्ध, रोगी, मृत व संन्‍्यासी के पूर्व शक़ुनों से प्रतिबुद्ध करते हैं। बोधि गज 
के अनन्तर बुद्ध को भी लोकान्तिक देवों की तरह ही सहम्पति ब्रह्मा आकर धर्मचक्र-प्रवतन 
के लिए अनुप्रेरित करते हैं ।* दीक्षा से पृ महावीर वर्षीदान करते हैं। बुद्ध के लिए ऐसा 
उल्लेख नहीं है | 

नगर-प्रतोली से बाहर होते ही मार बुद्ध से कहता है--“आज से सातवें दिन तुम्हारे 
लिए चक्र रत्न उत्पन्न होगा ; अतः घर छोड़ कर मत निकलो !” चक्रबतीं होने वाले के 
लिए चक्र रत्न की परिकल्पना जन परम्परा में भी मान्य है ।* 

महावीर का दीक्षा-समारोह इन्द्र आदि देब, नन्‍्दीबधन आदि मनुष्य आयोजित 
प्रकार से मानते हैं। वे महं।वीर को अलंकृत करते हैं, शिविकारूदू करते हैं, गुलस निकालते 
हैं, यावत्‌ दीक्षा-ग्रहण-विधि सम्पन्न कराते हैं। जिस रात को बुद्ध का महाभिनिष्क्मण 
होता है, उसी दिन इन्द्र के आदेश से बुद्ध के स्नानोत्तर-काल में देव आते हैं और अन्य 
उपस्थितों से अदृष्ट रहकर ही उनकी वेश-सज्जा करते हैं । 


दोनों प्रकरणों को एक साथ देखने से लगता है, आगमों को दीक्षा-शेली का अनुसरण 
जातक में हुआ है। बुद्ध के घटनात्मक दीक्षा-प्रयाण में देव-संसग को यथाशक्‍्य ही जोड़ा 
जा सकता था । पर यह कमी भी कथाकार ने तब पूरी की, जब बुद्ध रात्रि के नीरब 
बाताबरण में अपने अश्व को बढ़ाये ही चले जा रहे थे । वहाँ साउ-साठ हजार देवता चारों 
ओर हाथ में मशाल लिए चलते हैं ! 


जन्म, दीक्षा आदि विशेष-सूचना-प्रसंगो पर जेन समुल्लेख इन्द्र के सिंहासन का 
प्रकम्पित होना बतलाते हैं ओर बोद्ध समुल्लेख उसका तप्त ( गम ) होना बतलाते हैं। 

महावीर ने दीक्षा-प्रहण के समय पंच-म्रुष्टिक लुभ्चन किया। बुद्ध ने अपना केश-जूड़ 
तलवार से काटा | महावीर के केशो को इन्द्र ने एक बज्ज रत्नमय थाल में ग्रहण कर क्षीर 
समुद्र में विसजित किया। बुद्ध ने अपने कटे केश-जूट को आकाश में फ्रेंका । योजन-भर 
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१० भगवती सूत्र, श० ६, उ० ३३। 
२. जातक अट्ठुकथा, सन्ति के निदान, प० १५४ । 
३- त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌, प्रथम पर्व, धर्ग ३, श्लो० ५ १३ । 





इशिहास और परम्परा ] ' जम्म और प्रद्रया.. १३९ ' 


ऊँचाई पर बह अधर ठिका । इन्द्र ने उंसे बहाँसे रस्नमय करण्ड में ग्रहण कर जयस्त्रिश लोक 
में चूड़ामणि ऋत्य का स्वरूप दिया । आप क्‍ 

महावीर के लिए कहा गया है-- अबद्िए केसमंसु रोभनहे”' अर्थात्‌ केश, स्मश्ु, ' 
रोम, नख अवस्थित ( अवृद्धिशील ) रहते हैं। दीक्षा-प्रहण-काल से बुद्ध के भी केश 
अर्वास्थित बताये गये हैं। दोनों ही परम्पराओं ने इसे अतिशय माना है ।* दोनों के ही केश 
प्रदक्षिणाब्े ? ( घुंघराले ) बठाये गये हैं । । 

जिस अश्व पर सवार होकर बुद्ध घर से निकले, उसका नाम कन्थक था! वह गद न 
से लेकर पूँछ तक अठारह हाथ लम्बा था । 

बुद्ध में एक सहख कोटि हाथियों जितना बल बतलाया गया है। जन परम्परा के 
अनुसार चालीस लाख अष्टापद का बल एक चऋक्रवर्तों में होता है और तीर्थड्डर तो अनन्त- 
बली होते हैं । महावीर ने जन्म-जात दशा में ही मेर को भंगूठे मात्र से प्रकम्पित कर इन्द्र 
आदि देथों को सन्देह-मुक्त किया | बुद्ध के जीवन-चरित में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती, 
पर योग-बल से यदा-कदा वे नाना चामस्कारिक 'स्थितियाँ सम्पन्न करते रहे हैं | 


भगवान्‌ महावीर 

इस अवसर्पिणी काल का सुषम-सुषम आरा बीत चुका था । सुषम आरा भी बीत चुका 
था। सुघम-दुःघम आरा भी बीत चुका था और दुःणम-सुषम आरा भी बहुत कुछ बीत 
चुका था | केवल वह पचहत्तर वर्ष साढ़े आठ मास अवशेष था । उस समय भगवान्‌ महावीर 
ग्रीष्म ऋतु के चतुर्थ मास, अध्टम पक्ष, आषाढद़ शुक्ला षष्ठी के दिन हस्तोत्तर नक्षत्र का योग 
आने पर प्राणत नामक दशे स्वर्ग के पृण्डरीक नामक महाविमान से बीस सागरोपम प्रमाण 
देव आयुध्य को पूर्ण कर वहाँ से च्युत हुए. । 
देवानन्दा को कुक्षि में 

इसी जम्पूद्वीप के दक्षिण भरतक्षेत्र में दक्षिण ब्राह्षणकुण्ड सन्निवेश में कोडाल गोत्रीय 
ऋषभदत्त की जालंधर गोजीया देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में अवतरित हुए | क्षण भर के 
लिये प्राभी-मात्र के दुःख का उच्छेद हो गया | तीनों ही लोक में सुख और प्रकाश फेल 
गया । 


सर. का जमआ ७. «न ही पनीर 


१ संमंत्रायांग, सम० ३४ । 

५, उल्लेखनीय यह है कि जैन आगमों ( समवायांग, सम? ३४; उबबाई, सू० १०) में 
भजन! के अतिशयों को “चउत्तीसबुद्ध"'अतिसे” “चौंतिस बुद्ध के अतिशय' कहा है। 
'जिन! और बुद्ध/ शब्द की एकार्यता के लिए यह एक सुन्दर प्रमाण है । 

२ महावीर के विषय में बताया गया है--'णिकुरु ब-निचिय-कंचिय-पयाहिणावत्तमुद्धसिरए' 
( ओपपातिक, सू० १० )। 


१४० आगंम और चिपिटक : एक अनुशीसन [ सच हैं 


उस समय भगवान्‌ महावीर मति; भ्रूत और अवधि--इन तीन ज्ञान के धारक थे। इस 
देवगति से मुझे च्युत होना है, यह उन्होंने जाना । च्युत होकर मैं देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि 
में पुँच चुका हूँ, यह भी उन्होंने जाना, किन्हु च्यवन-काल को उन्होंने नहीं जाना, क्योंकि 
वह अत्यन्त सूक्ष्म होता है ।* 

देवों का आयुष्य जब छः मास अर्वाशष्ट रहता है, तब उनकी माला मुरक्षा जाती है, 
कल्प वृक्ष कम्पित होने लगता है, श्री और ही का नाश हो जाता है, वस्त्रों का उपराग होने 
लगता है, दीनता छा जाती है, नोंद उड़ जाती है, कामना समाप्त हो जाती है, शरीर टूटने 
लगता है, दृष्टि में भ्रान्ति हो जाती है, कम्पन होने लगता है और चिन्ता में ही समय 
व्यतीत होता है ! किन्तु महावोर इसके अपवाद थे। उनके साथ उपयक्त बारह प्रकार नहीं 
हुए ! यह उनका अतिशय था । 

गर्भाधान के समय देवानम्दा ने अधनिद्रित अबस्था में जौदह स्वप्न देखे। तत्काल 
प्रसन्‍नमना उठी और उसने ऋषभदत्त को सारा स्थप्न-बृत्त सुनाया । ऋषभदत्त भी बहुत 
हर्षिर हुआ । उसने कहा--“सुमगे ! ये स्वप्न विलक्षण हैं। कल्याण ब शिव रूप हैं। 
मंगलमय हैं। आरोग्यदायक व मंगलकारक हैं । इन स्वप्नों के परिणाम स्वरूप तुझे अथं, 
भोग, पत्र और सुख का लाभ होगा। नव मास और साढ़े सात दिन व्यतीत होने पर तू 
एक अलोकिक पुत्र को जन्म देगी । उस पृन्न के हाथ-पाँव बड़े सुकुमार होंगे। बह पाँचों 
इन्द्रियों से प्रतिपृण व सांगोपांग होगा । उसका शरीर सुगठित ओर सर्वाज्न सुन्दर होगा | 
विशिष्ट लक्षण, व्यंजन व गुण-सम्पन्न होगा | वह चन्द्र के सहश्य सोम्य और सबको प्रिय, 
कान्त ब॑ मनोश होगा ! 

“शुशव की देहली पार कर जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, उसका शान बहुत 
विस्तृत हो जायेगा । बह ऋगवेद, यजुवेंद, सामवेद व अथवंवेद, इतिहास तथा निषण्दु का 
सांगोपांग शाता होगा । उनके सुदमतम रहस्यों को विविक्त करेगा । बंदों के विस्मृत हाद का 
पुनः जागरण करेगा। वेद के षड़ंगों व षष्टि तंत्र (कापिलीय) शास्त्र में निष्णात होगा | गणित 
शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, ब्राह्मण शास्त्र, परित्राजक शास्त्र आदि में भी भुरधर होगा । 
गर्म-संह्रण 

अबधि-शान से महावीर के गर्भावतरण की घटना जब इन्द्र को ज्ञात हुई तो सहसा 
विचार आया--ठौयेड्नर, चक्रवर्ती, बलदेब, वासुदेव आदि शूद्र, अधम, तुर्छ, अल्प कौदुम्बिक, 
निधन, कृपण, मिक्लुक या ब्राह्मण कुल में अव्तरित नहीं होते। बे तो राजन्य कुल में ज्ञात, 
क्षत्रिय, इछ्बाकु, हरि आदि वंशों में ही अबतरित होते हैं ।* तत्काल हरिणेंगमेषी देव को 
घुंलाया और गर्भ-परिवतन का आदेश दिया! 

१ आंचारांग, श्रत० २, औ० १५; पत्र सं० ३0८७ 
२५ कल्पसूत्र, १७-१८। 
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इतिहाआ/ओऔर परम्वत ]. | | क्रम और ऋत्या'. शैडरै 


.' शश्विन कृत्या १३ की मध्य राज़ि थी । उत्तरा फाल्यूनी नक्षत्र शा । महावीर को 
देवानन्दा की कुक्षि में-आए अयासी अहोरात्र बीत शुके थे । विरासियें दिन की मध्य राशि 
में हरिणेगमेष्री देव ने उनका देवानन्‍्दा की कुक्षि से संहरण कर उन्हें पज्रिशला की कुष्ति में 
प्रस्थापित किया । महात्जीर तीन ज्ञान से सम्पन्न थे ; अतः संहरण से पुत्र उन्हें शात था, 
: ऐसा होगा | स्ंहरण के बाद भी उन्हें शात था, ऐसा हो चुका है और संहरण हो रहा है, 
ऐसा भी उन्हें शात था ।' पश्चिम रात्रि में त्रिशला ने १ सिंह, २ हाथी, ३ दृषभ, ४ लक्ष्मी, 
५ पृष्पमाला युम्म, ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ८ ध्वजा, ६ कलश, १० पद्मसरोबर, ११ क्षीर समुद्र, 
१२ देव-बिमान, १६ रत्न-राशि और १४ निर्धम अस्नि ये चौदह स्वप्न देखे । बह जगी । 
प्रसन्‍नमना राजा सिद्धार्थ के पास आई और स्वप्न-उदन्त कहा | राजा को भी इस शुभ- 
संबाद से हार्दिक धसन्‍नता हुई। उसने त्रिशला से कहा--“तू ने कल्याणकारी स्वप्न देखे 
हैं। इनके फलस्व॒रूप हमें अथ, भोग, पुत्र ब सुख की प्राप्ति होगी और राज्य की अभिवृद्धि 
होगी । कोई महान आत्मा हमारे घर आएगी ।” द 

मिद्धाथ द्वारा अपने स्वप्नों का संक्षिप्त, किन्तु विशिष्ट फल सुनकर त्रिशला प्रम्न॒दित 
हुईं। राजा के पास से उठकर बह अपने शयनागार में आई। मांगलिक स्वप्न निष्फल न 
हों, इस उद्देश्य से उसने शेष राज्नि अध्यात्म-जागरण में बिताई । 

राजा सिद्धार्थ प्रातः उठा । उसके प्रत्येक अवयब में स्फुरणा थी। प्रातः-कृत्यों से 
निबृत्त हो व्यायाम शाला में आया । शस्त्राभ्यास, बलान ( कूदना ), व्यामद न, मन्लयुद्ध व 
प्मासन आदि विक्िधि आसन किए । थकान दूर करने के लिए शतपाक व सहस्रपाक तेल 
का भदन कराया | मज्जन-घर में आकर स्नान किया | गोशीष॑ चन्दन का विलेपन किया । 
सुन्दर बस्त्र ब आभूषण पहने । सब तरह से सज्जित हो सभा-भवन में आया। सिद्धार्थ 
के सिंहासन के समीप ही जिशला के लिए यवनिका के पीछे रत्न-जटित भद्रासन रखा गया | 
राजा ने कौटुम्बिक को अ््टाग निमिस के शाता स्वप्न-याठकों को राज-सभा में आमंत्रित 
करने का अदिश दिया । कोट्म्बिक ने तत्काल उस आदेश को क्रियान्वित किया । 


स्वप्न-फ़ल 


निमन्त्रण पाकर स्वप्न-पाठकों ने स्नान किया, देव पूजा की और तिलक लगाया | 
दुःस्वप्न-नाश के लिए दि, बूर्वा और अक्षत से मंगल किये, निर्मल वस्त्र पहने, आभूषण 
पहने और मस्तक पर श्वेत सरसों व दूर्ना लगाई । क्षत्रियकुण्ड नगर के मध्य से होते हुए 
राजन्समा के द्वार पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने परस्पर विचार-विनिमय किया और एक धीमान 
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१. कंत्यसंत्र में संहरण-काल को भी अन्लात अताथा है। वह किसी अपेक्षा-विशेष से ही यथार्थ 
हो सकता है। तत्वतः तो अवधि-ज्ञान-युक्त महावीर के लिए वह अशस्य महों हो सकता | 





शडरं आगम और जिपिंटक.: एंक अंगुशीसन सथा; रैँ 


| भू 
न सद्भा थं ने 
को अपना प्रमुण चुना । समा में प्रविष्ट हो, राजा का अभिवादन किया। *ि 
उन्हें सत्कृत किया और त्रिशला द्वारा सहष्ट चौदह स्वप्नों का फल पृछा । 


अन्योन्य बिमषेणा के अनन्तर स्वप्न-पाठकों ने उत्तर में कहा--“राजन ! स्वप्न-शास्‍्त्र 
में सामान्य फल देने वाले बयालीस और उत्तम फल देने वाले तीस महास्वप्न बताये गये हैं । 
कुल मिलाकर बहत्तर स्वप्न होते हैं। तीर्थड्वर और चक्रवर्ती की माता तीस महास्वष्नों में से 

स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता सात, बलदेव की माता चार और मॉंडलिक 
राजा की माता एक स्वप्न देखती है |” 

स्वप्न-शा स्त्रियों ने आगे कहा--“राजन्‌ ! महारानी जिशला ने चौदह स्वप्न देखे हैं रे 
अतः अथ-लाम, पृत्र-लाभ, सुख-लाभ और राज्य-लाभ सुनिश्चित है। नव मास और साढ़े 
सात अहोरात्र व्यतीत होने पर कुल-केतु, कुल-दीप, कुल-किरीट, कुल-तिलक पृत्र का मर 
करेगी । वह आपकी कुल-परम्परा का वर्धक, कुल की कीत्ति, वृद्धि व निर्वाह का सर्जक 
होगा । पाँचों इन्द्रियों से प्रतिपृणे, सर्वाज़् सुन्दर व सुकुमार होगा | लक्षण व व्यंजन-गुणों 
से युक्त, प्रियदर्शन व शान्त होगा । 

“शेशव समाप्त करते ही परिपक्व ज्ञान वाला होगा | जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, 
दानबीर, पराक्रमी ब चारों दिशाओं का अधिशास्ता चक्रवर्ती या चार गति का परिभ्रमण 
समांप्त करने बाला धम-चक्रवर्ती तीर्थड्वर होगा ।” 

... स्वप्न-पाढकों ने एक-एक कर चौदह स्वप्नों का सक्स्तार विवेचन किया | सिद्धाथ 
और त्रिशला उसे सुन शतगृणित हर्षित हुए । राजा ने उन्हें जीमर दक्षिणा टी और ससत्कार 
बिंदा किया । 

मातृ-प्रेम 

महाबीर ने गर्भ में एक बार सोचा--मेरे हिलने-इलने से माता को कष्ट होता 
होगा। झुके इसमें निमित्त नहीं बनना चाहिए । और बे अपने अंगोपांगों को अकम्पित कर 
सुस्थिर हो गये। त्रिशला को विविध आशंकाएँ हुईं---क्या किसी देव ने मेरे गर्भ का हरण 
कर लिया है ! क्‍या वह मर गया है ! क्या वह गल गया है ; विविध आशंकाओं मे 
जिशला के हृदय पर एक गहरा आघात पहुँचाया । वह सन्‍्न-सी रह गई । विखिन्न बदन 
रोने लगी । बेदना का भार इतता बढ़ा कि वह मूर्ित होकर गिर पड़ी | सदियों ने तत्काल 
उसे सम्माला और गर्भ-कुशलता का प्रश्न पा । इंद्धा नारियाँ शान्ति कर्म, मंगल ब 
उपचार के निमित्त मनोतियाँ करने लगीं और ज्योतिषियों को बुला कर उनसे न।ना प्रश्न 


पृद्धने लगीं। सिद्धार्थ भी इस संबाद से “चिन्तित ईआ | मंत्रीजन भी किकक्षेब्यविमृद हो 
गये । हाज-भवन का रागनरंग समाप्त हो गया । 


इलिहाल और परानरा ] ऋभ और जात्वा हैंड 


. महावीर ने शान-बल से इस उदम्त को काना । उन्होंने सोचां--मैंने तो यह सब कुछ 
माहा के सुख के लिए किया था, किन्तु इसका परिणाम तो अनालोखित ही हुमा । उन्होंने 
मात्रा:के सुख के लिए हिलना-छुलना आरम्म किया । गर्भ की कुशलता से त्रिशला पुलक 
उडी । इसे अपने पूर्व चिन्तन पर अनुताप हुआ । उसे पूर्ण बिश्वास हो गया--न मेरा गर्भ 
. अपहृत हुआ है, न मरा है और न गला है। मैंने यह अमंगल चिन्तन क्‍यों किया १ त्रिशला 
की प्रसन्‍नता से सारा राज-भबन आनन्द-मर्न हो गया | 

यह, घटना उस समय की है, जब महाबीर को गर्म में आये साथ छः मास ब्यतीत हो 
चुके थे । इस घटना का महावीर के मन पर असर हुआ | उन्होंगे सोचा--मेरे दीक्षा-काल 
में तो न जाने माता“पिल्ा को कितना कष्ट होगा १ माता-पिता के इसी कष्ट को विचार 
कर गर्भ में ही उन्होंने प्रतिशा की--“माता-पिता के रहते मैं प्रवजित नहों होझूँगा ।” 

गर्भ को सुरक्षित स्थिति में पाकर त्रिशला ने स्नान, पृजन व कौतुक-मंगल किये तथा 
अभृषणों से अलंकृत हुई | गर्भ-पोषण के निमित्त बह अति शीत, अति उष्ण, अति तिक्त, अति 
कडुक, अति कपायित, अति आम्ल, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति आद्र, अति शुष्क भोजन 
का परिहार करती और ऋतु-अनुकूल भोजन करती ! अति चिन्ता, अति शोक, अति देन्‍्य, 
अति मोद, अति भय, अति त्रास आदि से बचकर रहती । 

बयः-ग्राप्त व अनुभव-प्राप्त महिलाओं की शिक्षा का स्मरण करती हुईं, गर्भ-संरक्षण के 
लिए बह मन्द-मन्द चलती, शनेः-शनेः बोलती, क्रोध व अहृहास न करती, पथ्य बस्तुओं का 
सेबन करती, कटि-बन्धन शिथिल रखती, उच्चाबच भूमि में परित्रजमन करती हुई सम्मल 
कर रहती तथा खुले आकाश में न बेठती । क्‍ 

जब से महावीर गर्भ में आये, सिद्धार्थ के घर धन-धान्य की बविपुल वृद्धि होने लगी । 
शक्रेन्द्र के आदेश से बेशबण जुम्भक देवों के द्वारा भूमिगत घन-भण्डार, बिना स्वामी का 
धन-भण्डार,. बिना संरक्षण का धन-भण्डार, अपितु ऐसा भूमिगत धन-भण्डार भी, जो किसी 
के लिए भ्री ज्ञात नहों है तथा ग्राम, नगर, अरण्य, मागं, जलाशय, तीथ॑-स्थान. उद्यान, 
शून्यागार, गिरि-कन्दरा आदि में संगोपित धन-भण्डार--इनको बहाँ-बहाँ से उठाकर सिद्धाथ 
के घर पाले लगा ! राज्य में धन-धान्य, यान-बाहन आदि की प्रचुर वृद्धि हुई ! 
वोहद 
_कल्पसु्त की कल्फलता ध्याश्या के अनुसार जिशला को इन्द्राणियों से छीन कर उनके 
कुण्डल पहनने का दोहद उत्पन्न हुआ । किन्तु ऐसा हो पाना सबंधा असम्भष था, अतः 
बह दुर्मतस्क रहने छगी । सहसा इन्द्र का आसन कम्पित हुआ । अबने अवधि-ज्ञान के बल 
से उसने यह सब कुछ जाना | इसे पूर्ण करने के उद्देश्य से उसने इन्द्राणी प्रभ्ति अप्सराओं 
को साथ लिया और एक दुर्गम पर्वत के अन्तबंर्ती विषम स्थान में देव-नगर का निर्माण कर 
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रहने लगा । सिद्धार्थ ने जब बह जाना, ससेन्‍्य इन्द्र के पास आया और उससे कुण्डलों की 
याचना की। इन्द्र ने उसे देसे से मना किया । दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए सज्ज हुए | 
इन्द्र युद्ध में समर्थ था, फिर भो कुछ समय लड़कर वहाँ से भाग निकला । सिद्धार्थ ने 
अप्सराशों को लूट लिया। बिलपती हुईं इन्द्राणियों के हाथों कलपृ्ंक राजा ने कुण्डल 
बीने ओर त्रिशला को लाकर दिये। रानी ने उन्हें पहन कर अपना दोहद पृर्ण किया | 

सेन्र शुक्ला श्रयोदशी की मध्य रात्रि में नव मास साढ़े सात अहोरात्र की गर्भ-स्थिति 
का प्ररिषाक हुआ । महावीर ने पूर्ण आरोग्य के साथ जन्म लिया । वे देबताओं की तरह 
जरायु, रघिर व मल से रहित थे । उस दिन सातों ग्रह उच्च स्थान-स्थित थे और उत्तरा 
फाल्युनी नक्षत्र के साथ चअन्द्रभा का योग था। अत्यन्त आश्च्यकारक प्रकाश से सारा 
संसार जगमगा उठा । आकाश में गम्भीर धोष से दुन्दुभि बजने लगी। नारक जीदों ने 
धंभृतपूर्ष सुख की सांस ली। सब दिशाएँ शाम्त एबं बिशुद्ध थीं। शकुन जय-विजय के 
सूचक थे। वायु अनुकूल व मन्द-मन्द चल रही थी । बादलों से सुगंधित जल की वर्षा 
ही रही थी। भूमि शस्य-श्यामला हो रही थी। सारा देश आनन्दमसन था | 
जन्मोत्सव 

जन्म के समय क्ृप्पन दिक्‌ कुमारियाँ आई' और उन्होंने सूतिकम किया । सौधम 
देवलोक के इन्द्र का आसन कम्पित हुआ । अवधि-ज्ञान से उसे शात हुआ कि चरम तीथंछुर 
महाबीर का जन्म हुआ है। अत्यन्त आइ्यादित वह अपने पूरे परिवार के साथ क्षत्रियकुण्डपर 
की भर चला । उसके साथ भुवनपत्ति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक--चारों निकाय के 
देव और उनके इस्द्र भी थे। सभी देव अहंग्रथमिका से सिद्धार्थ के राज-महलों में पहुँचने के 
लिए प्रयक्षशील थे । इन्द्र ने हंवीर और त्रिशला की तीन प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम 
किया । महावीर का एक प्रतिबिम्ब बना कर माता के पास रखा । अवस्वापिनी निद्रा में 
माता की सुलाकर महाबीर को मेर पर्वत के शिखर पर ले गये । वहाँ सभी देव आठ प्रकार 
के आठ हजार चोसठ जल-कलश लेकर स्नात्राभिषेक को उद्यत हुए। सौधमेन्दर मन-ही-मन 
आशंकित हुआ, एक बालक इतने जल-प्रवाह को कैसे सह सकेगा १* 

महावीर ने शक आशंका को अवधि-शान से जान लिया। उसकी निवृत्ति के 
लिए उन्होंने अपने बारें पाँव से मे परत को थोड़ा-सा दवाया। वह कमम्पित हो गया । 
इन्द्र ने कम्मन का कारण जानने के लिए अपने शान का प्रयोग किया ।' उसे महावीर को 
अनन्त शक्ति का अनुभव हुआ । तत्काल भगवान्‌ से क्षमा-याचना की । ८ और 
मिलकर जलामिषेक किया । भरवात्‌ की स्तृति की और उन्हें मन 

क्‍ और उन्हें पुनः त्रिशला के पास लाकर 
, जैटा दिया । 
... ै7कपतृज, करपलता व्याख्या, पत्र समा व्यू गम आल 
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प्रियंवदां दासी ने प्रातःकाल सिद्धार्थ को सर्व प्रथम इस शुभ संबाद से रचित किया ।. 
छहिद्वार्थ धत्यप्षिक प्रशुदित हुआ । उसने. मुकुट के अतिरिक्त अपने शरीर पर पहने समस्त 
अभृषण उसे उपहार में दिये ओर जीवन-पयन्‍्त उसे दासत्व से मुक्त कर दिया | जारक्षकों 
को अपने पास बुलाया और आदेश दिया--बन्दीगह के समस्त केदियों को सुक्त कर दो । 
ऋणीजनों को ऋण-पमुक्त कर दो | बाजार में उद्घोषणा कर दो, बस्तु की आवश्यकता होने 
पर णो स्त्रयं न खरीद सकता हो, उसे बिना मूल्य लिये ही वह बस्तु दी जाये । उसका मृल्य 
राज्य-कोष से दिया जायेगा । माप ओर तोल कर दी जाने वाली वस्तुओं के माप में बृद्धि 
करा दो ! नगर को सब ओर से सफाई करो । सुगन्धित जल से समस्त भुभाग पर छिड़काव 
करो | देवालयों और राजमार्गों को सकाओ | बाजारों में व अन्य प्रमुख स्थानों पर मंच 
बंधया दो ताकि नागरिक सुखासीन होकर महोत्सव देख सकें। दीवारों पर सफेदी कराओ 
और उन पर थापे लगबाओ । नगर के समस्त नद--नाटक करने बालों, नड्रग--नाचने बालो, 
जल्लन--रस्सी पर खेलने बालों, मन्तन--मल्लों, मुद्दि--सुष्टि-युद्ध करने वालों, विडम्बक-- 
विदूषकों, पकंग--बन्दर के समान उद्लल-कूद करने बालों, गडढे फांदने बालों व नदी तेरने 
बालों, कहग[---कथा-बाचकों, पाठग--सूक्ति-पाठकों, लासग--रास करने बालों, लेख-बांस 
पर चदुकर खेल करने बालों, मंख--हाथ में चित्र लेकर मिक्षा मांगने वालों, तृण इक्न--तृण 
नामक वाद्य बजाने वालों, तुम्ब-बीणिका--बीण--बादकों, मृदंग-बादकों व तालाचरा-- 
तालियाँ बज़ाने वालों को सज्ज करों भोर उन्हें त्रिक, चतुष्पध व चंचर आदि में अपनी 
उत्कृष्ट कलाबाजियाँ दिखाने का निदेश दो । सभी सम्बन्धिठ अधिकारी ओर कमचारी 
उन कार्मों में झुट गये । क्‍ 

सिद्धार्थ व्यायाम शाला में आया । नियम पूर्वक अपनी देनिक चर्यां सम्पन्न की | 
समान किया और वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर राजनसभा में आया। आनन्द-विनोद के 
साथ दस दिन तक स्थितिपतित नामक महोत्सव' मनाने का निर्देश किया । तीसरे दिन 
महावीर को चम्द्र-सूयं-दर्शन कराये गये । छुके दिन राजि-जागरण हुआ । बारहवें दिन नाम- 
संस्कार किया गया | उस दिन सिद्धाथ ने अपने इष्ट भित्रों, स्वजनों, स्नेहियों व भ्ृत्यों को 
आमंत्रित कर भोजन-पानी, अलंकार आदि से सबको सत्कृत किया । आगन्हुक अतिश्ियों 
को सम्बोधित करते हुए उसने कहा--जब से यह बालक गर्भ,में आया है, धन-धान्‍्य, कोश, 
कोष्ठागार, बल, स्बजन और राज्य में अतिशय बृद्धि हुई है; अतः इसका नाम वद्धमान! 
रखा जाये ।' सिद्धार्थ का यह प्रस्ताव सभी को भा गया । महावीर का सब प्रथम वर्दधमान 
नामकरण हुआ। जब वे साधना में प्रवृत्त हुए और दुःसह,. भारणान्तिक व महादारुण 
परिषहो में अभिसलित रहे तो देवों ने उनका महावीर नामकरण किया; जो अति 
विभत हुआ ! 

रह 
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बाल्य-जीवन 
महावीर का बाल्य-काल एक राजकुमार की भाँति सुख-समृद्धि भोर आनन्द में हे । 
उनके लालन-पालन के लिए पाँच सुदक्ष धाइयाँ नियुक्त की गई, जी उनके प्रत्येक काय को 
विधिबत्‌ संचालित करती थीं। उन पाँचों के काम बँटे हुए ये--दूध पिलाना, स्नान 
कराना, वस्त्राभूषण पहनाना, क्रीड़ा कराना व गौद में लेना । 
खेल-कूद में महावीर को विशेष रुचि नहीं थी ; फिर भी अपने समवयस्कों के साथ वे 
यदा-कदा ग्रमदबन (यहोद्यान ) में खेलते थे । एक बार जब कि उनकी अवस्था आठ वर्ष से 
कुछ कम थी, समवयस्कों के साथ संकुली (आमलकी ) खेल रहे थे | इस खेल में किसी वृक्ष 
विशेष को लक्षित कर सभी बालक उसकी ओर दौड़ पड़ते । जो बालक सब से पहले उस 
इक्ष पर चढ़कर उत्तर आता, वह विजयी होता । पराजित बालकों के कंधों पर बार होकर 
वह उस स्थान तक जाता, जहाँ से दौड़ आरम्भ होती थी ! 
क़ौडारत महावीर को लक्ष्य कर एक बार शक्रेस्द्र ने देवों से कहा--“महाबीर बालक 
होते हुए भी बड़े पराक्रमी व साहसी हैं । इन्द्र, देव, दानव--कोई भी उनको पराजित नहीं 
कर सकता । एक देश को इन्द्र के इस कथन पर विश्वास न हुआ | परीक्षा के लिए, जहाँ 
महावीर खेल रहे थे, वह वहाँ आया । भयंकर सर्प बनकर उस पीपल के तने पर लिपट गया 
और फुफकारने लगा। महाबीर उस समय पोपल पर चढ़े हुए थ । विक्राल सप को देखकर 
सभो बालक डर गये ! वद्धंमरान तनिक भी विचलित न हुए । उन्होंने दबे हाथ से सर को 
पकड़ कर एक और डाल दिया | 
बालक फिर एकत्रित हुए और तिदूंसक खेल खेलने लगे । दो-दो बालकों के बीच वह 
खेल खेला जाता था। दोनों बालक लक्षित वृक्ष की ओर दौड़ पड़ते । जो बालक लक्षित 
वृक्ष को सबसे पहले छू लेता, वह विजयी होता । विजयी पराजित पर सवार होकर ग्रस्थान- 
स्थान पर आता | बह देव बालक वन कर उस टोली में सम्मिलित हो गया। महावीर ने 
उसे पराजित कर वृक्ष को थूं लिया । नियमानुसार महावीर उस पर आ रुढ़ होकर नियत 
स्थान पर आने लगे। देव ने उन्हें भीत करने व उनका अपहरण करे के लिए आपने शरीर 
की सात ताड़ प्रमाण ऊँचा और बहुत ही भवावह बना लिया । नमी बालक घबरा गये । कुछ 
चित्कार करने लगे व कुछ सोने लगे । भहावीर अविचलित रहे । उन्होंने उसकी धूत॑ता को 
भाप लिया ओर अपने पौरुष से उसके सिर व पीठ पर मुष्टिका का प्रहार किया | देध उस 
प्रहार को सह न सका । वह जमीन में घंसने लगा | उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया 
और ल्जित होकर महावीर के चरणों में गिर पड़ा । बोला--“इस्द्र मे जसी आपकी प्रशंता 
की थी, आप उससे भी अधिक धीर व वीर हैं !” देव अपने स्थान पर गया । इन्द्र सूय 
आया और उसने उनके बीरोचित कार्यों को भूरि-भूरि प्रशंता की ; स 
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बल 

महावीर के बल के बारे में माना जाता है--बारह योद्धाओं का बल एक वृषभ में, 
दस बृषमों का बल एक अश्ब में, बारह अश्वों का बल एक महिष में, पन्द्रह महिषों का बल 
एक हाथी में, पाँच सो हाथियों का बल एक केसरीसिंह में, दो हजार केसरीसिंह का बल 
एक अधष्टापद में, दस लाख अश्रष्ठापदों का बल एक बलदेय में, दो बलदेवों का बल एक 
बासुदेव में, दो वासुदेबों का बल एक चक्रवर्ती में, एक लाख चक्रवर्तियों का बल एक 
नागेन्द्र में, एक करोड़ नागेन्द्रों का बल एक इन्द्र में और ऐसे अनन्त इन्द्रों के बल के सदश 
बल तीथइ्वरों की कनिष्ठ अंगुलि में होता है । 
अध्ययन 

महावीर जब कुछ अधिक आठ वर्ष के हुए तो माता-पिता ने शुभ झुहृत में अध्ययनाथ 
विद्यालय भेजा । पंडित को उपहार में नारियल, बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण दिये गये । 
विद्यार्थियों में ख!ने के स्वादु पदार्थ व अध्ययन में उपयोगी बस्तुएं, वितरित की गई | पंडित 
ने महावीर के लिए विशेष आसन की व्यवस्था की । 

इन्द्र को सिद्धार्थ और त्रिशला की इस प्रवृत्ति पर विस्मय हुआ । तीन ज्ञान-सम्पन्न 
महापुरुष को सामान्य जन पढ़ाये, यह उचित नहीं है। वह ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ 
आया । महाबीर से सभी विद्याथियों व पंडित की उपस्थिति में न्याकरण-सम्बन्धी नाना दुरूड़ 
प्रश्न पूछे ! महाबीर ने अविलम्ब उनके उत्तर दिये | पंडित व विद्यार्थी चकित हो गये | उन 
प्रश्नोत्तरों से पंडित की भी बहुत सारी शंकाएँ निमल हो गई । इन्द्र ने पंडित से कहा-- 
“यह छात्र असाधारण है। सब शास्त्रों में पारंगत यह बालक महावीर है।” पंडित को इस 
सूचना से हार्दिक प्रसन्‍नता हुईं । इन्द्र ने महाबीर के सुख से निःसत उन उत्तरों को व्यवस्थित 
संकलित किया और उसे ऐन्द्र व्याकरण की संज्ञा दी । 
विवाह 


सिद्धार्थ और जिशला ने यौवन में महावीर से विवाह का आग्रह 'किया। महावीर 
दाम्पतिक जीवन जीना नहीं चाहते थे, किन्तु वे माता-पिता के आग्रह को टाल भी न 


सके। वसनन्‍्तपुर नगर के महासमान्त" समरवीर व पद्मावती की कन्या यशोदा के साथ 
उनका पाणि-ग्रहण हुआ ।* 
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१. बैजन्ती कोष ( पृ० ८४७ ) में सामन्‍्त का अर्थ पड़ोसी राजा किया है। कौटिलीय अर्थशास्त्र 
में भी सामन्‍्त शब्द का यही अर्थ उपलब्ध होता है। पड़ोसी राजाओं में भी जो प्रमुख होते 
थे, वे महासामन्त कहलाते थे । 

२- दिरम्बर-परम्परा भगवान्‌ महावीर का पाणि-ग्रहण तो नहीं मानती, पर इतना अवश्य मातती 
है कि माता-पिता की ओर से उनके विवाह का वातावरण बनाया गया था। अनेक राजा 
अपनी-अपनी कन्याए उन्हें देना चाहते थे। राजा जितशत्रु अपनी कन्या बशोदा का उनके 
साथ विवाह करने के लिए विशेष आग्रहृशील धा। पर महावीर ने विवाह करना स्वीकार 


ने किया । “-हरिवंश पुराण 


रैडंड भ्रायप्त और (विपिटक : एक अमुशीलम [ सब्ध : १ 


उनके पारिवारिक जनों का परिचय भी आगमों में पर्याप्त रूप से मिलता है। उनके 
चाचा का नाम सुपाश्व॑, अग्रज का नाम नन्‍्दीवर्धन, बड़ी बहिन का नाम सुदशना, पृत्री 
का नाम प्रियदशना व अनवद्या तथा दामाद का नाम जमालि था| दोहित्नी का नाम 
शेषवती व यशस्बती था । 

महावीर सहज विरक्त थे। उनका शरीर अत्यन्त कान्‍्त ब बलिष्ठ था। उनके लिए 
भोग-सामग्री सर्ब॑ सुलभ थी, पर वे उसमें उदासीन व अनुत्सुक रहते थे । सिद्धार्थ और 
ब्रिशला पार्श्वापत्यिक उपासक थे । उनका धर्मानुराग बड़ा उत्कट था । उन्होंने अनेक वर्षो 
तक श्रमणोपासक धर का पालन किया । अपने अन्तिम समय में अहिंसा की साधना के लिए 
पापों की आलोचना, निन्‍दा, गा करते हुए प्रतिक्रमण व प्रायश्चित्त कर यावम्जीबन के 
लिए संथारा किया । वहाँ से आयु शेष कर वे अच्युत कल्प में उत्पन्न हुए । 

महावीर उस समय अट्टाईस वर्ष के थे । अपनी ग्रतिज्ञा पृण होने पर उन्होंने अपने 
अग्रज नन्‍्दीबर्धन के समक्ष प्रत्रजित होने की भावना प्रस्तुत की ! नन्‍दीवर्धन को इससे आधात 
लगा । माता-पिता के बियोग में अनुज का भी वियोग बह सहने में अक्षम था! उसके 
अमुरोध पर महावीर ओर दो बर्ष तक प्रवजित न होने के लिए सहमत हो गये । इसी बीच 
सर्वत्र यह बात फेल गई कि महावीर के गर्भ-समय उनकी माता ने चत॒दंश स्वप्न देखें थे ; 
अतः वे अब चक्रबती होंगे । बड़े-बड़े राजाओं ने श्रेणिक, चण्ड प्रथ्ोतन आदि अपने कुमारों 
को उनकी सेवा में :तत्पर कर दिया।” किन्तु महावीर तो अनासक्त थे। ऋअक्रवर्तित्व 
उनके समक्ष नगण्य था । वे तो निर्षिण्ण अवस्था में ही रहते । इस अवधि में गहस्थाबाम में 
रहते हुए भी उन्होंने सच्चित्त पानी नहीं पिया, राज़ि-भोजन नहीं किया और ब्रह्मचय का 
पालन किया । भूमि-शयन ही करते और कषाय-अग्नि को शान्त करने के लिए एकत्व 
मावना में लीन रहते । एक वर्ष की अबधि के बाद उन्होंने वर्षीदान आरम्भ किया। बे 
प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राएँ दान करते थे । वर्ष भर में तीन अरब अठासी 
करोड़ अस्सी लाख स्वण मुद्राएँ उन्होंने दान की । 
अभिनिष्क्रमण 


तीस वर्ष की अवस्था में महाबीर समाप-प्रतिश हुए | लोकान्तिक देव अपने जीताचार 
के अनुसार महावीर के पास आये और उन्होंने कहा--- 
जयजय सतिय वर बसम | बुष्काहि भयदं । 
ह मंत्थ अगज्जीब हिंय॑ अरहंतित्य॑ पव्कत्तेहि ।। 
डे है क्षत्रिय पर वृषभ ! आपकी जय हो । अब आप दीक्षा ग्रहण करें और समस्त 
प्राणियों के लिए हितकर धर्म-तीथ का प्रवर्सन करें । उन्होंने महावीर को पेन्दन-समस्कार 
किया ओर अपने स्थान की ओर गये । पे 
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महाबीर ने अपने अग्रज नन्दिवर्धन व चाचा सुपाश्व आदि स्वज॑नों के समक्ष दोक्षा- 
विषयक अपना हृढ़ संकल्प व्यक्त किया। सभी स्वजनों ने उनके संकल्प का अनुमोदम 
किया | क्‍ 

नम्दिवर्धन ने अभिनिष्कमण महोत्सव आरम्भ किया। उसने अपने कौटुम्बिक पुरुषों 
. को आदैश दिया, आठ प्रकार" के एक-एक हजार आठ कलश तेयार कराओ। आदेश 
शीघ्र ही क्रियान्वित हुआ | महोत्सव मनाने के लिए शक्रेन्द्र भी अपने पूरे परिवार के साथ 
आया । नन्दिषर्धन, इन्द्र ओर देखों ने महावीर को पूर्वाभिठ्ठु स्वर्ण-सिंहासन पर बेठाकर 
आठ प्रकार के कलशों में स्वच्छु पानी भरा कर अभिषेक किया | गंधकाषाय वस्त्र से शरीर 
पोंडा गया ओर दिव्य चंदन का विलेपन किया गया ! अल्प भार वाले बहुमूल्य वस्त्र व 
आभूषण पहनाये गये । महाबीर इन सब कार्यों से निवृत्त होकर सुविस्तृत व सुसज्जित अन्‍्द्र- 
प्रभा शिविका में आरूढ़ हुए । मनुष्यों, इन्द्र और देवों ने मिलकर उस शिविका को उठाया। 
विशाल जन-समृह के साथ क्षत्रियकुण्ड ग्राम के मध्य से होते हुए ज्ञातृ-जण्ड उद्यान के 
अशोक वृक्ष के नीचे पहुँचे । समस्त अलंकारों व वस्त्रों को अपने हाथ से उतारा । उन्होंने 
पंचमुष्टि लुंचन किया । शक्रेन्द्र ने जानुपाद रह कर उन केशों को एक वज्जरलमय थाल में 
ग्रहण किया । तथा क्षीर समुद्र में उन्हें विसर्जित कर दिया। महावीर के शरीर पर केबल 
एक देवदृष्य वस्त्र रहा । 

उस दिन महावीर के षष्ट भक्त ( दो दिन का ) तप था । बिशुद्ध लेश्या थी। हेमन्त 
ऋतु थी। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी तिथि थी । सुब्रत दिवस था, विजय मुहूत, चोथा प्रहर 
तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था। मनुष्यों ओर देबों की विराद परिषद्‌ में सिद्धों को 
नमस्कार करते हुए--सब्ध में अकरणिफ्ज पावकम्मं--आज से सब पाप मेरे लिए अद्नृत्य है, मैं 
आज से कोई पाप काय नहीं करूँगा, यह कहते हुए उन्होंने सामायिक चरित्र ग्रहण किया । 
सारा कलरबव शान्त था और सहतस्रों देवों ब मनुष्यों के निर्निमेष नेत्र उस स्वर्णिम दृश्य को 
देख रहे थे । उसी समय महावीर को मनःपय बज्ञान प्राप्त हुआ । 


अभिग्रह 


दीक्षित होते हो महाबीर ने मित्र, ज्ञाति व सम्बन्धी वर्ग को विसर्जित किया । एक 
उत्कठ अभिग्रह धारण किया--“ बारह बर्ष तक य्ुत्युष्टकाय और त्यवक्तदेह ( देह-शुभूषा 
से उपरत ) होकर रहूँगा | इस अवधि में देव, भनुष्य व पशु-पक्षियों द्वारा जो भी उपसर्ग 
उपस्थित होंगे, उन्हें समभाव पूषेंक सहन करूँगा । 
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१: (१) स्वर्ण, (२) रजत, (३) रत्न, (४) स्वर्ण-रजत, (५) स्वर्ण-रत्त, (३) रत्न-रजत, (9) स्वर्ण" 
रजत*रत्म, (८) मृत्तिका । 
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बाद में श्ञात-खण्ड उद्यान से बिहार किय। । उसी दिन साथंकाल एक मुहूत्त दिन शेष 
रहने पर वे कुमार ग्राम पहुँचे और ध्यानस्थ हो गये । 


भगवान्‌ बुद्ध 


बोधिसत्व जब तृषित्‌ लोक में थे, बुद्ध कोलाहल पंदा हुआ । लोकपाल देवताओं ने, 
सहस्त्र बष बीतने पर लोक में सबज्ञ बुद्ध उत्पन्न होंगे, ऐसा जान कर मित्रो को सम्बोधित 
कर सबत्र धूमते हुए उच्च स्वर से घोषणा की--“अब से सहस्न॒वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध 
उसन्‍न होंगे |” घोषणा से प्रेरित हो समस्त दस सहख्न चक्रवाली के देवता एकतन्नित हुए । 
बुद्ध कौन होगा, यह जाना और उसके पृर्ष लक्षणों को देखकर उसके पास गये व याचना 
की । जब उनके पृ लक्षण उदित हो गये वो चक्रवाल के सभी देवता--चत॒महागाजिक, 
शक्र, सुयाम, संतुषित्‌, परनिर्मित-बशवर्ती--महाब्रह्माओं के स|थ एक ही सक्रवाल में एकत्रित 
हुए ओर उन्होंने परस्पर मंत्रणा की | वें तुषित्‌ लोक में बोधिसत्व के पास गये और उन्होंने 
प्राथना की--/मित्र | तुमने जी दस पारमिताओं की पृतति की है, वह ने तो इन्द्रामनन पाने 
के लिए की है, न मार, ब्रह्मा या चक्रवर्ती का पद पाने के लिए, अपितु लोक-निस्तार व 
बुद्धल्ल को इच्छा से ही उन्हें पृण किया है। मित्र ! अब यह बुद्ध होने का समय है ।” 
पाँच मल्लाविकोकन 

बोधिसत्व ने देवताओं को वचन दिये बिना ही अपने जन्म- सम्बन्धी समय, द्वीप, देश, 
ऊल-माता तथा उसका आयु-प्रिमाण, इन पाँच महा विलोकनों पर सविस्तार विचार किया | 
समय उचित है या नहीं, सर्व प्रथम यह चिन्तन क्रिया । लाख वर्ष से अधिक की आयु का 
समय बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त नहीं होता ; क्योंकि उस समय प्राणियों को जन्म, जरा 
॥ मृत्यु का समान नहीं होता । बुंद्धीं का धर्मोपदेश अनित्य, दुःख तथा अनात्म-भाव से रहित 
नहीं होता । उस समय इस उपदेश पर लोग ध्यान नहीं देते, उस पर श्रद्धा नहीं करते व नाना 
ऊहापोह करते हैं। उन्हें इसलिए धर्म का बोध नहीं हो सकता और एसा न होने पर बुद्ध- 
धर्म उनके लिए सहायक ( नेर्याणिक ) नहीं होता ; अतः वह समय अनुकुल नहों है । 

सो बर्ष से कम आयु का समय भी अनुकूल नहीं होता, क्योंकि स्वल्पायुपी प्राणियों 
में राग-द्वेष की बहुलता होती है; अतः उन्हें दिया गया उपदेश भी प्रभावोत्यादक नहीं 
होता । पानी में लकड़ी से खींची गई रेखा की तरह वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है; अतः 
यह समय भी अनुकूल नहीं है । 

लाख वर्ष से कम और सौ वर्ष से अधिक का समय अनुकूल 
ऐसा ही है, अतः बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त है । 

द्वीप का विचार करते हुए उपद्वीपों सहित चारों द्वीपों को देखा | 


'ल होता है । प्रबतभान समय 


उपर-गोयान, 
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पूरे बिदेह तथा उत्तर कुदइ*--दन तीनों द्वीपों में बुद्ध जन्म नहीं लेते, केबल जम्बृद्वीप में ही 
जन्म लेते हैं ; अतः इसी द्वीप का निश्चय किया । 

जम्बूद्वीप तो दस हजार योजन परित्राण है; अतः प्रदेश का चिन्तन करते हुए उन्होंने 
मध्य प्रदेश को देखा । इस प्रदेश के पूत्र में कजंगल कस्बा है। उसके आगे शाल के बड़े बन 
- हैं। मध्य में सललबती नदो है । दक्षिण में सेतकण्णिक कस्बा है। पश्चिम में थून नामक 
ब्राह्मणों का ग्राम है | उत्तर में उशीरध्यज पवत है। वह लम्बाई में तीन सो योजन, चौड़ाई 
में ठाई सो योजन और परिधि में नौ सो योजन है। इसो प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, अग्र 
श्रावक ( प्रधान शिष्य ), महाक्रावक, अस्सी महाश्रावक, चक्रवर्तों राजा तथा महा प्रतापी, 
ऐश्वर्य -सम्पन्न, क्षत्रिय, ब्राह्मण व वेश्य पेदा होते हैं। कपिलबस्तु नगर मी इसी प्रदेश में 
है ; अतः इसी नगर में जन्म-ग्रहण का निश्चय क्रिया । 

कुल के बारे में चिन्तन करते हुए उन्होंने निश्चय किया--“बुद्ध बेश्य या शुद्र कुल 
में उत्पन्न नहीं होते ; लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राकह्ृणम--इन्‍्हीं दो कुलों में जन्म लेते हैं । 
आजकल क्षत्रिय कुल ही लोकमान्य है, अतः इसी कुल में जन्म लूँगा | राजा शुद्धोदन मेरे 
पिता होंगे ।? 

माता के स्वभाव और आचार का विश्लेषण करते हुए उन्होंने सोचा--“बुद्धों की 
माता चच्चलता-रहित व शराब आदि व्यसनों से युक्त होती है। लाख कल्प से दान आदि 
पारमिताएँ पृण करने वाली ओर जन्म से ही अजण्ड पंचशील का पालन करने बाली होती 
है। देवी महामाया इन गुणों से युक्त है। यह मेरी माता होगी । किन्तु अब इसकी आयु 
कितनी अबशिष्ट है, यह विचार करते हुए उन्होंने दस मास सात दिन का आयुध्य शेष 
पाया ! 

पाँच महाविलोकनों को देखकर बोधिसत्व ने “मेरे बुद्ध होने का यह समय है” यह 
कहते हुए उन देबताओं को सन्तुष्ट किया और उन्हें बिदा किया । तृषित्‌ लोक के देबताओं 
के साथ उस लोक के नन्दन वन में प्रवेश किया । साथी देवता बहाँ बोधिसत्व को गहाँ से 
च्युत होकर प्राप्त होने वाली सुगति ओर पृत्रकृत पुण्य कर्मो' के बल पर मिलने वाले स्थानों 
का स्मरण दिलाते हुए घुमते रहे । वहाँ से च्युत होकर वे देवी महामाया की कुक्षि में आए । 
स्वप्न-दर्शम 


कपिलवस्तु में उस समय सभी नागरिक आपषादू-उत्सव मना रहे थे । पूर्णिमा से सात 
दिन पूर्व ही देवी महामाया, मद्य-पान विरत व माला-गंध आदि से सुशोमित हो, उत्सव 


4. कवर. 


१. जेन परम्परा के अनुसार भी पूर्वविदेह, पश्चिमविदेह उत्तरकुरु, देवकुरु, आदि क्षेत्र जम्बूद्वीप 
के अंग हैं । 
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मना रहीं थी । वह सातवें दिन प्रातः ही उठी | सुगन्धित जल से समान किया | चार लाज 
का महादान दिया | सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो सुस्वादु भोजन किया ! उपोसथ 
(अत) के नियम ग्रहण कर सु-अलंकृत शयनागर में रमणीय पल्यंक पर लेट गई | निद्रित 
अवस्था में उस समय उसें स्वप्न देखा--“चार महाराज (दिकपाल) शब्या सहित झुभे 
उठा कर हिमबन्त प्रदेश में ले गये । साठ योजन के मनशिला नामक शिला पर सात योजन 
छाया बाले महान्‌ शाल वृक्ष के नीचे मुझे रखकर खड़े हो गये । उन दिकपालों की देवियों 
तब झुमे अनोतप्त दह पर ले गई । मलुष्य-मल को दूर करने के लिए स्नान कराया, दिब्यि 
बस्त्र पहनाये, गन्ध-जिलेपन किया और दिव्य फूलों से सञ्लाया | उसके समीप ही रजत पर्वत 
है। उसमें स्वण विमान है। वहाँ पूर्व की ओर सिर कर दिव्य बिछ्लोने पर मुझे लेटा दिया । 
बोधिसत्व शवैत सुन्दर हाथी बन समीपवर्ती सुबर्ण पत्रंव पर विचरे तथा वहाँ से उत्तर रजत 
पंव॑त पर चढ़े | उत्तर दिशा से होकर उक्त स्थान पर पहुँचे | रुपहली माला के सद्दश उनकी 
सूंड में रवेत कमल था । मधुर नाद करते हुए स्वर्ण विमान में प्रविष्ट हुए । शब्या को तीन 
प्रदक्षिणा दी और दाहिनी बगल चीरते हुए कुक्षि में प्रविष्ट हुए ।” उस दिन उत्तराषाद़ा 
नक्षत्र था । 

देवी महामाया ने दूसरे दिन स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोदन को सूचित किया । राजा 
ने चौसठ ग्रधान ब्राह्मणों को बुलाया | उनके सम्मान में भूमि को गोंबर से लिपा गया, धान 
की खीलों से मंगलाचार किया गया और बहुमूल्य आसन बिलछाये गये । ब्राह्मण आए और 
उन सत्कृत आसनों पर बेठे । उन्हें घी, मधु, शक्कर से भावित सुस्वाद खीर स्वर्ण रजत 
की थालियों में भर कर और बेसी ही थालियों से ढँककर परोमी गई । नये बस्त्रों व कपिला 
गौ आदि से उन्हें सन्‍्तर्पित किया गया । आगत ब्र।ह्मणों की समस्त इच्छाएँ पृण कर उनका 
ध्यान केन्द्रित करते हुए राजा ने स्वप्न-फल के बारे में जिज्ञामा की । ब्राह्मणों ने उत्तर 
दिया--“महाराज ! चिन्ता मुक्त हों । महारानी ने जो गर्म-धारण किया है, वह बालक है, 
कन्या नहीं है। आपके पुत्र होगा | यदि वह गाहंस्थ्य में रहा तो चक्रवर्ती होगा और परि- 
ब्राजक बना तो महाज्ञानी बुद्ध होगा ।* 

बोधिसत्व के गर्भ में आने के समय समस्त दस सहस्त ब्राह्मड एक प्रकार से कॉप 
उठे । बत्तीस पृष शकुन ( लक्षण ) प्रकट हुए । दस सहस्न चऋक्रवालों में अनन्त प्रकाश हो 
उठा | प्रकाश की उस कान्ति को देखने के लिए ही मानों अंधों को आँखें मिल गई, बधिर 
सुनने लगे, मृक बोलने लगे, कुब्ज सीधे हो गये, पंगु पाँवों से अच्छी तरह चलने लगे | बेडी- 
हथकड़ी आदि बन्धनों में जकड़े हुए प्राणी सुक्त हो गये | सभी नरकों की आग बुद्न गई । प्रेतों 
की क्ुधा-पिपासा शान्त हो गई। पशुओं का भय जाता रहा | समस्त प्राणियों के रोग 
शान्त हो गये । सभी प्राणी प्रियभाषी हो गये | घोड़े मधुर स्वर से हिनहिनाने लगे । 
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हाथी चिघाड़ने. लगे । सारे बाद्य स्वयं बजने लगे। भनुध्यों के हाथों के आभूषण बिना 
टकराये हो शब्द करने लगे । सब दिशाएँ शान्त हो गईं। सुखद, मृठुल व शीतल हवा 
चलने लगी । असमय ही वर्षा बरसने लगी । प्रथ्ची से भी पानी निकल कर बहने लगा । पक्षियों 
ने आकाश में उड़ना छोड़ दिया | नदियों ने बहना छोड़ दिया । महास्मुद्र का पानी मीठा 
हो गया ! सारा भूमि-मण्डल पंचरंगे कमलों से ढक गया। जल-थल में उत्पन्न होने वाले सब 
प्रकार के पृष्ष खिल उठे । बृक्षों के स्कन्धों में स्कन्ध-कमल, शाखाओं में शास्वा-कमल, लताओं 
में लवा-कमल पुष्पित हुए । स्थल पर शिला-कलों को च्ीर कर सात-साव दण्ड-कमल 
निकले । आकाश में अधर-कमल उत्पन्न हार | सर्वत्र पृष्यों की वर्षा हुईं। आकाश में 
दिव्य वाद्य बजे । चारों ओर सारी दस-सहस्री लोक धातु ( ब्रह्माण्ड ) माला-गृच्छु की तरह, 
दबाकर बंधे माला-समृह की तरह, सजे-सजाये माला-आसन की तरह, माला-पंक्ति की 
तरह अथवा पृष्प-धूप-गंध से सुवासित खिली हुई अंबर की तरह परम शोभा को 
प्राप्त हुई । 

बोधिसरव के गर्भ में आने के समय से ही उनके और उनकी माता के उपद्रव 
निवारणाथ चारों देवपुत्र हाथ में तलवार लिए पहरा देते थे । बोधिसच््व की माता को इसके 
अनन्तर प्ररुष में शाग-भाव उत्पन्न न हुआ । बह अतिशय लाभ और यश को प्राप्त हो, सखी 
व अक्लान्त शरीर बनी रही । बह कुक्षिस्थ बोधिसत्त्व को सुन्दर मणि-रत्न में पिराये हुए 
पीले धागे की तरह देख सकती थी। बोचिसत्त्व जिस कुक्षि में वास करते हैं, वह चेत्य-गर्भ 
के समान दूसरे प्राणी के रहने या उपसोग करने योग्य नहों रहतो ; अत्तएवं जन्म के एक सप्नाह 
बाद हो माता की मृत्यु हो जाती है और बह तृषित्‌ लोक में जन्म ग्रहण करती है। जिस 
प्रकार अन्य स्त्रियाँ दस मास से कम या अधिक बेडी या लेठी प्रमब॒ करती हैं, बोघिसत्त्व 
की माता ऐसा नहीं करती |! वह दस मास की पृणं अबधि तक बोधिसत्त्व को अपने उदर 
में धारण कर खड़ी ही प्रसव करती है। यह बोधिसत्त्व की माता की धमता है । 
जन्म 

देवी महामाया ने गर्भ के पूर्ण होने पर राजा शुद्धोदन के समक्ष पीहर जाने की इच्छा 
व्यक्त की । राजा ने कपिलवस्तु से देवदह नगर तक का मार्ग समतल कराया और केला, 
पूर्ण घट, ध्वज, पताका आदि से अच्छी तरह सजाया | रानी को स्वण-शिबिका में 
बेंठाकर पक हजार अधिकारियों व बहुत सारे दास-दासियों के साथ बिदा किया । 
दोनों नगरों के बीच, दोनों ही नगर-बासियों का लुम्बिनी नामक एक मंगल शाल वन 
था। बह बन उस समय मूल से शिखर की शाखाओं तक पूर्णतः फूला हुआ था । शाबाओं 
और पृष्पों के बीच प्रमर गण, जाना पक्षि-संघ मधुर कूजन कर रहे थे । सारा ही लुम्बिनी 
बन बहुत सज्जित भा। महामाया ने उस बन में घूमने की इच्छा व्यक्त की । अधिकारियों ने 
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उसे तत्काल क्रियान्बित किया ! सारा सार्थ बन में प्रबिष्ट हुआ। रानी जब एक हन्दर 
शाल के नीखे पहुँची तो उसने उसकी शाखा को पकड़ना चाहा | शाल-शाखा तत्काल 
मुड़कर देवी के हाथ के समीप आ गई । उसने हाथ फेलाकर उसे पकड़ लिया । 
उसी समय उसे प्रसव-बेदना आरम्भ हुई । चारों ओर कनात का घेरा डाल दिया 
गया और लोग एक ओर हो गये | शाखा हाथ में लिए खड़े ही गर्भ-उत्थान हो गया | उस 
समय चारों शुद्ध चित्त महात्मा सोने का जाल हाथ में लिए वहाँ पहुँचे ! बोधिसत्त्व 
को उस जाल में लेकर माता के सम्मुख रखा और बोले--दिवी ! सन्तुष्ट होओ : तमने 
महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया है /” 

बोधिसत््व अन्य प्राणियों की तरह माता की कुक्षि से गन्दे व मल-बिलिप्त नहीं 
निकलते | वे तो धर्मासन से उतरते धर्मंकेथिक व सोपान से उतरते पुरुष के समान, 
दोनों हाथ और दोनों पेर फेलाये खड़े मनुष्य की तरह, मल से सबंधा अलिप्त, काशी 
देश के शुद्ध व निमल बस्त्र में रखे मणि रत्न के समान अमकते हुए माता के उदर 
से निकले । बौधिसत्॒ब और उनकी माता के सत्कारा्थ आकाश से दो जल-धाराएँ 
निकलीं और उन्होंने दोनों के शरीर को शीतल किया । 

ब्रह्माओं के हाथ से चारों महाराजाओं ने उन्हें मांगलिक समझे जाने वाले कोमल मृग- 
चरम में ग्रहण किया | उनके हाथ से मनुष्यों ने दुकूल की तह में ग्रहण किया । तब बे मनुष्यों 
के हाथ से छूटकर प्रथ्वी पर खड़े हो गये । उन्होंने पृष दिशा की ओर देखा ! अनेक सहख 
चक्रवाल एक आंगन से हो गये । घहाँ देवता और मनृष्य गंध-माला आदि से पूजा करते हुए 
बोले--महापुरुष ! यहाँ आप जेसा कोई नहीं है; विशिष्ट तो कहाँ से होगा!” 
बोधिसत्त्व ने चारों दिशाओं ब चारों अनुदिशाओं को, ऊपर-नीचे देखा । अपने जेसा किसी 
को न पाकर उत्तर दिशा में क्रशः सात कदम गमन किया । महात्रल्मा ने उस समय उन पर 
श्वेतछत्र धारण किया ; सुयामों ने ताल-ब्यजन और अन्य देवताओं ने राजाओं के अन्य 
ककुध-भाण्ड ' हाथ में लिए उनका अनुगमन किया । सातवें कदम पर उहरकर “भी संसार 
में सर्वश्रेष्ठ हूँ ---पुरुष-पंगवों की इस प्रथम निर्मीक वाणी का उच्चारण करते हए उन्होंने 
सिहनाद किया | 

बोधिसत्व ने माता की कोख से निकलते ही जिस प्रकार इस जन्म में बाणी का 
उद्बारण किया, उसी प्रकार महोषध जन्म व वेस्सन्तर* जन्म में भी किया था । पं  दाइज 
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१. खड्ग, छत्र, मुकुट, पादुका और व्यजन। 

२. महौसध जन्म में बोधिसस्‍्व के कोख मे निकलते ही देवेस्ट शक्र आया और चन्दन-सार हाथ 
में रखकर चला गया ! बोधिसत्त्व उसे हाथ में लिए हो बाहर आए | माता ने उस समय उनसे 
इछा-- पुत्र | क्या लेकर आया है ?” उन्होंने उत्तर दिया--''अम्म | ओऔषध |” हसी हेतु 
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के समय की भाँति जन्म के समय भो बच्ीस शकुन प्रकट हुए । लुम्बिनो बन में जिस समय 
बोधितत्त उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल-माता देबी, अमात्य छुन्न ( छुन्‍्दक ), अमात्य 
कास उदायी, हस्तिराज आजानोीय, अश्वराज कन्धक, महाबोधि वृक्ष ओर निधि-संझत चार 
कलश उत्पन्न हुए | वे कलश क्रमशः गव्यूति, आधा योजन, तीन गब्यूति, एक योजम की 
दूरी पर थे | ये सात एक ही समय पंदा हुए । दोनों नगरों के निवासी बोधिसत्त्व को लेकर 
कपिलबस्तु नगर लोट आये । 
कालवेवल तापस 

आठ समाधि से सम्पल्न काल देबल तपस्वी राजा शुद्धोदन के कुल-मान्य थे । एक 
दिन भोजन से निषृत्त हो मनोविनोद के लिए त्रयस्त्रिश देबलोक में गये । ब्रहाँ विश्राम के 
लिये बेटे हुए देवताओं से उन्होंने पृछ्धा-- “इस प्रकार सन्‍्तुष्ट चित्त होकर आप क्रोड़ा केसे 
कर रहे हैं ? मुंके भी इसका रहस्थ बताओ ।” देवों ने उत्तर दिया--“मित्र ! राजा शुद्धोदन 
के पुत्र उत्पन्न हुआ है। बह बोधिवृक्ष के नीचे बेठ, बुद्ध हो, धमंचक्त प्रवतित करेगा । 
हमें उसकी अनन्त बुद्ध-लीला देखने ब उसके धर्म सुनने का अवसर मिलेगा । हमारी प्रसिन्‍नता 
का यही मुूय कारण है |” 

तपस्वी शा हो देवलीक से उतरे और राजमहलों में पहुँचे । बिछे हुए आसन पर बेड 
कर गाजा से कहा--“महाराज ! आपको पूृत्र हुआ है। में उसे देखना चाहता हूँ ।” राजा 
ने सु-अलंकूत कुमार को अपने पास मंगाया और तापस की बन्दना के लिए कदम आगे 
बढ़ाये | बोधिसत्य के चरण उठकर तापस की जटा में जा लगे । बोधिसस्‍्व के जन्म में 
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से उनका नाम औषध दारक ही रणा गया उस औषध को बरतन में रख दिया गया । वह 
औषध अन्धत्व, बधिरत्व आदि सभी प्रकार के रोगों के उपशमन में प्रयुक्त हुईै। औषध 
राम-बाण थी ; अतः महौषध नाम से विश्वुत हो गई । बोधिसत्त्व का नामकरण इसीलिए 
महोषध्र हो गया । “जातक, सं० ५४६ के आधार पर | 
वेस्सन्तर जन्म में “माँ | घर में कुछ है ? दान दूंगा |” यह कहते हुए ही बोधिसस्व 
माता की कोख से निकले । माता ने “पुत्र ! तू धनवान कुल में पैदा हुआ है” यह कहते 
हुए उनकी हथेली को अपनी हथेली पर रखा भौर हजार की थैली रखवाई । 
“-जातक, सं० ५४७ के आधार पर । 
बुद्ध के महौषध नामकरण को जैंसी अनुश्रुति है, कुछ वैसी ही जैन परम्परा में तोर्थज्भुर 
ऋषमभ के सम्बन्ध से इक्ष्याकु वंश के लाम-निर्धारण की चर्चा है। जब ऋषभ एक वर्ष के 
थे, तभी उन्होंने इक्षु लेने के लिए सम्मुखीन इन्द्र की ओर हाथ बढ़ाया। इन्द्र ने वह इक्ष॒ 
उनके हाथ में दिया । ऋषभ के उस इक्ष-भक्षण से इध्वाकु ( आकु-भक्षणार्थ ) वंश का नाम 
इंद्वंकु पड़ा 
“आचार्य श्री तुलसी, भरत-मुक्ति ; मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम' भरत-मुक्ति : एक अध्ययन, 
और्माशाम एकड सम्स, १९६४, १० १३ । 
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उनके लिए दूसरा बन्दनीय नहों होता। यदि अनजान में ही बोधिसत्व का सिर तापस के 
चरण पर रखा जाता तो तापस के सिर के सात टुकड़े हो जाते ! मुझे अपना विनाश करना 
योग्य नहीं है, यह सोच तापस आसन से उठे और उन्होंने करबद्ध होकर प्रणाम किय 5 | 
राजा ने इस आश्चय को देखा ओर अपने पुत्र को बन्दना की । तपस्वी को चालीस अतीत के 
और चालीस ही भविष्य के--अस्सी कल्पों को स्मृति हो सकती थी ! यह बुद्ध होगा या नहीं, 
इस अभिप्राय से तपस्थी ने उनके शारीरिक लक्षणों को अच्छी तरह से देरवा और यह जाना: 
अवश्य ही यह बुद्ध होगा | यह अद्भुत पृरुष है । वे मन-ही-मन मुस्कराये ! फिर सोचने लगे, 
बुद्ध होने पर मैं इसे देख सकूंगा या नहीं ? कुछ चिन्तन के बाद ज्ञात हुआ, में इसे नहीं देख 
पाऊँगा । इसके बुद्ध होने के पृव ही मैं मृत्यु पाकर अरूप-लोक में उत्पन्न होझूँगा, जहाँ सो 
अथवा सहस बुद्धों के अबतरित होने पर भी ज्ञान-प्राप्ति नहीं हो सकती । वे अपने दुर्भाग्य 
पर रो पड़े। तत्रस्थ लोगों ने साशचयं इसका कारण पृछा । उनका प्रश्न था--“अभी कुछ 
क्षण पृ आप हँसे और फिर रोने क्‍यों लगे ? क्‍या हमारे आ। यं-पुत्र की कोई संकट होगा १” 

तपस्वी ने गम्भीरता और हृढ़ता के साथ उत्तर दिया--“इनकों मंकट नहीं होगा । 
थे तो निःसनन्‍्देह बुद्ध होंगे ।” 

अगला प्रश्न हुआ-- तो फिर आप क्रिसलिए रोते है /” तपस्वी के शब्दों में 
अधीरता थी । उन्होंने कह[--“इस प्रकार के पुरुष को वृद्ध हुए मे नहीं देख सक्कंगा ।” 

मेरे पारिवारिकों में से कोई भी इन्हे बुद्ध हुआ देखेगा या नहीं, जब तपस्त्री ने यह 
चिन्तन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भानजा नालक इसके योग्य है। वे तत्काल 
अपनी बहिन के घर आये और उससे पृष्ठा--“नालक कहाँ है १” 

बहिन ने उत्तर दिया--“आययं ! घर पर हो है /” तपस्वी थे केंहा-- से बुला । 

नालक के पास आने पर तपस्वी बोले---“बेटा ! राजा शुद्धोदन के घर पत्र उत्पन्न 
हुआ है। वह बुद्धअंकुर है। पैंतीस बर्ष बाद वह बुद्ध होगा और तू उसे देख पायेगा | तृ 
आज ही प्रवजित हो जा ।” 

“में सत्तासी करोड़ धन वाले कुल में उत्यन्‍्न हुआ हूँ, तो भी मामा मुझे अनर्थ में 
सलब्न नहीं कर रहे हैं”, यह मोचते हुए उसने उसी समय बाजार से कापाय वस्त्र और मिट्टी 
का पात्र मंगाया । सिर-दाढ़ी को मुड़।या और कायाय वस्त्र पहने। “लोक में जो उत्तम 
पुरुष है, उसी के नाम पर मेरी यह पत्रज्या है”--यह कहते हुए उसने बोधिसरब की और 
अंजलिबद्ध हो पाँचों अंगों से बंदना की | पात्र का झोली में रखा, उसे कंधे पर लटकाया और 
हिमालय में प्रवश कर भ्रवण-धरमं का पालन करने रगा । नालक की अगली कथा यह है 
कि तथागत के बुद्ध हो जाने पर पेह उनके पास आया । उनसे ज्ञान तुना और फिर हिमालय 


में चला गया । वहाँ अहत्‌ पद को प्राप्त >र उत्कृष्ट ्रतिपदा ( सब श्रेष्ठ भार्ग ) पर आरुदू 
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हुआ । सात मास तक ही जीवित रहा | सुबर्ण पवत के पास निम्नास करता हुआ वह खड़ा- 
खड़ा उपाधि रहित-निर्वाण को प्राप्त हो गया ! 


भरविष्य-प्रक्ष्म 


पाँचवे दिन बोधिसत्व को सिर से नहलाया गया । नामकरण संस्कार किया गया | 
राज-भवन को चार प्रकार के गंधों से लिपबाया गया | खीलों सहित चार प्रकार के पृष्प 
बिखेरे गये । निर्जेल खीर पकाई गई । राजा ने तीनों बैदों के पारंगत एक सौ आउ ब्राह्मणों 
को निमत्रित किया । उनमें राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौण्डिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त, 
ये आठ षड-अंग जानने वाले देवत्त ब्राह्मण थे । इन्होंने ही मंत्रों की व्याख्या की । गर्भ- 
समय का स्वप्न-विचार भी इन्हीं ब्राह्मणों ने किया था । उन्हें राज-भबन में बेठाया गया, 
सुभोजन कराया गया ओर सत्कार पूर्वक बोधिसत्त्व के लक्षणों के बारे में पृष्ठा गया-- 
“भविष्य कया है /” आठ ब्राह्षणों में से सात ने दो अंगुलियाँ उठा कर दो प्रकार का 
भविष्य कहा--'ऐसे लक्षणों वाला यदि ग्रहस्थ रहता है तो चक्रवर्ती राजा होता है ओर 
यदि प्रत्रजित होता है तो बुद्ध / और फिर उन्होंने चक्रवर्ती की श्री-मम्पत्ति का भी वर्णन 
किया । उनमें सबसे कम अवस्था वाले कोण्डिन्य गोन्रीय तरुण ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व के 
विशिष्ट लक्षणों को देख एक ही अंगुली उठाई और इढ़तापृवक एक ही प्रकार का भविष्य 
कहा---“इमके गृहस्थ में रहने की कोई सम्भावना नहीं है। यह महाज्ञानी बुद्ध होगा ! यह 
अधिकारी, अन्तिम जन्म-धारी, प्रज्ञा में अन्य जनों से बढ़ा-चढ़ा है, अतः ऐसे पृरुष के 
गाहस्थ्य में रहने की कोई संभावना नही है । निश्चित हो यह बुद्ध होगा ।” 

राजा ने प्रश्न किया--“" मेरा पुत्र क्या देखकर प्रवजित होगा ४” 

उत्त मिला-- “चार पूष लक्षण ।"' 

राजा ने पुनः पृछा--“कोन-कोन से चार लक्षण ४“ 

ब्राह्मण ने कहा-- “बृद्ध, रोगी, मृत और प्रत्रजित ।” 

राजा ने तत्काल कठोर आदेश दिया--“चारों हो प्रकार के लक्षण मेरे पृत्र के पास 
न आने पाये ; ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए। सुझे इसके बुद्ध बनने से कोई प्रयोजन नहीं 
है। में तो इसे दो सहख्र द्वीपों से घिरे चारों महालीयों का आधिपत्य करते हुए तथा छत्तीय 
थोजन परिधि बाली परिषद के बीच ब झुक्त आकाश में विचरते देखना चाहता हूँ।” 
राजा ने चारों दिशाओं में तीन-तीन कोश की दूरी पर कड़ा पहरा बिढा दिया और उन्हें 
निर्देश कर दिया, चारों ही प्रकार के व्यक्ति इस सीमा में प्रवेश न करें । 


उस दिन उस मांगलिक स्थान पर अस्सी हजार शाति-सम्बन्धियों ने प्रतिशा की-- 
“कुमार चाहे बुद्ध हो या राजा, हम इसे अपना एक-एक पुत्र देंगे ! यदि यह बुद्ध होगा तों 
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क्षत्रिय साधुओं से ब राजा होगा तो क्षत्रिय कुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित हीकर 
विचरेगा ।” 
सक चमत्कार | 

शुद्धोदन ने बोधिसत्त्व की परिचर्यार्थ उत्तम रूप-सम्पन्न व॑ निर्दोष धाइयाँ नियुक्त कीं । 
बोधिसत्त्व अनन्त परिवार तथा शोमा व श्री के साथ बढ़ने लगे । एक दिन क्षेत्र महोत्सव 
था | सभी लोगों ने नगर की देव-विमान को तरह अलंझृत किया । सभी दास, प्रेष्य आदि 
नये बस्त्र पहिन वे गंध-साला आदि से बिभूषित हो राजमहल में एकत्र हुए । राजा के एक 
हजार हलों की खेती थी। एक कम आठ सौ रुपहले हल थे । राजा का हल रल्ष-सुबण 
जटित था । बेलों के सींग और रस्सी-कोड़े भी सुबर्ण-खचित हो थे! राजा पृत्र व पूरे 
दल-बल के साथ वहाँ पहुँचा । वहीं विशाल व सघन छाया वाला एक जामुन का वृक्ष था ! 
उसके नोचे कुमार की शय्या बिछ्ाई गई । ऊपर स्वर्ण-तार खचित चंदवा तनवाया गया । 
कनात से घेर कर पहरा लगा दिया गया। सब तरह से अलंकृत होकर अमात्यगण सहित 
राजा हल जोतने के स्थान पर गया | उसने सुनहले हल को पकड़ा, अमात्यों ने एक कम 
आठ सो रुपहले हलों को और क्ृषिकों ने दूसरे हलों को । समी व्यक्ति हलो को जोतने लगे । 
“जा भी उन सब के साथ इस पार से उस पार ब उस पार से इस पार आ-जा रहा था | 

समारोह को देखने के लिए बड़ो भीड़ जमा हो गई थी । बोषिसत्त्व की परिचर्या में 
बेठी सभी धाइयाँ भी समारोह देखने के लिए कनात से बाहर चली आई । खाद्य-भोज्य में 
उन्हें कुछ समय लग गया । बोधिसत्त्व अपने पास किसी को बेठे न देख, शीघ्रता से उठे । 
श्तरास-अश्वास का ध्यान दिया ओर प्रथम ध्यान में लीन हो गये । उस समय सभी वृक्षों की 
छाया घूम गई थी, किन्तु बोधिसत्त्व जिस वृक्ष के नीचे बेठे थे, उसकी छाया गोलाकार हो 
रही । अचानक धाइयों को उनका ध्यान आया। वे शीघ्र हो कनात में दौड़ आई और 
बोधिसत्त्य को बिछोने पर आसन साधे बेठे देखा । वे बहुत चमत्क्ृत हुई । दौड़ कर राजा के 
पास गई और राजा को सारा बृत्त सुनाया । राजा भी शीघ्र ही वहाँ आया और उस 
अमत्कार को देखकर विस्मित हुआ ! तसकाल बन्दना करते हुए बोला--“पुत्र ! तुके यह 
मेरी दूसरी बन्दना है ।” 

बोधिसत्त्व क्रशः सोलह बर्ष के हुए । राजा ने उनके लिए तीनों ही ऋतुओं के उपयुक्त 
तीन महल बनबाये । एक नो म॑जिल का था, एक सात मंजिल का और एक पाँच म॑जिल का । 
उनके मनोरंजन के लिए चालोस हजार नर्तिकाओं की व्यवस्था की गई। घे देवताओं की 
माँति अप्सराओं से घिरे, अलंकृत नर्तकियों से परिवृत और प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा वादित 
वा््यों से सेवित महासम्पत्ति का उपसोग करते हुए ऋतुओं के क्रम से प्रास दो में रह रहे थे । 
' शहुंल माता देवी उनकी अग्रनन्महिषी थी । 
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शजिल्पक्द्शन ि क्‍ 

एक दिन शांति जनों में चर्चा चली-- “सिद्धार्थ क्रीड़ा में ही रत रहता है। किसी कला 
के अध्ययन में रूचि नहीं रखता । कभी युद्ध-असंग छिड़ने पर यह क्‍या करेगा £” यह चर्चा 
राजा तक पहुँची । उसने बोधिसत्त्व को अपने पास बुलाया और कहा--“तात ! किसी भी 
कला को न सीख कर तू क्रीड़ा में ही लीन रहता है; क्‍या इसे ही उनच्चित समझता है !* 

बोधिसत्त्व ने सगव॑ उत्तर दिया--“मेरे लिए कोई शिल्प-शिक्षण जवशिष्ट नहीं है | 
आप नगर में उदघोषणा करवा दें कि आज से सातवें दिन मैं शिल्प-प्रदर्शन करूँगा ।” 

राजा ने बसा ही किया | नियत समय व नियत स्थान पर सहलों की परिषद एक- 
त्रित हो गई । साठ हजार क्षण वेध, बाल वेध आदि के शाता धनुर्धारी मी विशेष निमंत्रण पर 
वहाँ आये ! बोधिसक्त्य ने ककच धारण कर कंचुक में प्रवेश किया | सिर पर उध्णीष पहना । 
मेंढ़े के सोंग वाले धनुष में मूंगे के रंग की डोरी बांधी | पीठ पर तृणीर कसा | बाँयें कंधे 
पर तलबार लटकाई और बजम्ज की नॉक वाले तीर को नाखून पर घृमातें हुए वे उस 
परिषद्‌ के बीच उपस्थित हुए । जनता ने अपार हष ध्यनि से उनका स्थागत किया। बोधि- 
सत्त्त ने राजा से कहा--उपस्थित धनुर्धारियों में से चार सिद्धहस्त क्षण-बेधी, बाल-वेधी, 
शब्द-वेधी ब शर-वेधी धनुधरियों को मेरे समक्ष उपस्थित करें !” राजा ने वेसा ही किया ! 
बोधिसत्त्व ने समचतुरखर एक मण्डप बना कर उसके चारों कोनों पर उन चारों धनुर्धारियों 
को खड़ा किया | एक-एक धनुर्धारी को तीस-ठतीस हजार तीर दिये गये और प्रत्येक को 
एक-एक कुशल सहयोगी दिया गया । बोघिसत्त्व मण्डप के बीच खड़े हुए | वे वद्धमुख नोक 
वाला तीर अपने नाखून पर घृमा रहे थे। उन्होंने कहा---/“महाराज ! वे चारों धनुधरी 
एक साथ तीर चला कर मुझे बींध ! मेरे पर इनके तीरों का कोई असर नहीं होगा !* 

चारों ही धनुर्धारियों ने सगव॑ राजा से कहा--“महाराज ! हम लोग क्षण-वेधी, 
बाल-वबेधी, शब्द-वेधी और शर-वेधी हैं ; अतः आप कुमार कौ इस काय से उपरत करें । 
कुमार तरुण हैं | हम इन्हें नहीं बोंघेगे । 

बोधिसश्व ने उसका प्रतिवाद करते हुए हढ़ता से कहा--“बदि उुम्हारे में सामथ्य है 
तो म्ुभे बोध डालो । मैं तुम्हें चुनोती देता हूँ।' 

धनुर्धा रियों का स्वाभिमान फ़क उठा । उन्होंने एक साथ तीर छोड़े । बोधिसत्त्व ने 
उन चारों के बाण बीच ही में काट डाले । उन्होंने अपने चारों ओर के बाणों का एक धर 
बना डाला । उससे चारों के बाणों का असर उन पर नहीं होता था, अपिवु वोधिसरत्त्व के 
बाणों से वे चारों त्रसित हो रहे थे। चारों के सारे तीर समाप्त हो गये । बोधिसत्तव तीरों 
के घर को बिला हानि पहुँचाये छुक्लांग भर कर राजा के पास आ बड़े हुए । जनता ने बिपुल 
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हष-ध्यनि से उनका स्वागत किया तथा उपहार में बहुमूल्य बस्त्र व आभूषणों का ढेर लगी 


दिया | बह धन अठारह करोड़ था | 
राजा इस प्रदर्शन से फूला नहीं समाया | उसने बोधिसत्त का बर्धापन किया और 
उस विद्या का नाम तथा उसके ज्ञाता के बारे में पृछ्ठा ! 
बोधिसरव ने उत्तर दिया-- इस विद्या का नाम वाणावरोधिनी है और इमकों नाती 
जम्बूद्वीप में मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं है | 
राजा ने निर्देश किया-- पुत्र | दूसरा प्रदर्शन भी करो । 
बोधिसस्व ने कहा-- दिव ! ये चारों धनुर्धारी चारो कोनों पर खड़े रहकर मुभे 
नहों बॉँध सके, किन्तु में इन चारों को चारों कोनों में खड़े रहने पर भी एके ही बाण से 
बीच द्गा [ 
धनुर्धारियों ने खड़े होने का साहस नहीं किया ; अतः चारों कोनों में केले के चार 
स्तम्भ खड़े किये गये | बाण के पुंख में लाल रंग का धागा पिरोया और एक खम्मे को ओर 
उसे छोड़ा | तीर ने उस स्तम्भ को बीघ्र डाला | पेह वहाँ से स्वत्तः दूसरे, तीमरे ओर क्रमशः 
चौथे स्तम्म को बॉघता हुआ पहले स्तम्भ में से निकल कर बौपिसत्त्व के हाथ में आ गया | 
केले के स्तम्भों में धागा पिरोया गया। चउक्र बींध ने की इस विद्या के मफल प्रयोग पर 
जनता ने सहख्र घोषों के साथ बोधिसत्त्व का वर्धापन किया । 
इस प्रकार बोषिसत्त्व ने शर-यचष्टि, शर-रम्जु तथा शर-वैणों का प्रदर्शन किया | शर- 
प्रसाद, शर-मण्डप, शर-सोपान व शर-पृष्करिणी की रचना की | शर-पदम खिलाया ! शर- 
वर्षा बरसाई | बारह प्रकार की असाधारण विद्याओं का प्रदशन करने के अनन्तर उन्होंने 
सात मोदो-मोटी वस्तुओं को चीर डाला । उनमें आठ अंगुल मोटा अजोर का फलक, चार 
अंगुल मोटी चद्दान, दो अंगुल मोटा ताम्बे का पत्ता, एक अंगुल मोटा लोहे का पत्ता चीर 
डाला । एक साथ बंधे हुए सौ फलको को भी चीर डाला | बोधिमच्त्व के इस शिल्प प्र दशन 
पर सभी सम्बन्धियों की आशंकाएँ दूर हो गई । 
'बार पूर्व लक्षण 
बोधिसत्व के मन में एक दिन उद्यान-विहार की इच्छा जायत हुई उन्होंने सारथी 
से रथ जोतने के लिए कहा । सारथी बहुत दक्ष था । उसने तत्काल उत्तम रथ को अलंकृत 
किया, कमल-पत्र सहश सिन्ध्ु देशीय चार मांगलिक अश्वीं को उसमें जोता ओर बोधिसत्त्व 
क्‍ की सूचना दी । बोधिसत्त्व देव-विमान संहश उस रथ पर आरूढ हो कर उद्यान की ओर 
चले । देवताओं ने सोचा, सिद्धा्य-कुमार के बुद्धत्त्व प्राप्त करने का समय समीप है, अतः हम 
इनके समक्ष पूर्व लक्षण प्रस्तुत करें । उन्होंने जरा-से जजरित, विदीण-दन्त, पक्‍्व-केश, कका 
हुआ शरीर, हाथ में यष्टि व कम्पित-बपु एक देव पृत्र को बोधिसत्त्व व सारथी के की 


॥ 
! 
न 
हे । 
४ # व मेक ५ ॥ मे वहा ॥। 


प्रस्तुत किया । उसे वे दो ही व्यक्ति देख सकते थे | बोधिसर्व ने सारथी से तत्काल पृछा--- 
“सौम्य! यह पुरुष कोन है | इसका शरीर ओर केश दूसरों से मिन्‍न है ।” 

सारथी ने उत्तर दिया--दिव | यह बूढ़ा हो चुका है।* 

बोधिसस्व ने सहज गंभीरता से पूछा--- बूढ़ा क्या होता है १” 

सारथी ने पुनः उत्तर दिया--देव | यह जजर-काय हो चुका है ; अतः बूढ़ा कहा 
जाता है। इसे अब बहुत दिन नहीं जीना है ।' 

बीघिसत्त्य का मानस ऊहापीह से मर आया । उन्होंने पृछा--“तो क्‍या मैं भी बूढ़ा 
होऊछँँगा १ क्‍या यह अनिवार्य धर्म है ?” 

सारथी ने बिनम्नता से उत्तर दिया--“देव। आप, हम और सभी लोगों के लिए बुढ़ापा 
अनिवाय है ।” 

बोधिसरब बोले--“ती भद्र | उद्यान-भूमि में जाना स्थयित करी । यहीँ से रथ को 
मोड़ो ओर अन्तःप्र की ओर लौट चलो 

सारथी ने तत्काल रथ मोड़ा ओर अन्तःपुर पहुँच गये । बीधिसत्व उदासीन होकर 
पुनः-पुनः सारधी के उत्तर पर चिन्तन करने लगे | शीघ्र हो महलों में लोट आने से राजा को 
इस बारे में जिज्ञासा हुईं। तत्काल उत्तर मिला--“मार्ग में कुमार ने एक वृद्ध को देखा 
था ।” राजा के मुह से आह निकली--“भविष्य-बक्ताओं ने इृंद्ध देखकर ही प्रतेजित होना 
बताया था ; अतः पुत्र के लिए शीघ्र ही नृत्य आदि की व्यवस्था करो । भोग-लिप्त रहने 
से प्रत्रज्या का बिचार हट जायेगा । चारों दिशाओं में आधे योजन तक पहरा और बढ़ा दो 
तथा सतर्कता के लिए सभी प्रतिहारों को विशेष सूचित करो ।” 

बोधिसरब एक दिन फिर उद्यान जा रहे थे। उन्होंने माग में देवताओं द्वारा निर्मित 
एक रोगी को देखा । बह अपने ही मल-मृत्र से सना हुआ था व दूसरों के द्वारा उठाया, 
बेठाया तथा लेटाया जा रहा था | बोधिसत्त्व ने दूर से उसे देखा और सारथी से कह--- 
“यह पुरुष कोन है ? इसकी आँखें भी दूसरों की तरह नहीं है | स्वर भी दूसरों से मेल नहीं 
खाता है । 

सारथी ने कहा--दिव ! यह रोगी है : अतः इसका शरीर शिथिल हो चुका है। अब 
वह सम्भवतः छठ ने सके । 

बोधितत्व ने कहा--'तो क्‍या मैं भी व्याधिधर्मा हूँ? व्याधि सभी के लिए 
अनिवाय है 2” 

सारधी ने कहा--“दिव ! इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता ।” 

बोधिसरब का मन विराग से भर गया । उन्होंने रथ को वापिस मोड़ा और बिना घूमे 
ही वे महलों में लौट आये | 

२१ 
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राजा ने उनकी उदासीनता का पता लगाया और पहरे को चारों ओर पोन बोजन 
तक विशेष रूप से बढ़ा दिया । द 

किसी एक विशेष दिन बौघिसत्त्व फिर घूमने के लिए चले । मार्ग में उन्होंने देव 
निर्मित एक दृश्य देखा । वहाँ बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होकर एक शिविका ( अर्थी ) बना 
रहे थे । बोधिसत्त ने उसके बारे में जिशासा की | सारथी ने बताया-- कोई मनुष्य मर 
गया है। उसकी अन्‍्त्योष्टि के लिए उसके यारिवारिकों, मित्रों व अन्य व्यक्तिओँ द्वारा 
तेयारियाँ की जा रही हैं ।” 

बोधिसस्व ने वहाँ चलने का संकेत किया । सारथी उन्हें वहाँ ले आया ! उन्होंने 
मृतक को देखा और पृद्ठा-- मृत्यु क्या चीज है १ 

सारथी ने उत्तर दिया-- दिव | अब इसका माता-पिता, शात्तिस्वजन, मित्र आदि 
से कोई सम्पर्क नहीं रहा । न यह उन्हें देख सकेगा और न इसे वे देख सकेंगे । इसका सबसे 
सम्बन्ध टूट गया है |. 

बोधिसत्त्य ने पृछा-- क्या मैं भी मरणधर्मा हूँ ! मेरी भी मृत्यु अनिवाय है £* 

सारधी ने कहा--“इसका कोई भी अपवाद नहीं हो सकता ।* 

बोधिसत्त्व ने उदासीनता के साथ कहा--“अब मुझे घुमने नहीं जाना है! वापिस 
महलों की ओर चलो | 

राजा को सारी स्थिति का पता चला ! उसे चिन्ता हुई! बोधिसत्व की विराग से 
रक्षा के निमित पहरा एक योजन तक बढ़ा दिया ओर कठोर कर दिया गया। भोग-सामयी 
विशेष रूप से बढ़ा दी गई । 

बोधिसत्त्व फिर एक दिन उद्यान जा रहे थे। देवताओं द्वारा निर्मित संन्‍्यासी को 
उन्होंने देखा | वह मुण्डित-सिर व काषाय वस्त्र पहने हुए था | बोधिमत्त्व ने उसे देखकर 
तारथी से एश्ा-- सोम्य ! यह पुरुष कोन है ? इसका सिर मुण्डित है तथा बख भी दूसरों 
से मिन्‍न हैं ।” 

सारथी ने कहा-- दिव यह प्रवजित है ।” 

बोधिसस्व ने पुद्धा--सोम्य [ मनुष्य प्रवजित क्‍यों होता है 2” 

सारधी ने सब्स्तोर उत्तर दिया--दिव ! यह धर्माचरण के लिए, शान्ति पामे के 
लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, परण्य-सं्रय के लिए, अहिंसा-पालन के लिए के अंत देर 
अनुकम्पा करने के लिए प्रतजित हुआ है ।” 
बा नम जम को 
में दचि उत्पन्न हुई | वे इस बार तत्काल अन्तः हे हर लेके कद कं 

न्तःपुर नहीं लौटे, अपितु उद्यान गये । 
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दीघ भाणकों। का मत है कि बोधिसस्‍्व ने चारों पूर्ष लक्षणों को एक ही दिन 
देखा । 
पुशत्र-जम्म 

मोधिसस्थ दिन भर उद्यान में आमोद-प्रमोद करते रहे । सुन्दर पृष्करिणों में स्नान 
_ किया | संध्या के समय अपने को आभूषित कराने के उद्देश्य से सुन्दर शिला-पट पर बेठे । 
उनके परिचारक नाना रंग के दुशाले, नाना आभूषण, माला, सुगन्धित, उबटन आदि 
लेकर चारों ओर से उन्हें घेर कर खड़े हो गये । इन्द्र का सिंहासन उस समय तप्त हुआ | 
“मुझे इस लिहासन से कोन उतारना चाहता है--” इस तरह उसने आक्रोश पूर्वक सोचा । 
उसने तत्काल बोधिसत्व के अलेकृत होने का समय जाना | वह शान्त हों गया और उसने 
विश्वकर्मा को बुलाकर कहा--सोम्य | आज आधी रात के समय सिद्धार्थ-कुमार 
महा[मिनिष्कमण करेंगे । आज का उनका यह अन्तिम शृद्गार है। उद्यान में जाकर उन्हें 

दिव्य अलंकारों से अलंकृत करो ।” 

विश्वकर्मा देव-बल से तत्काल वहाँ पहुँचा । अपना वेष बदला और साज-सजा 
कराने वाले परिचारक का रूप धारण किया । परिचारक हाथ से दुशाला ले बोधिसर्त के 
सिर पर बाँधने लगा । हाथ के स्पर्श से ही वे जान गये, यह मनुष्य नहीं है, कोई देव, पृत्र 
है। पणगड़ी से मस्तक को वेष्टित करते ही मस्तक पर मुकुट के रत्नों की भाँति एक सहस्त 
दुशाले उत्पन्न हो गये । इसी तरह दस बार बाँधने पर दस सहस्न दुशाले उत्पन्न हो गये । 
सबसे बड़े दुशाले का भार श्यामा-लता के पृष्प के तुल्य व दूसरों का भार तो कुतुम्बक पुष्य 
के तुल्य था । बोधिसत्व का मस्तक किंजल्क-युक्त कुग्यक फूल के समान था! सब तरह से 
आभूषित हो जाने पर तालज्ञ ब्राह्मणों ने अपनी-अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन किया । सूत- 
मागधों के नाना मांगलिक बचनों व स्तुति-घोषों से सत्कृत होते हुए सर्वालंकार विभूषित 
उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए । 

राहुलमाता ने उसी समय पृत्र-प्रसक्ष किया । राजा शुद्धोदन को जब यह सबाद ज्ञात 
हुआ तो उसने अपने अनुचरों को निर्देश दिया--“उद्यान में सेर कर रहे मेरे पृत्न को यह 
सुखद संवाद सुनाओ |” अनुचर दोड़े हुए वहाँ आये और बोधिसच्त्व को वह शुभ संबाद 
युनाथया । बोधिसत्त्व के उदगार निकले--“राहु-बन्धन पेदा हुआ है ।” अनुचर पुनः राजा 
के पास पहुँचे । राजा ने बोधिसत्व की प्रतिक्रिया को जानना चाहा। अनुचरों ने सारा 
बृत्त सुनाया । राहु शब्द के आधार पर पोन्र का राहुल कुमार नामकरण किया गया । 

बोधिसत्त् नगर में प्रविष्ट हुए । क्षत्रिय-कन्या कृशा-गौतमी उस समय प्रासाद पर बेठी 
नगराबलोकन कर रही थी । नगर-परिक्रमा करते हुए. बोधिसत््व की रूप-शोमा को देखकर 
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१. दीव निकाय कण्ठस्थ करने वाले पुराने आचार्यो को दी्ध भाणक कहा जाता है | 
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बहुत ही ग्रसन्‍नता तथा हष से उसने उदान' कहा--वें माता-पिता परम शास्सत ई, 
जिनके इस प्रकार का पृत्र है। बह नारी परम शान्त है, जिसके इस प्रकार का पति है । 
बह उद्ान बोधिसस्व के कामों में पड़ा । उनका चिन्तन उस पर केन्द्रित हो गया । वे सोचने 
लगे--किसके शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है! रागादि क्लेशों से विरक्त होते 
हुए उन्होंने गहरा दिन्तन किया--“राग, द्वेष और मोह की अग्नि के शान्त होने पर परम 
शान्ति होती है। अभिमान मिथ्या विचार ( दृष्टि ) आदि सभी मलों के उपशमन होने पर 
परम शान्ति होती है। यह मुे प्रिय बचन सुना रही है। मैं निर्माण को ढूँढ़ रहा हूँ । आज 
ही मुझे गह-वास छोड़ ग्रवजित हो, निर्वाण की खोज में लगना चाहिए । उन्होंने अपने गले 
से एक लाख मृल्य का मोती का हार उतारा ओर गुरु दक्षिणा के रूप में कृशी गोतमी के 
पास भेज दिया । हार को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुईै। उसने सोचा--सिद्धाथ कुमार ने 
मेरे प्रेम में आकर्षित होकर यह उपहार भेजा है । 


मुक्व-स्याग 

बोधिसत्त्व महलों में लोट आए | सुक्कोमल शब्या पर लेट गये | उसी समग्र सब तरह 
अलंकृत, नृत्य-गीत आदि में दक्ष अप्सरा-शुल्य परम सुन्दरी स्त्रियों ने विविध बाद्यों के साथ 
कुमार को घेर लिया | उन्हें परम प्रसन्‍न करने के लिए नृत्य-गीत व वाद्य आरम्भ किये ! 
बोधिसत्त्व रागादि मलों से विरक्त चित्त थे; अतः नृत्य आदि में उनकी कोई झचि नहीं हुई । 
वे शीक्ष ही सो गये । नतिकाओं ने सोचा---अब हम कष्ट क्‍यों उठाये ; जबकि जिनके लिए 
हम कर रही हैं, वे स्वयं लेट गए हैं | वे सभी साज-सामान के साथ उसी कक्ष में लेट गई । 
सुगन्धित तेल से परिपूर्ण दीप जल रहे थे | बोधिमत्त्व जग पड़े | पल्‍्यंक पर आसन मारकर 
बेठ गये । उनकी हृष्टि कक्ष में लेटी उन स्त्रियों पर पढ़ी । बोधिसक्त्म ने उस दृश्य को 
गम्भीरता से देखा । कुछ स्त्रियों के मेंह से लार और कफ बह रहा था, अतः शरीर भींग 
गया था। कुछ एक दाँत पीस रही थीं ; कुछ एक खाँस रही थीं तथा कुछ एक बर्रा रही थीं । 
कुछ एक के मुह खुले हुए थे तथा कुछ एक के वस्त्र इतने अस्त-व्यस्त हो गए थे कि दर्शक 
उन्हें देख नहीं पाता था ! स्त्रियों की इस म विकार प्रवृत्ति को देखकर वे और भी अधिक 
दृढ़ता-पूर्वक काम-भोगों से बिरक्त हो गये | उस समय उन्हें बह सुअलंकृत महाभवन सडती हुई 
नाना लाझों से पृ्ण कच्चे श्मशान की माँति पतीत हो रहा था । उन्हें तीनों ही भवन 
जलते हुए घर की तरह दिखलाई पड़ रहे थे । 


५ उनके मह से अनायास हो “हा । कष्ट, हा ! 
शोक” आह निकल पड़ी । उनका चित्त प्रव्नज्य 


या के लिए अत्यन्त आदुर हो गया। मुझे 
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आज, ही यह-स्थाग करना है, इस हृढ़ निश्चय से के पलल्‍्यंक से. उतरे और द्वार के समीप 
जाकर पूछा-“कोन है १” 
बयोड़ी में सिर रखकर सोये हुए छुस्म ने कहा--आयपृत्र ! मैं छन्दक हूँ ।” 
बोधिसत्व ने कहा--- आज में अभिनिष्कमण करना “चाहता हूँ। भेरे लिए एक घोड़ा 
| तैयार करों ।” 

.._ छुन्दक अश्थ की साज-सज्जा का सामान ले अश्वशाला में गया | सुगन्धित तेल के 
जलते दीपों के प्रकाश में बेल-बूंटे बाले ऋंदवे के नोचे रमणीय भुमि-पर खड़े अश्वराज 
कन्थक की देखा । छुन्दक ने उसे ही उपयुक्त समझा | सब तरह से उसे सजाया ओर अच्ची 
तरह से कसा । कन्थक के मन में सहज ही विचार आया, आज की तेयारी अन्य दिनों से 
मिन्‍न है। मेरे आयु॑पूत्र उद्यान-यात्रा आदि में न जाकर महाभिनिष्कमण के इच्छुक होंगे । 
बह प्रसन्‍न चित्त हो हिनहिनाया । वह शब्द सारे शहर में फेल जाता, किन्तु देवताओं ने 
उसे रोक लिया, किसी को सुनने नहीं दिया । 

जसे ही छुन्दक कन्‍्थक को तयार करने के लिए गया, बोधिसत्त्व पुत्र को देखने की 
अभिलाषा से अपने आसन को छोड़ राहुल-माता के बास-स्थान की ओर गये। शयनागार 
का द्वार खोला । वहाँ छुगन्धित तेल्न-प्रदीपष जल रहे थे । राहुल-माता बेला, चमेली आदि 
अम्मन ' भर फूलों से सजी शेय्या पर पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सो रही थी । बोधिसत्व ने 
देहली में खड़े होकर उन दोनों को देखा ! वे राहुल को लेना चाहते थे । किन्तु दूसरे ही 
क्षण उनके मन में बिचार आया, “यदि में देवी के हाथ को हटाकर अपने पुत्र को लूँगा तो 
देवी जग पड़ेगी । मेरे अभिनिष्कमण में यह विप्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात ही यहाँ 
आकर पुत्र को देखूंगा ।” प्राचीन सिंहल भाषा की श्ातक कथा के अमिमतानुसार राहुल 
कुमार की अवस्था उस समय एक सप्ताह की थी ! 

बोधिसत््व महलों से उतर आए । कन्‍्धक के पास आये ओर उससे कहा-- “तात । 
कन्थक ! आज तू झ्ुफे एक रात में तार दे । में तेरे इस सहयोग से बुद्ध होकर देवताओं 
सहित सारे लोक को ताहूँगा ।” वे तत्काल उछले और कन्थक की पीठ पर सवार हो गये । 


कन्थक गदन से पूंछ तक अठारह हाथ लम्बा था। महाकाय, बल-वेग-सम्पन्न व॑ धुले हुए - 


शंख सहृश श्वेत बर्ण का था | यदि वह हिनहिनाता या पेर खटखटाता तो वह शब्द सारे 
नगर में फेल जाता | वह उस समय भी हिनहिनाया, किन्तु देवों ने उसके शब्द को वहीं 
रोक लिया ! जहाँ-जहाँ प्रोड़े के पेर पड़ते, बहाँ-बहाँ देवों ने अपनी हथेलियाँ रख दीं। 


शब्द नहीं हुआ। निःशब्द स्थिति में बोधिसत्त्व. से बहाँ से प्रस्थान किया। छन्दक ने: 


कन्थक की पूंछ पकड़ी । तीनों प्राणी आधी रात के समय महाद्वार के समीप पहुँचे । 
१९ डोण 


ज्ब्की 
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राजा को यह आशंका थी कि बोधिसत्त्य कहीं रात-बिरात नगर-द्वार को खोल कर 
अमिनिष्कमण न कर दें ; अतः दरवाजों के कपाटों को इतना सुहढ़ बनबा दिया कि एक 
हजार मनुष्यों की शक्ति के बिना वें खुल न सकें। बोधिसरव महाबल-सम्पन्न दश अरब 
हाथियों के बल के बराबर ब पुरुषों के बल से एक ख़रब पृरुषों के बराबर बलिष्ट थे ! हर 
पर पहुँच कर बोघधिसत्त्व ने सीचा--/यादि द्वार न खुल सका तो कन्‍्थक की पीड पर बेडे 
ही, पृछ पकड़ कर लटकते हुए छुन्दक को साथ लिये, घोड़े को जाँघ से दबाकर अठारह 
हाथ ऊँचे प्राकार को कूद कर पार करूँगा ।” छन्दक ने सोचा--“यदि द्वार न खुला तो 
मैं आयपृत्र को कंधे पर बेढठाकर, कन्थक को दाहिने हाथ से बगल में दबाकर प्राकार को 
सांघ जाऊंगा ।” कन्धक ने मी सोचा-- “यदि द्वार न खुला तो स्वामी को अपनी पीढ पर 
बेसे ही बेडये, पूंछ पकड़ कर लटकते छुन्दक के साथ ही प्राकार को लांघ जाऊँँगा /” यदि 
द्वार न खुलता तो तोनों में से प्रत्येक उपयक्त चिन्तन के अनुसार प्रवृत्ति करते | किन्तु ऐसा 
प्रसंग नहीं आया | द्वार पर रहने वाले देवों ने तत्काल कपाट खोल दिये । 

बोधिसत्त्व को वापिस लोटाने की इच्छा से मार आकाश में आकार खड्टा हुआ । उसने 
कह-- “मित्र ! राज्य छोड़ मत निकलो । आज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चक्र-रत्न प्रकट 
होगा । दो हजार छोटे द्वीपों और चार महाद्वीपों पर तुम्हारा अखण्ड साम्राज्य होगा । 
मित्र ! लौट आओ | आगे न बढ़ी ।” 

बोधिसरब--“ तुम कौन हो १" 

मार--“में बशवत्तीं हूँ ।” 

बोध्सित्व---“में भी जानता हूँ कि मेरे लिए चक्र-ल प्रकट होगा! किन्तु मुझे 
राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो साहसिक लोकधातुओं का निनादित करता हुआ 
बुद्ध बन गा 

_थाज से कभी भी ठम्हारे मन में कामना, ट्रोह या हिंसा-सम्बन्धित विलर्द उत्पन्न 
वहाँ होंगे, तब में हुके समभूंगा ।” बोधिसर्व को मार ने इन शब्दों में चुनौती दी और 
अवसर की ताक के लिए शरीर छाया की भाँति उनका पीछा करने लगा । 

बोधिसर्थ ने हस्तगत चन्नवर्ती-राज्य को टुकरा कर, उसे भरूक को भाँति छोड़कर 
आबषादू एूणिंगा को उत्तेराषाढ़ा नक्षत्र में नगर से निर्ममन किया । नगर से निकलते ही उनके 
मन में नगरावलोकन की पुनः अभिलाषा जागृत हुईं | उसी समय महापृष्टवी कुम्हार के चक्र 
की तरह कॉपने लगी । मानो वह कह रही हो, 'महापृरुष ! लौट कर देखने का कार्य त ने 
अपने जीवन में कभी नहों किया” बोधिसर्व ने जहाँ से मूह धमा कर नगर को देखा था, उस 
भू-प्रदेश में 'कन्थक“निबर्तंक-चेत्य' का चिह्न बन या। गन्तव्य की ओर कम्धथक का मेँ 
फेरा और अत्यन्त सत्कार और महान श्री के साथ आगे चल पड़े । उस तमय कक 
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हजार देवता आगे-पीछे, दाँये और आाँये मशॉल हाथ में लिए चल रहे थे । चकबालों के 
द्वार-समृह पर अपरिमित मशालों कों जलाया । बहुत सारे देवीं तथा नाग, सुपर्ण ( ग़रुड ) 
आदि ने दिव्य गन्ध, माला, चुणे, धप से पृजा करते हुए पारिजात पुष्य, मन्दार प्रृष्प की 
बवृष्टि कर आकाश को आच्छादित कर दियां। दिव्य संगीत हो रहा था | चारों ओर आठ 
प्रकार के व साठ प्रकार के अड़सठ लाख वाद्य बज रहे थे । विशिष्ट'श्ी और सौभाग्य के 
साथ ग्रस्थान करते हुए बोचिसत््व एक ही रात में शाक्य, कोलिय और राम-ग्राम---इन तीन 
राज्यों को पार कर तीस योजन दूर अनोमा नदी के तट पर पहुँच गये । 


कन्थंक अपरिमित बल-सम्पन्न था। वह प्रातः प्रस्थान कर एक चक्रवाल के मध्यवर्ती 
धरे को प्रथ्वी पर रहे सक्‍के की तरह मर्दित करता हुआ उसके प्रत्येक कोने पर घूम कर, 
अपने भोजन के समय पुनः लौट सकता था । किन्तु इस समय वह केबल तीस योजन ही चल 
सका ! आकाश-स्थित देव, नांग ब गठड़ आदि द्वारा बरसाये गये गंधमाला आदि से वह 
जाँघ तक ढेंक गया था। पुनः-पुनः उसमें से अपने को निकालते हुए व गंधमाला के जाल 
को हराते हुए उसे काफी समग्र लग गया । 


प्रश्नज्या-अलछण 


बोधिसत्त्व ने नदी के तठ पर जड़े होकर छुनन्‍्दक से नदी का नाम पृष्ठा। छुन्दक ने 
उत्तर दिया--“अनोमा ।” बोधिसत्त्व ने तत्काल सोचा--हमारी प्रतज्या भी अनोमा>अन+ 
अवम-छोटी नहीं होगी! उन्होंने उसी समय एड़ी से रगड़ कर घोड़े को संकेत किया | 
घोड़े ने तत्काल छलांग भरी और आठ ऋषमभ" चोड़ी नदी के दूसरे तट पर जा खड़ा हुआ ! 
बोधिसत्त्व घोड़े से उतरे व रुपहले रेशम की तरह सुकोमल बालुका-तट पर खड़े हुए । छुन्दक 
बो सम्बोधित करते हुए कहा--सोम्य ! छुन्दक ! तू मेरे आभूषणों तथा कन्थक को ले 
जा | में प्रत्रजित होगा । 
छुन्दक ने कहा-- देव ! में भी प्रत्रजित होझेंगा ।” 
बोधितत्त्व ने स्पध्टतया तीन बार कहा-- तुक्रे प्रतज्या नहीं मिल सकती । तू यहाँ 
से लौट जा ।” 
छुन्दक को बोधिसत्त्व का बह निर्देश शिरोधाय करना पड़ा। आभूषण और कन्यक 
को सॉपकर वे सोचने लगे--'मेरे ये केश भ्रमण भाव के योग्य नहीं हैं। बोधिसत्त्व के केश- 
कतन के लिए असि के अतिरिक्त दूसरा कोई उपयुक्त साधन नहीं है ; अतः मुके असि से हो 
काटना चाहिये ।” उन्होंने दाहिने हाथ में तलवार लिया ओर बाँये हाथ में मोर-सहित जुड़े 
को पकड़ा व उसे काट डाला । केबल दो अंगुल-प्रमाण केश रहे जो दाहिनी ओर से घृमकर 
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सिर में खिपट गये । जीवन पर्यन्त उनके केशों का यही परिमाण रहा। मूंछ और दाढ़ी भी 
उसी परिमाण से रहे । उन्हें अब सिर-दाढ़ी के झुण्डन की कोई आवश्यकता नहीं रही | 

बोधिसर्ब ने मौर-सहित शुड़े को आकाश में यह सोचते हुए फेंक दिया कि थदि मैं 
बुद्ध होऊँँ तो यह आकाश में ही टहरे अन्यथा भूमि पर गिर जाये। वह चूड़ामणि-बेष्टन 
योजन तक आकाश में जाकर ठहर गया। देवराज शक्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे 
देखा । उसे उपयुक्त रत्तमय करण्ड में ग्रहणकर शिरोध।र्य किया और त्रयस्त्रिश स्व में 
चूड़ामणि प्ेत्य की स्थापना की । 

बोधिसत्त्व ने पुनः सोचा--“"काशी के बने ये बस्त्र मिक्षु के योग्य नहीं हैं ।” तब 
कश्यप बुद्ध के समय के उनके पुराने मित्र घटिकार महाब्रह्मा ने सोचा-- मेरे मित्र 
ने आज अमिनिष्कमण किया है, अतः मैं उसके लिए भमिश्षु की आवश्यकताएँ ( श्रमण- 
परिष्कार) ले चलूँगा ।” उसने तत्काल तीन चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय-बन्धन ओर पानी 
छानने का वस्त्र--ये आठ परिष्कार तेयार किये और बोधिसरुव को दिये | बोधिसत्त्व ने 
अहँत ध्वजा को धारण कर अथात्‌ श्रेष्ठ प्रत॒ज्या-वेश को ग्रहण कर छन्दक को प्रेरित 
किया--छुन्दक |! मेरी बांत से माता-पिता को आरोग्य कहना । 

छुन्दक ने बोधिसत्त्व को बन्दना तथा प्रदक्षिणा की ओर चल दिया ! कन्थक ने भी 
बोधिसरव ओर छुन्दक के बीच हुई बात को सुना । अब मुझे पुनः स्वामी के दर्शन 
नहीं होंगे, जब उसे यह शात हुआ, वह उस शोक को सह न सका । तत्काल कलेजा 
फट गया और वह मरकर त्रयस्त्रिश भवन में कन्थक नामक देबव-पुत्र हुआ । ब्ुन्दक को 
पहले एक ही शोक था, किन्तु कन्थक की मृत्यु से वह दूसरे शोक से भी पीड़ित हुआ । 
बह रीता हुआ नगर को और चला । 


१9३ 
साधना 


पहाबीर का साधना-काल १२ वर्ष और ११३ पक्ष का होता है और बुद्ध का साधना- 
काल लगभग ६ बष का । उत्कट तपस्या, उस्केंट सहिष्णुता ओर उत्कट ध्यान-परायणता 
दोनों ही युगपृरुषों को साधना में मिलती है। प्रारम्भ में बुद्ध महावीर की तरह ही. त़पस्थी 
जीवन जीते हैं । कृशकाय व दुबर्ण हो जाते हैं और एक दिन चंक्रमण वेदिका पर गिर पड़ते 
हैं। तब उन्हें अनुभव होता है--यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्म-प्राप्ति का मार्ग नहीं है। पुनः वे 
अन्नभोजी हो जाते हैं और सुजाता की खीर खाकर सम्बोधि-प्राप्त करते हैं । उन्होंने माना-- 
सम्बोधि का कारण ध्यान है। उनके समग्र साधना-क्रम को देखते हुए लगता है, बुद्ध मे. 
तपस्या को उसी प्रकार अनुपादेय ठहराया, जैसे कोई किसान अंकुर फ़ूटने के अनन्तरित मेघ 
को ही अंकुर फूटने का एकमात्र निमित्त मान बेठे । भूमि का उत्थनन, बीज का आरोपण 
तथा पूर्बक्‍र्तों मेघों का वर्षण उसकी दृष्टि में कुछ नहीं रह जाते । वस्दस्थिति यह है कि कुल 
निमित्त मिलकर ही अंछुर स्फोटन कर पाते हैं । 

महावीर एक व से कुछ अधिक सचेल रहते हैं, फिर अचेलावस्था में ही बिहार करते 
हैं ।* बुद्ध प्र॒बज्या के समय गेरिक बस्त्र धारण करते हैं ।* 

तपस्या का प्रकार भी बहुत कुछ समान रहता है। महाबीर कभी सूखे भात, मंधु 
ओर उड़द पर निमंर होते हैं; बुद्ध तिल-तण्डुल आदि पर । प्रथम भिक्षान्न खाने के समय बुद्ध 
के उदर की आन्ते मानो मह की ओर से बाहर निकलने लगती है, पर बुद्ध अपने आपको 
संम्भालकर वहीं मोजन कर लेते हैं। मिक्षान्न की विरसता का वर्णन दोनों ही परम्परा में 
बहुत विशद्‌ मिलता है । 

महाबीर के विषय में आद्वेक सुनि-संलाप में जेसे गोशालक ने कहा---“महावीर पहले 
एकान्त विहारी अमंण था। अब बह बंडी परिषद्‌ में उपदेश करने लगा है। यह अरशीबिका 
चलने का दींग है”, उसी प्रकार बुद्ध को भी बोधि-संम्भाप्ति के पश्चात्‌ पैर्यरेगीय मिश्ष 
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कहते हैं--“गौतम बुद्ध अब संग्रहशील और साधनाप्रष्ट हो गया है |“ “पहले यह कृशकाय 
तपस्थी था। अब यह सरस आहार से उपचित हो गया है | 

सुजाता खीर बनाने के लिए सहत्न गायों का दूध पाँच सौ गायों को पिलाती है। इसी 
क्रम से सोलह गायों का दूध आठ गायों को । दूध को स्तिः्प, स्वाहु ओर बल-अद बनाने 
के लिए जैन परम्परा में मी ऐसा उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती की खीर इसके लिए प्रसिद्ध 
उदाहरण है। उस खीर को बनाने में पुण्ड्र-इक्षुक के खेतों में चरने वाली एक लाख गायों 
का दूध पश्चास हजार गायों को पिलाया जाता है। इसी क्रम से एक गाय तक पहुँच कर 
उसके दूध की जोर बनाई जाती है। इसे कल्याण भोजन कहा जाता है । श्री देवी और 
अक्रवर्ती ही इसे खाते हैं और उनके लिए ही वह सुपाच्य होता है ।' 


कीवल्य-साधना 


आच्ारांग में महावीर की साधना का विशद्‌ वर्णन मिलता है। वहाँ बताया गया है: 
महावीर ने दीक्षा ली, उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था। लगभग तेरह मास तक 
उन्होंने उस ब॒स्त्र को कंधों पर रखा । दूसरे वष जब आधी शरद ऋतु बीत चुकी, तब वे उस 
वस्त्र को त्याग सम्पूण अचेलक अनगार हो गए। शीत से त्रसित होकर वे बाहुओं को 
समैटते न थे, अपितु यथावत्‌ हाथ फेलाये विहार करते थे । शिशिर ऋतु में पवन जोर से 
फुफकार मारता, कड़कड़ाती सदों होवो तब इतर साधु उससे बचने के लिए किसी गम स्थान 
की खोज करते, बस्त्र लपेठते ओर तापस लकड़ियाँ जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते ; 
परन्तु महाघीर खुले स्थान में नंगे बदन रहते ओर अपने बचाव की इच्छा भी नहीं करते । 
वहीं पर स्थिर होकर ध्यान करते। नंगे बदन होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नहीं, पर 
दंश-मशक तथा अन्य कोमल-कढठोर स्पश के अनेक कष्ट वे फेलते थे ! 

महाबीर अपने निवास के लिए कभी निजन ब्लोपड़ियों को चुनते, कभी धर्मशालाओं 
की, कभी प्रपा को, कभी हाट को, कभी लुहार की शाला को, कभी मालियों के धरों को, 
कभी शहर को, कभी श्मशान को, कभी सूने घरों को, कभी वृक्ष की छाया को तो कभी 
घास की गंजियों के समीपवर्तों स्थान को । इन स्थानों में रहते हुए उन्हें नाना उपसर्गों 
से जुझ्नना होता था सप॑ आदि विषेले जंहु और गीध आदि पक्षी उन्हें काट बाते थे । उद्दण्ड 
मनुध्य उन्हें नाना यातनाएँ देते थे, गाँव के रखवाले हथियारों से उन्हें पीटते थे और थिषया- 
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हुर स्त्रियाँ काममीग के लिए उन्हें सताती थीं। मनुभ्य और तिर्यश्चों के दारण उपंसर्यों 
और कर्कश-कठोर शब्दों के अनेक उपसगग उनके समक्ष आये दिभ प्रस्तुत होते रहते ये | जार 
पुरुष उन्हें निर्जन स्थानों में देख चिं़ृते, पीठते और कभी-कमी उनका अत्यक्षिक तिरस्कार 
कर चले जाने को कहते | मारने-पीटने पर भी वे अपनी समाधि में लोन रहते और चले जाने 
. का कहने पर तत्काल अन्यतन्न चले जाते । 

आहार के नियम भी महावीर के बड़े कठिन थे। नीरोग होते हुए भी वे मिताहारी 
थे | मानापभान में समभाव रखते हुए घर-घर मभिक्षाचरी करते थे। कभी दीनभावष नहीं 
दिखाते थे । रसों में उन्हें आसक्ति न थी और न वे कभी रसयुक्त पदार्थों की आकांक्षा ही 
करते थे । भिक्षा में रूखा-सूखा; ठण्डा, बासी, उड़द, सूखे भात, मंथु, यवरादि नीरस धात्य 
का जो भी आहार मिलता, उसे वे शान्त भाव से और सन्तोषपृ्व॑क ग्रहण करते थे। एक 
बार निरन्तर आठ महीनों तक वे इन्हों चीजों पर रहे । न मिलने पर भी वे दीन नहीं होंते 
ये | पखबाड़े तक, मांस तक और छुः-छः मास तक जल नहीं पीते थे । उपयास में भी विहार 
करते थे | ठण्डा-बासी आहार भी वे तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच दिन के अन्तर से करते 
थे। निरन्तर नहीं करते थे । स्वाद-जय उनका मुख्य लक्ष्य था। भिक्षा के लिए जाते समय 
माग में कबूतर आदि पक्षी धान चुगते हुए दिखाई देते तो वे दूर से ही टलकर चले जाते । 
उन जीवों के लिए वे विन्नर्प न होते । यदि किसी घर में ब्राह्मण, अमण, भिखारी, अतिथि, 
चण्डाल, बिल्ली या कुत्ता आदि को कुछ पाने की आशा में या याचना करते हुए वे वहाँ 
देखते, तो उनकी आजीविका में बाधा न पहुँछे, इस अभिप्राय से वे दूर से ही चले जाते । 
किसी के मन में देष-भाव उत्पन्न होने का वे अवसर ही नहीं आने देते । 

शरीर के प्रति महाबीर की निरीहता बड़ी रोमाझ्चक थी । रोग उत्पन्न होने पर भी 
वे ओषध-सेवन नहीं करते थे । विरेचन, बमन, तेल-मद न, स्नान और दनन्‍्त-अक्षालन नहीं करते 
थे । आराम के लिए पेर नहीं दबाते ये । आँखों में किरकिरी गिर जाती तो उसे भी वे नहीं 
निकालते । ऐसी परिस्थिति में आँख को भी वे नहीं खुजलाते | शरीर में खाज आती, तो 
उस पर भी विजय पाने का प्रयत्न करते । 

महावीर कभी नींद नहीं लेते थे ।' उन्हें जब कभी नींद अधिक सतातो, थे शीत में 
मुहृतंभर श्क्रमण कर निद्रा दूर करते । बे प्रतिक्षण जायृत रह ध्यान व कायोत्सय में ही 
लीन रहते । 

वस॑ति-बास में महाघीर न गीतों में आसक्त होते थे और न नृत्य व नाठकों में | 
न उन्‍हें दण्ड-युद्ध में उत्सुकता थी और न उन्हें सुष्टि-युद्ध में । स्त्रियों व स्त्री-पृरषों को 


१, साधना-काल के बारह वर्ष तेरह पखबांड़ों में महांवीर ने केवल एक बार मुहूर्त भर मींद वी ; 
ऐसा माना जाता है 
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पहडमर काम-कथा; में लोन देखकर भी वे मोहाधीन नहीं होते थे । बीतराग-भाष की रक्षा 
करते हुए वे इन्द्रियों के ध्िषयों में विरक्त रहते थे । 

उत्कदुक, गोदोहिका, बीरासन, प्रभति अनेक आसनों द्वारा महावीर निर्विकार ध्यान 
करते थे शौत में वे छाया में बेठकर ध्यान करते और ग्रीष्म में उत्कद्ुक आदि कठीर 
आसनों के माध्यम से चिलचिलाती धूप में ध्यान करते । कितनी ही बार जब वे गृहस्थों 
की ब्रस्दी में ठहरते, तो रूपबती स्त्रियाँ, उनके शारीरिक सौन्दर्य पर झुर्ध हो. उन्हें 
विषया्थ आमन्त्रित करती। ऐसे अवसर पर भी महावीर आँख उठाकर उनकी 
ओर नहीं देखते थे ओर अन्तमख रहते थे । यगहस्थों के साथ किसी प्रकार का ससग, नहीं 
रखते थे । . ध्यानावस्था में कुछ पृद्धने पर वे उत्तर नहीं देते थे ! वे अबहुबादी थे अर्थात्‌ 
अल्पभाषी जीवन जीते थे | सहे न जा सके, ऐसे कट ब्यंग्यों को सुनकर भी शान्त और 
मोन रहते थे । कोई उनकी स्तुति करता और कोई उन्हें दण्ड से तर्जित करता या बाली 
को खींचता या उन्हें नोचता ; वे दोनों ही प्रदृत्तियों में समचित्त रहते थे । महावीर इस 
प्रकार निर्विकार, कपाय-रहित, मृद्धा-रहित, निर्मेल ध्यान ओर आत्म-चिन्तन में हो अपना 
समय बिताते ! 

चलते समय महावीर आगे की पुरुष-प्रमाण भूमि पर दृष्टि डालते हुए चलते । इधर- 
उधर या पीछे की ओर वे नहीं झाँकते । केवल सम्मुखीन मार्ग पर ही दृष्टि डाले सावधानी- 
पूरक चलते थे । रास्ते में उनसे कोई बोलना चाहता, तो बे नहीं बोलते थे | 

महाबीर दीक्षिव हुए, तब उनके शरोर पर नाना प्रकार के सुगन्धित द्वब्यों का 
विलेपन किया हुआ था। चार मास से भी अधिक भ्रमर आदि जन्‍्तु उनके शरीर पर मंडराते 
रहे; उनके मांस को नोचते रहे और रक्त को पीते रहे । महावीर ने तितिक्षा-भातष की 
पराकाष्ठा कर दी.। उन जन्तुओं को मारना तो दूर, उन्हे हटाने की भी वे इच्छा नहीं 
करते थे । 

महावीर ने हुरगम्य लाढ़ देश की वद्रभूमि और शुश्र भूमि दोनों में विहार किया । 
वहाँ उन्हें अनेक विपदाएँ फेलनी पड़ीं। बहाँ के लोग उन्हें पीटते, बहाँ उन्हें खाने को 
रुख्ला-सूखा आहार मिलता | ठहरने के लिए स्थान भी कठिनता से मिलता और वह भी 
साधारण । बहुत बार चारों ओर से उन्हें कुत्ते घेर लेते और कष्ट देते। ऐसे अवसरों पर 
उनकी रक्षा करने वाले बिरले ही मिलते । अधिकांश तो उन्हीं को यातना देते और उनके 
पीछे, कुच्ने लगा देते । प्रेसे बिकट विह्वार में भी इतर साधुओं की तरह बे दण्ड आदि का 
प्रश्नेश नहीं करते । दुष्ट ररीगों के दुबंचनों को-वे बहुत ही क्षप्ना-भाव से सहन करते 

कभी-कभी ऐसा भी होता कि भटकते रहने पर भी वे गाँव के निकट नहीं पहुँच 

पाते | ज्यों-स्यों ग्राम के निकद पहुँचते, अनाये लोग उन्हें त्रास देते और तिरस्व रपृबंक 


इतिहास और परम्परा ] क्‍ साभंना रहे 


कहते--* तू यहाँ से. चला जा ।' कितनी ही बार इस देश के लोगों ने , लकड़ियों, मरद्ठियों, 
भाले की अ्रणियों, पत्थर या हड्डियों के खप्परों से पीट-पीटकर उनके शरीर में घाव कर 
दिये । जब के ध्यान में होते, तो दुष्ट लोग उनके मांस को नोच लेते, उन पर धूल बरताते, 
उन्हें छैँचा उठाकर नीचे गिरा देते, उन्हें आसन पर से नीचे ढकेल देते ।* 

महाबीर की निर्जल और निराहार तपस्याओं का प्रामाणिक ब्योरा भी अनेक परम्परा- 
ग्रन्थों में. मिलता है। एक बार उन्होंने छुः महीने का निजल और निराहार तप्र किया, 
एक.बार पाँच महीने ओर पश्चीस दिन का, नौ बार चार-चार महीनों का, दो बार तीन- 
तीन महीनों का, दो बार ढाई-ढाई महीनों का, छः बार दो-दो महीनों का, दो बार डेढ-डढ़ 
महीनों का, बारह बार एक महीने का, बहत्तर बार पखबाड़े का, बारह बार तीन-त्तीन दिन 
का, दो सो उनतीस बार दो-दो दिन का और एक-एक बार भद्र, महा-भद्र, सबंतो भद्र 
प्रतिमा का तप किया ।* कुल मिलाकर कहा जा सकता है, भगवान्‌ महावीर ने अपने 
अकेवली जीवन के ४५१५ दिनों में केबल तीन सो पदच्चास दिन अन्न ब॑ यानी ग्रहण किया । 
४१६५ दिन तो तप में बीते। अन्य सब तीथड्डूरों की अपेक्षा महाबीर के तप की उर 
बताया गया है ।* 


सम्बोधि-साधना 


प्रतजित होते ही बुद्ध ने अनूपिया नामक आम्न-उद्यान में एक सप्ताह प्रतज्या-सुख में 
बिताया । वहाँ से प्रस्थान कर एक ही दिन में तीस यौजन पदल चले और राजगह में 
प्रविष्ट हुए । वहाँ वे भिक्षा के लिए निकले | बुद्ध के रूप-सोन्दर्य को देखकर सारा नगर; 
धनपाल के प्रवेश से राजग़ह की तरह, असुरेन्द्र के प्रवेश से देवनगर की तरह, संक्षुब्ध हो 
गया । राजपृरुषों ने राजा से जाकर कहा--“देव ] इस रूप का एक पुरुष शहर में मधुकरी 
माँग रहा है। पह देव है, मनुष्य है, नाग है या गरड़ है, हम तो नहीं पहचान पाये ।” राजा 
ने राजमहलों के ऊपर खड़े होकर उस महापुरुष को देखा ओर साश्चय अपने पुरुषों को 
भ्राशा दी--/जाओ, देखो, यदि यह अमनुष्य होगा, नगर से निकलकर अन्‍्तर्धान हो जायेगा ; 
देवता होगा, आकाश-मार्ग से चला जायेगा ; नाग होगा, डुबकी लंगा कर एथ्वी में चला 
जायेगा ओर यदि मनुष्य होगा तो मिली हुईं मिक्षा का भोजन करेगा ।” 
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१. आचारांग सूत्र, अ० ६, 3० ! से ४ के आधार पर । 

२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌, पर्व १०, सर्म ४, श्लोक ६५२-६५७: आवश्यक नियुक्ति हारि- 
भद्ौय वत्ति ३२२७-२ से २२६-१, मलयगिरि वृत्ति पत्र २९८-२ से ३००-२ ; आवश्यक निर्यक्ति- 
दीपिका, प्रश्रम माग़, पत्र १०७०१ से १०८ । 

३ उग्गं च तबोकस्स बिसिषतो वद्धमाणस्स । “आवश्यक नियुक्ति, गा० २६२ 
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बुद्ध ने मिक्षा में प्राप्त भोजन का संग्रह किया और उसे अपने लिए पर्याप्त समझ कर 
जिस नगर-द्वार से शहर में प्रवेश किया था, उसी से निर्गमन कर पाण्डव परत की छाया क्‍ 
में बेठ भोजन करना आरम्भ किया | उस नीरस व रूक्ष आहार को देखते ही उनकी आँतें 
उलट कर मानों मेँह से बाहर निकलने लगीं । उन्होंने ऐसा प्रतिकूल भोजन तब तक आँखों 
से देखा भी नहीं था । भोजन से दुःखित होकर उन्होंने अपने मन को समझाया--सिद्धा्थ ! 
तू ऐसे कुल में पंदा हुआ था, जहाँ अन्न-पान की सुलभता थी । तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित 
चावल का नाना अत्युत्तम रसों से भावित भोजन तत्काल तेयार रहता था। एक गुदरी- 
धारी मिन्षु को देखकर तू सोचा करता था, मेरे जीवन में भी क्या ऐसा समय आयेगा, जब 
कि इस भिक्षु की तरह भिक्षा माँगकर भोजन करूँगा! यही विचार मेरे गह-त्याग का 
निमित्त था । अब तू क्‍या कर रहा है?” बुद्ध ने इस प्रकार अपने मन को समझाया ओर 
बिकार-रहित हो भोजन किया । 

राजपुरुषों ने राजा को इस घटना से सूचित किया | राजा तत्काल नगर से चलकर 
बुद्ध के पास पहुँचा | उनकी सरल चेष्टा से प्रसन्‍न होकर उन्हें सभी प्रकार के ऐश्बय उपहृत 
किये। बुद्ध ने निलेंप भाव से उत्तर देते हुए कहा--“महाराज ! सुके न भोग-कामना है 
ओर न वस्तु-कामना । मैं महान्‌ अभिसम्बोधि के लिए निकला हूँ ।” राजा ने बहुत प्रकार 
से प्राथना की, किन्तु बुद्ध उस ऐश्वर्य को ग्रहण करने को पस्तुत न हुए। अन्ततः राजा ने 
साग्रह एक प्रार्थना की--बुद्ध होते ही सबसे पहले आपको मेरे राज्य में आना होगा ।” 

बुद्ध ने राजा को बचन दिया और आगे प्रस्थान किया । क्रमशः विचरते हुए वे 
आलार-काल्लाम तथा उद्दक-रामपुत्र के पास पहुँचे ओर वहाँ समाधि की शिक्षा ली । कुछ 
दिनों बाद उन्हें अनुभव हुआ, यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। यह समाधि-सावना अपर्याप है। 
देवता-सहित सभी लोकों को अपना बल-बीय॑ दिखाने के लिए और परम तत्त्व पाने के लिए 
वे उस्बेला पहुँचे । उन्हें बह प्रदेश रमणीय प्रतीत हुआ ; अतः वहाँ ठहर कर महान्‌ उद्योग 
आरम्भ कर दिया । 

कौण्डिन्य आदि पाँच परित्राजक भी गाँवों, नगरों व राजधानियो में मिक्षाच्रण 
करते हुए बुद्ध के पास वहाँ पहुँचे । वे इस आशा में थे कि सिद्धाथकुमार अब शीघ्र ही बुद्ध 
होंगे। छः वर्ष तक वे उनकी उपासना में लगे रहे, आश्रम की सफाई आदि से उनकी सेबा 
करते रहे तथा दुद्धत्तव-ग्राप्ि की व्यग्रता से प्रतीक्षा करते रहे । बुद्ध दुष्कर तपस्या करते 
हुए तिलन्तपण्डुल से काल-क्षेप करते रहे | अन्ततः उन्होंने आहार-ग्रहण करना भी बोड़ 
'अकेदका-अतक कं बहस प द दाह मत लकी 

ः काला पड़ गया। शरीर में विद्यमान 
महापुद्षीं के बत्तोस लक्षण छिप गये । एक बार श्ष के 
सि का अबरीध कर ध्यान करते समय 
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क्लेश ते अत्यन्त पीड़ित हो, बेहोश हीकर चंक्रमण की वेदिका पर गिर पड़े | कुछ देवताओं 
ने का अ्रमण गोतम मर गये ।” क्‍ 

बुद्ध को अनुभव हुआ, यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहों है। उन्होंने 
ग्रामों और बाजारों में मिक्ञाटन कर मोजन-ग्रहण करना आरम्भ कर दिया । उनका शरीर 
: पुनः स्वर्णधवर्ण हो गया । 

पंचबगीय मिक्षुओं ने सोचा--“छः बष तक दुष्कर तपस्या करने पर भी यह बुद्ध नहीं 
हो सका ; अब जब कि ग्रामादि से स्थुल आहार ग्रहण करने लगा है तो बोधि-प्राप्ति केसे 
सम्मब होगी १ यह तो लालची हो यया है और तपो-श्रष्ट भी । इसकी ओर प्रतीक्षा करने 
से हमारा क्या मतलब सिद्ध हो सकेगा १” उन्होंने बुद्ध को वहीं छोड़ दिया और अपने-अपने 
पात्र-चीवर आदि ले अठारह योजन दूर ऋषिपतन को चले गये। 

उस्बेला प्रदेश के सेनानी कस्बे में सेनानी कुट्ठम्बी के घर सुजाता कन्या उत्पन्न हुई । 
तादण्य में सुजाता ने बरगद से प्राथना की--“यदि समान जाति के कुल-घर में मेरा विवाह 
हो ओर मेरी पहली सन्‍्तान पृत्र हो तो मैं प्रतिषष एक लाख के खत्च से तेरी पृजा करूँगी ।” 
उसकी वह प्रार्थना पृण्ण हुईं। बुद्ध की दुष्कर तपश्चर्या का छुठा बष पूर्ण हो रहा था । 
बेशाख पूर्णिमा का दिन था। सुजाता ने पृजा करने के अभिप्राय से हजार गायों को 
यष्टिमधु (मुलेठी) के बन में चरबा कर उनका दूध दूसरी पाँच सो गायों को पिलाया फ़िर 
उनका दूध ढाई सो गायों को पिलाया । इस क्रस से सोलह गायों का दूध आठ गायों को 
पिलाया । इस प्रकार दूध की सघनता, मधुरता और ओज के लिए उसने क्षीर-परिबतन 
किया | पृर्णिमा के ब्रह्म झुहू्त में आठ गायों को दुह्वाया । नये वतन में दूध डालकर 
सुजाता ने खीर पकाना आरम्म किया | 

सुजाता ने अपनी पूर्णा दासो को शीघ्र ही देब-स्थान की सफाई का निर्दंश दिया | 
दासी तत्काल वहाँ से चली । वृक्ष के नीचे आई। बुद्ध ने उसी रात को पाँच महास्वम्न देखे 
और उनके आधार पर निश्चय किया--“नि+संशय आज में बुद्ध होऊँगा !” रात बीतने 
पर शौच आदि से निदृत हो, भिक्षा-काल की प्रतीक्षा करते हुए उसी वृक्ष के नीचे बेठे । 
सारा बृक्ष उनकी प्रभा से प्रकाशित हो उठा। पूर्णा ने वृक्ष के नीचे पूर्वारभिमुख बेठे बुद्ध 
को देखा । उसने सोचा, आज हमारे देवता वृक्ष से उतरकर, अपने हाथ से ही बलि ग्रहण 
के लिए बेटे हैं। उसने दोड़कर सुजाता को सूचित किया। सुजाता को उस संबाद से 
अत्यधिक प्रसन्‍नता हुईं । उसने पूर्णा से कहा--आज से तू मेरी ज्येष्ठा पृत्नी होकर मेरे 
पास रह ।” सुजाता ने तत्काल उसे पुत्री के योग्य आभरण दिये। स्वर्ण के थाल में खोर 
को सझाया, दूसरे स्वर्ण थाल से उसे ढांका ओर स्वच्छ कपड़े से बाँधा । स्वयं अलंकृत 
होकर, याल को अपने सिर पर रख कर वृक्ष के नीचे आई । बुद्ध को पहाँ देखकर बह. बहुत 


१७६ झागम और जिपिटेंक : एश अनुशीलन हक १ 


ही संन्दृध्ट हुई । उन्हें बृक्ष-देंबता समझकर सर्व प्रथम जहाँ से उसने बुंद्ध को देखा था, 
उसी स्थान पर मुक कर, सिर से थाल को उतारा, खोला, मोने की पारी में से सुगन्धित 
पृष्पों से सुवासित जल को लिया और बुद्ध के पास जाकर खड़ी हो गई। घटिकार 
मंहात्रह्मा द्वारा प्रदत्त मिंद्री का मिक्षा-पात्र इतने समग्र तक बराबर बुद्ध के पास रहा, 
किन्तु इस समय वह अदृश्य हो गया । पात्र को अपने पास न देखकर बुद्ध ने दाहिना 
हं।थ फैलाकर जल को ग्रहण किया | सुजाता ने पात्रगसहित खीर को महापुंरुष के हाथ में 
अपित किया । बंद्ध ने सुजाता की और देखा। सुजाता उनके अभिप्राय का समक्ष गई ! 
उसमे निवेदन किया--“आर्य ! मैंने ठुम्हें यह प्रदान किया है। इसे ग्रहण कर यथारुचि 
पँघारँ ” सुजाता ने वंदना की और कहा--“जैसे मेरा मनोरथ पृ्ण हुआ है, बेसे तम्हारा 
भी पूर्ण हो ।” ओर एक लाख मुद्रा बाला वह स्वर्ण-थाल पुराने पत्तल की तरह उसने 
वहीं छोड़ दिया ओर वह वहाँ से चली गई । 

बुद्ध वहाँ से उठे ! वृक्ष की प्रद्षिणा की और नेरज्ञरा नदी के तीर पर गये | थाल 
को एक ओर रणा, जल में उतरे, स्नान कर बाहर आये, पूर्वा भि मुंब होकर बंटे और 
उनपंचास ग्रास करके उस सारे निजल पायस का उन्होंने भोजन किया! यह भोजन ही 
उनके बुद्ध होने के बाद बोधिमण्ड में वास करते हुए सात सप्ाह के उनपद्यास दिनों के 
लिए आहार हुआ। इतने समय तक न उन्होंने आहार किया, न स्नान किया और ने 
मुख ही घोया | ध्यान-सुख, मा्ग-सुख, फ़ल-सुख से ही इन सात मप्राहों को बिताया | 
बुद्ध ने खीर को खाकर सोने के थाल को नदी में फेंक दिया ।" 


स्रप्त 


छग्मस्थ-अवस्था को अन्तिम रात्रि में महावीर दश स्वप्न देखते हैं, जिनका सम्बन्ध 
उनके भावी जीवन से है। बुद्ध अपने साधना-काल की अन्तिम रात्रि में पाँच महास्पप्त देखते 
हैं। उनका सम्बन्ध भी उनके भावी जीवन से है । खप्णो की संघरन भन्न 
पे है। खप्णी की संघटना बहुत कुछ भिन्‍न है, पर 
हाद बहुत कुछ समान है | 


मह्लाबीर के स्वप्न 


साधना-काल में महावीर को एक बार मुहर्त भर नींद आई और उस 
खप्न देखे । 


१. महावीर ने देखा, में एक भयंकर ताड-सह - हु 
। ? 7सहश प्रिशाच को भार रहा हूँ । इसका 
अथ है--मोह-नाश ! 
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में उन्होंने दश 
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२. महावीर ने देखा, मेरे सामने एक श्वेत पंस्कोकिल उपस्थित है। इसका अर्थ 
है--शुक्ल ध्याम | 

३. महाबीर ने देखा, मेरे सामने एक रंग-बिरंगा पंस्कोकिल उपस्थित है। इसका 
अर्थ है--विविध विचार-पूर्ण द्वादर्शांगी का निरूपण । 

४. महावीर ने देखा, दो रत्न-मालाय मेरे सम्मुख हैं। इसका अर्थ है--अनगार-धर्म 
और सागार-धम की स्थापना । 

५. महावीर ने देखा, एक श्वेत गोकुल मेरे सम्मुख है। इसका अथ्थ है--चतुर्विष 
संघ से सेवित ! 

६. महावीर ने देखा, एक विकसित पद्म सरोवर मेरे सामने है। इसका अर्थ है-- 
चतुर्विध देवों को प्रतिबोध । 

७. महावीर ने देखा, में तरंगाकुल महासमुद्र को अपने हाथों से तेर कर पार कर 
चुका हूँ । इसका अथ है--भव-भ्रमण का बिच्छेद । 

८. महाबीर ने देखा, जाज्वल्यमान सूर्य सारे विश्व को आलोकित कर रहा है | 
इसका अर्थ है--केवल्य-ग्राप्ति ! | 

६. महाबीर ने देखा, मैं अपनी बेडूय वर्ण आंतों से मानुषोत्तर परत को आवैष्टित 
कर रहा हूँ | इसका अथ है--मनुष्य-लोक और सुर-लोक में यश-विस्तार ! 

१०, महाबीर ने देखा, में मे८ पत्रत की चुलिका पर सिंहासनारूढ़ हो रहा हूँ । 
इसका अथ है--देवता और मनुष्यों की परिषद में धर्मोपदेश ।" 
बुद्ध के स्व्प् 

१. बुद्ध ने देखा, में एक महापयद्ु पर सो रहा हूँ। हिमालय मेरा उपधान है । 
बाँया हाथ पूर्वी भमुद्र को छू रहा है, दाँया हाथ पश्चिमी समुद्र को छू रहा है 
और पर दक्षिणी समुद्र को छू रहे हैं। इसका अर्थ है--तथागत द्वारा पूर्ण 
बोधि-प्राप्नि ।* 

२. बुद्ध ने देखा, तिरिया नामक एक वृक्ष उनके हाथ में प्राहुभूत होकर आकाश 
तक पहुँच गया है। इसका अर्थ है--अष्टांगिक मार्ग का निरूपण | 

३. बुद्ध ने देखा, श्वेत कोट, जिनका शिरोभाग काला है, मेरे घुटनों तक रंग रहे 
हैं। इसका अर्थ है--श्वेत कस्त्रधारी गहस्थों का शरणागत होना । 
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१. मगवती सूत्र, श० १६, उ० ६, सू० ५७६ ; ठाणांग सूत्र, ठा० १०, 3०३; आवश्यक 
निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र २७० । न्‍ ; 
२. इस स्वप्त का फल जैत आरामों में उसी जन्म में मोक्षि-प्राप्ति माना है ! 
“भगवती सूत्र, शतक १६/उ० ६५ सूत्र ५८० । 


जे 


श्र 
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४, बुद्ध ने देखा, रंग-बिरंगे चार पक्षी चार दिशाओं से आत्ते हैं, उनके चरणों में 
गिरते हैं और श्वेत हो जाते हैं। इसका अर्थ है--चारों वर्षों के लोग उनके पास 
सन्यस्त होंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे । 
०. बुद्ध ने देखा, वे एक गोमय-पर्चत पर चल रहे हैं, पर फिसल या गिर नहीं रहे 
है । इसका अर्थ है--सुलभ भोत्रिक सामग्री में अनासक्ति | 
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3 “न. 
परिषह ओर तितिक्षा 


महावीर की चर्या में घटनात्मक परिषहों की कथा बहुत ही रोमाह्चक है | वे परिषह 
बुद्ध की चर्या में नहीं देखे जाते | कुछ एक परिषह-प्रसंग ऐसे हैं जो न्‍्यूनाधिक रूपान्तर 
से दोनों की जीवन-चर्या में मिलते हैं । 

महावीर का चण्डकोशिक-उद्बोधन' और बुद्ध का 'चिण्डनाग-विजय--े प्रसंग 
हद की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत निकट हैं । 
चएएकौदिक-उद्बो धन 

महावीर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए एक दिन श्वेताम्बिका नगरी की ओर जा 
रहे थे। जिस मांग से वे प्रस्थान कर रहे थे, कुछ व्यक्तियों ने उस ओर जाते हुए. उन्हें यह 
कहकर रोका कि इसी मार्ग पर भयंकर आशीविष चण्डकौशिक सर्प रहता है। वह पलक 
मारते ही व्यक्ति को धाराशायी कर देता है। सेकड़ों व्यक्ति उसके शिकार हो चुके हैं । 
अब यह मार्ग भी निषिद्ध मार्ग के नाम से सर्वन्न प्रसिद्धि पा चुका है ; अतः हे श्रमण ! इस 
पथ से न जाओ । इसी में तुम्हारा भला है । 

महावीर जिस दिन से श्रमण बने थे, व्युत्ृष्काय होकर तपः-प्रधान साधना 
कर रहे थे। सम्मुखोीन उपसग से भीत होकर पथ न बदलने की उनकी अपनी प्रतिज्ञा 
थी ; अतः उन्होंने उन व्यक्तियों का कथन सुना अवश्य, पर उससे प्रभावित होकर 
अपना मार्ग न बदला। बे उसी राह से और उसी संयमनिष्ठ गति से चलते रहे। 
जब कुछ दूर गये, उसी चण्डकौशिक सर्प की बांबी आ गई । सर्प भी बाहर ही बेढठा 
था। उसने भी कुछ दूरी पर महावीर को अपनी शोर आते देखा। उसे भी बड़ा 
आश्चय हुआ | बहुत दिनों बाद उस मार्ग से किसी मनुष्य का आगमन हुआ था । सप 
ने सूथ की ओर देखा तथा अपना भयंकर फुफकार महावीर पर छोड़ा । महावीर ध्यानस्थ 
खड़े हो गए उसके फुककार का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ | वे अविचल ध्यान में लीन 
खड़े रहे । अपने अचूक बिष का भी जब उन पर कोई प्रभाव न हुआ तो सर्प और अधिक 
क्रोधादण हो गया । वह बहाँ से चला और निकट आकर उसमे महावीर के पेर के अंगुडे 
को डसा । फिर भी उसके जहर का उनके शरोर पर कोई प्रभाव न हुआ | बह उनके 
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शरीर पर चढ़ा । उसने उनके क॒न्धों को डसा ! जहर का तब भी कोर प्रभाव न पड़ा | 
महाबीर उसी तरह अडोल ध्यान मुद्रा में लीन रहे | उसे उनका रुधिर बहुत सुस्वादु 
लगा | वह उसे पीने लगा । साथ-ही-साथ उसके हृदय में कोतुहल पृथक यह जिज्ञासा भी 
हुईं कि आखिर क्या कारण है, मेरे विष का कोई असर नहीं हो रहा है | विचारमस्न 
होते ही उसे जाति स्मरण ज्ञान मिला। उसने उसके बल पर जाना--ये तो चोबीसकें 
तीथडूर महावीर हैं। मैंने तो यह आशातना कर घोर अपराध कर डाला। बह उनके 
शरीर से नीचे उतरा, उनके चरणों में लौटने लगा और अपने इस दुष्कृत्य, इस जीबन के 
दुष्कृत्य व पूर्व मंत्र के कोध जनित दुष्कृत्यों का स्मरण, उनकी आलोचना व गहा करता 
हुआ, अपनी उसी बांबी में जाकर शरीर की ममता को छोड़ कर अनशन पूव॑क रहने लगा | 
उसने मनुष्यों को डसना छोड़ दिया, अन्य छोटे-बड़े जीव-अन्तुओं को सताना छोड़ दिया, 
अपने शरीर की सार-सम्माल को भी संधा छोड़ दिया और आत्म भाव में रमरण करता 
हुआ वहाँ रहने लगा ! 

निषेध करते हुए भी जब महावीर को उसी मार्ग से प्रस्थान करते हुए लोगों ने देखा 
तो उन्हें बहुत आरचय हुआ | कुछ व्यक्ति अति दूर तक उनके पीछे भी गए। जब उन 
व्यक्तियों ने सर्प की उपयक्त सारी घटना देखी तो उनके मी आश्चर्य का ठिकाना न रहा ! 
भयंकर विषधर का इस प्रकार शान्त हो जाना सचमुच ही एक अनोखी घटना थी । 
लोगों ने बायिस आकर अपने गाँव में व आम-पास के अन्य गाँवों में भो यह उदन्त सुनाया 
और अण्डकौशिक सर्प अब अपना विष छोड़कर शान्त हो गया है, यह प्रसिद्ध कर दिय्रा । 
जनता में इससे हप की लहर दौड़ गई । नागदेव शान्त हो गया, इस बात से प्रेरित होकर 
सेकड़ों व्यक्ति उसकी पूजा व अर्चा के लिए वहाँ आने लगे | वे दुग्ध-शकरा आदि चढ़ाने 
लगे। उपहृत पदार्थों की गंध से आक्ृष्ट होकर वहाँ बहुत सारी त्रींटियाँ जमा हो गई' 
ओर सप के शरीर को चंटने लगी । चण्डकौशिक को इससे अपार बेदना हुईं। उस समय 
भी उसने महावीर का तितिक्षा-आदर्श रखा । वह तिलमिलाया नहों और न मन में भी 
क्रद्ध हुआ । उसने न चींटियों को कोई आधात पहुँचाया और न स्वयं भी वहाँ से हटकर 
दूसरी जगह गया। बेदना को सममाव से सहन करता हुआ, शरीर का त्याग कर देब-योनि 
में उत्पन्न हुआ ।* 
घण्डनाग-जि्जिय 

बुद्ध उस्बेल काश्यपय जटिल के आश्षम में पहुँले और उससे कहा--“यदि तुझे 
असुर्विधा न हो तो में तेरी अग्निशाला में बास करना चाहता हैँ ।” 
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उद्बेल काश्यप ने निवेदन किया--महाश्रमण | तुम्हारे निवास से झुके तो कोई 

असुबिधा नहीं है, किन्तु यहाँ एक अत्यन्स चण्ड व दिव्य शक्तिधर आशीविष नागराज 
रहता है। कहाँ वह हंम्हारे लिए हानिकारक न हो ।” 

बुद्ध ने अपने प्रस्ताव को फिर भी दो-तीन बार दुृहराया और कहा--'काश्यप ! 
बह नांग झुझे हानि नहीं पहुँचा सकेगा | व्‌ अग्निशाला की स्वीकृति दे दे ।” 

उदबेल ने सहृ्ष स्वीकृति दे दी । बुद्ध ने अग्रिशाला में तृण बिछाये, आसन लगाया, 
शरीर को सींधा किया और स्मृति को स्थिर कर बेठ गये । नागराज ने उन्हें वहाँ बेटे 
देखा । वह क्रद्ध हो, धुओँ उगलने लगा । बुद्ध के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ--नागराज 
के चरम, मांस, नस, अस्थि, मज्जा आदि को किसी प्रकार की बिना क्षति पहुँचाये इसके तेज 
को खोंच लूं। उन्होंने अपने योग-बल से बसा ही किया। स्वयं धुआँ उगलने लगे । 
नागराज उनके तेज को सह ने सका | वह प्रज्वलित हो उठा। बुद्ध भी तेजमहाभृत में 
समाधिस्थ होकर प्रज्वलित हो उठे । दोनों के ज्योति रूप होने से अग्निशाला प्रज्बलित-सी 
प्रतीत होने लगी । उरुबेल काश्यप ने अग्रिशाला को चारों ओर से घेर लिया और वह 
कहने लगा---“हाय ! परम सुन्दर महाश्रमण नाग द्वारा मारा जा रहा है।” 

रात बीत गई । प्रातःकाल बुद्ध ने नागराज को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये, 
उसका सारा तेज खींच लिया ओर उसे पात्र में रखकर उस्बेल काश्यप को दिखाते हुए 
कहा--“मने तेरे नाग का तेज खींच लिया है। अब यह निस्तेज है। किसी को भी हानि 
नहीं पहुँचा सकेगा ।”* 


देव-परिषह 

महावीर की जीबन-चर्या में संगम देव कृत परिषह बहुत प्रसिद्ध हैं ओर बुद्ध की 
जीबन-चर्या में मार देव कृत परिषह । दोनों ही प्रकार के परिषहों की समानता बिस्मयो- 
त्पादक है । 
संगम देव 

महावीर ने सानुलट्ठिय से दृढ़ भूमि की ओर विहार किया । पेढ़ाल गाँव के समीपवत्ती 
पेढ़ास उद्यान में पोलास नामक चेत्य में आये और अद्गुम तप आरम्भ किया । एक शिला 
पर शरीर को कुछ भुकाकर, हाथों को फेलाया । किसी रूश्ष पदार्थ पर दृष्टि को केन्द्रित 
कर व हृदमनस्क होकर वे निर्मिमेष हो गये । यह महाग्रतिमा तप कहलाता है। महावीर 
बहाँ एक रात्रि ध्यानस्थ रहे । उनकी इस उत्कृष्ट ध्यान-विधि को देखकर इन्द्र ने अपनी 
सभा को सम्बोधित करते हुए कहा-- भरत क्षेत्र में इस समय महावीर के सइश ध्यानी 
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१ विंनयपिटक, महाबंग्ग, महालम्धक ! 
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और धीर प्ररूष अन्य कोई नहीं है। कोई भी शक्ति उन्हें अपने कायोत्सगं से बिचलित नहीं 
कर सकती ।” देवों में इस प्रकरण से बड़ा हषष हुआ | संगम को यह अच्छा नहीं लगा । 
उसने इन्द्र के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा--ऐसा कोई भी देहधारी नहीं हो सकता, 
जो देव-शक्ति के सम्मुख नत न हो ।” संगम ने इन्द्र के कथन को चुनौती देते हुए आगे 
कहा---“में उन्हें विचलित कर सकता हूँ । मेरी शक्ति के समक्ष उन्हें ऋूकना पड़ेगा ।” 
इन्द्र ने अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए कहा--'ऐसा न कभी हुआ और न कभी हो 
सकता है कि ध्यानस्थ तीथेडर किसी आघात या तजन से विचलित हो जायें ।” 
संगम ने हृढ़ता के साथ कहा--ैं उनकी परीक्षा लेगा ।' 
अपने दुर्वबिचार को क्रियान्वित करने के लिए वह शीघ्र ही पोलास चेत्य में आया । 
ध्यानारूढ़ महाबीर को देखा । उन्हें विचलित करने के लिए एक ही राज्ि में एक के बाद 
एक, बीस प्रकार के भयंकर कष्ट दिए। वे क्रमशः इस प्रकार हैं--- 
१. प्रलय-काल की तरह धूलि की भीषण बृष्टि की! महाबीर के कान, नेत्र, नाक 
' आदि उस धूलि से सर्वथा सन गये । 
बज़्मुखी चींटियाँ उत्पन्न कीं। उन्होंने महावीर के सारे शरीर को खोखला 
कर दिया । 
१. मच्छुरों के भुण्ड बनाए ओर उन्हें महावीर पर छोड़ा । उन्होंने उनके शरीर का 
बहुत खून उसा | 
४. तीएणसुली दीमकें उत्पन्न को । वे महावीर के शरीर पर चिमठ गई और उन्हें 
काटने लगीं। ऐसा लगता था, जेसे कि उनके रोंगटे बड़े हो गये' हों । 
७५, जहरीले बिच्छुओं की सेना तेयार की | उन्होंने एक साथ महावीर पर आक्रमण 
किया और अपने पेने डंक से उन्हें डसने लगे । 
६. नेवले छोड़े । भयंकर शब्द करते हुए वे महावीर पर टूट पड़े और उनके मांस- 
खण्ड को छिन्‍्न-भिन्‍न करने लगे | 
७. नुकीले दाँत और बिष की थेलियो से भरे सप॑ छोड़े । वे महावीर को बार-बार 
काटने लगे ! अन्ततः जब वे निर्विष हो गये तो शिथिल होकर गिर पड़े | 
८. चूहे उत्पन्न किए.। वे महावीर को अपने नुकीले दाँसों से काटने के साथ-साथ 
उन पर मूत्र-बिसजन भी करते। कटे हुए 
करता ! 
६. लम्बी सूँद बाला हाथी तेयार किया। उसने महावीर को आकाश में पुन+-पुनः 


उल्लाला और गिरते ही उन्हें अपने पैसों से रोंदा तथा उनकी छाती पर तौखे दाँतों 
से प्रहार किया। 


पक 


ब्‌ 


घावों पर मृत्र नमक का काम 
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१०, हाथी की तरह हृथ्चिनी बनाई और उसने भी महावीर को मारजजार आकाश में 
उद्छाला तथा अपने पेरों से रॉदकर तीखे दास्तों से प्रहार किया । 

११ ब्रीभत्स पिशाच का रूप बनाया और वह भयानक 'किलकारियाँ भरता हुआ 
हाथ में पेनी बक्कीं लेकर महाबीर पर झषटा।! पूरी शक्ति से उन पर आक्रमण 
फिया | 

१२, बिकराल व्यात्र बनकर बद्र-सहश दान्तों ओर च्रिशुल-सहश नाखनों से महाबोर 
के शरीर का बिदारण किया । 

१३. सिद्धार्थ और त्रिशला बनकर हृदय-मेदी बिलाप करते हुए उन्होंने कहां-- 
“बर्द्धमान ! बृद्धाबस्था में हमें असहाय छोड़कर तृ कहाँ चला आया ४” 

१४, महाबीर के दोनों पेरों के बीच में अग्नि जलाकर भोजन पकाने का बर्तना 
रखा ! महावीर उस अग्निन्‍-ताप से बिचलित न हुए, अपितु उनकी कान्ति स्वर्ण 
की भाँति निखर उठी । 

१५. महावीर के शरीर पर पक्षियों के पिंजरे लटका दिये। पक्षियों ने अपनी चोंच 
ओर पंजों से ग्रहार कर उन्हें क्षत-विक्षत करने का प्रयत्न किया ! 

१६, भयंकर आँषी चलाई । वृक्ष मूल से उखड़ने लगे, मकानों की छुतें उड़ने लगीं 
ओर साँय-साँय का भयंकर निनाद जन-मानस को भयाकुल करने लगा | महावीर 
उस बातूल में कई बार उड़े और गिरे । 

१७, चक्राकार बायु चलाई | महावीर उसमें चक्र की तरह धूमने लगे | 

१५, काल चक्र चलाया | महाबोर घुटने तक भूमि में धंस गये । 

प्रतिकूल परिषहों से जब महावीर तनिक भी विचलित न हुए तो उसे कुछ लज्जा का 

अनुभव हुआ, फिर भी उसने प्रयास न छोड़ा । उनका ध्यान-भज्ञ करने के लिए उसने कुछ 
अनुकूल प्रयत्न भी किये ! 

१६, एक बिमान में बेठकर महावीर के पास आया और बोला--“कहिये, आपको 
खर्ग चाहिए या अपवर्ग £ अमिलाषा पूर्ण करूँगा ।” 

२०. अम्ततः उसने एक अप्सरा को लाकर महाबोर के सम्मुख खड़ा किया । उसने 
भी अपने हाव-भाव व विश्रम-विलास से उन्हें ध्यान-च्युत करने का प्रयत्न 
किया, किम्तु सफलता नहीं मिली |” 

राजि समाप्त हुई | प्राठःकाल महावीर ने अपना ध्यान समाप्त किया और बालुका की 

ओर विहार किया । 


३. अस्ुत बोस परिषह आवश्यक चूणि (प्रथम भाग, पत्र ३११) के आभार से है। कल्पसूत्र में 
ये ही परिषह कुछ कम-मेद और स्वरुप-मेद से हैं । 
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अतफल व्यक्ति अपने हुर्बिचार को ज्यों-्तों नहीं बोड़ता ! उसका प्रयल होता है; 
जैसे-तैसे भी कुछ कर डाले । यद्यपि महावीर को मेरे की भाँति अडील देखकर वह सबने 
रह गया, फिर भी उसने दुष्प्रथल्त नहीं छोड़े। महावीर बालुका की ओर जब बिहार कर 
रहे थे, संगम ने उन्हें मीत करने के लिए मार्ग में पाँच सो चोरों का एक गिरोह हर कर 
दिया । किन्तु वे भीत न हुए । उन्होंने अपना मांग नहों बदला | सहज गति से चलते रहे ! 
बालुका से विहार कर बे सुयोग, सुच्छेता, मलय ओर हस्तिशीष आये ! संगम बहाँ भी 
उनके साथ था और उन्हें नाना परिषह देता रहा । 

महाबीर तोसलि गाँव के उद्यान में ध्यानस्थ थे। संगम साधु का तेष बनाकर गाँव 
में गया और वहाँ सेंघ लगाने लगा | जनता ने उसे चोर समझ कर पकड़ लिया और उसे 
बुरी तरह पोटने लगी । रुंआसी शक्ल में मंगम ने कहा-- “मुझे क्‍यों पीटते हैं? मैंतो 
अपने गर की आशा का पालन कर रहा हूँ ।” जनता ने पृक्ठा--तिरा गृद कौन है और 
कहाँ है?” संगम ने उद्यान में ध्यानमम्त महाबीर को बता दिया । जनता उद्यान में आई । 
महाबीर को ध्यानस्थ देखा | जनता ने उन पर आक्रमण कर दिया । ऊत्हें बांधकर गाँव को 
और ले जाने की तेयारी करने लगे ! महाभूतिल ऐन्द्रजालिक सहसा वहाँ आ पहुँचा । 
उसने गाँव बालों को महावीर का परिचय दिया ओर उन्हें मुक्त कराबवा। जनता उस 
तथाकथित साधु की खोज में लगी । वह कही दिखाई नहीं दिया । गाँव वालों को स्वतः 
यह जात हो गया कि इसमें अवश्य हो कोई पदयत था ।' 

तो्साल से विहार कर महावीर मोसलि पहुँचे । उद्यान में ध्यानमम्न थे | संगम ने उन 
पर चोर होने का अभियोग लगाया | आरक्षक आये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया । वे 
राज-सभा में लाये गये । समा में मिद्धाथ का मित्र सुमागध राष्ट्रिय बेठा था। महावीर 
को देखकर वह खड़ा हो गया । उनका अभिवरादन किया ! राजा से उनका परिचय करवाया 
ओर बन्धन-मुक्त किया । महावीर उद्यान में जाकर एन: ध्यानस्थ हो गये ।* 

एक बार महावीर कायोत्सग में लीन थे। मंगमने चोरी के उपकरण लाकर उनके 
पास रख दिए। जनता ने उन्हें चोर की आशंका से एकड़ लिया और तोसलि-क्षत्रिय के 
समक्ष उपस्थित किया । क्षत्रिय ने उनसे नाना अएन पूछे और परिचय जानना चाहा । 
उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । मोन से क्षत्रिय और अधिक सशंक हुआ ! उसने अपने 
परामश मण्डल से विमपंण किया । ममी इस निष्कष पर पहुँचे, यह छुटम ताघु है ; अतः 


इसे फांसी पर लटका दिया जाए। अधिकारियों ने आदेश को क्रियान्बित करने के लिए 
कदम उठाये । महावीर को फांसी के तस्ते पर ले आये और उन्होंने फांसी 


'. हैं जावशबक निदुक्ति, गाए ७५०८ 
२. वही, गाए ५०६ 


सी को फेदा उनके 
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गले में डाला । फंदा उसी समय दूट गया। सात बार उन्हें फ़ाँसी लगाने का उपकम 
किया गया, किन्द बह विफल ही हुआ । राजा और अधिकारी--सभी चकित हुए और 
अतिशय प्रमावित भी । राजा ने महावीर को आदसरपृ्षक झुक्त कर दिया" । 

महावीर एक बार सिद्धाथपुर आये | संगम के कारण चोर क्री. आशंका! में वे यहाँ भी 
पकड़े गये । अश्व-बणिक्‌ कोशिक से परितच्रय पाकर वे मुक्त कर दिये गये। वहाँ से 
ब्जग्राम आमे । वहाँ उस दिन कोई पर्व था ; अतः सबके घर खीर बनी थी। महावीर 
भिक्षाचरी के लिए उठे । संगम वहाँ सी पहुँच गया | महावोर जिस घर में गौचरी के लिए 
जाते, वह बहाँ पहुँच जाता ओर आहार को अकल्पनीय कर देता | महावीर संगम की 
दुब॒द्धि को समझ गये ओर नगर छोड़कर अन्यत्र चले गये ।* 

छः महीने तक संगम महावीर को भयंकर कष्ट देता रहा । उसने अधमता की सीमा 
लाँघ दी ! महावीर फिर भी अपने भागे से तनिक भी बिचलित न हुए । संग्रम मन में 
लजित हुआ । उसे हृद विश्वास हो गया, मेरे अनेक प्रयज्ञ करने पर भी महावीर का 
मनोबल क्रमशः दृढ़तर ही हुआ है, उसमें न्‍्यूनता नहीं हुई है । पराभूत होकर बह महाबीर 
के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना रहस्योद्घाटन करता हुआ बोला--“इन्द्ग द्वारा की गई 
आपकी स्तुति अक्षरशः सत्य है। आप दृढ्प्रतिश्ञ हैं। मैं अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ हूँ ! 
आपको कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती । भविष्य में में कभी भी, किसी के भी 
साथ ऐसी अधमता नहीं करूँगा ।” 

महावीर समचित्त ये । संगम की पृ प्रक्ृत्तियों पर वे न उद्विर्न हुए ओर न इस निवेदन 
पर हर्षित । संगम स्वगं में गया । इस कुकृत्य से इन्द्र उस पर बहुत क्रद्ध हुआ । उसकी 
मत्स ना करते हुए उसे देवलोक से निर्बासित कर दिया । वह अपनी पत्नी के साथ मेरु पवेत 
की चूला पर रहने लगा ! 
मार देव-पुत्र 

बुद्ध यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कृत संकल्प हो, आसन लगाकर बेंठे तो मार 
देव-पुत्र ने सोचा--“सिद्धाथ-कुमार मेरे अधिकार से बाहर निकलना चाहता है। में ऐसा 
नहीं होने दूँगा /” मार देव-पृत्र अपने सेन्‍्य शबिर में आया, सारी सेना को सजित किया 
और बुद्ध पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा | सेना बहुत विस्तृत थी । चारों ओर व 
ऊँचाई में अनेक योजनों तक फेली हुई थी । मार स्वयं गिरिमेजल हाथी पर आछूढ़ हुआ 
और उसने सहखबाहु से नाना आयुध ग्रहण किये। अन्य सेनिकीं ने भी अस्त्र-शस्त्र धारण 

किये और विभिन्‍न रंगों से अपनी आकृति को अत्यन्त भयावह व विचित्र बनाकर बुद्ध को 
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मीत करने कैलिए चल पड़े ! जब मार अपने पूरे परियार के साथ बोधि-मण्ड के समीप 
पहुँच रहा था, सारे देवसेनिक एक-एक कर भाग खड़े हुए। बुद्ध के अप्रतिम तेज को वे 
देख न सके । मार देष-पृत्न को अपने प्रभाव का अनुमव हुआ और दूसरा भाग खोजते हुए 
उसने निश्चय किग्रा--“बुद्ध के समान दूसरा कोई मी बीर नहीं है। अभिमुख होकर इससे 
युद्ध नहीं कर सकेंगे ; अतः पीछे से आक्रमण करना चाहिए ।” और उन्होंने पीछे से आक्रमण 
कर दिया । बुद्ध ने अन्य दिशाओं को खालो पाथा और केवल उत्तर दिशा से मार-सेना को 
अपनी ओर बढ़ते पाया। उन्होंने सोचा--“ये इतने व्यक्ति मेरे विरुद्ध विशेष प्रयत्नशील 
हैं। भेरी ओर मेरे माता-पिता, भाई, स्वजन-परिजन आदि कोई नहीं हैं, दश पारमिताएँ, 
ही मेरे परिजन के समान हैं ; अतः उनकी ही दाल बनाकर पारमिता-शस्त्र को ही चलाना 
चाहिए और इस सेना-समृह का विध्वंस करना चाहिये ।” 

दश पारमिताओं का स्मरण कर बुद्ध आसन जमा कर बेठ गये ! मार देव ने उन्हें 
मगाने के उद्देश्य से कष्ट देना प्रारम्भ किया | 

१. भयंकर आँधी चलाई । पत्तों के शिखर उड़ने लगे, वृक्षों की जड़ें उड़ने लगीं 
और ग्राम व नगरों का अस्तित्व रह पाना असम्भव हो गया | बुद्ध स्थिरकाय बेठे रहे । 
जलती हुई आँधी जब बुद्ध के समीप पहुँची तो वह सवंधा निरबेल हो चुकी थी। उनके चीषर 
का कोना भी नहीं हिल पाया । 

२. आँधी में असफल होकर मार देव-पृत्र ने बुद्ध को डुबोने के अभिष्राय से मुसलाधार 
वर्षा की। वेगवाहिनी धाराओं से प्रथ्वी में स्थान-स्थान पर छिंद्र हो गये। वन-वक्षों को 
ऊपरी चोटियों तक बाद आ गईं । फिर भी बुद्ध के चीवरों को बह ओस की बूँदों के समान 
भी भिगो नसका।. 

३. पत्थरों की बर्षा की । बड़े-बड़े धुआँ-धार, जलते-दहकते पर्वत-शिखर आकाश- 
मार्ग से आये ओर बुद्ध के समीप पहुँचकर वे पृष्पों के गुच्छे बन गये । 

४. आयुध्नों की वर्षा की । एकधार, द्विधार, असि, शक्ति, तीर आदि प्रज्वलित आयुध 
आकाश-सांग से आये और बुद्ध के समीप पहुँचते हो वे दिव्य पृष्पों में परिवर्तित हो गये । 

. ७. अक्नारों की वर्षा की । रक्त वर्ण अंगारे आकाश से बरसने लगे, किन्तु वे बुद्ध क्र 
पेसें पर. पृथ्प बनकर विखर गये । 

: ६. राख की वर्षा की । अत्यन्त उष्ण अग्नि-चूर्ण आकाश से बरसने लगा, किन्हु बुद्ध 
के चरणों में वह सम्दन-चूण बनकर गिरा | 

७. रेत की वर्षा की | भुंधलो, प्रज्यलित, अति सूह्म धूल आकाश से बरसने लगी, 

'किन्हू बुद्ध के खरणों पर वह दिव्य पृष्य बनकर गिर पड़ी । 


. , 5, कीचड़ की वर्षा की | धुंघला व प्रज्यलित कीचड़ आकाश से बरसने लगा, किम्तु 
बुद्ध के चरणों पर बह भी दिव्य लेप बनकर गिरा । ; क्‍ 

६, चारों ओर सघन अन्धकार फेलना आरम्म किया, किल्‍्तु बह भी बुद्ध के समीप 
पहुँचता हुआ, सूय-प्रभा से विनष्ट अन्धेरे की भाँति. तिरीोहित हो गया । 

वायु, वर्षा, पाषाण, आयुध, धधकती राख, बालू, कीचड़ और अन्धकौर को वर्षा से 
भो मार जब बुद्ध को न भगा सका तो अपने सेनिकों को आदेश दिया--जड़े-लड़े क्या 
देख रहे हो ? इस कुमार को पकड़ो, मारो ओर भगाओ ।” स्वयं गिरिमेजल हाथी पर 
बेठकर, चक्र को हाथ में ले बुद्ध के पास पहुँचा और बोला--“'सिद्धार्थ ! इस आसन से 
उठ । यह तेरे लिए नहीं है, अपिनु मेरे लिए है ।”' 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“मार ! तू ने न दश पारमिताएँ पृण्ण की हैं, न उप-पारमिताएँ 
और न परमाथ पारमिताएँ हो । तू ने पाँच महात्याग भी नहों किये, न शञाति-हित ब 
लोक-हित के लिए ही कुछ किया | तू ने ज्ञान का आचरण भी नहीं किया है। यह आसन 
तेरे लिए नहीं, मेरे लिए ही है ।*” 

मार अपने क्रोध के वेग को रोक न सका। उसने बुद्ध पर क्र चलाया। बुंद्ध ने 
अपनी दश पारमिताओं का स्मरण किया । वह चक्र उन पर फूलों का चेंदवा बन कर 
ठहर गया । यह चक्र इतना तेज था कि मार ऋ्रद्ध होकर यदि एक ठोस पाषाण स्तम्भ 
पर फेंकवा तो उसे बाँसों के कड़ीर (घास) की तरह खण्ड-खण्ड कर देता | मार-परिषद्‌ ने 
भी बुद्ध को आसन से भगाने के लिए बड़ी-बड़ो पत्थर शिलाएँ फेंकों । दश पारमिताओं 
का स्मरण करते ही बुद्ध के पास आकर बे फ़ूलमालायें बनकर प्रंध्यी पर गिर पढ़ी । 

चक्रेवाल के किनारे पर खड़े देवता-गण उत्कन्धर होकर इस दृश्य को देख रहे थे । 
रह-रह कर उनके मस्तिष्क में एक ही चिन्तन उभर रहा था, सिद्धार्थ कुमार का सुन्दर 
स्वरूप नध्ट हो गया | अब बह क्‍या करेगा १ 

पारमिताओं को पूर्ण करने बाले बोधिसत्तों को बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन जो आसन प्राप्त 
होता है, वह मेरे लिए ही है ; जब मार ने यह कहा तो बुद्ध ने उससे पृछा--“मार ! तेरे 
दान का साक्षी कौन है १?” 

मार ने अपनी सेना की ओर हाथ फैलाते हुए कहा--“ये सारे मेरे साक्षी हैं ।” सभी 
सैनिक मार का संकेत पाते ही एक साथ चिल्ला उठे--“हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं ।” 
बह कीलाहल इतना हुआ कि जैसे एथ्बी के फटने का शब्द होता हो । 

' भार ने बुंद्ध से पृछ्ा--सिद्धार्थ-कुमार तू ने दान दिया है, इसका साक्षी कौन है १” 

बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा--“तू ने जो दान दिया था, उसके साक्षी तो ये जीवित 

प्राणी (सचेतन) हैं, किन्तु मैंने जो दान दिया था; यहाँ उसका जीमित साक्षी कोई नहीं है | 


शैदद आअधम और जिधपिटक एक अनुशीलन [ सष्छ : ! 


अन्य जन्मों में दिये गए. दान की बात तू रहने दे। केवल विस्सन्तर जन्म' में मेरे द्वारा 
सात सप्ठाह तक दिये गये दान की यह अचेतन ठोस महा प्रथ्वी भी साक्षिणी है ।” 

बुद्ध ने तत्काल चीवर में से दाहिने हाथ को निकाला । महाप्रथ्वी को सम्बोधित करते 
हुए उन्होंने कहा-- विस्सन्तर जन्म में मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिए गये दान की क्‍या तू 
साक्षिणी है ?” 

बुद्ध ने महाप्रध्यी से प्रश्न किया और उसकी ओर हाथ लटकाया। महाप्रथ्वी ने 
तत्काल उत्तर दिया--“मैं तेरी उस समय की साक्षिणी हूँ /” और मार-सेना को तितर-बितर 
करते हुए उसने शतशः, सहलशः और लक्षशः महानाद किया | 

मार पराभूत हुआ । उसने बुद्ध के कथन को स्वीकार करते हुए कहा--“सिद्धाथ ! 
तू ने महादान दिया है, उत्तम दान दिया है।” ज्यों ही मार ने वेस्सन्तर जन्म के दान पर 
विचार किया, गिरिमेखल हाथी ने दोनों घुटने टेक दिये । उसी समय मार-सेना 'दिशाओंँ- 
विदिशाओं में भाग निकली । एक मार्ग से दो नहीं गये | सिर के आ भूषण व वस्त्रादिक 
छोड़, जिस ओर अवकाश मिला, उस ओर ही भाग निकले | 

देव-गण ने बुद्ध की विजय और मार की पराजय को देखा । वे बहुत हर्षित हुए । बुद्ध 
के समीप आये ओर उनकी पूजा की ।* 

अवलोकन 

संगम ओर मार के कुछ परिषह तो नितान्त एक रूप ही है ; फिर भी कुछ मोलिक 
अन्तर भी है। संगम द्वारा होने वाले परिषहों के आधात का परिण(म महाबीर के शरीर 
पर होता है ; किन्तु वे इतने स्थिरकाय थे कि उनसे विचलित नहीं हुए। मार देब-पृत्र द्वारा 
होने वाले आक्रमण जब बुद्ध के समीप पहुँचते हैं तो बुद्ध दश पारमिताओं का स्मरण करते हैं 
और वे (आक्रमण) पुष्य आदि के रूप में बदल जाते हैं तथा वे उनके लिए कप्टकारक नहीं होते | 
महावीर का संगम के साथ कोई वार्च्ालाप नहीं होता है । बुद्ध ओर मार देव-पुत्र एक दूसरे 
को जुनोतियाँ देते हैं और दोनों में बाद-डिवाद मी होता है । महावीर के समक्ष संगम और 
बुद्ध के समक्ष मार देब-पृत्र, अन्त में, दोनों ही पराभृत होते हैं! भहाबीर को ये उपसर्ग 
बंद्मस्थ काल के ग्यारहवें वर्ष में होते हैं।* इन्द्र द्वारा की गई उनकी ध्यान-हढ़ता की 

; में होते है; जब कि बुद्ध सुजाता की 

खोर खाकर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त किये बिना आसन को न बोड़ने का प्रण करते है । उपसर्गों 
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१ जातकदुकथा, निदान । 
.._ २: देखें; आवश्यक निर्यूक्ति, मलयगिरिवृत्ति, गा० ४९५ से ५१३ | 


इतिहास और परम्परा ] परियह्‌ और सिलिका रऔैदरं, 


के अनन्तर ही बुद्ध बोधि-लाभ कर लेते हैं ओर फिर वे स्थानान्तर से सात सप्ताह तक 
समाधि लगाते हुए बिमुक्ति का आनन्द लेते हैं | दूसरे सप्ताह वे अजपाल बंद के नीचे और 
तीसरे सप्ताह मुचलिन्द वृक्ष की छाया में समाधि लेते हैं । उस सप्ताह अकाल मेघ का प्रकोप 
होता है । शरीर को चीर कर निकलने वाली ठण्डी हवाएँ चलती हैं। उस समय मुचलिन्द 
नागराज आता है ओर बुद्ध के शरीर को सात बार लपेद कर उनके मस्तक पर फन तानकर 
खड़ा रहता है । इस-प्रकार वह बुद्ध की शीत-ताप, दश, मच्छुर, बात, धूप, सरीसप आदि 
से रक्षा करता है |" 

यह उपसर्ग तीथंड्ल्‍डर पाश्वनाथ के कमठ उपसर्ग जेसा है। छुद्मस्थ अवस्था में पाश्बे- 
नाथ एक दिन वट बृक्ष की छाया में कृप के समीप ध्यानस्थ खड़े थे । पृ भव के विरोधी 
मेघमाली देव ने भयंकर कड़क ओर बिजली के साथ मूसलध।र मेघ बरसाना प्रारम्भ किया | 
नदी-नाले बह चले । प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न हो गया । तीर्थड्डर पाश्ब॑नाथ के गले तक 
पानी भर आया । घरणन्द्र-पद्माबती देव-युगल ने उस समय उन्हें स्वविकुर्बित कमल-नाभि 
पर खड़ा किया और उनके मस्तक पर विकुर्बित नागराज फन तान कर खड़ा रहा । इस 
प्रकार तीन दिन तक वे देव द्वारा सुरक्षित रहे ।* 


हक 


१. विनयपिटक, महावर्ग, महाखन्धक । 
२. विस्तार के लिए देखें--भत्रिषष्टिशलाकापुरुषजरित्रम्‌ । 
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केवल्य ओर बोधि 


फेवल्य 

“अनुत्तर शान, दर्शन, चारित्र, आजंव, स्वाध्याय, वीर्य, लाघव, क्षान्ति, सुक्ति 
(निर्लोभता), गुप्ति, ठुष्टि, सत्य, संयम, तप और सुचरित तथा पृष्ट फल देने वाले निर्वाण 
मार्ग से अपनी आत्मा को भावित करते हुए महावीर ने बारह वर्ष का सुदीर्ध समय बीता 
दिया । तेरहवें वर्ष में एक बार वे, जंभिय ग्राम के बाहर, ऋजुबालिका नदी के उत्तर तट पर, 
श्यामाक गाथापति के खेत में, व्यावृत चेत्य के न अधिक दूर और न अधिक समीप, ईशान 
कोण में, शालवृक्ष के नीचे, गोदोहिकासन से, ध्यानस्थ होकर आतापना ले रहे थे । उस 
दिन उनके निर्जल षरष्टभक्त तप था । बेशाख शुक्ला दशमी का दिन था । पूर्वामिम्रुख छाया 
थी। अपराह का अन्तिम प्रहर था। विजय मुहृत्त में उत्तराफालणुनी नक्षत्र था| पृण 
निस्तब्ध व शान्त वातावरण में एकाग्रता] की उत्कृष्टता में महावीर शुक्ल ध्यान में लीन थे । 
प्रबल पृरुषार्थी महाबीर उस समय साधना के अन्तिम छोर तक पहुँचे । चार घाती कर्मो' का 
क्षय किया और उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दशन को ग्राप्त किया । वह ज्ञान और दर्शन 
चरम, उत्कृष्ट, अनुत्तर, अनन्त, व्यापक, सम्पूण, निरावरण ओर अव्याहत था | इसकी प्राप्त 
के बाद वे मनुष्य, देव, तथा असुर-प्रधान लोक के समस्त जीबों के सभी भाव और पर्याय 
जानने “देखने लगे ।* 

केवल्य-प्राप्ति के साथ-साथ देवलोक में प्रकाश हुआ | देबों के आसन चलित होने 
लगे। देबों के इन्द्र, सामाजिक देव, त्रायस्त्रिश देव, लोकपाल, देवों की अग्रमहिषियाँ, 
पारियारिक देव, सेनापति, आत्म-रक्षक देव और लोकान्तिक आदि देव अहं-प्रथमिका से 
मनुध्य-लोक में उतर आये। स्थान-स्थान पर देबों की सभाओं का समायोजन होने लगा । 
देवियाँ ईषद्‌ मुस्कान से मधुर संगायन करने लगीं । सब दिशाएँ शान्त एबं विशुद्ध हो रहीं 
थीं। अत्यन्त आश्चर्यकारक प्रकाश से सारा संसार जगमगा छठा। आकाश में गंभीर 
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१: भचारांग सूत्र, श्र० २, अं? १५३ कल्पसूत्र, कल्पदुम कलिका धत्ति के आधार-से ! 
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धौष से दुन्दुमि बेजने लगी | नारक जीवों ने अभूतपूर्व सुछ की सांस ली.! मन्द-मन्द सुखकर 
हवा चलने हगी । अनेक अलीकिक घटनाएँ, घटी ।* 
क्‍ बोधि 

बुद्ध दिन सें नदी के तठवर्ती सुपृष्पित शालबन में बिहार करते रहे ! सायंकाल वहाँ 
से चले और ब्रोधि-बृक्ष के समीप आये। मार्ग में उन्हें ओत्रिय घसियारा घास लेकर आता 
हुआ मिला | उसने बुद्ध को आठ सुद्दी ठृण दिये । बुद्ध उन्हें लेकर बोधि-मण्ड पर चढ़े और 
दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मूह कर खड़े हुए । उस समय दक्षिण चक्रबाल दबकर मानो 
अवीचि ( नरक ) तक चला गया और उत्तर चक्रवाल उठकर मानो भवाग्र तक ऊपर चला 
गया | बुद्ध को अनुभव हुआ, यहाँ सम्बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वे वहाँ से हटे और 
प्रदक्षिणा करते हुए पश्चिम दिशा में जाकर पूर्वाभिशुष होकर खड़े हो गये । परिचम 
चक्रवाल दब कर अवीजि तक चला गया और पृत्र चक्रवाल भवाग्र तक । वे जहाँ-जहाँ जाकर 
ठहरे, बहाँ-वहाँ नेमियों को विस्तीण कर नामि के बल पर लेटाये हुए शकट के पहिये के 
सट्श महाप्रथ्वी झची-नीची हो उठी | बुद्ध को वहाँ भी अनुमब हआ, यहाँ भी बोधि-प्राप्ठि 
नहों होगी | वे वहाँ से हटे और उत्तर में जाकर दक्षिणामिमुख्य होकर खड़े हुए | उस समय भी 
उत्तर का चक्रवाल दबकर अबीचि तक चला गया ओर दक्षिण का चक्रबाल मवाग्न तक । 
उस स्थान को भी बुद्धत्व प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त समझकर वे बहाँ से हटे, प्रदक्षिणा की और 
पृ में जाकर पश्चिमाभिसुख होकर खड़े हो गये । उनके मानस में तत्काल यह विचार 
उभरा ; “यह सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। यही दुःख-पश्चर के विध्वंसन का स्थान है।” 
उन्होंने तृणों के अथ भाग को पकड़ कर हिलाया । वे तृण तत्काल ही चौदह हाथ के आसन 
में बदल गये | तृण जिस आकार में गिरे, बह बहुत ही सुन्दर था। चिप्रकार या शिल्पकार 
भी बेसा आकार चित्रित नहीं कर सकते | बुद्ध ने बोधिबृक्ष की और पीठ कर एकाग्र हो, 
हृढ़ निश्चय किया--चाहे मेरी चमड़ी, नसें, अस्थियाँ ही अवशेष क्‍यों न रह जायें, शरीर, 
माँस, रक्त आदि भी क्यों न सूख जायें, सम्यक सम्बोधि प्राप्त किये बिना मैं इस आसन को 
नहों छोडंगा ।” पृर्वाभिमुख होकर सो बिजलियों के गिरने से भी न टूटने वाला अपराजित 
आसन लगाकर वे बेठ गये । 

मार ने बुद्ध को उस आसन से विचलित करने के लिए बायु, वर्षा, पाषाण, आयुध, 
धधकती राज, बालू, कीचड़ और अंधकार की भर्यकर दृष्टि की! किन्तु वह सफल न हो 
सका । सूर्यास्त से पृत्र ही पराभृत होकर बह बहाँ से भाग निकला । उस समय बुद्ध के चीबर 
पर बोधि बृक्ष के अंकुर गिर रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि लाल मूंगों की वर्षा से उनकी 


१. त्रिषष्टिशलाकापुरुंषच्रित्रमू, पर्व १०, सर्ग ५। 
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पृणा हो रही है। प्रथम याम' में उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे याम में दिव्य चद्ध 
विशुद्ध हुआ और अन्तिम याम में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का साक्षात्कार किया | अक्रवालों 
के बीच आठ सहख्र लोकान्तर, जो पहले साव सूर्य के प्रकाश से भी कभी प्रकाशित नहीं 
होते थे, उस समय चारों ओर से प्रकाशित हो उठे । चोरासी हजार योजन गहरे महा समुद्र 
का पानी मीठा हो गया । नदियों का बहाव रुक गया। जन्मान्ध देखने लगे, जन्म से 
बहरे सुनने लगे और जन्म के पंगु चलने लगे । बन्दीजनों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ टूट 
कर गिर पड़ों | वे बन्धन-मुक्त हो गये | उस समय अनेक विस्मय-कारक घटनायें घंटों ।* 

'केवल्य' की अपेक्षा बोधि' का वर्णन अधिक आलंकारिक है। कंबल्य के सम्बन्ध 
से देवों के आगमन की विशेष चर्चा है और बीधि के सम्बन्ध से मनुष्य-लोक की । वबेसे 
अलौकिक ओर विस्मय-कारक घटनाओं के घटित होने का उल्लेख दोनों में समान 
रूप से है । 


अवलोकन 


स्बंशता के सम्बन्ध में बौद्धों की मान्यता है, बुद्ध जो जानना चाहते हैं, बह जान 
सकते हैं ; जबकि जेनों की धारणा है, जो शैय था, वह सब महावीर ने अपने केवल्य-प्राप्ति 
के प्रथम क्षण में ही जान लिया । बोधि-प्राप्त वृद्ध अपनी विवक्षा के प्रारम्भ में सोचते हैं--'में 
सब प्रथम इस धर्म की देशना किसे करूँ ; इस धर्म को शीघ्र ही कौन ग्रहण कर सकेगा १” 
तत्काल ही उनके मन में आया, “आलार-कालाम मेधावी, चतुर व चिरकाल से अल्प 
मलिन चित्त है। क्‍यों न मैं उसे ही सर्व प्रथम धर्म की देशना दूँ १ बह इसे बहुत शीतघ्र 
ग्रहण कर लेगा ।” अ्ू्छुन्नरूप से देवताओं ने कहा--भन्‍्ते । आलार-कालाम तो एक 
सप्ताह पृ ही मर चुका है ।” बुद्ध को मी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ ओर उन्होंने इस 
घटना को जाना । साथ ही उन्होंने सोचा, “आलार-कालाम महाआजानीय था । यदि वह 
इस धम को सुनता, शीघ्र ही ग्रहण कर लेता ।” फिर उन्होंने चिन्तन किया--“उहकराम 
इत्र चदुर, मेधावी व चिरकाल से अल्प मलिन चित्त है। क्‍यों न मैं पहले उसे ही धर्मोपदेश 
करूँ १ वह इस धर्म को शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा !” देवताओं ने गुप्त रूप से उन्हें सूचित 
किया--भन्ते ! वह तो रात को ही काल-धर्म को प्राप्त हो चुका है।” बुद्ध को भी उस 
समय ज्ञान-दर्शन हुआ ! 


चिन्तन-लीन होकर बुद्ध ने फिर सोंचा--“पंचवर्गीय मिक्षु मेरे बहुत काम आये है। 
साधना-काल में उन्होंने मेरी बहुत सेबा की थी । क्यों न मैं सर्वप्रथम उन्हें ही घर्मोपदेश करूँ | 
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१. चार घण्टे का एक याम । प्रथम याम रात्रि का प्रथम तृतीयांश | 
२. जातकट्टठुकथा, निदान | 
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आगे उन्होंने सोचा--“इस समय वे कहाँ हैं १” उन्होंने अमानुष विशुद्ध दिव्य नेज्नों से 
देखा--“वे तो इस समय वाराणसी के ऋषिपतन मृग-दाव में विहार कर रहे हैं ।”?" 

बोघधि-लाभ के पश्चात बुद्ध ऐसे लोगों की धर्मोपदेश देने का सोचते हैं, जो दिवंगत 
हो चुके हैं। जब उन्हें बताया जाता है, तब वे अपने 'ज्ञान-दशन' से भी बेसा जानते हैं । 
शान और दशन शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओ में युगपत्‌ चलता है। महावीर केवलजशञान- 
केबल-दर्शन प्राप्त करते हैं। बुद्ध अपने ज्ञान-दर्शन से आलार-कालाम व उदकराम-पृत्र की 
मृत्यु को जानते हैं | जेन परम्परा में पाँच ज्ञान'ं ओर चार दशंन? माने गए हैं। पाँच ज्ञान 
में तीसरा अवधिज्ञान है। अवधिज्ञानी ( विभंग-ज्ञानी ) अपने विषय पर दत्तक्तित होकर ही 
ज्ञेय का शान करता है। बुद्ध का ज्ञान भी जेन परिभाषा में अवधिशान ( विभंग-ज्ञान )* 
जैसा ही प्रतीत होता है। इस तथ्य की पृष्टि इससे भी होती है कि बौद्ध शास्त्र सर्व-काल 
ओर सबं-देश में अवस्थित केवलज्ञान के प्रति अनास्था और असंभवता व्यक्त करने के साथ- 
साथ उपहास भी व्यक्त करते हैं। सब्दक सुत्त में कहा गया है--“यहाँ एक शास्ता सबज्ञ, 
सबंदर्शी, अशेष ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न होने का दावा करता है--चलते, खड़े रहते, सोते, 
जागते, सदा-सवदा मुझे ज्ञान-दर्शन प्रत्युपस्थित रहता है। तो भी वह सूने घर में जाता है 
और वहाँ मिक्षा भी नहीं पाता, कुबकुर भी काट खाता है, चण्ड हाथी से भी उसका 
सामना हो जाता है, चण्ड घोड़े और चण्ड बेल से भी सामना हो जाता है। सर्वश होने पर 
भी स्त्री-पुरुषों के नाम-गोत्र पृछता है, ग्राम-निगम का नाम और माग पूछता है। आप 
सबंश होकर यह क्या पूछते हैं, जनता द्वारा प्रश्न किये जाने पर, बह कहता है--सूने घर 
में जाना भवितव्यता थी, इसलिए गये । मभिक्षा न मिलना भवितव्यता थी, इसलिए न 
मिली । कुक्कुर का काटना, हाथी से मिलना, घोड़े और बेल से मिलना भी भवितव्यता 
थी ; अतः बेसा हुआ ।”* 

उक्त आक्षेपों की मीमांसा में जाना यहाँ विषयानुगत नहीं होगा। यहाँ तो केवल 
इतना ही अभिप्रेत है कि केवल्य और बोधि एक परिभाषा में नहों समा पाते! जेनों की 
सबशता बौद्धों के लिए एक प्रश्न चिह्न ही रही है। बेसे सर्चज्ञता का प्रश्न वर्तमान युग में 
मूलतः ही विवादास्पद बन रहा है। नवीन धारणाओं में महाबीर की स्वज्ञता “उप्पन्ने्र बा, 
बिगमेइ वा, थुबेह वा” को उपलब्धि और बुद्ध की बोधि “बत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं” के विवेक- 
लाभ में समाहित हो जाती है | 

क 


१. विनयपिटक, महावग्ग, महालन्धक के आधार से | 

२. ज्ञान--मति, श्ुत, अवधि, मनःपर्य व, केवल ! 

३- दर्शन-चक्षु, अचछ्षु, अवधि, केवल । 

४. अवधिज्ञान ही पात्र-मेद के कारण विभंग-शान कहा जाता है ! 

५० मज्मिम निकाय, मज्थिम पण्णासक, परिब्बाजक वग्ग, सन्दक सुत्त । 
६ भगवती सूत्र, शतक ५, उद्देशक €, सूत्र २२५ ! 


५ 


। १५०७८ 
भिक्ष-संघ ओर उसका विस्तार 


भगवान्‌ महावीर के धर्म-संघ में १४००० साधु और ३६००० साध्चियाँ बताई गई 
हैं ।* भगवान बुद्ध के धर्म-संघ में भिक्षु और मिश्लुनियाँ कितनी थीं, यह निश्चित और 
एकरूप बता पाना कठिन है! बोधि-लाभ के कुछ समय पश्चात्‌ ही जब वे सब प्रथम 
राजयह में आये, १०६३ भिक्षु उनके साथ थे, ऐसा उल्लेख मिलता है । सारिपृत्र और 
मोद्गल्यायन २५० परित्राजकों के परिवार से बौद्ध संघ में और सम्मिलित हो गये । इस 
अकार बुद्ध के राजगह प्रथम आगमन के समय कुल संख्या १३४५ हो गई । कपिलबस्तु के 
प्रथम गमन में २०००० मिन्ठु उनके साथ थे। छलित-विस्तर के अनुसार भरावस्ती-गमन के 
समय १२००० सिक्षु और ३२००० बोधिसन्च उनके साथ थे ।* 
संघ-बिस्तार का काय केवल्य और बोधि-्प्राप्ति के माथ-साथ ही प्रारम्भ हो गया 
था | सहस्नों-सहखों के धोक (समूह) विविध घटना-प्रसंगों के साथ दोक्षित हुए थे ! दीक्षित 
होने वालों में बड़ा भाग बेदिक पण्डितों, परित्राजकों व क्षत्रिय राजकुमारों का होता था | 
दोनों हो परम्पराजं के ये दीक्षा-प्रसंग बहुत ही अदभुत और प्रेरक है । 
कहा-कहाँ तो इन घटनाओं में विलक्षण समानताएँ भो हैं। महाबीर इन्द्रभूति आदि 
ग्यारह यण्डितों व चार हजार चारनसौ उनके त्राध्ण शिप्यो को दीक्षित करते हैं | बुद्ध 
उरवेल आदि तीन जटिल नायकों को उनके एक हजार शिष्यों सहित दीक्षित करते हैँ । 
इन्द्रभति एक ही घटना ग्रसंग से कोडिन्न, दिनन, सेबराल--इन तीन तापस- नायकों को 
उनके पन्द्रह सो वापस शिष्यों के साथ दीक्षित करते हे 
महावीर अपनो जन्म-भूमि में आकर पाँच सौ व्यक्तियों के परिबार से अपने जामाता 
जमालि को व पत्द्रह सौ के परिवार से अपनी 'त्री प्रियदर्शना को दीक्षित करते है । बुद्ध 
कपिलवस्तु-आगमन प्रसंग में दस सह्र नागरिकों व 


गोतमी के पुत्र नन्‍्द को दोक्षित करते हैं । 
ल्--+----.त#हतत 
१. औपपातिक मूत्र, सत्र १० ; कल्पसूत्र, सू० १३६४-३५ । 
२. भगवान्‌ बुद्ध, पृ० १५४ । 


अपने पुत्र राहल तथा महा प्रजा & 


इतिहाश और पंरम्यरा ] जिशु-संच और उतस्तका विस्तार १९५ 


क्या सब कुछ अतिद्योक्ति ? 

बौद्ध विद्वान धर्मासनद कोशाम्बी बौद्ध मिश्ठुओं की बढ़ी-चढ़ी इन संख्याओं के बारे में 
संदिग्धता उत्पन्न करते हैं। वे कद्दते हैं : 

“बुद्ध को बाराणसी में साड मिक्षु मिले । 

€४,.,."* ० रागयरह तक भगवान्‌ बुद्ध को जो मिक्षु मिले, उनकी संख्या कया इन 
प्रन्द्रह! मिक्षओं से अधिक थी १ बुद्ध को वाराणसी में साठ मिक्ठु मिले, उस्वेला जाते 
समय रास्ते में तीस और उद्बेला में एक हजार--इस प्रकार कुल मिलाकर १०६३ 
मिक्षओं के संध के साथ भगवान्‌ ने राजयह में प्रवेश किया । वहाँ सारिपृत्त एवं मोग्गक्लान 
के साथ संजय परित्राजक के ढाई सो शिष्य आकर बौद्ध-संघ में मिल गए ; यानी उस 
समय भिक्षु-संघ की संख्या १३४० हो गई थी । परन्तु इतना बढ़ा मिश्षु-संध बुद्ध के पास 
होने का उल्लेख 'सुत्तपिटक' में कहीं नहीं मिलता । 'सामब्जफलसुत्त' में कहा गया है कि 
बुद्ध भगवान्‌ परिनिर्वाण से एक-दो बष पहले जब राजयह गये तब उनके साथ १२५० मभिक्षु 
ये, परन्तु दीधनिकाय' के दूसरे आठ सुत्तों में मिक्षु-संघ की संख्या ७५०० दी गई है और 
ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ की अन्तिम यात्रा में भी उनके साथ ५०० भिक्षु ही थे। 
भगवान के परिनिर्वाण के बाद राजयह में भिक्षुओ को जो पहली परिषद्‌ हुई, उसमें भी 
५०० मभिक्षु ही थे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान्‌ के परिनिर्वाण 
तक भिश्लुसघ की संख्या ५०० से अधिक नहीं हुईं थी । 

“बुद्ध भगवान के परिनिर्माण के बाद कदाचित्‌ इस संख्या को बढ़ा-चंढ़ाकर बताने 
का कार्य शुरू हुआ। 'रूलित-विस्तर' के शुरू में ही कहा गया है कि श्रावस्ती में भगवान 
के साथ बारह हजार भिक्षु एवं बत्तीस हजार बोधिसत्व थे। इस प्रकार अपने सम्प्रदाय 
का महत्त्व बढ़ाने के लिए. उस समय के मिन्चुओं ने पृवकालीन भिक्षुओं की संख्या बढ़ानी 
शुरू की और महायान-पंथ के ग्रन्थकारों ने तो उसमें चाहे जितने बोधिसत्त्यों की संख्या 
बढ़ा दी । बौद्ध धर्म की अवनति का यही प्रझुख कारण था । अपने धर्म एवं संघ का महत्त्व 
बढ़ाने के लिए बौद्ध मिश्षुओं ने बे-सिर-पर की दंत कथाएँ गढ़ना शुरू कर दिया और 
ब्राह्मणों ने उनसे भो अधिक अदभुत कथा गठ्कर मिक्षुओं को पूरी तरह हरा दिया “3 

श्री कोशाम्वी ने अपनी समीक्षा में उक्त प्रकार की मिक्ष-संख्याओ को नितांत अतिशयोक्ति 
पूर्ण बताया है ; पर लगता है, समीक्षा करते हुए वे स्वयं को भी अतिशयोक्ति से बचा नहीं 
सके। जन ओर बौद्ध अवान्तर ग्रन्थों में अतिशयोक्तियाँ की गई हैं, पर दीक्षा-सम्बन्धी 


नल आ- एक लक *ख्ननाए चण 


१: पंचवर्गीय भिक्षु, यश व उसके भार मित्र, तीन काश्यप कत्चु और संजय के शिष्य सारिपुत् 
तथा सौदृगल्यायन । 

२. यहाँ एक हजार तीन' होना चाहिए ; देखें, मगवास्‌ बुद्ध, पृ० १५१ । 

दे: भगवान्‌ बुद्ध, पृ० १५२३-५४ | 





१९६ आागत और ज़िपिटक : एक अनुशीलन [ कच्चा: है 


आँकड़ों को नितान्त काल्पनिक ही मान लेना यथार्थ नहीं लगठा। मलुध्य सदा ही 
बातावरण में जीता है और प्रवाह में चलता हैं। महावीर और बुद्ध का युग आध्यात्मिक 
उत्कष का एक सर्वोच काल था । उस युग में आध्यात्मिकता की अन्तिम पहुँच थी--शह- 
मुक्ति। भद्धा का युग था । राजा, राजकुमार और बड़े-बड़े धनिक उस रास्ते पर अगुआ 
होकर चल रहे थे। ऐसी स्थिति में विशेष आश्चर्य की बात नहीं रह जाती कि बहु- 
संख्यक लोग घर छोड़ एक साथ प्रत्र्जित हो जाते हो। अस्त, कुद् भी रहा हो, प्रस्तत 
प्रकरण तो दोनों परम्पराओं के इतिहास, भाव-भाषा आदि को समझने का ही है ! 

प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही परम्पराओं के जी दीक्षा-प्रसंग दिये गये हैं, बे न तो ऋमिक 
हैं और न समग्र ही हैं। चुने हुए भुख्य-मुख्य प्रसंग यहाँ संगहीत किये गये हैं । 


निग्र न्थ दीक्षाएँ 

ग्यारह गणघर 

सोमिल ब्राह्मण मध्यम पावापूरी में एक विशाल वज्ञ का अनुष्ठान कर रहा था ! 
सारे शहर में अदूमुत चहल-पहल थी । यज्ञ में माग लेने के लिए दूर-दूर से सुप्रसिद्ध विद्वान 
अपने बृहत्‌ शिष्य-प्रिवार से आए थे । इन्द्रभूति, असिस भूति, वायुभति, व्यक्त, सुधर्मा, 
मण्डित ( मण्डिक ), मोयंपृत्र, अकम्पित, अचलश्नाता, मेताय और प्रभात, उनमें प्रमुख ये । 
इन्द्रभूति, अग्निभृति और बायुभृति गौतम गौत्री और मगध-देश के गोबर गाँव के निवासी 
थे | तीनों ही चौदह विद्याओं में पारंगत थे और प्रयक के पॉच-पाँच सौ शिष्य थे । व्यक्त 
ओर सुधर्मा कोल्लाग सन्निवश के निवासी थे | व्यक्त भारद्वाज गोन्नी और सुधर्मा अग्नि 
वेश्यायन गौज्री थे। दोनों के ही पॉच्पाँच सो शिष्य थे। मण्डित और मौयपृत्नर 
मोयसन्निवेश के थे। मण्डित वामिष्ठ और मोयपुत्र काश्यप गौजी थे । दोनों के साढ़े तीन- 
तोन सौ शिष्य थे । अकम्पित मिथिला के थे और गौतम गोत्री थ। अचलक्राता कौशल 
के थे और उनका गौत्र हारित था । मेताय कोश म्बी के निकटस्थ तंगिक के निबासी थे 
ओर प्रभास राजगह के । दोनों कौष्डिन्च गौज्ी ये। चारों के तीन-्तोन सौ शिष्य थे | 


यज्ञ के विशाल आयोजन में इन बारह ही विद्वानों की उपस्थिति ने चार चाँद 
लगा दिये | 


'पारह ही विद्वान अपने दर्शन के अधिकृत व्यास्याता, सक्मतम रहस्थों के 
उजुसन्धाता वे अफ़ दर्शनों के भी ज्ञाता थे ; किन्तु सभी विद्वान किसी-न-किसी विषय में 
सदिश्ध भी थे । वे इतने दक्ष थे कि अपनी आशकाओं को अपने शिष्य-परियार में व्यक्त 
न हीने देते थे । उनकी आशंकाओं का व्योरा इस प्रकार है : | 


!, इत्रभूति-- आत्मा का अस्तित्व है या नहीं 
९. अलिभूति-- कम है या नहीं ! 


हतिहुएत और परम्परा]. सिशु-संघ और उसका विस्तार १९७ 


३. बायुभुति---. जो जीब है, बही शरीर है १ 
४. ब्यक्-- पंचभृत है या नहीं 
७. सुधर्मा-- इस भव में जो जेसा है, पर भव में भी वह बसा ही होता है १ 
६. मण्डित--. करों का बन्‍्ध ब मोक्ष केसे है : 
७. मौरयप्रुत्न स्थग है या नहीं १ 
८. अकम्पित--- नस्क है या नहीं १ 
६, अचल श्राता-- पृष्य-पाप है या नहीं १ 
१०, मेताये--- परलोक है या नहीं ! 


११. प्रभास-- निर्वाण है या नहीं / 

भगवान्‌ महाबीर केवल्य-प्राप्ति के दूसरे दिन वहाँ पधारे और महासेन उद्यान में ठहरे । 
समबसरण की रचना हुईं । नागरिक अहमहमिकया से उद्यान की ओर बढ़े जा रहे थे । देवों 
में भी उस ओर आने के लिए प्रतिस्पर्धा-ती लग रही थी। आकाश में देव-विमानों को 
देखकर ग्यारह ही विद्वान फूले नहीं समा रहें यथे। वे मन-ही-मन अपनी विद्ता और 
यज्ञानुष्ठान-विधि की सफलता पर अतिशय प्रफुल्लित हो रहे थे। किन्तु कुछ ही क्षणों में 
उनका वह प्रमाद विषाद में बदल गया । देव-पविमान यश्ञ-मण्डप पर न रुक कर उद्यान की 
ओर बढ़ गये । विद्वानों के मन में खिन्‍नता के साथ जिज्ञासा हुईं, ये विमान किधर गए १ 
यहाँ और कोन महामानव आया है? चारों ओर आदमी दौड़े । शीघ्र ही ज्ञात हुआ, यहाँ 
सबंश महावीर आए हुए हैं। देव-गण उन्हें बन्दना करने के लिए आये हैं। इन्द्रभूत के मन 
में बिचार हुआ : "मेरे जेसे सबंश की उपस्थिति में यह दूसरा स्वंश यहाँ कौन उपस्थित 
हुआ है ? भोले मलुष्यों को तो ठगा भी जा सकता है, किन्तु इसने तो देवों को भी ठग 
लिया है। यही कारण है कि मेरे जेसे सबंश को छोड़कर वे इस नये सबझ् के पास 
जा रहे हैं।” 

विचारमस्न इन्द्रभृति देवताओं के बारे में भी संदिग्ध हो गए। उन्होंने सीचा : 
सम्भष है, जेसा यह सबंश है, बेसे ही ये देव हों। किन्तु कुछ भी हो, एक म्थान में दो 
तलबार नही रह सकतीं । मेरे रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति स्बशता का दम्भ भरे, यह मुझे 
स्वीकार नहीं है | 

महाबीर को बन्दन कर लौटते हुए मनुष्यों को इन्द्रभृति ने देखा ओर उनसे महाबीर 
के बारे में नाना प्रश्न पूछे--“क्या दुमने उस सवश को देखा है! केसा है बह समझ ! 
उसका स्वरूप केसा है १” 

इन्द्रभृति के प्रश्न से प्रेरित हीकर जनता ने महावीर के गुणीं की भूरि-भूरि व्याख्या 
की | इन्द्रभूति के अध्यवसाय हुए-- बह अवश्य हो कोई कपट मृर्ति--ऐन्द्रवालिक है । 


१९६ भगम और 'जिपिटक : एक अपुशीलत [सच्ड ; हैं 
उसने जनता को अपने जाल में अच्छी तरह फँसाया है; अन्यथा इतने लीग जम में नहीं 
फँसते । मेरे रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह गृरड़म जमाग्रे, यह नहीं हो सकता। मेरे समक्ष 
बड़े-बड़े बादियों की तूती बन्द हो गई तो यह कौनसी हस्ती है? मेरी विद्वता हु इतनी 
धाक है कि बहुत सारे विद्वान तो अपनी माठ्भूमि छोड़ कर भाग खड़े हुए। सवज्ञल हा 
अहं मरने बाला मेरे समक्ष यह कौन-सा किंकर है १” 

भूमि पर उन्होंने अपने पैर से एक प्रहार किया और रोषारुण वहाँ से उठे । मस्तक. 
पर द्वादश तिलक किये । स्वर्ण यशोपवीत धारण किया ! पीत वस्त्र पहने । दर्भातन ओर 
कमण्डलु लिया । पाँच सौ शिष्यों से परिवृत्त इन्द्रभृति वहाँ से चले और जहाँ महाबीर थे, 


बहाँ आए | 
महावीर ने इन्द्रभूति को देखते ही कहा--“गौतम गोत्री इन्द्रभूति ! तुझे जीवात्मा के 


सम्बन्ध में संदेह है; क्‍योंकि घट की तरह आत्मा प्रत्यक्षतः ग्रहीत नहों होती है। 
तेरी धारणा है कि जो अत्यन्त अप्रत्यक्ष है, वह इस लोक में आकाश-पृष्प के सहश 
ही है। 

इन्द्रभूति इस अगम्य सर्वशता से प्रभावित हुए। सुदीर्ध आत्मा-चर्चा से उनका 
मनोगत सन्देह दूर हुआ । अपनी शिष्य-मण्डली सहित उन्होंने निग्र न्थ-प्रत्रज्या स्वीकार की । 

इसी क्रम से एक-एक कर दशो ब।हझण विद्वानु आए । मनोगत शक्राओं का समाधान 
पाया और अपनी-अपनी मण्डली के साथ निम्न न्थ धर्म में दीक्षित हुए । महावीर के भ्रमण संघ 
में वे गगधर कहलाए । इस प्रकार महावीर का धरम संघ चम्मालीम सौ ग्यारह ब्राहण-दीक्षाओं 
से प्रारम्भ हुआ | 

इन्द्रभूति गौतम के नाम से प्रसिद्धि पाए। सुधर्मा महाबीर-निर्वाण के पश्चात्‌ प्रथम 
पड्ंधर बने | दिगम्बर मान्यता के अनुसार गौतम ही महावीर के प्रथम पढ्धर थे।' 


घन्दनवाला 


बोद्ध संघ में कुछ समय तक स्त्री-दीक्षा वर्जित रही । निग्नन्ध तंध में महावीर के प्रथम 
समबसरण में ही स्त्री-दीक्षायें हुई । चन्दनवाला प्रथम शिष्या थी ओर वह छुत्तीस हजार के 
बृहत्‌ भ्रमणी-संध में भी सदेव प्रवर्तिनी (अग्रणी ) रही | महावीर का छुः मास का तप 
अभिग्रह मूलक था । उनका अभिग्रह था : द्रव्य से--उड़द के बाबुले हों . शूप्त के कोने में 
हप से--दाता का एक पेर देहली के अन्दर व एक बाहर हो ; काल मिलो खिरी की 
अतिक्रान ; भाव से--राजकर 

| हे बेला हो ; भाव से--राजकन्या हो, दासत्व भाप्त हो, श्रखला-बढ़ हो ; सिर से 


गा. ०... मनन. 
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(* गमधर बाद ; आवश्यक निर्यक्ति, गा० १७-६५ के आधार पर | 


: इहिहाल और परस्पर) "7 मिशु/संच और उसको विस्तार “१९९ 
मुण्डित हो; ददन करतो हो, तीन दिन की उपोसित हो ; ऐसे संयोग में मुझे मिशा लेना है; 
अम्बधा छः मास तक सुक्े मिक्षा नहीं लेना है |" 

छः मास में जब पाँच दिन अवशिष्ट थे, तब चन्दनबाला के हाथों यह अमिग्रह पूरा 
हुआ । चन्दनबाला की जीवन-गांथा आदि भध्य व अन्त में बहुत ही घटनात्मक है। बह 
अम्पा के राजा दधिवाहन व धांरिभी की इककशोतो कस्या थी। उसके दो नाम थे--चन्दन- 
बाला और बसुमति | लाड़-प्यार में ही उसका शेशब बीता । कौशाम्बी के राजा शंतानीक 
ने एक बार जल-मागगं से सेना लेकर बिना सूचित किये एक ही रात में चम्पा को घेर 
लिया । पृत्र सजा के अभाव में दघिबाहन की हार हुई। शतानीक के सेनिकों ने निर्मय 
होकर दो प्रहर तक चग्पा के नागरिकों को य्थच्छु लूटा ! एक रथिक राजमहलों में पहुँचा.। 
वह रानी धारिणी और राजकुमारी चन्दनबाला को अपने रथ में बेठा कर भाग निकला | 

शतानीक विजयी होकर कौशाम्बी लौट आया । रधिक धारिणी और चन्दनबाल्ा कौ 

लेकर निजन अरण्य में पहुँच गया । वहाँ उसने रानी के साथ बलात्कार का प्रयरन किया. । 
रानी ने उसे बहुत समझाया, किस्तु उसकी सविकार मनोभावना का परिध्कार न हो सका | 
जब वह मर्यादा का अतिक्रमण कर रानी की ओर बढ़ ही आया तो उसने अपने सतीत्व की 
रक्षा के निमित्त जीभ खींच कर प्राणों की आहुति दे दी और रथिक की दुश्वेष्ठा को स्बथा 
धिफल कर दिया ! रानी की इस मार्मिक मृत्यु ने रथिक के नेत्र खोल दिये और चन्दनबाला 
को भी एक जीवन्त शिक्षा मिल गई । 

रथिझ कौशाम्बमी लौट आया | चन्दनबाला को उसने एक दासी की भाँति बाजार में 
बेच दिया । पहले उसे एक वेश्या ने खरीदा और वेश्या से धनावह सेठ ने । चन्दनबाला 
सेठ के घर एक दासी की भाँति रहने लगी । उसके व्यवहार में राज-कन्या का कोई प्रति- 
जबिम्न नहीं था। उसका व्यवहार सब के साथ चन्दन की तरह अतिशय शौतल था; अतः 
तब से उसका चन्दना नाम अति बिश्रुत हो गया । 

चन्दनबाला प्रत्येक कार्य कौ अपनी चातुरों से विशेष आकषक बना देती । वह 
अतिशय भ्रमशीला थी ; अतः सबको ही भा गई। उसकी लोक प्रिग्॒ता पर सभी दास-दासी 

घुग्ध थे । काय की प्रचुरता व्यक्तित्व की शालोनता को आबृत्त नहीं कर सकती । 





१. सामी य इम एतारूवं अभिग्गहू अभिगेष्ठुति, खउव्विहूं दब्यतो ४, दब्बतो कंमासे सुप्पकोणेणं, 
रिवलओ एलुयं विनखंभइत्ता, कालओ नतियत्तेसु भिक्‍्खायरेसु, भावतो जंदि रायधूया 
दासत्तणं पत्ताणियलबढ़ा मुंडियसिरा रोयमाणी अट्ठु भत्तिया, एवं कप्पति, सेसं ण कप्पति, 
कालो य पोंसबहुल पाडिवओ | एवं अभिर्गह घेत्तुण॑ कीसंबीए अच्छति । 

““आवश्यक चूरणि, प्रथम भाग, पत्र ३१६-३१७ ; आवश्यक नियक्ति, मलयगिरिवृत्ति, 
. चन्न सं २४४०२६५; श्री कह्पसूत्रार्थ भवोधिती, पृ० १७४! क्‍ 


०७ आग और त्िपिदक : एश अनुशीत... [सब्ह; ह 


चन्यनबाला युवती हुई | उसके प्रत्येक अवयव में सौन्दय निखर उठा | सेठानी मूला को 
उसके लावण्य से डाह होने लगी । सेठ कहीं इसे अपनी सहधर्मिणी न बना ले ; यह उसके 
सन में भय था । चन्‍्दनबाला के प्रत्येक कार्य को वह प्रतिक्षण धूर-धूर कर देखती रहती थी । 
अन्दनबाला ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया । वह सेठ और सेठानी को माता-पिता ही 
मानती ओर उनके साथ एक दासी की भाँति रहती । उसने कभी यह व्यक्त भी नहीं होने 
दिया कि वह एक राजकुमारी है । 


सेठ एक दिन किसी गाँव से यात्रा कर लौटा | दोपहर का समय हो चका था। पद- 
यात्रा के भ्रम से व भूख-प्यास से वह अत्यन्त क्लान्त हो गया था | घर पहुँचते ही बह पेर 
धोने के लिए बेठा | चन्दनबाला पानी लेकर आईं। सेठ पेर धोने लगा और बह घुलाने 
लगी । चन्दनबाला के केश सहसा भूमि पर बिखर पड़े | कीचड़ में बे सन न जाये, इस 
उद्देश्य से सेठ ने उन्हें उठाया और उसकी पीठ पर रख दिया ! इरोखे में बेंठी मूला की 
बक् दृष्टि उस समय चन्दनबाला और सेट पर पड़ी ! उसे अपनी आशंका सत्य प्रमाणित होती 
हुईं दिखाई दी । उसके शरीर में आग-सी लग गई। उस क्षण से ही उमने चन्दनबाल के 
विरुद्ध पडयन्त्र की योजना आरम्भ कर दी | 


सेठ आये दिन अपने व्यवसाय के काम से देहातों में जाता रहता था । एक दिन जब 
बह देहात गया, पीछे से मूला ने चन्दनबाला को पकड़ा और सिर मुंडन कर, परों को बेड़ी 
से जकड़ कर उसे भौहरे में डाल दिया । घर बन्द कर स्वयं पीहर चली गई । सेठ को तीन 
दिन लग गये । जब वह लौटा तो उसे घर बन्द मिला । उसे आश्चय हुआ और बिन्‍्नता 
भी हुई | 


बाहर का द्वार खोलकर सेठ घर में गया । सभी कमरों के दरबाजों पर ताले लगे हुए 
थे । एक-एक कर सेठ ने सभी कमरों को संभाला । ध्ृूमता हुआ बह नीचे मौहरे के पास 
भी जा पहुँचा । वहाँ उसे किसी के सिमकने के आवाज सुनाई दी । उसने करण स्वर में 
पक्का कोन चन्दना 2” प्र्राए स्वर से उत्तेर मिला--“हाँ, पिताजी | में ही हैँ ।” से 
के दुःख का पार न रहा । उसने चन्दनबाला को जमे-तेसे बाहर 
ते पृक्छा--“बेटी ! तेरे साथ यह बर्ताव कितने किया ४” 
उसने. अपने थेयं को हीं खोया। बोली. 
परिषाक है ।” 


निकाला । *'धते हुए गले 
सन्‍्दनबाला फिर भी शान्त थी । 
“पिताजी | ख्ेरे ही अशुभ कर्मों का यह 


े कपनवाला तीन दिन से भूख थी । उसे विलबते हुए कहा--. पिताजी | कुछ जाने 
कोदं। जे तत्काल घर में आया | रसोई के ताला लगा हंआधा। एपरउदर खोजने 
पर उसे शूप में पड़े उड़द के सूखे बाकुले मिल्ले । शेठ उन्हें लेकर चन्दनबाला के पास क्‍ आया । 


इतिहास और परम्वरा |]. 'मिक्ष-संत्र और उसका विस्तार २०१ 


आश्वासन के साथ उसने वे बाकुले शूपं-सहित चन्‍्दनबाजा के हाथ में रखे । सेठ ने कहा+- 
“बेटी | एक बार तू इन्हें खा । में तेरी श््ललायें तोड़ने का अवन्ध करता हूँ |” 
सेठ वहाँ से चला । चन्दनबाला 'सिसकती हुई द्वार तक पहुँच गई। पेरों से जकड़ी 
हुई, सिर से सुण्डित, तीन दिन की भूखी चन्दनबाला श॒प में उड़द के सूखे बाकुले लिए 
अकेली दुःखमम्न बेठी थी । सहसा विचार आया, यदि इस समय किसी निग्न न्थ का योग 
मिले तो में यह रुखा-सूखा दान देकर कृतकृत्य हो जारे। उसके भाग्य ने उसे सहारा 
दिया । अभिग्नहधारी भगवान्‌ महावीर अकस्मात्‌ बृहाँ पधारे। उनके अभिग्रह को पाँच 
महीने पश्चीस दिन पूरे हो रहे थे | अपने द्वार पर भावी तीथझ्डुर महावीर को देखकर चन्दन- 
बाला पुलक उठी । उसका सारा दुःख सुख में बदल गया । हर्षातिरेक से उसने प्रार्थना की--- 
“प्रमो | इस प्रासुक अन्न को ग्रहण कर मेरी भावना पूर्ण करें । महाघीर अवधिज्ञानी थे । 
उन्होंने अपने अभिग्रह की पूणंता को ओर ध्यान दिया। उसकी पृति में केषल एक बात 
अवशिष्ट थी। चन्दनबाला की आँखों में आँसू नहीं थ। महाबीर वापिस मुड़ गये । 
चन्दनबाला को अप्रत्याशित दुःख हुआ । बह रो पड़ी। महाबीर ने झुड़कर एक बार 
चन्दनबाला की ओर देखा | उनका अभिग्रह अब पूर्ण हो चुका था । बढ़ते हुए कदम रुके 
और दूसरे ही क्षण चन्दनबाला को ओर बढ़ चले । झरती आँखों से ओर हर्षातिरेक से 
चन्दनबाला ने महापीर को उड़द के सूखे बाकुले बहराये | महावीर ने बहाँ पारणा किया । 
आकाश में अहोदानं, अहोदानं की देव-दुन्द्ुभमि बज उठी | पाँच दिव्य प्रकट हुए। साढ़े 
बारह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की दृष्टि हुईं। चन्दनबाला का सौन्दय भी अतिशय निलर 
उठा । उसकी लोह-श्छुला स्वण-अभूषणों में परिवर्तित हो गई। सर्वत्र उसके सतीत्व की 
यशोगाथा गाई जाने लगी । 
शतानीक राजा की पत्नी मृगाबती चन्दनबाला की मोसी थी। राजा और रानी ने 
जब यह उदन्त सुना, चन्दनबाला को राजमहलों में बुला लिया । विवाह करने के लिए 
आग्रह किया, पर बह इसके लिए प्रस्तुत नहीं हुई । 
केबलसान प्राप्त कर जब महावीर मध्यम पाधा पधारे, तब चन्दनबाला उनके समव- 
शरण में दी क्षत हुई | इसी अवसर पर अनेकानेक पुरुष भ्रावक बनें तथा महिलाएँ भ्राविकाएँ | 
साधु, साध्बी, भ्राबक, भ्राविका रूप चतुर्थिध तीथ की स्थापना हुईं, जिससे कि महंबीर 
तीथंक्षर कहलाए ।" 
मेबरकुमार 
मेघकुमार राजा श्रेणिक का पृत्र था। आठ कन्याओं के साथ उसका पाणि-ग्रहण 
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किया गधा । तीर्थंकर महावीर राजयह आये । राजा भेणिक सपस्वार दर्शनार्थ आया । 
महाबीर की प्रेरक देशना सुसक्ृर परिषद्‌ नगर को लौट आई! शेणिक भी राज-महलों में 
लौह आधा | मेघकुमार के मन में महाबीर के उपदेश ने एक अभिनष चेतना जार्त कर 
दी । बह संसार से पराहुमुख होकर साधु-चर्या को स्वीकार करना चाहता था। पिता 
भ्रेणिक और मात्रा धारणी के पास आकर उसने करबद्ध कहा--“आप ने चिरकाल तक मेरा 
लासन-पालन किया है। मैं आपको केकल भ्रम देने वाला ही रहा हूँ। किन्तु में आप से 
एक प्रार्थना करना चाहता हूँ; इस दुःखद जगत्‌ से मैं ऊब गया हूँ । मगवाब्‌ महावीर कहाँ 
पछारे हैं । यदि आप अनुमति दे तो मैं उनके चरणों में साधु धर्म स्वीकार कर लेँ | 

भेणिक और धारिणी ने साधु-जीवन की दुष्करता के बारे में मेघकुमआर को नाना 
प्रकार से समझाया, किन्तु वह अपने विचारों पर दृढ़ रहा। उसने नाना युक्तियों से उत्तर 
देकर माता-पिता को आश्वस्त केर दिया कि वह भावृकता वे आवेश से साथ नहीं बन 
रहा है | 

राजा श्रेणिक ने अन्तत्ः एक प्रस्ताव रखते हुए कहा--बतस ! तू संसार से उद्दिस्न 
है ; अतः राज्य, ऐश्वयं, परिबार आदि तृफे लुभा नहीं सकते । किन्तु मेरी एक अभिलाष! 
है। तुझे बह पृर्ण करमी चाहिए । में चाहता हूँ, कम-से-कम एक दिन के लिए मगध का 
यह राज्य-भार तू संभाल । यदि तू ऐसा कर सकेगा तो मुझे शान्ति प्राप्त होगी ।” 

मेंघकुमार ने श्रेणिक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । समारोहपर्वक उसका 
राश्यामिष्रेक किया गया । सारे मगषघ में खुशियाँ मनाई गई । राजा अभ्रणिक पृणत्रः तप्त हो 
गया । उसने मेघकुमार को वत्सलता की दृष्टि से निहारा और पृछ|--“बत्स ! मैं अब तेरे 
लिए क्‍या कर सकता हूँ १” मेघकुमार ने सविनय केहा--“पितृवर ! याद आप मेरे पर प्रसम्भ 
हैं तो कुत्रिकापण से मुझे रजोहरण, पात्र आदि मंगवा दें । में अब साधु बनना चाहता हैं ।” 
श्रेणिक ने तदनुमार सब व्यवस्था की | /क लाख स्वर्ण मुद्रा से रजोहरण मंगाया और हल 
लाख स्वर्ण-मुद्रा से पात्र । राज्यामिपेक महोत्मव की तरह ही मेपडुमार का अभिनिष्कमण 
महोत्सव भी उल्लेखनोय रूप से मनाया गया | महावीर के द्वारा मागबती दीक्षा ग्रहण कर 
मेघकुमार साधु-चर्या में लीन हो गया !' 


नंन्दीसेन 


नन्‍्दीसेन राजा श्रेणिक का प्रत्र था | “क बार महावीर राजगह आये । राजा और 


न्दीसेन भी महावीर के दशन करने तथा प्रबचन 


परिषद्‌ में महावीर का प्रवचन हुआ और प्रश्नोसर 
(- शाताधर्मक्ांग मृत, अ० | के आपारध 7: ! के आपार से 


सुनने के लिए गया । हजारों मनुष्यों की १ 
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हुए | प्रवचन से भ्रमपवित हो, जेहीँ सेंकड़ों व्यक्ति शम्पंक्तथी व देशबती हुए, वहाँ नन्दीसेने 
सर्वज्ती ( ताथु ) होने को तंत्पर हुआ । 

राजनमहलीं की मनीहत्य मीग-साभग्ी को 'खोड़ कर अकिशन निन्व म्थ बनने के राज- 
कुनार के संकल्प का संबंश्न स्वीगत हुआ | कफिल्तु सहंसा एक आकाशवाणी हुई--राज- 
कुमार ! अपने निर्भयपर पुनः विम्तन करो । तुम्हारे भोग्य कंर्भ अभी अथशिष्ट हैं। थे 
निकाचित हैं। हुम्हें भोगने ही पड़ेंगे | तुम्हारा संकल्प उत्तम है, पर उन भोभ्य कर्मों की 
हम तपेक्षा नहीं कर संकोगे । 

राजकुमार मन-ही-मन हँसा। वह वबेराश्य से पूर्णतः भावित हो रहा था। 

साहस के साथ बोला---'ज्योति के समक्ष क्‍या कभी निबिड़ तम का अस्तित्व ठिक पाया 
है? हवा के शॉकों के सम्मुख घुेमड़ते और कजरारे बादल अपना अत्तित्व कितने समय स्थिर 
रण पाए हैं में दीक्षित होते ही जब घोर तपश्चर्या करूँगा, कौन से कम किसने दिन रह 
पाएँगें ? सविध्य का आधार बसमान के अतिरिक्त कहाँ हो सकता है १ मैं अपने प्रस्येक क्षण 
को साबधानीपूृवंक तपश्चर्या के साथ स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग में नियोजित 
करूगा | किसी भी अभिष्ट को आशंका को वहाँ स्थान ही नहीं रहने दगा ।” 

अनुकूल बे प्रतिकूल सहयोग की उपेक्षा करता हुआ हृढ्प्रतिश नन्‍्दीसेन भगवान्‌ 
महाबीर के समवशरण में पहुँचा और उत्कट बराम्य के साथ दीक्षित हो गया। अनिष्ट की 
सम्भावना व्यक्ति को प्रतिक्षण जागरूक रखती है। ननन्‍्दीसेन देब-बाणी को अन्यथा प्रमाणित 
करने के लिए तपंश्चरण में लीन हो गया। उसने अपने द्वष्ट-पुष्ठ व तेजस्थी शरीर को 
अत्यन्त कृश व कांति-घिह्दीन कर दिया | केबल अस्थियों का ढाँचा ही दिखाई देता था । 
वह संबंधा एकान्त में रहता और आत्म-स्थरूप का ही चिन्तन करता | पक्ष-पक्ष, मास- 
मास की तपस्था के अनस्तर एक बार बस्ती में गोचरी के लिए जाता और पुनः शीघ्र ही 
आकर अपने अध्यात्म-चिन्तन में लीन हो जाता था। इससे उसे तंपोअन्‍्य बहुत सारी 
लब्धियाँ प्राप्त हो गई । 

सत्कायं करते हुए भी व्यक्ति कभो-कभी अपने मार्ग से च्युत हो जाता है और 
अनालोखित जअक्र में फैंस जाता है। नन्दीसेन एक दिन गोचरी के लिए बहती में आया । 
संयोगबश बह एक गणिका के घर पहुँच गया। घर में उसे एक महिला मिली । उसने 
अपनी सहजबाणी में पृद्ठा-- क्या मेरे योग्य यहाँ आहार भिक्ष सकता है १” गणिका ने 
भौंड़ी शक्ल और दीन अवस्था में नन्‍्दीसेन को देखकर तपाक-से उत्तर दे दिया--“जिसके 
पास सम्पत्ति का बल है, उसके लिए यहाँ सब कुछ मिल सकता है, किन्तु जो दरिद्र है, बह 
भेरे जीने में भी पेर नहीं रण सकता ।* 

वेश्या के कभधन से नन्‍्दीसेन का भहं'जाशत हो गया । उसके न में आया, हसने मुझे 


५०४ आमम और जिपिटक : एक अनुशीलन हक 


अक्तक नहीं पहचाना । मेरे तपः-प्रभाव से यह अनमिशञ है । अवसर आ गया है, अतः कुछ 
परिचय घझुके देना चाहिए । नन्‍्दीसेन वे भूमि पर पड़ा एक तिनका उठाया । उसे गा े 
तत्काल स्वर्ण-सुद्राें बरष पड़ीं । वेश्या ने नन्‍्दीसेन की और देखा और नन्‍्दीसेन ने वेश्या 
की ओर । वह एक बार समझ नहीं पाई कि यह स्वप्न है या वास्तविकता, किन्तु उसने बड़ी 
पटुता से स्थिति को सम्भाला | ठत्क्षण आगे आई और नन्‍दीसेन को अ पने प्र हु बे 
करने के लिए विविध प्रवत्तन करने लगी । यह अनुराग और विराग का स्पष्ट संघ था । 
एक ओर वर्षों की कठोर साधना थी ओर दूसरी ओर दो क्षण का मधुर व्यवहार । नन्‍दीसेन 
अपनी साधना को भूल गया ! उसने वेश्या द्वारा रखा गया सहवास का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया । 

साधना से विचलित होता हुआ नन्दीसेन कुछ समय आकर्षण ओर विक्षंण के भूले 
में कूलता रहा | उसने उप्त समय एक प्रतिज्ञा की--“प्रति दिन दस व्यक्तियों को ग्रतिबोध 
देकर प्रश्नज्या के लिए भगवान्‌ महावीर के समवशरण में भरजगा | जब तक यह कार्य न हो 
जाएगा, तब तक भोजन नहीं करूँगा | 

नन्‍्दीसेन अपनी प्रतिशा पर दृढ़ रहा। बह प्रतिदिन दस दस व्यक्तियों को निग्र न्थ 
धम के प्रति श्रद्धाशील बनाता और भगवान्‌ महावीर के समवशरण में पहुँचाता । प्रतिशा पृण 
होने पर ही वह भोजन करता | 

एक दिन नो व्यक्तियों को तो वह ग्रत्वोश्र दे चुका था । टसबों व्यक्ति स्वर्णकार 
था। वह प्रतिबुद्ध नही हो रहा था । बहुत देर लग गई । प्रतिक्षा करती वेश्या व्यग्र हो 
उठी । उसने आकर मोजन के लिए कहा । नन्‍्दीसेन ने कहा--दशर्ते व्यक्ति को बिना 
समझाये में भोजन केसे करू | वेश्य | फुझलाकर बोल पह़ी--'फऐमी बात है तो स्बयं ही 
दशव्वे क्‍यों नहों बन जाते १” नन्‍्दीसेन को बात लग गई | वेश्या देखती ही रही । बह वहाँ 
से महावीर के समवशरण में आ। पृनः दीक्षित हुआ ।' 


ऋषभदत्त-देवा नन्‍्दा 


राजगह में तेरहवाँ वर्षा वास समाप्र कर भगवान महावीर ने व्िदेह क्री ओर प्रस्थान 


किया । मागगवर्ती ब्राह्मणकुण्ड ग्राम पधार । उमके निकटवर्तों कुशाल चेत्य में ठहरे । 


इसी ग्राम में ऋषभदत्त ब्राह्मण रहता था | उसकी पत्नी का नाम देवानन्दा था । महावीर 


के आगमन का सम्बाद ग्राम में विद्युत की तरह फैल गया। ऋषभदत्त अपनी पत्नी के 

ताथ महावीर को वन्दन करने के लिए चला । जब तह उनके निकट पहुँचा, पाँच अभिगमों 

ते मुक्त हुआ। उसने सचित का त्याग किया, कस्त्रों को व्यवस्थित किया, उत्तरासंग 
। 75, 
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३ त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्रम, पर्व १०, सर्ग ६ के आधार से | 
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किया और बद्धक्षल होकर मानसिक दृत्तियों को एकाय् किया । तीम बार आदक्षिषा- 
प्रदक्षिणापृर्वक बन्दना की और देशना सुनने के लिए बेठ गया । देवानन्दा ने मी ऋषभदत्त 
की भाँति पाँच अभिगमनपृषक बन्दना को और देशना छुनने के लिए बेठ गईं । महावीर 
की ओर ज्यों-ज्यों बह देखती थी, अत्यन्स रोमांचित होती जा रही थी । उसका वक्ष उभरा 
जा रहा था | आँखों से ह॑ के आंसू उमड़े जा रहे थे । उसे स्वयं को भी पता न चल रहा 
था कि यह सब क्या हो रहा है ॥ अकस्मात्‌ उसकी कंचुकी ट़ो ओर उसके स्तनों से दूध 
की धारा बह निकली ! 

गणधर गोतम ने इस अभूतपूर्व दृश्य को देखा । उनके मन में सहज जिशासा हुई । 
बन्दना कर भगवान्‌ महाबीर से उन्होंने पृछा--“भन्ते ! देवानन्दा आज इतनी रोमांचित 
क्यों हुई ? उसके स्तन से दुर्ध-धारा बहने का विशेष निर्मित्त क्या बना १” 

भगवान्‌ महावोर ने उत्तर दिया--'गौतम ! देवानन्दा मेरी माता है! में इसका पृत्र 
हूँ । पृत्र-स्नेह के कारण ही यह रोमाब्चित हुई है |” 

अश्रतपृत्ं इस उदन्त से सभी विस्मत हुए । गणधर गौतम ने अगला प्रश्न किया-- 
“अन्ते !। आप तो रानी विशला के अड़जात है १” | 

भगवान्‌ महावीर ने गर्भ-परिवतन की अपनी सारी घटना सुनाई । तब तक बह घटना 
सब के लिए अज्ञात ही थी ।| ऋषभदत्त ओर देवानन्दा के हष का पारावार नहीं रहा ! 

भगवान्‌ महाबीर ने ऋषमभद्त्त, देवानन्दा और विशाल परिषद्‌ को धर्मोपदेश दिया । 
सभी श्रोत्ता सुनकर अच्यन्त हर्षित हुए । ऋषभदत्त खड़ा हुआ। उसने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की--“भन्ते ! आपके धम में मेरी श्रद्धा है। मुझे यह रुचिकर है। यह धर्म मव-अ्रमण का 
अन्त करने वाला है ; अतः में इसे स्वीकार करना चाहता हूँ । में प्रतरजित होकर हृत्स्न 
कर्मों का क्षय करना चाहता हूँ ।” बह तत्काल वहाँ से उठा । ईशान दिशा में गया । 
आमरण, अलंकार आदि का व्यूस्सर्जन किया । पश्चमुष्टि लुंचन किया । प्रभु के चरणों में 
उपस्थित हुआ | तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापृवंक वनदना की ओर दीक्षित होकर भगवान्‌ 
के संघ में प्रविष्ट हो गया ।* देवानन्दा भी ऋषभदत्त के साथ ही प्रतजित हुईं ओर 
प्रवर्तिनी चन्दनबाला के नेतृत्व में रहने लगी ।* 
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१. दीक्षा के बाद -ऋषभदत्त ने ग्यारह अंगों का सम्यक्‌ अध्ययन किया। छठ्ठ, अंद्ृम, दशम 
आदि अनेक विध तप का अनुष्ठान किया ओर बहुत वर्षों तक आत्मा को भावित करता 
हुआ साधघु-पर्याय में रमण करता रहा | अन्तिम समय में एक मास की संलेखना और अनशन 
से मोक्ष-पद प्राप्त किया । 

९. दीक्षा के बाद--देवानन्दा ने भी ग्यारह अंगों का अध्ययस किया। नाना तपस्याओं से 
अपनी आत्मा को भावित करती हुई वह सब कर्मो का क्षय कर मुर्त हुई । 

+-भगंवती सूत्र, श० ६, 3० ३३ के भाधार से | 


४७६ लग और सिविटक : ऐफक अगुशीसन (आज: 


तैमालि-प्रियदर्शाना किक 
क्षत्रियकुण्ड ग्राम में जमालि नामक क्षज्रियकुमार रहता था। बह अततर पेशबय्शाली 


था | यह महाघीर की बहिन सुदशना का पूत्र था; अतः उनके माणेज था और महावीर 
की पुत्री प्रियदर्शना का पति था ; अतः उनक! जामाता था ।'! 

भगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते क्षत्रिय कुण्डपुर नगर में आये । 
लगा । नगर के नर-नारी एक ही दिशा में चल पड़े | जमालि क्षैत्रियकुमार भी वें 
समबशरण में आया | महावीर ने महती परिषद्‌ में देशना दी । जमालिकुमार प्रतिषुद्ध हुआ । 
उसने महाघीर के सम्मुख हो निवेदन किया “भगवान ! सुे मिग्र न्थ प्रवचन रुचिकर प्रतीत 
हुआ है, सत्य प्रतीत हुआ है। में आगार धर्म से अनागार धर्म में प्रभिष्ट होना चाहता 
हूँ ।” महावीर ने कहा--“जहा हुहं--जेसे सुख हो, वैसे करो, बिलम्ब मत करो” 
जमालिकुमार राजप्रासाद में आया | माता-पिता से अपने मन की बात कही | माता-पिता 
पत्र-विरह के आशंकित भय से रो पड़े । पृत्र को बहुत प्रकार से समझाया, पर संत व्यथे । 
अन्ततः माता-पिसा सहमत हुए । दीक्षासमारोह रचा । आशीर्वादात्मक जय-घोषों के साथ 
सहस्न्रों नागरिकों ने उसकी वर्धापना की । 

अमालिकुमार ब माता-पिता के विनम्न निवेदन पर मह।बीर ने उसे मिक्षु-संघ में दीक्षित 
किया ! पाँच सो अन्य क्षत्रियकुमार भी उसके साथ दोक्षित हुए । उसकी पतली तथा महावीर 
की पत्नी प्रियदर्शना भी एक हजार अन्य क्षत्रिय महिलाओ के साथ दीक्षित हुई ।* 


समंषेदारञ 
गुदा 


जयन्ली 

भगवान्‌ महावीर ने वशाली से बत्सदेश की ओर बिहार किया । कौशाम्बी वहाँ 
की राजधानी थी । वहाँ चन्द्रावतरण चेत्य में पधारे । महस्त्रानीक का पौत्र, शतानीक का 
पत्र, बेशाली के राजा चेटक की पृत्री मृगाबती का पृत्र राजा उदयन वहाँ राज्य करता था | 
श्रमणीपासिका जयन्ती उदयन की बूआ थी । वह साधुओं के लिए प्रथम शब्यातर के रूप 
मैं प्रसिद्ध थी । कौशाम्बी में नन्य आगत साधु पहले पहल जबन्‍्ती के यहाँ ही क्सति की 
याचना करते थे ! 


महावीर के अगमन का संबाद सुनकर जयन्ती अपने पृत्र के साथ बन्दना करने आई । 
महाबीर ने धम-देशना दी । श्रमणोपासतिका जयन्ती ने उपदेश सुना और छसके अनन्तर कुछ 
प्रश्न पूछे । उसका पहला प्रश्न था-- भन्‍्ते ! जीव शीघ्र ही गुरुत् को कैसे प्राप होता है ” 


4-०. 
++. *ज्य्ममाामांक 


१. विशेषावश्यकभाप्य, सटीक, पत्र ६३५ । 
२. जमालि की दीक्षा भगवती सूध, श० ६, उ० ३३ ; 


प्रियदर्शना की दीक्षा विषष्टिशलाका- 
पृष्षपत्तरित्रम; पर्व १०, सर्ग ८ के आधार से । 3७७४ 


 महावीए--“जगल्ती।! (१) फ्राणातिप्राप, (२) मृषाइपद, (३) अदधादान, (४) मेधुन, 

(०) परिय्रह, (६) क्रोष, (७) मान, (८) माया, (६) लोम, (१०) राग, (११) देषे, (१२) 
कलह, (१३) अध्यास्यान, (१४) पेशुन्स, (१५): पर₹-परिवाद, (१६) रवि-अरति, (१७) 
ऋवासका और (१) मिध्यादर्शन--ये अदठारह दोष--पाप हैं ; जिनके असेवन से जीव 
शीन ही गुरुत्व को प्राप्त होता है ।' 

जयब्ती--भिम्नवान्‌ । आत्मा शकुत्व को केशे प्राप्त होती. है :” 

महावीर--प्राषातिपात आदि के अनासेबन से आत्मा लघुर्व को प्राप्त होती है । 
प्राणाविपात आदि की प्रदृद्धि से आत्मा जिस प्रकार संसार को. बढ़ाती है, प्रलम्ब करती है, 
संसार में भ्रमण करती है ; उसी प्रकार उनकी निवृत्ति से संसार को घटाती है, हस्त करदी 
है और उसका उल्लंघन कर देती है ।” 

जयन्ती-- मन्‍्ते | मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वभाव से प्राप्ठ होती है 
या परिणाम से £* 

महाबोर-- मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वभाव से होती है, परिणाम से 
नहीं ।' 

जयन्ती-- क्या सब भव-सिद्धिक आत्माएँ मोक्षगामिनी हैं ४” 

महाबी२--/हाँ, जो भव-सिद्धिक हैं, वे सब मोक्षगामिनी हैं ।” 

जयन्ती--- भगवन्‌ ! पदि भव-सिद्धिक जीव सब मुक्त हो जायेंगे तो क्‍या यह संसार 
उन से रहित नहीं हो जायेगा / 

महाबीर-- जवसती ! ऐसा नहीं है। सादि व अनन्त तथा दोनों ओर से परिमित ब 
दूसरी श्रे णियों से परिक्षस सर्वबाकाश की श्रेणि में से एक-एक परमसाणु पुदूगल ग्रति-समय 
निकालने प्र अनन्त उत्सर्पिणी अबसर्पिणी व्यतीत हो जाये, फिर भी बह श्रेणि रिक्त नहीं 
होती । इसी प्रकार भव-सिद्धिक जीवों के सुक्त होने पर भी यह संसार उनसे रिक्त 
नहों होगा । 

जयन्ती--- जीब सोता हुआ अच्छा है या ज़ासका हआ ४१ 

बहादीर-- कुछ एक जीबों का सोता अच्छा है ओर कुछ एक का जागना ।/ 

जयस्ती--मन्‍्ते | यह केसे १” 

महाबीर--“जयस्ती | जो जीव अधार्मिक हैं, अधर्म का ही अनुसरण करते हैं, जिन्हें 
अफ़म ही प्रिय है, जो अर्धभ का ही व्याख्या करते हैं, जो अफ्स के हो प्रेक्षक हैं, अधर्म में 
हो आयक्त हैं, अधम में ही हृर्षित हैं और जो अधम से ही अपनी जीविका चलाते हैं ; 
उनका सोना ही अच्छा है। ऐसे जीव जब सोते रहते हैं तो प्राण-भूत-जीव-सत्त्व-सझुदाय 
के शौक और परिताप का कारण नहीं बनते । ऐसे जीब सोते रहते हैं तो उनकी अपनी 


१७% भाग और जिपिहक : एक अनुशीलत [ सभा : हैँ 
और दूसरों की बहुत-सी अधार्मिक संयोजना नहीं होती अतः ऐसे जीवों का सोना ही 
अच्छा है | 

“ओर है जयन्ती ! जो जीव धार्मिक, धर्मानुसारी, धर्म-प्रिय, धर्म-ब्यास्याता, धर्म- 
पेक्षक, धर्मासक्त, धर्म में हित और धर्मजीबी है ; उनका जागना ही अच्छा हैं। ऐसे जीब॑ 
शागते हुए बहुत सारे प्राणियों के अदुःय और अपरिताप के लिए कार्य करते हैं । ऐसे जीव 
जागत हों तो अपने ओर दूसरों के लिए धार्मिक संयोजना के निमित्त बनते हैं ; श्रतः उनका 
जागते रहना अच्छा है | 

“इसी अभिप्राय से कुछ एक जीवों का सोते रहना अच्छा है और कुछ एक का 
जागते रहना | 

जयन्ती--“भगवन | जीवों की दुबलता अच्छी है था सबलता १” 

महाबीर-- कुछ जीवों की सबलता अच्छी है और कुछ जीवों की दुबलता अच्छी है।" 

जयन्ती--“भन्ते ! यह केसे 2” 

महावीर--“जो जीव अधार्मिक हैं और अधर्म से ही जीविकोप!जन करते हैं, उनकी 
दुबलता ही अच्छी है। क्योंकि उनकी बह दुनलता अन्य ग्राणियों के लिए ढण का मिमित्त 
नहीं बनती | जो जीव धार्मिक हैं, उनका सबल होना अच्छा है! इसीलिए मैं कहता हूँ 
क्रि कुछ की दुबंलता अच्छी है और कुछ की सबलता |” 

जयन्ती-- क्षमाश्रमण ! जीवों का दक्ष व उद्यमी होना अच्छा है या आलसी 
होना १” 

महाबीर--“ कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ का आलसो होना /” 

जयन्ती-- क्षम:श्रमण ! यह केसे /” 

महावीर -- जो जीव अधार्मिक हैं और अधर्मानुसार ही विच्तरण करते है, उनका 
आलसी होना ही अच्छा है। जो जीव धर्माचरण करते हैं, उनक्रा उद्यमी होना ही अख्छा 
है ; क्योंकि धमंपरायण जीव मावधान ही होता है और वह श्राचा्य, उपाध्याय, स्थविर, 
तपस्वी, ग्नान, शोक्ष, गण, मंघ ओर साधमिक की | वावृत्ति करता है |” 


जयन्ती-*प्रभो ! श्रोजेन्द्रिय के वशीभृत पीड़ित जीव क्या कम बॉँघता है 2” 


महावीर--“क्रेवल ओरोत्रेन्द्रिय के ही नहीं, अपितृ पाँचों इन्द्रियों के वशीभूत होकर 
जीब संसार में भ्रमण करता है ।” 


श्रमणोपासिका जयन्ती महाबीर से अपने प्रश्नों का समाधान प।कर अत्यन्त हर्षित 
हुईं। जीवाजीब की विभक्ति को जानकर 
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सने भहावीर के चरणों में प्रवज्या ग्रहण की ।* 
. भगवती यूत्र, श० १२, ३० २ के आधार से । हु 


जज 
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काइयप, कर ४ 2 ३. कप हर 
राजयणइ में काश्यप रहपतिं रहंता था|" 'उंसने महांबीर के पस शंगचु-मंत ग्रहण 
पिया! म्वारह अंगी का अध्येयन किया । भीर तप की अनुष्ठान किया । शोलेहं वर्षों तक 
साध-पर्याय का निरतियार पालन करते हुए विपुल पवत पर पादोपगेमस अंमशन पक 
मोक्ष प्राप्त किया ।* 
स्कन्द्क 
राजयह के गुणशिल सैत्य से प्रस्थान कर ग्रामानुग्रम विहरण करते हुए महावीर एक 
बार कयंगला आये । ईशानकोण स्थित छुत्रपलाशक चेत्य में ठहरे। बहाँ मगबान्‌ का 
समवशरण हुआ | 
कयंगला के निकट आावस्ती नगर था। बहाँ कात्यायन गोत्रीय गर्दमाल परिवराजक 
का शिष्य स्कन्दक परित्राजकऊ रहता था। वह चारों बेद, इतिहास ब निभष्टु का ज्ञाता 
था। घष्टितंत्र ( कापिलीयशास्त्र ) का विशारद था। गणितशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, आचार- 
शास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छुन्दशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र तथा अन्य ब्राह्मण-नीति 
और दशन-शास्त्र में भी वह पारंगत था| उसी नगर में भगवान्‌ महावबौर का भ्रावक पिंगल 
निय न्‍थ रहता था। पिंगल एक दिन स्कन्दक के आश्रम की ओर जा निकला। उसके 
समीप जाकर उससे नाना प्रश्न पूछे । पिंगल ने कहा--“'मागध ! यह लोक सान्‍्त है या 
अनन्त ? जीव सान्‍्त है या अनन्त ! सिद्धि सान्‍्त हैं या अनन्त ? सिद्ध सान्‍्त हैं या अनन्त १ 
किस प्रकार का मरण पाकर जीब संसार को घटाता ओर बढ़ाता है ?” 
प्रश्न सुनते ही स्कन्‍्दक शंकाशील हो गया । असमंजस में तेरता-इबता रहा। उत्तर 
देने की ज्यों ही छद्यत होता, उसके मन में आता--क्या उत्तर दूँ ! मेरे उत्तर से प्रश्नकर्ता 
सम्तुष्ट होगा या नही / विचारमग्न स्कन्दक उत्तर न दे सका। वह मोन रहा । पिंगल ने 
साक्षेप अपने प्रश्न दो-तीन बार दुहराये। शंकित ओर कांक्षित स्कन्‍्दक बोल न सका । 
उसे अपने पर अविश्वास हो गया था ; अतः उसकी बुद्धि स्खलित हो गई । 
स्कन्दक ने जनता के मह से छुत्रपलाशक में महावीर के आयमन का वृत्त सुना । मन 
में विचार आया, कितना सुन्दर हो, यदि मै महाबीर के पास जाके ओर उपयुक्त प्रश्नों 
का समाधान कहूँ । संकल्प क्रो सुदृढ़ कर बह परित्राजकाश्रम में गया । त्रिदण्ड, कुण्डी, 
रुद्राक्ष-माला, मृत्पात्र, आसन, पाज-प्रमाजन का वस्त्र-खण्ड, त्रिकाष्टिका, अंकुश, कुश की 
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है. औरद्ध फम्परा में मो काश्यत माम से एक महान मिक्तु हुए हैं। वे प्रथम संवीति के कर्णधार 
रहे हैं। नाम-साम्य के अतिरिक्ता दोनों में कोई एकरूपता मही है । - 

३२. अन्तकुइशा, वर्ष ६। * ७ ५ 
२७ 





' ३१० आधम और ज्रिविक : एक अतुशीलन हल मु 
हुद्टिका सहश वस्तु, कलई का एक प्रकार का आभूषण, छत्र, उपानह, पाहुका, गेरिक ब्त्र 
आदि यथास्थान धारण किये और कयंगला की ओर प्रस्थान किया । 
मगवान्‌ महावीर ने उसी समय गौतम से कहा--“गौतम ! आज हम अपने एक 
पु्ष परिचित को देखोंगे ।” 
गौतम ने पृक्का--“भन्ते ! मैं किस पूर्व परिचित से मिलूँगा १” 
महाबीर ने कहा--“कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परिवाजक से ।” 
गौतम ने पुनः प्रश्न किया--भन्‍्ते | वह परित्राजक सुके कब व केसे मिलेगा १” 
महावीर ने उत्तर दिया--“भ्राबस्ती में पिंगल निग्र न्थ ने उससे कुछ प्रश्न पुछे हैं। 
बह उत्तर न दे सका ; अतः अपने तापसीय उपकरणों को साथ लिए यहाँ आने के लिए 
प्रस्थान कर चुका है । उसमे बहुत सारा मार्ग लाँघ दिया है। वह मार्ग के बीच है! शीघ्र 
ही बह यहाँ पहुँच जायेगा और उसे तू आज ही देखेगा ।” 
गौतम--क्या उसमें आपके शिष्य होने को योग्वता है ?” 
महावीर--”हाँ, उसमें यह योग्यता है और निश्चित ही वह मेरा शिष्य हो जायेगा !” 
महाबीर और गौतम का वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय स्कनन्‍्दक 
परिवाजक सामने से आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ । गौतम उठे, उसके सामने गये और 
बोले--- है स्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है, अन्वागत है। मागध ! क्‍या यह 
सच है कि पिंगल निग्न न्थ ने तुमसे से कुछ प्रश्न पछे और तृम उनके उत्तर न दे सके ; 
अतः यहाँ आ रहे हो !” 
गौतम से अपने मन की गुप्त बात सुन स्कन्दक परित्राजक अत्यम्त विस्मित हुआ । उसने 
पृछा--/गोतम ! ऐसा वह कौन ज्ञानी या तपस्त्री है, जिसने मेरा गुप्त रहस्य इतना शीघ्र 
बता दिया १” 
गोतम ने एक सात्बिक गौरव की अनुभृति के साथ कहा--“स्कन्दक ! मेरे धमगुरु, 
धर्मोपदेशक अ्मण भगवान्‌ महावीर अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारक हैं। वे अरिहन्त हैं, 
जिन है, केवली है, त्रिकालश हैं । वे सरवश् और सर्बंदशी हैं। उनसे तुम्हारा मानसिक अभि- 
गाव तनिक मी अज्ञात नहीं रह सकता ।” 
कन्‍्दक परिक्राजक ने गौतम के समझ्ष भगवान महावीर को वन्‍्दन करने का अपना 
अमिग्राय व्यक्त किया और वह उनके साथ महावीर के समीप आया | दक 
सन्दृष्ट हो गया । उसने श्रद्धापक हा माज ते ही कह 
“हावक लोन प्रदक्षिणा की और बन्दना की । महावीर ने स्कन्दक 
को सम्बोधित करते हुए कहा-- न ! श्रावस्‍ती में रहने वाले पिंगल नि्यन्‍्ध ने 
जीब, मोक्ष, सिद्ध आदि सान्त है या अनस्त-+-ये हि ये हु से लोक 
कधन स्त्रीकार किया ! महावीर ने उसे “रन पे !? स्कन्दक ने महावीर का 
उत्तर देना आरम्म किया--/स्कन्दक । 
| द्रव्य, क्षेत्र, 
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काश व भाव की अपेक्षा से यह लोक चार प्रकार का है। द्रन्‍्य की अपेक्षा से यह एक है' 
ओऔर सान्‍्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असेख्य कोटाकोटि योजन आयाम-विभ्कंभ वाला 
है । इसकी परिधि असंख्य कोटाकोटि योजन बताई गई है । इसका अन्त--छोर है। काल 
की अपेक्षा से यह किसी दिन न होता हो, ऐंस। नहीं है। किसी दिन नहां था, ऐसा भी 
नहीं है । किसी दिन नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। यह सदेव था, सदेव है और सर्देव रहेगा 
यह धर थ, मियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित ओर नित्य है। इसका अन्त नहीं है । 
भाव की अपेक्षा से यह अनन्त बण्ण-गंध-रस-स्पश-पयेवरूप है। अनन्त संस्थान पर्यव, अनन्त 
गुरुलघु-पय व तथा अनन्त अगुरुलघु-पर्यबरूप है । 

“स्कन्दक ! द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से यह लोक सान्‍्त है तथा काल और भ।व की 
अपेक्षा से अनन्त ; अतः लोक सात भी है और अनन्त भी । 

“जीब के बारे में भी स्कन्‍्दक | द्रब्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा से चिन्तन 
करो । द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक और सान्‍्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंछूय प्रदेशी 
है, पर सान्‍त है। काल की अपेक्षा से यह कभी नहीं था, कभी नहों है, कमी नहीं रहेगा ; 
ऐसा नहीं है ; अतः नित्य है और इसका अन्त नहीं है। भाव को अपेक्षा से यह अनन्स ज्ञान 
पर्य बरूप है, अनन्त दर्शन-पर्यबरूप है, अनन्त गुर-लघु-पर्यचरूप है और इसका अन्त नहीं है । 
इस प्रकार स्कन्दक | द्रव्य व क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अन्त-युक्त है ओर कालब भाव की 
अपेक्षा से अन्त-रहित है । 

“स्कन्दक ! तुके यह भी विकल्प हुआ था कि मोक्ष सान्‍्त है या अनन्त १ इसे भी 
तुके द्वन्‍्य, छ्त्र, काल व भाष की अपेक्षा से जानना होगा । द्रव्य की अपेक्षा से मोक्ष एक है 
और सान्‍्त है। क्षेत्र को अपेक्षा से ४५ लाख योजन आयाम-बिध्कम है ओर इसकी परिधि 
१ करोड़ ४२ लाख ३० हजार २४६ योजन से कुछ अधिक है। इसका छ्लोर-अन्त है । 
काल की अपेक्षा से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी दिन मोक्ष नहीं था, नहीं है ओर 
नहीं रहेगा | भाव की अपेक्षा से मी यह अन्त-रहित है। वालय है, द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा 
से मोक्ष अन्त-यूक्त है और काल ब भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित । 

“स्कल्दक ! दुके यह भी शंका हुई थी कि सिद्ध अन्त-युक्त हैया अन्त-रहित | इस 
बारे में भी तुके दब्य, शेल, काल व भाव की अपेक्षा से सोचना होगा । द्रज्य की अपेक्षा से 
सिद्ध एक है और अन्त-युक्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध असख्य प्रदेश-अवशाद़ होने पर भी 
अस्त-युक्त है । काल की अपेक्षा से सिद्ध की आदि तो है, पर अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा 
से सिद्ध शान-दर्शननपर्य वरूप है ओर उसका अन्त नहीं है । 

५स्कमइक | मरण के बारे में भी तू संदिस्ध है न | तैरे मन में यह॑ऊहायोह है न कि 
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किस प्रकार के मरण से संसार घटता है और किस प्रकार के मरण से संसार बढ़ता है ! मरण 
दो अकार का है; (१ ) बाल मरण ओर (२) पण्डित मरण ।” 

स्कन्द्क--भन्ते | बाज मरण किस प्रकार होता है १” 

महावीर--स्कन्दक ! छसके बारह प्रकार हैं: (१) भूख से तड़पते हुए मरना, ( ९) 
इम्द्रियादिक की पराधीनता पूृषषक मरना, (३) शरीर में शस्त्रादिक के प्रवेश से या सन्‍्माग 
से भ्रष्ट होकर मरना, (४) जिस गति में मरे, उसका ही आयुष्य बॉधना, (५) पंत से गिर 
कर मरना, (६) वृक्ष से गिर कर मश्ना, (७) पानी में डूब कर मरना, (5) अग्नि में जल कर 
मरना, (६) विष खाकर मरना, (१०) शस्त्र प्रयोग से मरना, (१९) फाँसी लगाकर मरना, 
(१२) गद्ध आदि पक्षियों से नुचबा|कर मरना । स्कन्दक ! इन बारह प्रकारों से मर कर जीव 
अनन्त बार नेरयिक भाव को प्राप्त होता है। वह तिर्यक्‌ गति का अधिकारी होता है और 
चतुगत्यात्मक संसार को बढ़ाता है । मरण से संसार का बढ़ना इसी को कहते हैं ।” 

स्कन्दक---भन्ते | पण्डित मरण किसे कहते है १” 

महावीर--“स्कन्दक ! वह दो प्रकार से होता है: (१ ) पादोपगमन और (२) भक्त 
पत्थाख्यान । परादोपगमन दो प्रकार का है : (१) निर्हारिम और (२) अनिर्हारिम | भक्त- 

अत्यास््यान भी दो प्रकार का है: (१) निर्हारिम और (२) अनिर्हरिम । जो साधु उपाश्नय में 

पादोपगमन यथा भक्त प्रत्याख्यान आरम्भ करते हैं, पण्डित मरण के बाद उनका शब उपाश्रय 
व नगर से बाहर लाकर संस्कारित किया जात। है ; अतः वह मरण निर्हारिम कहलाता है । 
जो साधु अरण्य में दोनो प्रकार में से किसी प्रकार से देह प्याग करते हैं, उनका शब संस्कार 
के लिए कहीं बाहर नहीं लाया जाता / अतः वह मरण अनिहारिम कहलाता है । पादपोगमन 
निर्शारिम हो, चाहे अनिर्हारिम अप्रतिकर्म होता है ; क्योंकि वह मरण वेयाबृत्य रहित होता 
है ! भेंक्ति प्रत्यास्यान निर्हारिम हो या अनि्ारिम सप्रतिकर्म होता है; क्योंकि वहाँ 
तयादृत्त्य निषिद्ध नहीं है। स्कन्दक ! इन प्रकारों से जो जीब मरते हैं, वे नेरयिक नहीं होते 
ओर न अनन्त भर्वों को प्राप्त होते हैं । ये जीव दीई संसार को तबु करते हैं ।” 

अपने सभी प्रश्नों के सबिस्तर उत्तर पाकर स्कन्दक अत्यन्त आह्यादित हुआ । उसने 
भगवान्‌ महावीर के कथन में अत्यन्त आस्था प्रकट की ओर प्रत्नजित होने की अभिलाषा भी 


व्यक्त की । महावीर ने उसे न्‍ हि 
हक आम र ने एसे प्रत्नजित कर लिया और सम्बस्धी शिक्षा व समाचारी से 


अमण केशीकुमार 


' बिधिला से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर हस्तिनापुर की और 


_पधारे। गषघर गौतम अपने शिष्य-समुदाय के साथ श्राबस्ती प्चारे और निकटस्थ कौप्ठक 


है! गजबती यूष, श० २, ३० ? के आधार से। 


व ७-नाक 


इलिहाहओर परम्परा |. ८: 'सिलु-संधः मोर फशंका मिलाएर' रहेई . 
उद्यान भें-छहरे + पश्मी नगर के बाहर शुक्र ओर विम्दुक उद्चान' था; जिसमें पार्स्ंशतांकीय - 
निय्य न्‍थ भ्रमण केशीकुमाीर अबने शिक्ष्य-असुदाय के साथ ठहरे हुए के । अनभ केशीकुगॉर! 
कुमाराषस्थामें ही प्रत्रणित हो गंगे थे । थे शान के वारित्र के पाश्गाती थे । भति, भूत क, 
अवधि-- तीन शान के पदार्थों के स्वरूप के शाता थे | 

दोनों के शिम्ब-ससुदांय में कुछ-कुछ आशंकाएँ उरपन्‍्म हुईं---हमारा धंने कैसा और 
इनका धर्म केसा ! आचार-धर्म-प्रणिति हमारी केंसी और इनकी केसी ! महाग्रुगि परवभाथ 
ने चतुर्याम धर्म का उपदेश किया है और स्वामी वर्धभान पाल शिक्षारूप धर्म का उपदेश 
करते हैं। एक लक्ष्य वालों में यह भेद केसा 8 एक ने सचेलक धं का उपदेश दिया है ओर 
एक अचेलक भाव का उपदेश करते हैं 

अपने शिक्ष्यों की आशंकाओं से प्रेरित होकर दोनों ही आचायों ने परस्पर मिलने 
का निश्चय किया । गौतम अपने 'शिष्य-बर्ग के साथ तिन्दुक उद्यान में आये, जहाँ कि 
अमण केशीकुमार ठहरे हुए थे । गौतम को अपने यहाँ आते हुए देख कर अ्रमण केशीकुमार 
ने भक्ति बहमान पुरस्मर उनका स्थागत किया। अपने द्वारा याक्तित पलाल, कुंश, तृण 
आदि के आसन गौतम के सम्मुख प्रस्तुत किये । उस समय बहुत सारे पालण्डी व कीतुह्टल- 
प्रिय व्यक्ति भी उद्यान में एकच्रित हो गये थे । 


गौतम से अनुमति पाकर केशीकुमार ने चर्चा को आरम्भ करते हुए कहा--“महाभाग ! 
बर्धभान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धरम का उपदेश किया है, जबकि महाग्ुनि पाश्वनाथ 
ने चतुर्याम धम का प्रतिपादन किया है। मेघाबविन्‌ ! एक काये में प्रवृत्त होने बाले साथकों 
के धमं में बिशेष सेद होने का क्या कारण है १ धर्म में अन्तर हो जाने पर आपको संशय 
क्‍यों नहीं होता /” 

गौतम ने उत्तर दिया--“जिस धर्म में जीवादि तत्त्वों का विनिश्चय किया जाठा है, 
उसके तरव को प्रशा ही देख सकती है। काल-स्वमाव से प्रथम तीथंक्वर के मुनि ऋजु जड़ 
और चरम तोर्थद्वर के मुनि वक जड़ हैं; किन्तु मध्यवर्ती ती्थ्वरों के सुनि ऋचु प्राह्ष हैं । 
यही कारण है कि धर्म के दो भेद हैं। प्रथम तीथझ्र के सुनियों का कछ्प दुर्विशोष्य और 
चरम तीथझ्ूर के मुनियाँ का कल्प दुरनुपालक होता है; पर मध्यवर्ती तीथंइरों के ध्ुनियों 
का कहप सुविशोध्य और सुपालक होता है ।” 

केशीकुमार-- गौतम ! आपने मेरे एक प्रश्न का समाधान तो कर दिया | दूसरी 
जिशासा को भी समाहित करें । वर्धमान स्वामी ने ग्ग्रेलक घमं " का उपदेश दिया है ओर 
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१. अतिषक का अर्थ वस्ञविधंगता ही नहीं है। स्थानांग श्या? ५, ४० ३ के अनुसार अल्प 
वरेअता भी अभिशषर का अर्थ होता है। दैखें, पाइयसट्महण्णवी, पृ० २४ भी । 


२१४ भाषा और जिपिटक : एक अनुशीलत [ शब्ह : रै 


महामुनि पाश््षनाथ ने सचेलक धम का प्रतिपादन किया है। एक ही कार्य में प्रवृत्त होने 
वालों में यह अन्तर क्यों १ इसमें विशेष हेतु क्या है ? यशस्बिन ! लिंग-चेष में इस प्रकार 
अन्तर हो. खाने प्र क्या आपके मन में विध्रत्यय उत्पन्न नहीं होता १" | 

गोतम--“लोक में प्रत्यय के लिए, बर्षादि ऋतुओं में संयम की रक्षा के लिए, संयम" 
यात्ना के निर्वाह के लिए, शानादि ग्रहण के लिए अथवा यह साधु है' इस पहचान के लिए 
लिस का प्रयोजन है। भगवन ! वस्तुतः दोनों हो तीर्थड्डुरों की प्रतिशा तो यही है कि 
निरचय में मोक्ष के सदूभूत साधन तो शान, दर्शन और चारित्र ही हैं ।” 

कैशीकुमार--महाभाग | आप अनेक सहखर शत्रुओं के बीच खड़े हैं । वे शत्रु आपको 
जीतने के लिए आपके अमिमुख आ रहे हैं। आपने उन शत्रुओं को किस प्रकार जीता १” 

गौतम--“जब मैंने एक शत्रु को जीत लिया, पाँच शत्रु जीते गये । पाँच शत्रुओं के 
जीते जाने पर दस ओर इसी प्रकार मैंने सहस्नों शत्रुओं को जीत लिया ।” 

केशोकुमार--“े शत्रु कौन हैं १” 

गोतम--“महासुने | बहिभृत आत्मा, चार कषाय व पाँच इन्द्रियाँ शत्रु हैं। उन्हे 
जीत कर मैं विचरता हूँ ।” 

केशीकुमार--सुने | लोक में बहुत सारे जीव पाश-बद्ध देखे जाते हैं, किन्त आप 
पाश-मुक्त ओर लघुभूत होकर केसे विचरते हैं ?” 

गोतम--“मुने ! में उन पाशों को सब तरह से छेदन कर तथा सौपाय विनिष्ट कर 
मुक्तपाश ओर लघुभृत होकर विचरता हैँ ।” 

केशीकुमार--“भन्‍्ते | वे पाश कोन से हैं ४” 

गौतम--“भगवन्‌ ! राग-द्वेष और तौंत्र स्नेह रूप पाश हैं, जो बड़े भयंकर हैं। 
इनका सोचोग छेदन कर में यथाक्रम विचरता हूँ ।” 

कैशीकुमार---* गौतम ! अन्तःकरण की गहराई से उद्भूत लता, जिसका फल-परिणाम 
अत्यन्त विष-सन्निभ है, को आपने किस प्रकार उजाड़ा १”! 

गौतम--मैंने उस लता का सर्वतोभावेन छेदन कर दिया है तथा उसे खण्ड-छण्ड कर 
समूल उखाड़ कर फेंक दिया है; अतः मैं विष-सन्निभ फलों के भक्षण से सर्वथा मुक्त हो 
गया हूँ |” 

केशीकुमार--“महाभाग ! वह लता कौन सी है १” 

गौतम--“भहामुने | संसार में तष्णा लता 'हुत्त भयंकर है और दारुण फ़ल्ल देने वाली 
है। उसका न्‍्यायशपूष॑क उच्छेद कर मैं बिचरता हूँ ।” 

र्‌७--> 
षह को वजइ की क ७ सनक का हर का 
शान्त किया, कप बह्नाया ?” 


' इलिहृश्त और फरभ्परा ] |“ ” शिशु-संच और उसका विस्तार : “३१४ 


गौतम---“तपस्थिन ! महामेघ से प्रस्त उत्तम और पवित्र जल को ग्रहण कर में उस 
अंरिन को सींचता शहता हूँ ; अतः सिंचित की गई अग्नि सुक्के नहीं जलाती |” 

केशीकुमार--“महाभाग ! बह अग्नि और जल कौन सा कहा गया है /” 

गौतम--/धोनन्‌ ! कषाय अग्नि है। श्रत, शील ओर तप जल है। क्रत जलधारा 
से अमिहत बह अरिन मुझे नहों जलाती ।” 

केशीकुमार--+तपस्थिन्‌! यह साहसिक, भीम, दुष्ट, अश्व चारों ओर भाग रहा है । 
उस पर चढ़े हुए भी आप उसके द्वारा उन्‍्माग में केसे नहों ले जाये गये ४” 

गोतम--“महासुने । भागते हुए अश्व को मैं भ्रतरूप-रस्सी से बाँधे रकता हूँ, अतः 
बह उन्माग में नहीं जा पावा, सन्‍्मार्ग में ही प्रदत रहता है । 

केशीकुमार--“यशस्विन्‌ ! आप अश्य किसको कहते हैं १” 

गोतम---“अतिबर ! मन हो दुःसाहसिक व भीम अश्व है। वहीं चारों ओर भागता 
है। मैं कन्‍्थक अश्व की तरह धम-शिक्षा के द्वारा उसका निग्नह करता हूँ ।” 

केशीकुमार--“मुनिपुंगब | संसार में ऐसे बहुत से कुमार्म हैं, जिन पर चलने से जीब 
सनन्‍्मार्ग से स्थुत हो जाता है। किन्तु आप सन्‍्मार्ग में चलते हुए उससे बिचलित केसे नहीं 
होते हैं /” 

गौतम--“ब्रतिराज ! सन्मार्ग में गमन करने बालों ब उन्माग्ग में प्रस्थान करने वालों 
को मैं अच्छी तरह जानता हूँ ; अतः सन्मार्ग से हटता नहीं हूँ ।” 

केशीकृमार--“विज्वर | बह सम्भा्ग और उन्मार्ग कौन सा है!” 

--मतिमन ! कुप्रवचन को मानने बाले समी पाखण्डी उन्मागर्ग में प्रस्थित हैं। 

सन्‍्मार्ग तो जिन-माषित है। और यह मार्ग निश्चित ही उत्तम है!” 

केशीकुमार--“महरष । महान्‌ पदक के वेग में बहते हुए प्राणियों के लिए शरण और 
प्रतिष्ठारूप द्वीप आप किसे कहते हैं १” 

गोतम--यतिराज | एक महाद्वीप है। बह बहुत विस्तृत है। जल के महान्‌ बेग की 
बहाँ गति नहीं है ।” 

केशीकुमार--“महाप्राश | बह महाद्वीप कौन सा है १ 

गौतम--'“ऋषिवर ! जरा-मरण के बेग से डूबते हुए श्राणियों के लिए धर्मद्वीप 
प्रतिध्ठारूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है।” क्‍ 

केशीकुमार--महाप्रषाह वाले समुद्र में एक नोका बिपरोत रूप से चारों और भाग 
रही है। आप उसमें आंरूढ़ हो रहे हैं। मेरी जिशासा है, फिर आप पार केसे जा सकेंगे १” 

गौतम--“सस्क्षिद्र नौका पारगामी नहीं होती, किन्तु छिद्र-रहित नोका पार पहुँचाने 
में समर्थ होती है ।” 


: १३६ .आशकेत ओ ड़ जिषितक : हुक अनुशीरत [कब रै 


". 'कैशीकुनार--कह नोंका कौन ही है /” कस 
गौतम--“शरीर जौका है। आत्मा नाबिक है। संसार समुद्र है, जिसे महर्षिजन 


तहज ही तैंरते हैं ।” गे 
' ७५ केशीकुमार-कहुत सारे प्राणी घोर अन्धकार में हैं। इन प्राणियों के लिए लोक 


इच्यौत कौन करता है ।” 

गोतभ--“उदित हुआ सूये लोक में सब प्राणियों के लिए उद्योत करता है ।” 

केशीकुमार-बिह सूर्य कौन-सा है!” 

गोशल--“जिनका संसार क्षोण हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ जिन भास्कर का उदय हो 
चुका है। वे हो सारे विश्व में उद्योत्त करते हैं ।” 

केशीकुमार-- शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए क्षेम ओर 
किक्रूफ तथा बाधा-रहित आप कौन सा स्थान मानते हैं /” 

गौतम--सोक के अग्र भाग में एक अब्रस्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि और 
बेदना नहीं है। किन्‍्त वहाँ आरोहण करना नितान्‍्त दुष्कर है ।” 

केशीकुमार-+“बह कौन ता स्थान है 2” 

गोतम--“महर्षियों द्वारा प्राप्त वह स्थान निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, 
सिब्र ओर अनाबाण, इन नामो से विश्वत है । 

मुने ! वह स्थान शाश्वत बास का है, लोक के अग्रभाग में स्थित है ओर दुरारोह है । 
इसे प्राप्त कर भव्परम्परा का अन्त करने बाले मुनिजन चिन्तन-प्रुक्त हो जाते है ।” 

भ्रमण केशीबुमार ने ऋ्र्चा का उपसंहार करते हुए कहा--मह मुने गोतम ! आपकी 
प्रशा साधु है। आपने मेरे संशमो का उच्छेद कर दिया है, अतः है संशयातीत ! सब सत्र के 
पपरमर्गक्त आपको नमस्कार है। गणधर गौतम को वन्‍्दना के अनन्त अमण केशीकृमार 
ने अपने बृहत्‌ शिष्य-सम्रुदाय सहित उनसे पंच भहात्रत रू धरम को भाव मे ग्रहण किया 
ओर महाबीर के भिश्लु-संघ में प्रविष्ट हुए ।' 

केशीकुमार श्रमण की तरह कालामवबेसि पपृत्त अनगाग, गंगेय अनगार* पेढ़ाल पुत्त 
उदक आदि भी तत्व चर्चा के चात महावीर के संघ में ऋुर्यामात्मक दीक्षा मे पंत 

' बईाब्नत- रूस दीक्षा में आये | 

इन घटना -प्रसंगों से यह इतिहास भी हमारे आँखों के साममे आ जाता है क्रि पार्क 
: है उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २३ के आधार से | 
.. & 'भगबती सूत्र, शतक १, उेशक् ६। 

फ़े कही, शतक ६, उद्देशक ३२ । 
ह३ सूतहतांग तृत्र, शु० २, अ० ७। 


इतिहास और परस्परा ] ' 'चिलतु-संघ और उसका विस्तार २१७ 


की परम्परा महाबीर के उदीयमान संध से केसे लीन हुईं और उन दोनों के बीच क्या-क्या 
भेद व तादात्य थे । 
ज़ालिमद्र और  घन्‍ना 

जैन-परम्परा में शालिभद्र और धनना का जीबन-बृत्त बहुत ही सरस और बहुत ही 
विश्रत है। शालिभद्र और धम्ना के परस्पर साले-बहनोई का सम्बन्ध था और दोनों ने ही 
महांघीर के घास दोक्षा ग्रहण की | 

शालिभद् राजयह के धनात्य यहपति गौमद्र का पृश्न था। उसकी माता का नाम भद्गा 
ओऔर बहिन का नाम सुभद्रा था | शालिभद्र के बाल्य-काल में ही गोमद्र शहर्पात का शरीरान्त 
हो गया था। बह अगाघ मातृ-बात्सल्य में पला-पुसा और तझण हुआ । कहा जाता है, 
उसका पिता मर कर देब-पोनि में उत्पन्न हुआ । वह अपने पुत्र एवं पृत्रन-बधुओं के सुख-मोग 

लिए वस्त्र और आभूषणों से परिपृरित ३३ पेटियाँ" प्रतिदिन उन्हें देता था । भद्गा सारा 

गहभार सम्मालती | शालिमद्र अपने महल की सातवीं म॑जिल पर अहर्निश सांसारिक सुख- 
भोग में लीन रहता । । 

एक दिन राजगह में रत्न-कम्बल के ब्यापरी आये | उनके पास सोलह रत्न-कम्बल 
थे । एक-एक कम्बल का मृल्य सबा लाख स्वर्ण सुद्राएँ था | राजगृह के बाजार में उन्हें कोई 
खरीददार न मिला । वे राजा श्रेणिक के पास गये । रत्न-कम्बल रानियों ने पसन्द किए, पर 
एक-एक का मुल्य सवा लाख सुनकर राजा भी चौंका । राजा ने एक भी कम्बल नहीं खरीदा । 

व्यापारों अपने आवास के बाहर वृक्ष की छाया में बेठे बातें कर रहे थे ; राजगृह जेसे 
नगर में भी हमें कोई विक्रता नहीं मिला तो अन्यजन्न कहाँ मिलेगा । शालिमद्र की दासियाँ 
उसी राह से पनघट की ओर जा रही थीं। वह बात उनके कानों में पड़ी । पानी लेकर 
वापस आते समय दासियों ने व्यापारियों से पूछ लिया--“आप किसी दुघंट चिस्ता में 
माल्तूम पड़ते है | क्‍या हमें भी वह चिन्ता बतलाई जा सकती है १” व्यापारियों ने कहा--- 
“जो चिन्ता राजा भ्रेणिक भी नहीं मेट सका, तुम पनिह्ारिन हमारी क्‍या चिन्ता मेटोगी १” 
दासियों ने कहा--“कमी-क्मी ऐसा भी हो जाता है।” व्यापारियों ने अपना पिण्ड 
छुड़ाने के लिए अन्यमनस्कता से ही अपनी बात दो शब्दों में उन्हें कह डाली । दासियों मे 
हँस कर कहा-- बस, यही बात है । चस्तो, हमारे साथ। हम एक ही सौदे में आपके 
सारे कम्बल बिकवा देती हैं)” व्यापारियों ने कुछ गम्भीरता से बात पृछ्की । दासियों ने 
अपने स्थामी शलिमद के वेभब का बर्णन किया । व्यापारी उत्सुक होकर दासियों के साथ 
अल पड़े । शालिभद्र का हम्यं थाया | बाहर से भी इतना आक्क कि शाज-ग्रासाद से भी 
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१० एक परम्परा के अनुसार ६६ पेटियाँ-“वस्त्र, आभूषण व भोजन को ३३-३३ पेटियाँ-“ 
जाती थीं। 
श्र 


शव 'लाजल कोर फिप्िकल : एक अतुशीरून हु 


अधिक ; व्याधारियों ने प्रथम मंजिश में फ्रेश किया | साज-सज्जा देखकर वें विस्मित हुए । 
दासियों ने कहा--“यह तो हम दास-दातियों के रहने की मंजिल है।” दूसरी मंजिल पर 
पहुँचे और वहाँ की रमणीयता देखी! सोचा यहाँ शालिभद्र बेठे होंगे। उन्हे बताया 
गया, कहां दो क्ुत्रीम खोग ही बेढते है और बही-खातो का काम करते हैं। तीसरी मंजिल 
पर अह्हुे । ब्हाँ भद्रा सेठानी रहती थी । भद्गा से व्यापारियों का परिचय कराया गया | 
व्यापारियों ने कहा--“हम शालिभद्र से मिलने आये हैं। उन्हे रस्न-कम्बल दिखलायेंगे। 
भद्ा ने का-- भाप शालिभद्र से नहीं मिल सकेंगे! आप अपने रत्न-कम्बल मुर्के ही 
दिखला दें ।”” कुछ संकोच व कुछ विस्मय से व्यापारी भद्रा के सम्मुग्य जमकर बेठे । एक 
इत्म-कम्बल निकाला और भद्धा के हाथ में दिया । भद्रा ने बिना उसका मृल्य पृछे ही 
'कह-+- भापके एस ऐसे कितने कम्मल हैं 
ड्यापारी-- शोलह ! 
अद्वा>- मुक्ते बत्तीस चाहिए, क्‍योंकि मेरी बहुएं बत्तीस हैं। कम हो तो में किसे दूं ब 
किसे न दूँ ९” 
#परपारी--- “पहले आप एक कम्बल का मूल्य तो पृछ लीजिये ।” 
भैप्रए--- उसकी आए चिता न करें । जो भी मृल्य होगा, वह चुकावा जायेगा ।” 
व्यापारी श्राश्वर्वान्वित थे । उन्हे लगता था--हम स्वप्न-लीक में तो कही बिहार 
नहीं कर रहे हैं। भद्रा ने कहा--खेर, आपके पास जितनी कम्बलें हैं ; वे यहाँ रख दें ।'' 
ब्याधारियों ने बैसा ही किया। भद्रा ने मुख्य मभुनोम को बुला कर कहा-- “जो भी मृल्य 
इनका हो, इन्हें चुका दिया जाये |” भद्रा अन्य काय में संलग्न हो गई । व्यापारियों को 
लेकर भुनीम घन-भण्डार पर आया। व्यापारियों पे पृद्ठा--/ एक कृम्बल का क्‍या मृल्‍्य 
है!” व्यापारियों ने कहा--/सवा लाख स्वण-मुद्रएँ ।” मुनीम ने भण्हारी को आदेश 
दिलय--- सोलह कम्कलों का मृह्य सवा लाख प्रति कम्बल के हिसाब से इन्हें चुका दिया 
काये ।” अच्छारी मे यथाव्रिधि सब कुछ सम्पन्न किया । व्यापारियों के ह५ और विस्मय 
ऋा क्या पर था १ थे यह कहते हुए हम्यं से बाहर आये कि भत्ता हो उन केचारी दापिकों 
का जो हमे गहाँ ले आई । हम तो आशा ही छोड़ चुके थे कि हमारी एक कम्बल भी 
कहीं बिक्र लकेंगी / 
धगले दिन भेषिक को साम्राशी चेहरा ने आयह पकड़ा, एक ऋम्भल तो मेरे लिए 
अरशद ही होगा । भेथिक क्या करता ? उसने व्यापारियों को पुनः राज-सभा में इशावा । 
व्यापारियों ने कहा--“राजन्‌ ! हमारी तो सोलह ही रत्न-कब्ललें ब्रिक चुकी है।” रही 
बस्तुस्थिति से अवगत हो, भेणिक स्थयं विस्मित हो 


पया। राजा ने अमयकुमार को भद्रा के 
पास भेजा | उसने वहाँ जाकर कहा-- 


ग्रहपत्नी ! दुम्हारे जल सोलह कम्मल्े है। मृल्य 


इतिहाशाओऔर परन्परा |..' ' 'जिलुआंध और उसका! विस्तार स्ह्द 
जेकर' भी एक कम्क्ल' राजा को मेंट' कर दो /” मद्रा ने कहा---मिंजीगर अभयकुंमार ! मैंने 
एक-एक कम्बल के दो-दो दुकड़े कर क्‍्तीस बहुओं को बाँट दिये हैं ।” अमयकुमार ने कह[-- 
हे इुकड़े मंगवा दी । रानी का हट में किसी तरह पूरा करूँगा।” भद्ठीं ने दासियों से 
पृक्ञकाया तो' मालूम' पड़ा कि सभी कहुणों ने अपने-अपने टुकड़ों को पैर पोंछने का अंगोछा' 
बना लिया है । अभयकुमार इन सारी बातों की जानकारी कर राज-सभा में जआाका | भव्रा 
भी राजा के थोभ्य' बहुभुल्य उपहार ले समा में'आई | भद्रा ने सेंट करते हुए कहा--- राजन ! 
बुरा न॑'मानें। शासिभद्र और उसकी पतिमयाँ देध-दृष्य अश्च्र हीं पहनती हैं। मेरे पत्ति अब 
देव“गति में हैं और कहीं प्रतिदिन उन्हें बस्तर, ऑभृषण, अंग-राग आदि देंते हैं। रत्न-कंम्बल 
का स्पर्श भैरी बहुओं को कठोर प्रतीत हुआ है और इसीलिए उन्होंने उनका उपयोग पेर 
पोंछने के वस्त्र के रूप में किया है ।' राजा और सभासद यह सब सुन कर आश्चर्य-मन्न 
हो रहे थे । 

मद्रा ने राजा क्रेणिक को अपने हम्य जाने का आमंत्रण दिया। श्रेजिक तो शालिमद्र 
और उसके वेमक को देखने के लिए स्वयं उत्सुक हो चुका था; अतः उसने सहर्ष-बह 
आमंत्रण स्वीकार किया | भद्रा ने घर आकर राजा के स्वागत में तेयारियाँ कीं | राजा भी 
राजकीय साज-सज्जा से उसके घर आया । शालिभद्र तब तक अपने महलों में ही था | हम्ये 
की चतुर्थ मंजिल में राजा की बेठाया गया। राजा कहाँ की विंब्ध ऋद्धि को देखकर 
विस्मित हो रहा था | सोचता था, इस द्रन्य ऋद्धि को मोगने बाला शालिभद्र केसा होगा' 
भद्रा ने सातबीं मंजिल पर जा शालिमद्र को कहा--किटा । श्रणिक अपने घर आग है, 
नीचे चलो और उसे नमत्कार करो | 

“मं, में नीचे क्‍यों चलूँ, घर की मालकिन तुम वहाँ बेठी हो, जो मी मृल्‍्य हो, दे दी 
ओर श्रेणिक को खरीद लो !* ु 

“बेटा ! तुम नहीं समझते । वह खरीदने को वस्तु नहीं है। भर णिक हमारा राजा है, 
स्वामी है, हमारे प्र अनुग्रह कर वह यहाँ आया है। तुम नीचे चलो और उसे नमस्कार 
करो । 

शाशिभद्र के मन पर एक चोट-ली लगी। में स्वयं अपना स्थामी महीं हैं, मेरे पर मी 
कोई स्वामी है, यह कया ! मैं तो अब वही रास्ता खोजगा, जिसमें अपना स्वामी में स्वयं 
ही रहूँ। । 

माता के निर्देशन से झालिभद भेजिक के पास आया और नमस्कार किया । श्रेणिक 
उसके सुहोक्ष, शरीर, गौर घर्ण और असीम सोंकुमाय को देखकर अबाक्‌ रहा | मिकट होते 
हो श्रेणिक मे उसे गोद में भर लिया, पर शॉलिमव्र' इतना सुकीमल था कि राजा के शरीर 
की उच्ता से ही उसके सारे शरीर से स्थेद बहने लगा। उसे आकुलता-सो प्रशीत होने 
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लगी । राजा समक गया । उसने उसे अपने सम्मुख उच्चित आसन पर बेठाया ओर उससे 
बातें की । 

राजा आनन्दित, पुलकित अपने राज-ग्रासाद गया ! शालिभद्र भी वहाँ से उठकर 
सप्तम भौम गया । उसके मन में यही उथल-पृथल थी, क्या में ही अपना स्थामो नहीं हूँ १ 
नगर के इशान कोणवत्ती उद्यान में ध्मंघोष सुनि आए । समृह-के-समृह नर-नारी उसी दिशा 
में चल पड़े । शालिभद्र ने सप्तम मौम से उस जन-समृह को देखा ! कमंकरों से जानकारी 
ली । उसके मन में स्व॒-स्वामित्व का प्रश्न घुट ही रहा था। समाधान की उत्सुकता में बह 
भी निरुपम साज-सज़्जा से उसी दिशा में चल पड़ा । धर्मघोष मुनि की देशना से उसने 
भोगी की नश्वरता समझी । साधु-चर्या का स्व-स्वामित्व समझा। दीक्षित होने को 
कृतसंकल्प हुआ । 

शालिभद्र घर आया | अपने मन का संकल्प माता से कहा ! माता को वदच्भाघात- 
सा लगा। उसने पुत्र के मन को मोड़ने का हर प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ । अन्त में बात 
यह ठहरी कि आज ही दीक्षा न लेकर प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग किया जाए | 
परिनियाँ भी पति के इस संकल्प को सुनकर आकुल व्याकुल हुई । पति को मोड़ने का 
प्रदत्त किया, पर शालिभद्र का वह पत्नी-परित्याग का अनुष्ठान चलता ही रहा । 

शालिभद्र को सगी बहिन सुभद्रा राजयह में हो एक धनाक्ष्य के पुत्र धनना को ब्याह 
थी | धनना के सात पत्नियाँ और भी थी । एक दिन वे सब अपनी अशोक वाडिका में घन्‍्ना 
को स्नान करा रही थीं। सुभद्रा को अपने भाई की याद आईं और आँखों में आँसू छुलक 
पड़े। धनना को पीठ पर वे अश्र्‌ “बिन्दु गिरे । उष्ण स्पर्श के कारण ध्न्ना ने मुड़कर ऊपर 
काका तो देखा सुभद्रा की आँखें गीली हैं और अश्र, बरस रहे हैं। धन्ना ने कहा--प्रिये ! 
पह क्या ! इस आमोद-प्रमोद की बेला में आँसू /” सुभद्रा ने कहा--“पतिदेव ! मेरा भाई 
रालिभद्र दीक्षा-ग्रहण करेगा, अतः वह प्रतिदिन एक पत्नी और एक शप्या का त्याग 
कर रह है ।” 

धन्ना ने स्वाभिमान भरी नजर से सुभद्रा के चेहरे की ओर झाँकते हुए कह-- 
“नुस्ह दा भाई बहुत भीर और कातर है। दीक्षा ही लेनी है तो फिर एक-एक पत्नी का 
त्याग केंसा 7 सुभद्रा का स्वाभिमान जग पड़ा। उसने भी कड़ाक से कहा--“परतिद्देश ! 
कहना सहज शीत है, करना ही कठिन होता है। आप मी ऐसा करके तो बतायें 2”? 

पन्ना पर जसे चाबुक की मार पड़ गईं हो | उसका मन हिनहिना छटा । ्थ कल 
को शोर झाँकते हुए बह बोल उठा--' दूर रहो ! मैं तुम सब का परित्याग कर चुका है" 

पत्नियाँ देखते ही रह गई'। अन्य पारिवारिक गन भी उसे भोड़ने में असमर्थ रहे । 
ता शासिमद के घर पुँचा | शालिमद्र से मिला और उससे ऊेहा-- यह क्या कायरता है; 
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चलो, हम दोनों साला-बहनोई आज ही मगवान्‌ महाबीर के पास, दीक्षित हो ।* शालिभद्र 
तो प्रस्तुत था ही । केबल माता के आग्रह से ऐसा कर रहा था। उसने भी शेष पत्नियों 
का परित्यागं एक साथ कर दिया | दोनीं मे महाबीर के समवशरण में आकर भागवती 
दीक्षा सहण की |" 
इस प्रकार महावीर के मिक्षञ-संघ की अमिवृद्धि में चार चाँद और लगे | इस प्रकार 
को दीक्षाओं से और अनेक लोग प्रेरित हीते थे और दीक्षा ग्रहण करते थे । 
राजरधि ठदायन | 
सिंधु सौवीर देश की उस समय भारत के विशाल राज्यों में गणना को जातो थी। 
बीतभय उसकी राजधानी थी | सोलह बृहद्‌ देश, तीन सो तिरसठ नगर और आगर उसके 
अधीन थे । वहाँ के राजा का नाम उदायन था |" चअण्डप्रयोतन आदि दश झुकुटधारी महा- 
पराक्रमी राजा उसकी सेवा में रहते थे। रानी का नाम प्रमावती था, जो वेशाली के राजा 
चेटक की पुत्री थी । राजकुमार का नाम अभीचकुमार और भानज का नाम केशी था | 
प्रभावती निग्र न्थ श्राबिका थी, पर उदायन तापस-मक्त था ! प्रभावती मृत्यु पाकर स्वर्ग में 
गई | उसने अपने पति को प्रतिबोध दिया ओर उसे हृढ़-निष्ठ श्रावक बनाया ! 
एक बार राजा पौषधशाला में पोषध कर रहा था| रात में धर्म-जागरणा करते हुए 
उसके मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ--चे ग्राम, नगर, आगर आदि धन्य हैं, जो भगवान 
वर्धमान के चरणरज से पत्ित्र होते हैं। यदि क्रिसी समय ऐसा सौभाग्य बीतमय को भी 
प्राप्त हो तो मैं गाहस्थ्य को छोड़ कर प्रतजित हो जाऊँ | 
भगवान्‌ महावीर सवश थे। उन्होंने उदायन के मनोगत पिचारों को जाना और उस 
ओर प्रस्थान कर दिया । सात सो कीस का उम्र बिहार था ! मार्ग की बिकटता और परीषहों 
की अधिकत्ता से बहुत से मुनि मार्ग में ही मृत्यु पा गये । बीतभय में भगवान महावीर के 
आगमन से उदायन अत्यन्त प्र्ुवित हुआ ! महाबीर के समवशरण में पहुँचा और दीक्षित 
होने की अपनी चिरकालीन भावना व्यक्त की । राजा ने ग्राथना की--'भन्ते ! जब तक मैं 
पुत्र को राज्य शौंपकर दौक्षित होने के लिए भ्रीचरणों में उपस्थित न हो जाऊछँ, विहार के 
लिए शीघ्रता न करें ।”* 
१० (क) भिक्षु-जीवन का विवरण देखें" पारिपाश्विक भिक्षु-भिक्षुणियाँ' प्रकरण में । 
(ल) त्रिषशिशलाकापुरुषचरित्रम, पर्व १०, सर्ग १० के आधार से | 
(ग) जैन परम्परा में धन्ना और शालिभद्ग से सम्बन्धित अनेकों काव्य-प्न्ध तथा चौपाइयाँ 
उपलब्ध हैं 
२. विजयेम्द्र सूरि (तीर्थद्धूर महावोर, खण्ड २, पृ० ५०९ ) ने इस राजा का नाम उद्रायण 


माना है, पर आगम उसे स्पष्टतः उदायम (सेणं उदायणे राया) ही कहते हैं। (विखें--मगवती 
धृत्र, श० १३६, 3० ६)। 
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प्रछृत्तर में महावीर ने कहा“ पर, हस ओर प्रमाद न करना । 

गाज रद्यायन राजमहल्तों में लौद आया | मार्ग में वह राज-ब्यवस्था का ही चिन्तन 
कर शहा था। सहसा उसके मानस में भ्षिचार उभरा, यदि में पृत्र को राज्याधिका | बनाता 
हूँ तो वह इसमें आसक्त हो जायेगा और चिरकाल तक संसार में भ्रमण करेगा ! मैं इसका 
किक्रत कस जाऊँगा । कितना अच्छा हो, यदि मै राज्यभार कुमार को न देकर भानजे केशी 
की दूँ | कुमार को सुरक्षा स्क्‍तः हो जावेगी । राजा ने अपना चिन्तन सुहृद किया और उसे 
क्रियान्बित भी कर दिया। समारोह पूर्बषक स्वयं अभिनिष्कमित हुआ और महाबीर के 


चरफ्ें में प्रतरजित हो गया ।* 
पन्द्रह्न सौ तीन तापस 

पर्द्रह स्प्रे तीन तापसों का एक समुदाय अध्टापद पर्वत पर आरोहण कर रहा था । 
उनमें कोड़िन्क; दिन्न और सेवाल--ये तीन प्रमुख थे | प्रत्येक के पॉच पोच सो का परिवार 
था। तपस्या से वे सब कृशक्राय हो चके थे। कोडिन्न सपरित्रार अप्ठापद की पहली 
मेखला तक, दिनन दूसरी मेखला तक और सेवाल तीमरी मेखला तक पहुँचा । अष्टापद 


वनियत-- मम सा ज । 





६: दीक्षा के बाद--दुष्कर तथ का अनुष्ठान आरम्भ किया। उपवाय से आरम्भ कर मामावश्रि 
तक तप किया । स्वाध्याय, कायोत्सर्ग आदि से अपनी आत्मा को भावित किया। 3रस- 
नीरस आहार व्‌ लम्बी-लम्को तपस्याओं से वे अतिशय कृश हो गये। उनका शारोरिक बल 
क्षीण-हो गया । बे बीमार रहने लगे। रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया । ध्यान, रवाध्याय 
व कायोत्सर्ग आदि में विध्न होने लगा। वैथ्ों ने < हें दही के प्रयोग का परामर्श दिया | 
गोकुल में उसकी सहज सुलभता थी ; अतः राज उस ओर ही विहार करने लगे । 

राजधि उद्ायन एक बार बिहार करते हुए वीतभय आये। राजा के शी को उसके 
मंत्रियों ने राजधि के विरुद्ध यह कह कर भान्त कर दिया कि राज राज्य छीनने के अभि- 
प्राय से आये हैं। आप सावधान रहें। दुरबंद्धि केशी उस भान्ति में आ गया | उसने राज 
के सिवास के लिए शहर में निषेध करवा दिया | राजष्ि ने घुमते हुए शहर के कोने-कोने 
क्रों छान डात्स | कही स्थान ने मिला । अन्ततः एक कुम्मकार के घर ऊहोने किश्राम 
किया । राजा केशो ने उन्हें मरवाते के निम्ति आहार में कई बार विष मिलकाया, किस्तु 
एक देवी ने उन्हें उससे उबार लिया। एक बार देवी की अनुपरिथति में विषमिश्रित आहार 
राजधि के पात्र में आ गया। राजधि ने अनासक्त भाव थे उसे खा लिया। शरीर में बिध 
फेल गया । राजि ने अनशन किया और 37 मास की अवधि के बाद केवल-जान प्राप्त 
कर समाधि-मरण प्राप्त किया | 

राजषि की मृत्यु से देवी कुद्ध हुईं। उसने ये न 

कुलिसात कर दिया। केक्रल वह कुम्भकार बचा | 00७७ $300080 


'... ”कतराध्यवन सूत्र, भआावधिजयगणि-विरक्त- 
आभार से । हे वृतति, अ० १८, पत्र स० ३८० से ३५८ के 


अतिहाल और परम्परा ] ' , ' 'मिशु-शंत्र और उसका विस्तन्‍र ३२५३ 


पर्मत में एक-शक योजन की समस आठ मेंललाएँँ थीं। आगे कदने में वे तापस अपने 
आपको असमर्थ पा रहे थे । 

ग़णधर गौतम उसी अनधि मेँ उन सब ताथंसों के देखते-देखशते अपने लम्धि-बल से 
अख्टापद पर्बत के शिक्वर पर सढ़ गये ! उनके इस तपोबल से सभी तप्स्बी अत्यन्तःप्रभावित 
हुए । उन्होंने सिश्चय किया, इन्द्रभृति अध्टापद से उतर कर जब यहाँ आगे सो हम शखब 
उनके शिष्य हो जायेंगे । 

इन्द्रभूति कापस आये । तापमसों ने उनसे कहा+ आप हमारे सुर हैं ओर इस आपके 
शिष्प । इन्द्रभूति मे कहाँ उन पन्द्रह सो तीन सापसों को दीक्षित किया ओर अबने गरछ्तीण 
महानस--+सब्धि-बल से खीर के एक ही मरे-पूरे पाल से समग्र सापस+्भमणों को उन्होंने 
भोजन कराया | अपने गुरु के इस लब्धि-अल को वेशकर उमी तापस कृतकृत्य हो मये ।" 

समी जेन-परम्पराएँ इस घदना-प्रसंग को सम्रथा प्रामाणिक नहीं भानती हैं । 
टाजा दशाण॑मद्र 

दशाण॑भद्र दशारणपूर का राजा था । उसके पाँच सौ रानियों का परिकार था और 
बहुत बड़ी सेना थी। भोजन से निबृत्त होकर राजा आमौद-प्रमोद में संलग्न बेठा था । 
सहसा उच्चानपाल आया और उसने सूचित किया--“देव ! अपने उद्यान में आज चरम 
तीथंडर भगवान्‌ श्री महावीर पचारे हैं।” राजा दशाणमद्र उस संबाद से अत्यन्त हंषित हुआ । 
उसी समय सिंहासन से नौचे उतरा और उसी दिशा में नत-मस्तक होकर नमंस्फार किया । 
बहुत सारा प्रीति-दान देकर उद्यानपाल को विसर्जित किया। राजा दशाणभद्र के मन में 
अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, “कल प्रातः मैं मगवान्‌ को ऐसी अपू्व समृद्धि के साथ बन्दना 
करूँ गा, जिसके साथ आज तक किसी ने भी न की हो |” अपने संनन्‍्याधिकारी को बुलाया 
और निर्देश दिया--“कल प्र/ततःकाल के लिए सेना को अभृतपूष॑ सुसज्जित करो ।” एक 
कौटुम्यिक पुरुष को निर्देश दिया--“नगर की सफाई कराओं, चन्दन-मिश्रित सुगन्धित जल 
का छिड़काव वराओ, सर्ष॑त्र पृष्प-चर्धा करो, बंदनबार ओर रजत कलशों की श्रेणियों से मार्ग 
को सुसज्जित करों और सारे शहर को ध्वजाओं से छा दो /” एक अंन्य कौर्टुश्बिफ 
पुरुष को निर्देश दिया--“ तुम उद्धोषणा करों--भातःकाल सभी सामन्त, मंत्रोगण और 
मागरिक सुतज्जित होकर आयें । सबको सामूहिक रूप से भगवान्‌ को वन्‍्दन करने के लिए 
जाना है ।* 

' राजा दशाणमद्र प्राटःकाल छठा । स्नान किया, चन्दन का बिलेपन किया, वेधकृष्य 

बस्त्र पहने और भाभुषणों से शरीर को अलंकृध किया । सुसज्जित प्रधान हाथी पर बेठा 
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१: श्री कल्पपृत्ार्थ प्रवोधिनी, पृ० १६६ से १७१; कल्पसूज बालादबोध, पृ० २६० के आधार से । 
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राजा के मस्तक पर क्षत्र था और चारों ओर चामर इलाए जा रहा थे । राजा के पीछे-पीछे 
हजारों सामनन्‍्त और प्रमुख नागरिक सुसज्जित हाथियों, घोड़ों और रथों पर आरूढ् होकर 
चक्षे । सारी सेना भी क्रमशः चली । पाँच सौ रानियाँ भी रथों में आरूढ़ हुई! गगनचुम्बी 
सहख्रों पताकायें फहरा रही थीं। बाद्यों के घोष से भू-नम एकाकार हो रहा था। सहसों 
मंगल-पाठक मांगलिक बाक्यों को दुहरा रहे थे। गायकों का मधुर संगीत श्रोताओं को 
अकर्षित कर रहा था । 
अद्भुत समृद्धि और पूरे परिवार के साथ राजा दशार्णभद्र भगवान्‌ भरी महावीर के 
समवशरण में पहुँचा। हाथी से उतरा, छुत्च-चामर आदि राज्य-छझिन्हों का त्याग किया । 
सीन प्रदक्षिणा पृंक भगवान्‌ को नमस्कार किया, स्तुति की और एक ओर बैठ गया । 
शक्रेन्द्र ने राजा दशा्ण॑भद्र के गबंपृर्ण अभिध्राय को जाना । उसने सोचा--दशाणं- 
भेद्र की भगवान्‌ महावीर के प्रति अनुपम भक्ति है, तथापि उसे गब नहों करना चाहिए ।” 
राजा को प्रतिबोध देने के लिए शक्रेन्द्र उद्यत हुआ ! उसने ऐशावण नामक देव को आशा 
देकर संमुण्ज्बल और सम्ुन्नत चौसठ हजार हाथियों की विकु्बणा करवाई । प्रत्येक हाथी के 
पाँच-पाँच सौ बारह मुण, प्रत्येक मुख में अठ-आठ दाँत, प्रत्येक दाँत पर आठ-आड वापिकाएँ 
प्रत्येक वापिका में आठ-आठ कमल और प्रत्येक कमल पर एक-एक लाख पंखुड़ियाँ थीं | 
प्रत्येक पंखुड़ी में बत्तीत प्रकार के नाटक हो रहे थे । कमल की मध्यकर्णिका पर चतुमृणो 
पासाद थे । सभी प्रासादों में इन्द्र अपनी आठ-आठ अग्र-महिषियों के साथ नाठक देख रहा 
था। इस प्रकार की उल्कृष्ट समृद्धि के साथ आकाश को आच्छुन्न करता हुआ शक्रन्द्र भी 
भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करने के लिए आया। राजा दशाणभद्र ने उसे देखा ! 
अन्तमुख होकर सहसा उसने सोचा--'मैंने अपनी समृद्धि का व्यर्थ ही घमण्ड किया। इस्द्र 
की इस सम्पदा के समक्ष तो मेरी यह सम्पदा नगण्य है | छिद्ठले व्यक्ति ही अपने ऐश्वर्य पर 
गे करते है। इसका प्रायर्चित्त यही है कि में भागवती दीक्षा ग्रहण कर अजर, अमर और 
अल्यून मोक्ष-सम्पदा को प्राप्त कहूँ ।” राजा दरशार्णभद्र अपने स्थान से उठा | भगवान के 
कह गत और निवेदन किया--भन्ते ! मैं विरक्त हूँ। प्नजित कर आप झुके अनुशहीत 
करें ।” राजा ने अपने हाथों लुझ्चन किया और दीक्षित हुआ । 
शब्रेन्द्र ने राजा को दीक्षित होते देखा ! उसे अनुभव हुआ कि द््स प्रतिस्पर्धा में बह 
भी पराजित हो गया है। वह मुनि दशाणभद्र फे पास आया और उनके इस प्रयक्ष की झुक्त 
क़्म् से सदृति करने लगा । इन्द्र अपने स्वर्ग में गया ओर मुनि दशार्ण॑भद्र भगवान्‌ महावीर 
के भिश्षु-संघ में साधना-लीन हो गया ।' 


१० उत्तराष्ययन मूत्र ह भावविजयगरणि-विरचित जत्ति, 2 ला 
आधार से। हि: औ० १७ पा सं० ३७१ से ३७६ के 








दलिएश और परस्परा ] (लिए-रऐ। और उसमोर विश्लार ःप्९्र 


महांबीर के संघ में इस प्रकार और भी अनेकानेक छ्ोग प्रत्नजत हुए । उनके परिचय 
हे बतावा गया है--“बे उसयंशी, भोगवंशी, राजम्यबंशी, शात या नाशवंशी, कुरुबंशी व 
कत्रिवर्यशी थे । बहुत सारे मट, योद्धा, सेनापति, धम-नीति-शिक्षक भेष्टी, इभ्य मी थे । 
बहुत सारे मात-पित-पक्ष से कुलोन थे । बहुत सारे रूप, विनय, विज्ञान, आकृति, लावण्य व 
विक्रम में प्रधान थे | सोभाग्य ओर क्रान्ति में अड्वितीय थे । वे फिपुल धम-धान्य के संग्रह और 
परिवार से सम्पन्न थे । उनके यहाँ राजा द्वारा छपहत पंचन्द्रिय सुक्ों का अतिरेक था ; अतः 
वे वुख् में सीन रह सकते थे, किन्तु थे उन्हें किपाक-फल के समान और जीवन को जल-बुद्‌- 
बुद व कुशाग्र-स्थित जल-बिन्दु के समान विनश्वर समझते थे । कपड़े पर लगी धूल को जिस 
प्रकार झटकाया जाता है, उसो प्रकार वे ऐश्बयं आदि अध्न व पदार्थों को छोड़ने में तत्पर 
रहते थे । उन्होंने बिपुल रजत, स्वर्ण, धन, धान्य, सेना, बाइन, कोश, कोष्ठागार, राज्य, 
राष्ट्र, पुर, अन्तःपुर, घन, कनक, रत्न, सणि, मोक्तिक, शंख, शिला-प्रवाल, पद्म राग आदि 
को छोड़कर प्रत्॒ज्या ग्रहण की थी ।?* 


बोड्ध उपसम्पदाएँ' 
पंचवर्गीय भिशक्षु 
पंचवर्गीय  भिक्षु वाराणसी के ऋषिपतन (सारनाथ) में रहते थे । बोधि-आप्ति के बाद 
चार आय-सत्यों का ज्ञान सर्व प्रथम किसे दिया जाये, यह चिन्तन करते हुए बुद्ध ऋषिपतन 
पहुँचे । पंचवर्गीय मिक्षुओं ने उन्हें दूर से आते हुए देखा । सभी ने यह हृढ़ निश्चय किया-- 
“गौतम बुद्ध अब संग्रहशील व साथना-श्रष्ट हो गया है ; अतः उसका आदर-सत्कार न किया 


१० औपपातिफ सूत्र, सू० १४ | 

२- बौद्ध वाइमय में श्रामणेर पर्याय को प्रव्रज्या और भिक्षु-पर्याय को उपसम्पदा कहते हैं । 

३० राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौण्डिन्य, मोज, सुयाम और सुदत्त-ये पैडंग वेद के ज्ञाता 
बआाह्मांण थे। इस विद्वानों में से सात से गौतम बुद्ध का भविष्य बताया था कि ये गुहस्था श्रम 
में रहेंगे वो चकवर्ती होंगे और संन्यासी बनेंगे तो सम्यक््‌ सम्बद्ध होंगे। कौण्डिस्य तरुण 
था। उसमे एक हो भविष्य बताया था कि बओषिसत्व निःश्नन्देह सम्यक्‌ सम्बुद्ध होंगे। 
दिविध भविष्य-वक्ता आह्यणों ने अपने-अपने पुत्रों से कहा-- सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध हो 
जाये तो तुम उसके संघ में प्रविष्ट होता ।'”' बोघिसत्तव के ग्रृहत्याग के अवसर पर अकेला 
कौण्डित्य जीवित था। उसने सातों विद्वानों के पुत्रों को सिद्धार्थ राजकुमार के परिव्राजक 
होने कौ सुचना दी और कहा--“वह निश्चित ही बुद्ध होगा; अतः हमें भी परिब्राजक 
हो जाता चाहिए।” उनमें से चार युवकों ने कौण्डिन्य का कथन स्वीकार किया“: 

: [३) बाष्प (कष्प), (२) भट्दिक, (३) महाताम और (४) अश्वजितृ । आगे चल कर ये पँचों 
“ :. कंसब्रमीय जिश्ु कहलाये। । 


अछ 
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जाये, अमिवादन न किया जाये, सतकारार्थ घड़े भी नहीं हीना चाहिए और उसका प 
चीवश आदि भी नहीं लेना चाहिए । केवल आसन रख देना चाहिए । यदि इच्छा होगी तो 
स्वयं ही बेठ जायेगा ।” किन्तु ज्यों-ज्यों बुद्ध समीप आते गये, मिक्षुक अपनी प्रतिशा पर 
स्थिर ने रह सके | उनमें से किसी ने समीप जाकर उनका पे! अ्र-चीवर लिया, किसी ने आसन 
बिद्षाया, किसी ने पानी, पादपीठ और पेर रगड़ने की लकड़ी लाकर पास में रखी । गौतम 
बुद्ध बिक्षाये हुए आसन पर बैठे । पर धीये। मिक्षुओं ने उन्‍हें आवुस कह कर पुकारा तो 
बुद्ध ने उन्हें कशा--“मिक्षुओ | तथागत को नामग्रह तथा 'आवुस' कह कर नहीं एकारा 
जाता। मभिश्ठ॒ुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌:सम्बुद्ध है। इनो, मैंने जिस अमृत को प्राया है, 
उसका उुम्हें उपदेश कर्ता हूँ । इस विधि से आचरण करने पर तुम्हे इसी जन्म में अतिशीम्र 
अनुपम ब्रह्नचय-फल का उपलाम होगा ।* 

गौतम बुद्ध के कथन का प्रतिवाद करते हुए प्रचवर्गीय मिक्षओं ने कहा-- आवुस ! 
गौतम ! उस साधना और दुष्कर तपस्या में भी हम आरयों के ज्ञान-दर्शन की पराकाष्ठा की 
सविशेषता व दिव्यशक्ति को नहीं पा सके तो संग्रहशील और तपी-अ्रष्ट होकर खाना-पीना 
आरम्भ कर देने पर तो सद्ध का बोध केसे पा सकोगे १” 


तथागत ने उनके कथन का प्रतिबाद किया और अपने अमिमत की डुहराया । पंच- 
बर्गीव मिक्षुओों ने भी पुनः उसका ग्रतिबाद किया । दो-तीन बार दोनों ही ओर से प्रतिबाद 
होते रहे ! अन्ततः तथायत बोले--“मिक्ुओ ! इससे पूर्व भी क्‍या मैंने कभी इस प्रकार 
कहा है !” पंचवर्गीय मिक्ष चिन्तन-लीन हो गये । उन्होने कुछ क्षण बाद कहा-- नहीं, 
पहले तो कभी भी ऐसा नहीं कहा ।” तथागत ने कहा--'ो फिर मेरे कथन की ओर 
ध्यान क्यों नहीं देते 2 मुझे अमृत का मार्ग मिल गया है! इस मार्ग को अपनाने से शीघ्र 
ही बिम्नुक्ति मिलेगी ।* 


पंचवर्गीय मिश्षुओं को समझाने में तथागत सफल हुए । मिक्षु दत्तावधान होकर उपदेश 

उनने में लीन हो गये । उस समय भगवान ने उन्हें सम्बोधन करते हुए सके प्रथम धमचाह़ 

प्रबशत सुत्र कहा | उस समय उन्होंने कहा--“'मिक्षओ ! अति इन्द्रिय-मोग और अति देह- 

दण्डन ; इन दो अन्तों (अतियों) का प्रतुजितों को सेवन नहीं करना चाहिए। यही मध्यम 

मार्ग (मध्यम प्रतिपदा) है ।”***''“तब दृष्ट धरम, विदित धर्म और मध्यम प्रतिपदा विशारद 

होकर कोण्डिन्य ने भगवान्‌ से कहा--“भन्‍्ते ! भगवान्‌ के यास सुके प्रमज्या मिले, उप- 

सम्पदा मिल्ले ।” भगवान्‌ ने कह्टा--/मिश्षु ) आओ । (यह) धर सु-आखूयात है । अस्छी तरह 

इज के क्षय के लिए बरह्नचय( भ्रमण धर्म ) का पालन करों /” यही उस आयुधष्मान्‌ की 
पप्सम्पदा हुईे। कालक्रम से अन्य चारों की भी उपसम्पदा हुई | तत्पश्चात्‌ मगवान ने 


इतिहास और परभ्वरा ] : - भिकुसंघ और उसका. विश्तःर शरे७ 


पंचबर्गीय मिक्कुओं को उपदेश दिया, जिसको सुनकर मिक्षुओं का चित्त अआखयों ( मलों ) तले 
विल्लग हो भुक्त हो गया ।' उस समय लोक में छः अह्त थे | 
यश और भन्य 'चौपन कुमार 

यश वाराणसी के भेष्ठी ' का सुकुमार पत्र था। उसके निवास के लिए हेमन्त, ग्रीष्म 
व वर्षाबास के लिए पृथक्‌-प्रथक प्रासाद थे। बर्षाऋतु में बह चारों ही महीने वर्षाकालिक 
प्रासाद में बास करता था| बह कभी नीचे नहीं उतरता था । प्रतिदिन ल्लत्रियों द्वारा बादित 
बायों की मधुर ध्यनि के बीच आनन्द मग्र रहता था। एक दिन यशकुल पुत्र अपने आवास 
में सो रहा था । सहसा उसकी आँखें खुलीं। दीपक के प्रकाश में उसने अपने परिजन को 
देखा, किसी के अगल में वीणा पड़ी है, किसो के गले में मृदक है, किसी के केश बिखरे पड़े 
हैं, किसी के मह से लार टपक रही है तो कोई बर्रा रहा है। श्मशान-सहश दृश्य देखकर 
उसके मन में घृणा उत्पस्न हुईं । द्वदय बेराग्य से भर गया। उसके मुह से सहसा उदान 
निकल पड़ा-- हा ! संतप्त !! हा ! पीड़ित !! 

सुनहले जुते पहन यश कुल पृत्र घर से बाहर आया | नगर-द्वार की सीमा को लाॉघता 
हुआ बह ऋषिपतन के मृगदाब में पहुँचा | उस समय बुद्ध खले स्थान में टहल रहे थे । उन्होंने 
दूर से ही आते हुए ग्रश को देखा तो बिछे हुए आसन पर बेंठ गये । यश ने उनके समीप 
जाकर अपने उसी उदान को वुह्राया--“हां | संतप्त !! हा! पीड़ित !!” इद्ध ने कहा--- 
“यहाँ संतप्ति और पीड़ा नहीं है। आ बेठ, तुके धर्म बताता हूँ /” यश उस वाणी से बहुत 
आह्वादित हुआ । उसने छुनहले जूते उतारे और भगवान्‌ के पास जाकर उन्हें अभिवादन कर, 
समीष बेठ गया । भगवान्‌ ने उसे काम-बासनाओं के दुष्परिणाम, निष्कमंता आदि का 
माहात्म्य बताया | जब उन्होंने उसे अज्यक्षिस, मूदुच्ित, अनास्छादितचित्त और प्रसन्‍नचित्त 
देखा तो दुग्ल, सप्युदय--बुःण का कारण, निरोध---दुःख का नाश और मार्ग--हुःख-नाश का 
उपाय बतलाया । कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार अच्छी तरह रंग पकड़ता है, बेसे ही 
यश कुलपृत्र को उस्ती आसन पर निर्मल घम-चक्षु उत्पन्न हुआ | 

यश कुलपुत्न की माता उसके प्रासाद में आई । अपने कुमार को जब वहाँ नहीं देखा 
तो अत्यन्त खिसन होकर भेष्ठी के पास जाई । उससे सारा छदस्त कहा | यहपति ने चारों 
ओर अपने दूत दौड़ाये और स्वयं भी उसके अन्वेषण के लिए घर से चला । सहसा ऋषिपतन 
के मृगदयत्ष की ओर निकल पढ़ा । सुनहले जूतों के चिह्न देखकर उनके पीछे-पीछे चलने 
लगा ।! बुद्ध ने दूर से ही भ्रेष्ठी को अपनी ओर आते देखा । उनके मन में बिचार हुआ, क्यों 


१० विनय पिटक॑, महाखन्धक, १-१८६ 4 ७ के आधार से । 
केष्टी मगर का अवैततनिक पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियों में से बनाया 
' नाता थो। 





रैरेन् आमन ओर त्िपिटक : एक अनुशीलत [ शष्ड : है 


ने मैं अंपने योग-बल से यश को ग्रहपति के लिए अदृश्य कर दूँ। उन्होंने बसा ही किया । 
श्रेष्ठी ने बुद्ध के पास जाकर पृछा--मनन्‍्ते ! क्‍या भगवान ने यश कुल्लपुन्न को कहीं 
देखा है १ 

बुद्ध ने कहा--यहपति ! यहाँ बेठ । यहाँ तू अपने पुत्र को देख सकेगा ।” गरहपति 
बहुत हर्षित हुआ और बह अभिवादन कर एक ओर बेठ यया | बुद्ध ने उसे उपदेश दिया ! 
: ्रेष्ठी गहपद्धि को भी उसी आसन पर निर्मल धम-चक्ष उत्पन्न हुआ । धम में स्वतंत्र हो बह 
बौला--“आश्चय ! भन्‍्ते !! आश्चयं ! भन्‍्ते !! जिस प्रकार औंधे को सीधा कर दे, 
आवृत्त को अनाबृत्त कर दे, भूले को मार्ग दिखा दे, अन्धकार में तेल-प्रदीप रख दे, जिससे 
कि सनेत्र रूप देख सकें, उसी प्रकार भगवान्‌ ने भी अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया 
है। में भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म ओर मिक्षु-संघ की भी । आज से मुझे सांजलि 
शरणागत॑ उपासक ग्रहण करें ।” वह यहपति ही संसार में बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण 
करने वाला प्रथम उपासक बना । 

पित्ता को दिये गये धर्मोपदेश को सुनते हुए व उस पर गम्भीर चिन्तन करते हुए यश 
कुलपुत्र का चित्त अलिप्त ब आखवॉ--दोषों से मुक्त हो गया। बुद्ध ने इस स्थिति को 
पहचाना । उनको हृढ़ विश्वास हो गया, किसी भी प्रयत्न से यश पूर्व अवस्था की तरह 
कामोपभोग करने के योग्य नहों है। उन्होंने अपने योग-बल्ल के प्रभाव का प्रत्याहरण कर॑ 
लिया । यश अपने पिता को वहाँ बेठा दिखाई देने लगा | गहपति ने उससे कहा--“तात ! 
तेरे बियोग में तेरी माँ कलप रही है। वह शोकात्ते हो रुदन कर रही है। उसे तू जीवन- 
दान दे । ' 

यश ने बुद्ध की और निहारा | बुद्ध ने तत्काल गृहपति को कहा--“यहपति ! जिस 
प्रकार तू ने अपूण ज्ञान-दशन से धर्म को देखा है, क्या बेसे ही यश ने भी देखा है ? दर्शन, 
ज्ञान ओर प्रत्यवेक्षण से उसका चित्त अलिप्त होकर आखबों से मुक्त हो गया है। क्‍या यह 
पहले की तरह अब कामोपभोग में आसक्त होगा १” य्रहपति का सिर श्रद्धा से भुक गया 
और सहज ही शब्द निकले--“भन्ते | ऐसा तो नहीं होगा ।” 

बुद्ध ने फिर कहा--“यश कुलपुत्र का मन अब संसार से उचचट गया है, यह संसार 
के योग्य नहीं रहा है ।” 

यहपति ने निवेदन किया--“भम्ते ! यह यश कुलपुत्र के लाभ ब सुलाभ के लिए हुआ 
है । आप इसे अनुगामी मिक्षु बनायें ओर मेरा आज का भोजन स्वीकार करें ।” 

बुद्ध से मोन स्वीकृति पाकर ग्रहपति बहाँ से उठा और अभिवादन पृर्षक प्रदक्षिणा 
देकर चला गया । यश कुल्पुत्र ने उसके अनन्तर बुद्ध से प्रवण्या और उपसम्पदा की याचना 
की ! बुद्ध ने कहा--“मभिक्षु | आओ, धर्म तु-आखूयात है । अच्छी तरह दुःख-क्षय के लिए 


इंलिहाल और परम्परा ] लिंज-तंध और उत्तका विल्तार घश९ 


बरहमलथ का यालन करो ।* और यह उस आयुध्मान को उपसम्पंदा हुईं । उस समय शोक में 
सात अहंत्‌ थे । | 

आाराणसी के भ्रेष्ठी-अनुश्रेष्ठियों के कुल के कुमार बिमल, सुबाहु, पृर्णजित्‌ और 
गवाप ति--+आयुष्मान्‌ यश के चार गही-मित्र थे । ब्रश के प्रत्रजित ही जाने की उन्होंने संवाद 
सुना तो उनके भी चिन्तन उभरा, जिस धर्म सम्प्रदाय में यश प्रतजित हुआ है, वह साधारण 
नहीं होगा । अवश्य ही कोई विशेष होगा | वे अपने आबासों से चले और मिक्ु यश के' 
पास पहुँचे | अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । मिक्षु यशं उन्हें बुद्ध के पास ले गया । 
अमिबादन कर वे एक ओर शान्त चित्त बेठ गये । यश ने बुद्ध से उनका परिचय कराया 
और उपदेश देने की प्राथना की | बुद्ध ने उन्हें दिव्य उपदेश दिया ! चारों ही मित्र धम में 
विशारद हुए और उन्होंने भी प्रतज्या व उपसम्पदा की याचना की । बुद्ध ने तत्काल उनकी 
प्राथना स्वीकार की। तत्काल उपदेश सुनते ही उनके चित्त अम्रत्रों से मुक्त हो गये । 
उस समय लोक में ग्यारह अत थे । 

ग्रामबासी पदच्चास ग्रही- मित्रों ने यश के प्रत्नजित होने का संबाद सुना तो वे भी मिश्षु- 
संघ की प्रभावना से आक्ृष्ट होकर बुद्ध के पास आये ओर उपदेश सुनकर प्रत्रजित हो गये 
तथा उनके चित्त आखब-रहिंत हो गये । उस समय लोक में इकसठ अहत्‌ थे ।* 

वाराणसी में रहते-रहते बुद्ध ने उपयुक्त साठ उपसम्पदाएँ कों । इन्हीं साठ मिक्षुओं 
में उन्होंने “बरत भिवखने श्वारिकां, लश्त भिक्‍खवे खारिकां” का सुविख्यात सन्देश दिया। 
यहीं से उन्होंने समस्त मिश्षुओं को स्वयं उपसम्पदा देने की अनुज्ञा दी। लगता है, मि्न- 
संघ की वृद्धि के लिए चारिका-सन्देश ओर उपसम्पदा-निदंश बरदान रूप हो गये । 
भद्र॒वर्गीय 

बुद्ध ने साठ मिक्षुओं को चारिका-सन्देश के प्रसारा्थ मभिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं में 
भेजा । वाराणसी से प्रस्थान कर स्वयं उस्वेला आये | माग से हटकर एक उद्यान में वृक्ष 
के नीचे विश्राम जिया । भद्रवर्गीय तीस मित्र अपनो पक्षियों के साथ उसी उद्यान में क्रीड़ा 
कर रहे थे। एक मित्र के पत्नी नहीं थी ; अतः उसके लिए एक वेश्या लाई गई | तीस युवक 
और उनतीस युवतियाँ आमोद-प्रमोद में इतने मग्न हो गये कि वे अपनी सुधन्बुध ही मुल 
गये | वेश्या ने झस अवसर का लाभ उठाया ओर वह आभूषण आदि बहुमूल्य बस्तुएँ 
उठाकर चलती बनी | सुध में आने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ तो अपने मित्र के सहयोग में 
सभी मित्रों ने उद्यान के चप्पे-चप्पे को छान डाला । बे घूमते हुए उस बृक्ष के नीच मी पहुँच 
गये, जहाँ कि बुद्ध बेठे थे । सभी ने बह घटना बताई और वेश्या के उधर आगमन के बारे 
में उनसे प्रभ किया । 

१. विनयंपिटक, मैहावरग, महाखथ्वक, ११“४ से १० के आधार से। . 


शेहेैक अआदम और जिपिवक : शुक अभुशीलन [बट : है 


. / बुद्ध ने -तस्काल प्रतिप्रश्न किया-- कुमारो ! उस रुत्री की खोज को आवश्यक मानते 
हो या अपनी (आत्मा की) खोज को ?' 
सभी ने एक स्वर से उत्तर दिया-- हमारे लिए आत्मा की लोज हो सबसे उत्तम है ।” 
, »बुंद्ध ने उन्‍हें उपदेश दिया | सभी भद्रवर्गीय मिन्न धर्म में ब्िशारद हो गये ओर उन्होंने 
बुद्ध से उपसम्पदा प्राए की ।* 
सक हजार पारिव्राजक 
भगवान्‌ बुद्ध उस्वेला पहुँचे | वहाँ उछ्बेल काश्यप, नंदी काश्यप और गया काश्यप ; 
तीम जदिल (जटाधारी) बंधु अग्निहोत्र पृवक तपश्चर्या कर रहे थे । उनके क्रमशः पाँच सो, 
तीन सो ओर दो सो शिष्यों का परिवार था | बुद्ध उदबेल काश्यप जटिल के आश्रम में पहुँचे । 
अग्निशाला में वास किया | प्रथम रात्रि में उन्होंने नाग का तेज खींचकर उसकी चण्डता 
समाप्त कर दी ।* 
उरुवेल काश्यप उस चामत्कारिक घटना से बहुत प्रभावित हुआ । महादिब्य शक्तिघर 
व महाअनुभबी बुद्ध का उसने लोहा माना | उन्हें अपने आश्रम में विहार के लिए आग्रह 
और निवेदन किया--“में प्रतिदिन भोजन से तुम्हारी सेबा करूँगा । 
बुद्ध वहाँ रहने लगे । एक बार उदुवेल काश्यप के समक्ष एक महांयज्ञ का प्रसंग उप- 
स्थित हुआ । उस यज्ञ में अंगमगध निवासी बहुसंख्यक जनता खाद्य-भोज्य सामग्री लेकर 
उपस्थित होने वाली थी । उस्बेल क्राश्यप के मन में सहसा विचार हुआ, यज्ञ-प्रसंग पर बहुत 
सारी जनता एकत्रित होगी | यदि इस समय महाश्रमण ने जन-सम्रुदाय को चमत्कार दिख- 
लाया तो उसका लाभ व सत्कार बढ़ेगा ओर मेरा घटेगा। कितना सुन्दर होता, यदि 
महाश्रमण इस अबसर पर यहाँ न होता |! 
उदबेल काश्यप का मानसिक अभिप्राय बुद्ध ने जान लिया । वे उत्तरकुरु पहुँच गये । 
वहाँ से भिक्षान्न ले अनवतप्त सरोवर पर भोजन किया और दिन में वहीं बिहार किया । 
रात समाप्त हुईं। उस्वेल काश्यप बुद्ध के पास पहुँचा ओर बोला--“भहाभ्रमण ! मौजन का 
समय है | भात तेयार हो गये हैं । महाश्रमण ! कल क्यों नहीं आये 8 हम लोग आपको 
याद करते रहे । आपके मोजन का मांग रखा पढ़ा है।” 
बुद्ध ने छरुवेल काश्यप की कलई जोलते हुए उसके प्रच्छुन्न मानसिक अभिवाय को 
प्रकट किया ओर कहा--“इसीलिए मैं कल यहाँ नहों रहा |” उरवेल काश्यप के भन में 
विचार श्राया, महाभ्मण दिव्य शक्तिघर है। अपने चित्त से दूसरे के रित्त को सहज ही जान 
लेता है, फिर भी यह मेरे जेंसा अहंत्‌ नहों है । 


१० विनयपिटक, महावर्ग, महाखन्धक, १-१-१३ के आधार से | 
२« विस्तार के लिए देखें, परिषह और तितिक्षा' प्रकरण के अन्तर्गत “चण्डनाग-विजब । 


हरिफोस और परस्परा ] जिशु-संघ और उसका विस्तॉर फेरे 


उद्बेल काश्यप द्वारा पद मोजन बुद्ध ने ग्रहण किया और उसी बन-खष्ड में बिहार 
करने लगे । एक समय उन्हें कुछ पुराने च्ीबर प्राप्त हुए। उनके भन में आया, इन्हें कहाँ 
धोना चाहिए ? शक्रेन्द्र ने उनके अभिप्राय को जान लिया और अपने हाथ से पृष्करिणी 
खोद डाली | न्विदन किया--“भस्ते ! आप ये चीवर यहाँ धोएँ ।” तत्काल दूसरा विचार 
आया, इन्हें कहाँ पद्ाड़' । शक्रेन्द्र ने तत्काल वहाँ एक बड़ी भारी शिला रख दी । जब 
उनके मन में यह अभिप्राय हुआ, किसका आलम्बन लेकर नीचे उतरूँ । शक्केन्द्र ने तत्काल 
ककुध वृक्ष की शाखा लटका दी । बस्त्रों को सुखाने के लिए कहाँ फेलाऊँ, जब उनके मन 
में यह अभिप्राय हुआ तो शक्केन्द्र ने तत्काल एक बड़ी भारी शिला डाल दी | रात बीती | 
उरुवैल काश्यप बुद्ध के पास गया और भोजन के लिए निमन्त्रण दिया | अभृतपूर्व पृष्करिणी, 
शिला, ककुध-शाखा आदि को देखकर उनके बारे में मी प्रश्न किया । बुद्ध ने सारी घटना 
सुनाई | उस्वेल काश्यप जठिल के मन में आया, महाश्रमण दिव्य शक्तिधर है, फिर भी 
मेरे जेसा अहंत्‌ नहीं है । बुद्ध ने आहार ग्रहण किया और बहीं विहार करने लगे ! 

एक बार अकाल मेघ बरसा ! बाढ़-सी आ गईं ! बुद्ध जिस प्रदेश में विहार कर रहे थे, 
बह पानी में डूब गया । बुद्ध के मन में आया, चारों ओर से प्रानी को हटाकर क्‍यों न मैं 
स्थल प्रदेश में चंक्रमण करूँ । उन्होंने बेसा ही किया | सहसा उरुवेल काश्यप के मन में 
आया, महाश्रमण जल में डब गए होंगे। नाव व बहुत सारे जठिलों को साथ लेकर बुद्ध के 
पास आया | उन्होंने बुद्ध को स्थल प्रदेश में चंक्रमण करते देखा । उरुवेल काश्यप ने 
साश्चय पृछ्ठा--“महाश्रमण ! क्‍या तुम ही हो?” बुद्ध ने कहा--”हाँ, मैं ही हूँ ।” बे 
आकाश में उड़े और नाव में जाकर खड़े हो गये । उरुवेल काश्यप के मन में फिर विचार 
आया, महाश्रमण अवश्य ही दिव्य शक्तिधर है, किन्तु मेरे जेसा अहंत्‌ नहीं है । 

इस प्रकार बुद्ध ने पन्द्रह प्रातिहाय दिखलाये, पर उरुवेल बेसे ही मन में सोचता रहा। 
अन्त में उसकी इस धारणा का निराकरण करने के निमित्त बुद्ध ने कहा--काश्यप | तू न 
तो अहंत्‌ है और न अहत्‌ के मार्ग पर आरूढ़ | उस सूझ से भी तू सबंधा रहित है, जिससे 
कि अर्हत्‌ हो सके या अर्हत्‌ के मार्ग पर आरूदढ हो सके ।” बुद्ध के इस कथन से उरुवेल का 
सिर भद्धा से कुक गया ! उनके चरणों में अपना मस्तक रख कर वह बोला--भन्ते ! धुकके 
आप से प्रत्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” 

बुद्ध ने अत्यन्त कोमल शब्दों में कहा--काश्यप | तू पाँच सौ जटिलों का नेता है | 
उनकी ओर भी देख ।” 

उस्वेल काश्यप ने बुद्ध के इस संकेत को शिरोधाय किया । अपने पाँच सौ जटिलों के 
पास गया | महाभमणज के पास जाकर ब्रछ्नचय ग्रहण करने के अपने अभिप्राय से उन्हें सूचित 
किया । उनको निर्देश किया--“तुम सब स्वतंत्र हो। जेसा चाहो, बेसा करो ।” 


क्र आसन भौर भिफिक : एक हनुशीसभ - उ का $ ९ 


कुछ चिन्तन के जनन्तर सभी ने एक साथ कहा-5 हम महाश्रमण से प्रभावित हैं । 
यदि श्राप उनके पास ब्रह्मचर्थ-चरण करेंगे तो हम भी आपके अनुगत होंगे ।” 
सभी जरिल एक साथ उठे । उन्होंने अपनी केश-सामग्री, जटा-सामग्री, झोली, घी 
की सामग्री, अग्निहोत्र की सामग्री आदि अपने सामान को जल में प्रवाहित किया और बुद्ध 
के पास उपस्थित हुए । नतमस्तक होकर प्रवज्या और उपसम्पदा को याचना की | बृद्ध ने 
उनकी प्राथना को स्वीकार किया ओर उपसम्पदा प्रदान की । 
नंदी क्ाश्यप ने नदी में प्रवाहित सामग्री को देखा तो उसे बहुत आश्चय हुआ । उसे 
अपने भाई के अनिष्ट की आशंका हुईं । अपने सभी जटिलों को साथ लेकर उस्बेल काश्यप 
के ध्रास आया । उसे श्रमण-पर्याय में देखकर बह चकित ही गया । सहसा उसके मुह से प्रश्न 
वनिकला--+“काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?” उछुवेल काश्यष ने उत्तर दिया--"हाँ, आवुस ! 
यह अच्छा है।' नंदी काश्यप ने भी अपनी सारी सामग्री जल में विसर्जित कर दी और 
उसने अपने ठीन सौ जटिलों के परिवार से बुद्ध के पास उपसम्पदा स्वीकार की । 
गया काश्यप ने भी जल में प्रताहित सामग्री को देग्बा । बह भी अपने बन्धुओं के 
वास आया और उनसे उस बारे में जिशासा की | समाधान पाकर उसने अपने दो सो जटिलों 
के साथ बुद्ध से उपसम्पदा स्व्रीकार की । उस्वेला से प्रस्थान कर बुद्ध एक सहस्र जटिल 
'भिक्षुओं के महासंघ के साथ गया आगे ।' 
सारिपुत्ञ और मौदुगल्यायन 
राजग्ह में अदाई सो परिन्नाजकों के परिबार से संजय परिव्राजक रहता था । सारिपृत्र 
शोर मोद्गल्यायन उसके प्रमुख शिष्य थे। वे संजय परिव्राजक के पास ब्रह्मचय-चरण करते 
थे । दोनों ने एक साथ निश्चय किया, जिसे संब प्रथम अमृत प्राप्त हो, बह दूसरे को तत्काल 
सूम्बित करे । 
मिन्षु अश्वजित्‌ पूर्वाह्न में व्यवस्थित हो, पात्र ब चीवर लेकर, अति सुन्दर आलोकन- 
बिलोकन के साथ, संकोचन-विकोचन के साथ, अधोद्ृष्टि तथा संयमित गति से भिक्षा के 
लिए राजगह में प्रविष्ट हुए । सारिपृत्र ने उन्हें देखा। बह उनकी शान्त और गम्भीर 
झुखाकृति से बहुत प्रभावित हुआ । उसके मन में आया, लोक में जो अहंत्‌ या अहंत्‌-मार्ग 
पर आढरूढ् हैं, उनमें से यह भिक्षु भी एक हो सकता है। क्‍यों न में इसे पृह्छँ कि आप किस 
गुर के प्रास प्रत्नजित हुए हैं, शास्ता कोन है और किस धर्म को मानते हैं । दूसरे ही क्षण 
सारिपृन्न के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, यह मिक्षुक इस समय /मिक्षा के लिए घूम रहा 
है। अतः प्रक्ष पूछने का उचित अवसर नहीं है। क्यों न मैं इसके पीछे-पीछे चलूँ और इसके 
आम मैं पहुँच कर ही में अपना समाधान कुरू ! | 
१- विनयपरिदक, महावर्ग, महाखस्धक, १-१-१४ व १५ के आधार से । 


इतिहास और परल्प्ता ]  सिशु-लंध और उससा विस्तार ध्स्श् 

अपुष्म।न्‌ अश्वजित्‌ राजयह से 'मिक्षा लेकर आश्रम लोट आये। सारिष्ृश्न भी उनके 
पीछे-पीछे ही पहुँच गया । अश्वजित्‌ से कुशल प्रश्न किया ओर एक ओर छड़ा हो गया”। 
उसने अश्बजित्‌ की प्रशंसा करते हुए कहा--“अ|चुस | तुम्हारी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं। त॒म्हारी 
छवि परिशुद्ध तथा उज्ज्बल है। तुम किसको गुर करके प्रत्नजित हुए हो, तुम्हारा शास्त्ता 
कौन है और तुम किसका धर्म मानते हो ४” 

अश्वजित्‌ ने कहा--शाक्य-जुल में उत्पन्न शाक्यपृत्र महाश्रमण हैं। उन्हें ही गुरु 
मान कर मैं प्रत्नजित हुआ हूँ | वे ही भगवान मेरे शास्ता हैं और उनका धर्म ही मैं मानता हूँ ।”” 

सारिषृत्र ने जिज्ञासा करते हुए कहा-- “तुम्हारे शास्ता किस सिद्धान्त को मानने 
वाले हैं ।” 

अश्वजित्‌ ने विनप्रभाव से कहा--“मैं इस धर्म में सद्यः हो प्रविष्ट हुआ हूँ । नव 
प्रत्रजित होने से में तुम्हें बिस्तार से नहीं बतला सकता, किन्तु संक्षेप में अपश्य बतला 
सकता हूँ ।” 

सारिपृत्र ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा--आवबुस | अल्प या अधिक ; कुछ भी 
मुझे बतलाओ । संक्षेप में ही बतलाओ, अधिक विस्तार से मुझे प्रयोजन नहीं है ।” | 

आयुष्मान्‌ अश्वजित्‌ ने तब धम-पर्याय बतलाते हुए दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध 
एबं दुःख-निरोध-गा मिनी प्रतिपदा का संक्षेप में प्रतिपादन किया ओर कहा-- महाभ्रमण का 
यह बाद--सिद्धान्त है ।” श्रवणमात्र से ही सारिपृशत्र को बिमल धम-चक्षु उत्पन्न हुआ | विहित 
प्रतिशा के अनुसार मौद्गल्यायन को सूचना देने के लिए आया। मौदगल्यायन ने उसे दूर 
से ही आते हुए देखा ! वह उसकी शान्त, संयमित व गम्मीर गति से बहुत प्रभावित हुआ | 
सहसा उसके मह से निकला--”क्या तुझे अमृत की प्राप्ति हो गई है १” 


सारिपृत्र ने स्वीकृति सूचक उत्तर दिया! मोद्गल्यायन का अगला प्रश्न था, तू ने 
बह कहाँ से पाया ? सारिपुत्र ने सारा वृत्त बतलाया। मोद्गल्यायन को विशेष प्रसन्नता 
हुई और उसे भी धम-चक्षु उत्पन्न हुआ | दोनों ने तत्काल निश्चय किया, हम भगवान्‌ के 
पास चलें । वे ही हमारे शास्ता हैं। हमारे आश्रम में रहने वाले दाई सो परितराजकों को 
भो सूचित कर दें । वे भी जेसा चाहें, कर सके । 

ढाई सो परित्राजकों ने सारिपृत्र ओर मोदगल्यायन के निश्चय का स्वागत किया और 
उन्होंने भी शास्ता का शरण ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त की | 

सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय परिवाजक को अपने सामृहिक निश्चय से सूचित 
किया । उन्हें यह उचित प्रतीत नहीं हुआ | उन्होंने इसका प्रतिवाद करते हुए कहँ-- 
“आबुसो ! ठुम वहाँ मत जाओ । हम तीनों मिलकर इस परित्राजक संघ का नेंतृत्व करेंगे ।” 
सारिषुत्र और मौद्गल्यायन ने' संजय के कथन का प्रतिवाद किया जोर अपने अभिमत को 

- छे 
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दो-तीन बार दुृहराया । . संजय परिब्राजक ने अपनी बात को उसी प्रकार दृह्टरया । उसके 
मुंह से वहीं सम झ्ून निकलने लगा। सारिपृत्त और मोदगल्यायन ने संजय का साथ छोड़ 
दिया और अपने पूरे परिवार के साथ वेणुबन पहुँच गये ! बुद्ध ने उन्हें दूर से ही आते हुए 
देखा तो मिक्षओं को सम्बोधित करते हुए कहा--“कोलित ( मौदगल्यायन ) उपत्तिष्य 
(सारिपृत्र) ये दोनों मित्र प्रधान शिष्य-युगल होंगे ; भद्र-युगल होंगे ।” 

दोनों ही परित्राजकों ने अपने शिब्य-परिबार के साथ अभिवादन किया ओर उप- 
सम्पदा ग्रहण कर ब्हिरण करने लगे ।" 


मंज्ञाकास्यायम 


महाकात्यायन का जन्म उज्जेन में पुरोहित के घर हुआ । बड़े होकर उन्होंने तीनों 
वेद पढ़े। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें प्रोहित का पद प्राप्त हुआ । गोत्र के कारण वे 
कात्यायन की अभिषा से प्रसिद्ध हुए। राजा चण्डप्रद्योत ने एक बार अपने अमात्यों को 
एकन्नित कर आदेश दिया-लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। कोई वहाँ जाकर उन्हें यहाँ 
अवश्य लाये । 

अमात्यों ने निवेदन किया--“दिव ! आचाय कात्यायन ही इस काय के लिए समथ 
हैं। आए उन्हें ही यह दायित्व सौंप ।” 

राजा ने उन्हें बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की। आचार कात्यायन ने एक शत्त 
प्रस्तुत करते हुए कहा---“यदि मुझे प्रत्रज्या की अनुशा मिले तो में जाऊँगा ।” 

राजा चण्डप्रद्मोत ने उसे स्वीकार करते हुए कहा--“जेसे भो हो, राज्य में तथागत 
का आगमन आवश्यक है |” 

आचाय कात्यायन ने यह दायित्व अपने पर ले लिया । प्रस्थान की तेयारी करते 
हुए उन्होंने सोचा, इस निमंत्रण के लिए जनसमृह की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्होंने 
अपने साथ सात व्यक्तियों को लिया। बुद्ध के पास पहुँचे । बुद्ध ने उन्हें धर्मोप्देश दिया । 
सभी व्यक्ति प्रतिसंबित्‌ हो अहंत्‌ पद को प्राप्त हुए । शास्ता ने 'भिक्षओं ! आओ कह हाथ 
फैलाया | उस समय वे सभी मझुण्डित मस्तक, ऋद्धि-प्राप, पात-चीवर धारण किये, सौ वर्ष 
के स्थबिर के सहश हो गये । प्रत्रजित होने के बाद स्थबिर कात्यायन मौन होकर नहीं बेठे । 
उन्होंने शास्ता को उज्जेन चलने के लिए निमंत्रण दिया | शास्ता ने उनकी बात को ध्यान 
प्रबंक सुना ओर कहा-- बुद्ध एक कारण से न जाने योग्य स्थान में नहों जाते ; अतः 

मिश्षुक् ! तू ही जा । तेरे जाने पर भी राजा प्रसन्‍न होगा ।” 
रा स्थविर कात्यायन ने सोचा, बुद्धों की दो बात॑ नहीं हुआ करतीं | उन्होंने तथागत 
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को वन्‍दना की और अपने सातों साथियों को साथ ले उज्जेन की ओर प्रस्थाम किया | 
रास्ते में तेलप्पनाली व्रामक कस्ले में भिक्षाचार करने गये । वहाँ दो लड़कियाँ रहती थीं । 
एक लड़की दरिद्र घर में पेदा हुईं थी | माता-पिता की मृत्यु के बाद एक दाई ने छसे पाला- 
पोषा । उसका लावण्य निरुपम था और केश बहुत प्रलम्ब थे। दूसरी लड़की उसी हस्ख्रे में 
ऐश्वर्य-सम्पन्तन एक सेठ के धर पेदा हुई थी, किन केश-हीना थी । उसने दरिद्र लड़की के 
पास सन्देश भेजा--मैं तुम्हें सो या हजार दूँगो, यदि तू अपने केश झुके दे दे | दरिद्र- 
कन्या ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया । 

स्थबिर कात्यायत को दरिद्र लड़की ने अपने ग्राम में भिक्षा के लिए घूमते हुए देखा। 
स्थविर खाली पात्र ही लोट रहे थे । उसने सोचा, मेरे पास धन होता तो ऐसा नहीं होने 
देती । उसे धनिक कन्या का प्रस्ताव याद आया । अपने केश उसे बेच कर ग्राप्त धन से स्थबिर 
को मिक्षा दूँ । उसने दाई को तत्काल भेजा और साथियों-सहित स्थविर को अपने घर बुला 
लिया । दाई से अपने केशों को कटबा कर कहा-- अम्मा ! इन केशों को अम्मुक सेठ की 
कन्या को दे आ । जो आय होगी, उससे मैं आयों की भिक्षा दूंगी * 

केश-कर्तन से दाई को आधात पहुँचा । फिर भी उसने हाथ से आँसू पोंछे, धीरज: 
बाँधा और केश लेकर उस सेठ की कन्या के पास गई। सारपृण उत्तम बस्तु अयाचित ही 
यदि पास आती है ती उसका वह आदर नहीं होता । इन केशों के साथ भी ऐसा ही हुआ । 
सेठ-कन्या ने सहसा सोचा, में बहुत सारा धन देकर इन केशों को खरीदना चाहती थी, पर 
मुझे ये प्राप्त न हो सके | पर अब तो ये कटे हुए हैं; अतः उचित मृल्य ही देना होगा । 
उसने दाई से कहा--'जीवित केश आठ कार्षापण के होते हैं /” और उसने केश लेकर 
आठ कार्षापण उसके हाथ में थमा दिये | दाईं ने वे कार्षापण लाकर कन्या को दिये । कन्या 
ने एक-एक कार्षापण का एक-एक भिक्षानन तेयार कर स्थबिरों को प्रदान किया । स्थबिर 
कात्यायन ने सेठ-कन्या के विचारों को जान लिया ओर दाई से पृछ्ला--“कन्या कहाँ है १” 

दाई ने उत्तर दिया--“आय ! वह तो घर में है ।” 

सस्‍्थविर ने पुनः कहा-- उसे बुलाओं !” 

सेठ-कन्या स्थबिर द्वारा अज्ञात भाबों को जान लेने पर उनसे बहुत प्रभावित हुई । 
उसके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई | उसने वहाँ आकर स्थबिर को अभिषबन्दना की । सुन्दर 
खेत ( सुपात्न ) में दिया भिक्षान्न उसी जन्म में फल देता है। हसलिए स्थबिरों को बन्दना 
करते समय ही कम्या के केश पृंबत्‌ ही गये। स्थ॑बिरों ने उस भिक्षान्न को ग्रहण किया 
ओर कन्या के देखते-देखते आकाश में उड़ कर काँचन-बन में जा उत्तरे । माली ने राजा 
चण्डप्रद्योत को संचित किया--“दिव | आथ पुरोहित कात्यायन प्रत्नजित हो, उद्यान में 
आये हैं |” 
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बुद्ध ने निर्णय देते हुए कहा--“अच्छा, में जातिबालों का संग्रह करूँगा । हुम सिक्षु- 
संघ से कहो कि यात्रा की तेषारी करे ।” 
बुद्ध ने जब बहाँ से प्रस्थान किया तो उनके साथ अंग-मगध के दस हजार कुल-प्ृत्र व 
दस हजार ही कपिलवस्तु के कुल-पृत्र थे। थे सभी ब्रीस हजार क्षीषास्रव ( अहंत ) थे । 
प्रतिदिन एक-एक योजन चलते हुए श्रीमी गति से साठ दिन में कपिलबस्तु पहुँचे | बुद्ध के 
आगमन का संवाद सुन सभी शाक्‍्य एकत्रित हुए और उन्होंने न्‍्यग्रोध उद्यान को उनके 
निवाोस-स्थान के लिए चुना | उसे बहुत ही सजाया व संबारा । उनकी अगबानी के लिए 
गंध, पृष्य आदि हाथों में लिए, सब तरह से अलकृत कुमार व कुमारियों को भेजा । उनके 
बाद राजकुमार व राजकुमारियों ने उनकी अग॒वानी की | पृजा-सत्कार करते हुए उन्हे 
न्यग्रोधाराम में लाये । बुद्ध बीस हजार अहंतों के परिवार से स्थापित बुद्धासन पर बेठे । 
दूसरे दिन मिक्षुओं के साथ बुद्ध ने मिक्षा के लिए कपिलबस्तु में प्रवेश किया | वहाँ 
न क्रिसी ने उन्हे भोजन के लिए निमंत्रित हो किया और न किसी ने पात्र ही ग्रहण किया । 
बुद्ध ने इन्द्रकील पर खड़े होकर चिन्तन किया--पृष के बुद्धों ने कुल-नगर में मिक्षाटन 
केसे किया था! क्‍या बीच के घरों को छोड़कर केवल बड़े-बड़े आदमियो के ही घर गये या 
एक ओर से सब के घर १” उन्होंने जाना, बीच-बीच में घर छोडकर किसी भी बुद्ध ने 
भिक्षाटन नहीं किया । मेरा भी यही वंश है ; अतः यही कुल-धम ग्रहण करना चाहिए । 
भविष्य से मेरे भ्रावक (शिष्य) मेरा ही अनुसरण करते हुए मिक्षाचार बत पूरा करेगे | उन्होने 
एक छोर से मिक्षाचार आरम्म किया | 
शहर में सबंत्र यह विभ्वत हो गया कि आय॑ सिद्धार्थ राजकुमार भिक्षाचार कर 
रहे हैं। नागरिक उत्सुकवावश अपने-अपने प्रासादों की खिड़कियाँ खोल उस दृश्य को 
देखने लगे । 
राहुल-माता देवी ( यशोधरा ) ने भी खिड़की खोल उन्हें देखा | उसके मन में आया, 
एक दिन आय परत्न इसी नगर में आडम्बर से स्वणं-शिविका में आरूढ़ होकर धूमे थे और 
आज सिर दाढ़ी मुंड़ाकर, काषाय-बस्त्र पहन, कपाल हाथ में लिए मिक्षाचार कर रहे हैं । 
क्या यह शोभा देता है ? उसने तत्काल राजा को सूचित किया | घबराया हुआ राजा 
हाथ से घधोती संभालता हुआ बहाँ से दोड़ा ओर बुद्ध के पास पहुँच कर बोला--“भन्‍्ते ! 
आप हमें क्‍यों लजवाते हैं? आप भिक्षा-चरम क्यो करते हैं 2 क्या आप यह ख्यापित करना 
चाहते हैं कि इतने मिक्षुओं को हमारे भरहाँ भोजन नहीं मिलता ६१” 
बुद्ध ने सहज भाषा में उत्तर दिया--“महाराज ! हमारे वंश का यही आचार है|” 
.._ ९, जैन परम्परा में भी भिक्षु की समुदान भिक्षा का लगभग यहो कम है। वेखे, दशवेकालिक 
सूत्र, अगस्त्यसिह चूणि, अ० ५, उ० २, गा० २५ | 
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राजा ने एनः कहा--अन्ते । निश्चित ही हम लोगों का बंश तो -महासम्मतः का 
क्षत्रिय वंश है । इस वंश में एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ १! 

बुद्ध ने प्रस्युत्त में कहा-- महाराज | वह राज-बंश तो आपका है हमारा बंश तो 
दीपंकर आदि का बुद्ध-जंश है। सहस्शः बुद्ध भिक्षाचारी रहे हैं। उन्होंने इसी माध्यम से 
जीबिका चलाई है| 

राजा ने तत्काल बुद्ध का पात्र हाथ में लिया और परिषद्‌ सहित महलों में ले आया । 
उन्हें उत्तम खाद्य-भोज्य परोसे। भोजन के बाद राहुल-माता को छोड़ सारे अन्तप्पुर ने 
आकर उनकी अभिवन्दना की । परिजन द्वारा कहे जाने पर मी राहुल-आता बन्दना के 
लिए नहीं आईं । उसने एक ही उत्तर दिया--“यदि मेरे में गुण हैं तो स्वयं आर्य पुत्र मेरे 
पास आयेंगे । तब मैं उन्हें बन्दना करू गी |” 

बुद्ध ने राजा को पात्र दिया और अपने दौ अग्न श्रावकों (सारिपृत्र और मौद्गल्यायन) 
को साथ ले राजकुमारी के शयनागार में गये । दोनों अग्न श्रावकौं से उन्होंने कहा--“राज- 
कन्या को यथारुचि वन्दना करने देना | कुछ न कहना !” स्वयं बिछाये हुए आसन पर बैठ 
गये | राज-कन्या शीध्रता से आई । चरण पकड़ कर सिर रखा और यथेच्छु बन्दना की । 
राजा ने राज-कन्या के बारे में बुद्ध से कहा-- भिन्ते | जिस दिन से आपने काधषाय वस्त्र 
पहने हैं, उस दिन से यह भी काषाय वस्त्र-धारिणी हो गई है। आपके एक बार भोजन को 
सुन, एकाहारिणी हो गई है । आपने ऊँचे पल्‍्यंक आदि को छोड़ दिया तो यह मी तख्त पर 
सोने लगी है। आपके माला, गंध आदि से बिरत होने की घटना सुन, स्वयं भी उनसे विरत 
हो गई है| पीहर वालो ने बहुत से पत्र भेजे । उन्होंने चाहा था, हम तुम्हारी सेवा-शुभषा 
करेंगे। यह उनके एक पत्र को भी नही देखती है |” " 

शुद्धोदन के कथन का अनुमोदन करते हुए बुद्ध ने कहा-- महाराज ! इसमें कुछ 
आशचर्य नहीं है। इस समय तो यह आपकी सुरक्षा में रह रही है ओर परिपक्व ज्ञान के साथ 
भी है; अतः अपनी रक्षा कर सकी है। विगत में भी इसने सुरक्षा-साधनों के अभाव में व 
अपरिपक्ञ ज्ञान रखते हुए भी प्षत के नीचे विचरते हुए आत्म-रक्षा की थी ।” 


बुद्ध आसन से उठ कर चले गये । तीसरे दिन राजकुमार नन्‍्द के अभिषेक, गह-प्रवेश 
और विबाह--ये तोन मंगल उत्सव थे । उसे प्रवजित करने के उद्देश्य से बुद्ध स्वयं वहाँ 
आये । नन्द के हाथ में पात्र दिया, मंगल कहा ओर वहाँ से चल पड़े | चलते समय उन्होंने 
पात्र वापस नहीं लिया। कुमार मी तथागत के गोरब से इतना अमिभूत था कि उन्हें 
निवेदन भी ले कर सका कि अल्ते | पात्र बापस ले | -उसने सोचा, सीढ़ी पर पात्र ले लेंगे 


अ्सन-नसलनव-न»नसपममनवलननतमन-नाय ० क-नन न» लगाम कन्‍न+नमनन-न नी फलग तप सनम ५ नस न न तन कलम न+ न“ -पध नानक बनना- ता किया पिन “की५ब “न >न--पनप-नथननननननझ-म मनन नीति कपूर तपम++ चलना * 





१० जातक विदान $# महावस्म अटुकज्ना, महास्कन्धक, राहुलवस्तु । 


>क8० आंगन और जिष्टिक : एक अनुशीलत (का : ९ 


किन्हु उन्होंने वहाँ भी पात्र नहीं लिया। सीढ़ियों से नीचे भी नहीं लिया, राज-भाँगन में 
भी नहों लिया और क्रमशः आगे बहुते ही गये | जनता ने यह देखकर जनपद-कल्याणी नन्‍्दा 
से कहा-- “भगवान्‌ नन्‍द राजकुमार को लिए जा रहे हैं। बह तुम्हें उनसे 'विरहित कर 
देंगे ।” वह बूंदे गिरते व बिना कंघी किये केशों की सहलाती हुई शीघ्त्ता से प्रासांद पर 
सदी | खिड़की पर खड़ी होकर एकारने लगी--“आयप्रत्र |! शीघ्र ही आना ।” बह कथन 
उसके हृदय में उलटे शल्य की तरह चुभने लगा | बुद्ध ने फिर भी उसके हाथ से पात्र बापस 
नहीं लिया | संकौचवश वह भी न कह सका । विहार में पहुँचे । नन्द से पृछ्ठा--“प्रबजित 
होगा ४” उसने संकोक्षञश उत्तर दिया--“हाँ, प्रत्नजित होगा ।” शास्ता ने निदंश 
'क्यि---नन्द को प्रवजित करो ।” और इस प्रकार कपिलबस्त में पहुँचने के तीसरे दिन 
नन्‍्द की प्रवजित किया ।" 

सातबें दिन राहुल-माता ने राहुलकुमार को अलंकृत कर, यह कहकर भेजा--'वात | 
बीस हजार श्नमणों के मध्य जो सुनहले उत्तम रूप वाले श्रमण हैं, वही तेरे पिता हैं। उनके 
पास बहुत-सारे निधान थे, जो ग्रव॒जित होने के बाद कहीं दिखाई ही नहीं देते । उनसे विरासत 
की याचना कर । उन्हें यह भी कहना, में राजकुमार हूँ, अभिषिक्त होकर अक्रवर्तों बनना 
चाहता हूँ । इसके लिए धन आवश्यक होता है। आप मुझे धन दें । पृतन्र पिता की सम्पत्ति 
का अधिकारी होता है |” 

पूर्वाह के समय पात्र-न्नीबर आदि को लेकर बुद्ध शुद्धीदन के घर भिक्षा के लिए आये । 
भोजन के अनन्तर माता से प्रेरित होकर राहुलकुमार बुद्ध के पास आया और बोला-- 
“अ्रम्ण ! तेरी छाया सुखमय है |” बुद्ध वहाँ से चल दिये | राहुल भी “भ्रमण ! मुझे अपनी 
पैतृक सम्पत्ति दो, मुझे अपनी पेतृक सम्पत्ति दो' यह कहता हुआ उनके पीछे-पीछे चल दिया । 
बुद्ध ने कुमार को नहीं लोटाया | परिजन भी उसे साथ जाने से न रोक सके | वह बुद्ध के 
साथ आराम तक चला गया | बुद्ध ने सोचा, यह जिस धन की यात्रनना कर रहा है, वह 
सांसारिक है। नश्वर है । क्यों न मैं इसे बोधिमण्ड में मिला सात प्रकार का आयंधन' दे | 
हूस अलौकिक बिरासत का इसे स्थामी बना दूँ । तत्काल सारिपृत्र को आहान किया और 
कहा--“राहुलकुमार को प्रवजित करो |”! 

सारिपृत्र ने ग्रश्न किया--' भन्ते ! राहुलकुमार को किस विधि से प्रत्नजित करूँ १” 

बुद्ध ने इस प्रसंग पर धर्ं-कथा कही ओर भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहाू--- 

“भिक्षुओं | तीन शरण-गमन से आमणेर प्रतजज्या को अनुज्ञा देता हूँ । उसका क्रम इस प्रकार 
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१० उदान अट्रुकभा ३-३, अंगुत्तर निकाय अदुकथा १-४-८, विनय पिटक, महावम्ग अट्ुकथा । 
२. (१) श्रद्धा, (२) शील, (३) लज्जा, (४) निन्‍्दा-भय, (५) बहुश्रुत, (६) त्याग और (७) प्रज्ञा 


“जातक (हिन्दी अनुवाद), भाग १, पु० ११८। 


इसिहॉलस और परम्परा ] सिक्षसंघ और उसका विस्तार ५४१ 
है; शिर धोर दाढ़ी के केशों का सुण्डन करना चाहिए, काषाय वस्त्र पहनना चाहिए, 
एक कन्धे पर उत्तरीय करना चाहिए, मिक्षुओं को पाद-वन्दना करबानों चाहिए, उकड़ँ 
बेठांकर तथा बद्धाब्जलि कर उसे तीन बार बोलने के लिए इस प्रकार कहना--/मैं बुद्ध की 
शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ ।” 

सापिपुत्न ने बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट विधि से राहुलकुमार को प्रतजित कर लिया। शुद्धोदन 
को जब यह श्ञात हुआ तो वह बुद्ध के पास आया और प्रार्थना की--भन्‍्ते | मैं एक वर 
चाहता हूँ ।” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“गोतम ! तथागत बर से दूर हो लुके हैं 2” 

शुद्धोीदन ने निवेदन किया--“भस्‍्ते | वह्ट उचित है, दौष-रहित है ।” 

बुद्ध को स्वीकृति पाकर शुद्धोदन ने कहा-- भिशजान के प्रत्जित होने पर पके 
बहुत दुःख हुआ था। नन्द के प्रत्रजित होने पर भी मुझे बहुत दुःख हुआ और राहुल के 
प्रत्रजित होने पर भी अतिशय दुःख हुआ । भन्‍्ते | पृत्र-परेम मेरा चराम छेद रहा है, त्ञाम 
छेद कर मांस छेद रहा है, मांस को छेद कर नस को छेद रहा है, नस को छेद कर अस्थि को 
छेद रहा है, अस्थि को छेद कर घायल कर दिया है | अच्छा हो भन्‍्ते ! आय (मिक्षु लोग) 
माता-पिता की अनुशा के बिना किसी को प्रतवजित न करें ।” 

शुद्धोदन को इस प्रसंग पर बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया । शुद्धादन आसन से उठ, अभिवादन 
ब प्रदक्षिणा कर चला गया । इसी अवसर पर बुद्ध ने भिक्ठुओं को सम्बोधित करते हुए 
कहा--“आरय माता-पिता की बिना अनुशञा किसी को प्रव्नजित न करें जो प्रत्नजित करे, उसे 
दुकठ का दोष है !”' 
छू: शाक्यकुमार और ठउपालि 

राहुलकुमार को प्रत्रजित करने के अनन्तर बुद्ध शीघ्र ही कपिलबस्तु से प्रस्थान कर मह्न 

देश में चारिका करते हुए अनूपिया के आम्रबन में पहुँचे । उस समय कुलीन शाक्यकुमार 
बुद्ध के पास अहमहमिकया प्रत्नजित हो रहे थे। महानाम ओर अनुरुद्ध ; दो शाक्‍य बंधु 
थे। अनुरुद्ध सुकुमार था। उसके शीत, ग्रीष्म व वर्षा के लिए एथक्‌ प्रथक्‌ तीन प्रासाद थे । 
वह उन दिनों वर्षा-ऋतु के प्रासाद में आमोद-प्रमोद के साथ रह रहा था । प्रासाद से नीचे 
भी नहीं उतरता था । शाक्यकुमारों के प्रत्रजित होने की घटनाएँ सुनकर महानाम अपने अनुज 
अनुरुद्ध के पास आया और घटनाएँ, सुनाते हुए उसने कहा--“अपने वंश में अब तक कोई 
मी प्रत्रजित नहीं हुआ है । दोनों बन्धुओं में से एक को अवश्य प्रनजित होना चाहिए ।” 

अनुरुद्ध ने तपाक से उत्तर दिया--“मैं सुकुमार हूँ । धर छोड़कर ग्रवजित नहीं हो 
सकता । आप ही प्रत्नजित हों ।” 

१. जातक अटटुकथा, निदान ४; विनयपिटक, महावरग, महाखन्धकं, १।३।११। 

३१ 


इ्डप अआगम और जिपिक : एक अनुशीलस >> कांड है; 


महानाम ने अत्वन्त वात्सल्य से कहा--“तात ! अनुरुद्ध | में हुम्हें घर-एहस्थी अच्छी 
तरह समझा दूँ ।' 


अनुरुद्ध श्रवण में लीन हो गया और महानाम ने कहना आरम्भ किया | देखो, सब- 
प्रथम खेत में हल चलवाने चाहिए, फिर बुआना चाहिए ओर फिर क्रमशः पानी भरना, 
पानी निकाल कर सुखाना, कटवाना चाहिए, ऊपर लाना, सीश करवाना, गाटा इकट्ठा 
करवाना, मदन करवाना, पयाल हटाना, भूसी हटाना, फटकवाना तथा फिर जमा करना 
चाहिए । इसी क्रम से प्रतिवष करना चाहिए। काम ( आवश्यकता ) का नाश ओर अन्त 
नहीं जान पड़ता । 

अनुरुद्ध ने सहसा प्रश्न किया--“'काम कब समाप्त होंगे / कब उनका अन्त होगा 
और कब हम निश्चिन्त होकर पाँच प्रकार के काम-भोगों से युक्त विचरण करेंगे १” 


महानाम का उत्तर था--“तात ! अनुरुद्ध।ं काम कभी समाप्त नहीं होते और न 
इनका अन्त ही जान पड़ता है । कामों को बिना समाप्त किये ही पिता ओर पितामह मृत्यु 
कौ ध्राप्त हो गये ।” 


अनुरुद्ध के हृदय में सहसा विराग का अंकुर फूट पड़ा और वह बोला--“तब तो आप 
ही घर-यहस्थी सम्मालें । मैं तो प्रत्रजित होऊँगा ।* 


अनुरुद्ध शाक्य माता के पास आया और अपने प्रवजित होने के अभिप्राय से उसे 
सूचित करते हुए उसने आशा की याचना की । माता ने उसके कथन का प्रतिवाद करते हुए 
कहा--तात ! अनुरुद्ध ! तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो। मृत्यु के बाद भी मैं तुम से अनिच्छुक 
नहीं होझँगी तो फिर जीवित रहते हुए मैं तुम्हें प्रत्रृज्या की स्वीकृति दूँ ; यह कभी भी नहीं 
हो सकता ।” 

अनुरुद्ध निरत्साह नहीं हुआ । उसने दो-तीन बार अपने अभिप्राय को फिर दुहराया । 
माता अपने निश्चय पर अडिग रही । उसने एक मध्यम मार्ग निकाला | उस समय भद्दिय 
शाक्यों का राजा था। वह अनुरुद्ध का परम मित्र था। माता जानती थी कि वह 
कभी भी प्रत्रजित नहीं होगा ; अतः अपने पुत्र से कहा--“यदि भददिय प्रत्नजित होता हो 
तो मैं तुके भी प्रतज्या की अनुशा दे सकती हूँ ।” 

अपनी जठिल पहेली का सीधा-स्ा उत्तर पाकर अनुरुद्ध भदिय के पास आया और 
कहा-- सौम्य ! मेरी प्रबज्या तेरे अधीन है ।” 

भद्दिय ने तत्काल उत्तर दिया--“सौम्य ! यदि तेरी प्रत्रज्या मेरे अ्रधीन है तो मैं 
तुम्हें उससे भुक्त करता हूँ | तू सुख से प्र-नजित हो जा ।” 

अनुदद्ध ने कोमल शब्दों में कह[ा--“आओ, सोम्य ! हम दोनों प्रशजित हों ।” 
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भद्दिय ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया--”मैं तो प्रत्नजित नहों हो 
सकता । तेरे लिए जो भी अपैक्षित है, मैं संहंध करूँगा | तू प्रमजित हो जा ।” 

अनुरुत्ध ने अपनी स्थिति का उद्घाटन करते हुए माता द्वारा प्रस्तृत शर्ते का उल्लेख 
किया और बलपूर्वक कहा--“तू बचन-बद्ध है । ठुके मेरे साथ प्रतजित होना होगा । हम 
दोनों एक साथ एक ही मार्ग का अवलम्बन करेंगे ।” 


उस समय के लोग सत्यबादी होते थे । मद्दिय ने अनुरुद्ध से कहा--“मैं अपने कथन पर 
अटल हूँ । किन्तु मुके सात वर्ष का समय चाहिए । उसके बाद हम दोनों एक साथ गब्नजित 
होंगे | 

अनुरुद्ध ने व्यय्ृता के साथ कहा--'सात वर्ष बहुत चिर है। में इतना विलम्ब नहों 
कर सकता |” 


भहिय ने कुछ अवधि अल्प करते हुए छुः वर्ष का कहा । बिरक्त के लिए छः वर्ष की 
अवधि भी बहुत विस्तीर्ण होती है। अनुरुद्ध ने उसका भी प्रतिवाद किया ! भद्दिय ने अवधि 
को घटाते हुए क्रमशः पाँच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वष, छुः मास, पाँच मास, 
चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, एक पक्ष की प्रतीक्षा का कह डाला | अनुरुद्ध 
के लिए एक पक्ष का समय भी प्रलम्बर था ; अतः उसने उसे भी अस्वीकार कर दिया और 
उसे शीघ्रता के लिए प्रेरित किया । भद्दिय ने अन्ततः कहा--मित्र ! तू मुझे एक सप्ताह 
का समय तो दे ताकि मैं अपने पुत्रों ओर भाइयों को राज्य-भार व्यवस्थित रूप से 
सभला सकूँ । 

अनुरुद्ध ने भद्ििय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सप्ताह की अवधि समाप्त 
होते ही शाक्य-राजा भद्दिय, अनुरुद्ध, आनन्द, भूगु, किम्बिल, देवदत्त ओर नापित उपालि; 
सातों ही व्यक्तियों को चतुरंगिनी सेना-सहित उद्यान ले जाया गया | दूर तक पहुँच कर सेना 
को लौटा दिया गया वहाँ से आगे चले और अन्य राज्य की सीमा में पहुँच कर आभूषण 
आदि उतारे और उत्तरीय में गठरी बाँध दी । नापित उपालि के हाथों में गठरी थमाते हुए 
उससे कहा-- “तू यहाँ से लौट जा । तेरी जीबिका के लिए इतना पर्याप्त होगा ।” 


उपालि गठरी को लेकर लौट आया । मार्ग में चलते हुए उसका चिन्तन उभरा-- 
शाक्य स्वभाव से चण्ड होते हैं। आभूषण सहित मेरे आगमन से जब बे जानेंगे, अनायास ही 
यह समझ बेठेंगे कि मैंने कुमारों को मारकर आभूषण हड़प लिए हैं। वे मुझे मरवा डालेंगे । 
भद्दिय, अनुरुद्ध आदि राजकुमार होकर भी जब प्रत्नजित हो रहे हैं तो फिर में मी क्‍यों न 
प्रबजित ही जाऊँ। उसने गठरी खोल कर आभूषण वृक्ष पर लठका दिये और बोला+-+ 
“जो देखे, वह ले जाये |” उपालि वहाँ से चला ओर शाक्य-कुमारों के पेसस पहुँचा । तत्काल 
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लौट आने से कुमारों ने उससे पुछु---“उपल्ति लौट क्‍यों आय १” उपालि ने अपने मानस 
में उभरे चिन्तन से उन्हें परिचित किया और आशभृषणों के बारे में भी उन्हें बताया ।* 

शाक्य-कुमारों ने उपालि द्वारा विहेत काय का अनुमोदन किया ओर छसके अभिमत 
को पृष्ठ करते हुए. कहा--“शाक्य वस्तृतः ही स्वभाव से चण्ड़ होते हैं। तेरी आशंका 
अन्यथा नहीं है ।” 

उपालि को साथ लेकर शाक्य-कुमार बुद्ध के पास आये। अमिवादन कर एक ओर 
बेंड गये । 'उन्होंने निवेदन किया--'भन्ते ! हम शाक्य अभिमानी हैं। यह उपालि नापित 
जिरिकाल तक हमारा सेवक रहा है। इसे आप हमारे से पर्व प्रत्नजत करें, जिससे कि हम 
इसका अमिवादन, प्रत्युत्थान आदि कर सकें। ऐसा होने से हम शाकयों का शाक्‍्य होने 
का अभिमान मर्दित हो सकेगा ।” 

बुद्ध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पहले उपालि प्रत्रजित हुआ और उसके 
अनन्त्र छु शाक्य-कुमार ।' 
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१. बिनयपिटक, चुल्लवमा, संघ-मेदकहकन्धक, ७-१-१ व २ के आधार से । 


* १९३४ 
पारिपाश्विक भिक्ष-मिक्षणियाँ 


किसी भी महापुरुष की जीवन-कथा में कुछ पात्र अवश्य ऐसे होते हैं जो उस जीवन- 
कथा के साथ सदा के लिए अमर रहते हैं। महावीर और बुद्ध की जीवन-चर्या में ऐसे पात्रों 
का योग और भी बहुलता से मिलता है । 

महाबीर के साथ ग्यारह गणधरों के नाम अमर हैं। ये सब मिश्षु-संघों के नायक थे । 
इन्होंने ही द्वादशांगी का आकलन किया | 
गौतम 

गौतम उन सबमें प्रथम थे और महावीर के साथ अनन्य रूप से संपृक्त थे। ये गृढ़-से- 
गूढ़ और सहज-से-सहज प्रश्न महाबीर से पृछ्धते ही रहा करते थे। इनके प्रश्नों पर ही 
विशालतम आगम विवाह पण्णलि ( मगवती सृत्र ) गठित हुआ है। ये अपने लब्धि-बल से 
भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं । 

गौतम का महावीर के प्रति असीम स्नेह था । महावीर के निर्वाण-प्रसंग पर तो बह 
तट तोड़ कर ही बहने लगा । उन्होंने महाबीर की निर्मोह वृत्ति पर उलहनों का अम्बार खड़ा 
कर दिया, पर अन्त में संभले । उनकी बीतरागता को पहचाना और अपनी सरागता' कौ | 
पर-माव से स्वभाव में आए । अज्ञान का आवरण हटा । केबल्य पा स्वयं अहंत्‌ हो गए । 

एक बार केबल्य-प्राप्ति न होमे के कारण गौतम को अपने पर बहुत ग्लानि हुई । उनके 
उस अनुताप को मिटाने के लिए महाघीर ने कहा था--“गोतम ! तू बहुत समय से मेरे साथ 
स्नेह से संबद्ध है। तू बहुत समय से मेरी प्रशंसा करता आ रहा है। तेरा मेरे साथ चिरकाल 
से परिचय है। तू ने चिरकाल से मेरी सेवा की है। मेरा अनुसरण किया है। कार्यों में 
प्रवर्तित हुआ है। पृजवर्ती देव-भव तथा मनुष्य-भव में भी तेरा मेरे साथ सम्बन्ध रहा है ओर 
क्या, मृत्यु के पश्चात्‌ भो--इन शरीरों के नाश हो जाने पर दोनों समान, एक प्रयोजन 
बाले तथा भेद-रहित ( सिद्ध ) होंगे ।”" 


१. समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आमंतेत्ता एवं बय/सी--'चिर संसिद्ठोदसि मे ग्रोयमा ! 
चिरसंथुओंसि में गोयमा ! चिरपरिचिओ5ढसि मे गोयमा ! चिरजसिओडसे मे गोयमा ! चिरा- 
णुगओ5उसि में योयमा ! चिराणुवसतोसि मे गोयमा ! अण॑ंतरं देवलोए अणंतरं माणुस्सए भवे, 
कि पर ? मरणा कायर्स भेदा, इभ्ो चुत्ता दो वि तु: एगट्टा'अविसेसमणाणता भविस्सामो ! 

-"पन्वती सृजन, शांण हु, उछे ७ 
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उक्त उद्गारों से स्पष्ट होता है, महावीर के साथ गौतम का केसा अभिन्‍न सम्बन्ध था । 


चन्दननाला 

चन्दनबाला महावीर के भिक्षुसंध में अग्रणी थी । पद से वह 'प्रवर्तिनों कहलाती 
थी | वह राज-कन्या थी । उसका समग्र जीवन उतार-चढ़ाव के चलचित्रों में भरा पूरा था । 
दाछी- का जीजत मो उससे जीया | लोइ-शद्बलाओं में भो बह आबद्ध रही, पर उतके जीवन 
का अन्तिम अध्याय एक महान्‌ मिक्षुणी-संघ की संचालिका के गोरवपृर्ण पद पर बीता ! 

सधामांग-समवायांग' के अनुसार महावीर के भिक्षुसंघ में सात सौ* ने केबल्य 

(सबबशत्व) पाया, तेरह सो मिक्षुओं ने अवधि-ज्ञान प्राप्त किया, पाँच सो मनः पर्यवज्ञानी हुए, 
तीन सौ चतुर्दश-पू-धर हुए तथा इनके अतिरिक्त अनेकानेक मिश्ठ-मिक्षुणियाँ लब्धिघर, 
तपस्वी, वाद-कुशल आदि हुए । 
महावीर कमी-कभी भिक्षु-मिक्षुणियों की विशेषताओं का नाम-ग्राह उल्लेख भी किया 
करते थे | ै 

त्रिपिटक साहित्य में बुद्ध के पारिपाश्विक भिक्षुओं का भी पर्याप्त विवरण मिल जाता 
है। सारिपृत्र, मोद्गल्यायन, आनन्द, उपालि, महाकाश्यप, आज्ञाकौण्डिन्य आदि मिक्षु 
बुद्ध के अग्रगण्य शिष्य थे। जेन-परम्परा में गणधरों का एक गौरबपृष पद है और उनका 
व्यवस्थित दायित्व होता है। बोद्ध-परम्परा में गणधर जेसा कोई सुनिश्चित पद नहीं है, पर 
सारिपृत्र आदि का बौद्ध भिक्षु-संघ में गणधरों जेसा ही गौरव व दायित्व था | 
सारिपुत्र 

गणघर गोतम को तरह सारिपृत्र भी बुद्ध के अनन्य सहच्रों में थे । वे बहुत सूझ-बूझ के 
धनी, विद्वान ओर व्याख्याता थे । बुद्ध इन पर बहुत भरोसा रखते थे । एक प्रसंग-विशेष 
पर बुद्ध ने इनको कहा--सिारिपृत्र | ठुम जिस दिशा में जाते हो, उतना ही आलोक करते 
हो, जितना कि बुद्ध |? 

सारिपृत्र की सूझ-बूझ का एक अनूठा उदाहरण त्रिपिटक साहित्य में मिलता है। बुद्ध 
का विरोधी शिष्य देवदत्त जब ५०० बज्जी मिक्षुओं को साथ लेकर मिक्षु-संघ से प्रथक हो 
जाढा है तो झुख्यतः सारिपृत्र ही अपने बुद्धिकोशल से उन पाँच सो मिक्षुओं को देवदत्त के 
चंगुल से निकाल कर बुद्ध की शरण में लाते हैं ।* 


नस मम. तन. नाना जनम 


१- स्थानांग, सू० ३३० ; समवार्याग, सम० ११० । 
३: कल्पसूत्र (सू० १४४ ) के अनुस।र ७०० प्रिक्षु व १४०० मिक्षृणियों ने सिद्ध गति प्राप्त की | 
३« अंगुत्तर तिकाय, अदुकधा, १०४०१ । 

४० वितयपिटंक, चुहुकस, तंघ-मेदक“लस्धक | 





बलन न जनम, 


इतिहास और परम्परा] -- »'प्षिया शक शिशु फिलवियाँ "हक 


एक बार बुद्ध ने आनन्द से पृछा-- तुम्हें सारिपत्न सुहाता है न?” आनन्द ने कहा--- 
“भन्ते ! मु, दृष्ट और विज्षिप्त भनुध्य को छोड़कर ऐसा कौम मनुष्य होगा, जिसे आवुष्मान्‌ 
सारिपृत्ञ म सुहाते हों । आपुक्मान्‌ सारिप्रत्न महाशानी हैं, महाप्राश्ञ हैं। उनकी प्रज्ञा थत्यन्त 
प्रतन्‍न व अत्यन्त तीव है |" 

सारिपुत्त के निधन पर बुद्ध कहते हैं--“आज शमरूप कल्प वृक्ष की एक विशाल 
शाखा टूट गई है ।” बुद्ध सारिपृत्न को धम-सेनापति भी कहा करते थे । 
मौदूगल्यायन 

मोद्गल्यायन का नाम भी सारिपृत्र के साथ-साथ बुद्ध के प्रधान शिष्यों में आता है । 
ये तपस्बी और सबभेष्ठ ऋद्धिमान्‌' थे | जेन-परम्परा में जेसे गौतम के लब्धि-बल के विषय 
में अनेक बातें प्रचलित हैं ; उसी प्रकार मौद्गल्यायन के ऋद्धि-बल की अनेक घटनाएँ बौद्ध- 
परम्परा में प्रचलित हैं । 

पाँच सौ वज्जी मिक्षुओं को देवदत्त के नेतृत्व से मुक्त करने में सारिपुत्र के साथ मौद- 
गल्यायन का भी पूरा हाथ रहा हैं।* 

बुद्ध की प्रमुब उपासिका विशाखा ने सत्ताईस करोड़ स्वण-सुद्राओं की लागत से बुद्ध 
और उनके भिक्षु-संघ के लिए एक विहार बनाने का निश्चय किया ! इस काय के लिए 
विशाखा ने बुद्ध से एक मार्ग-दशक मिक्षु की याचना की । बुद्ध ने कहा-- तुम जिस मिक्षु 
को चाहती हो, उसी का चीवर ओर पात्र उठा लो !” बिशाखा ने यह सोच कर कि मोद- 
गल्यायन मिक्षु ऋद्धिमान्‌ हैं; इनके ऋद्धि-बल से मेरा काय शीघ्र सम्पन्न होगा ; उन्‍हें ही 
इस काये के लिए मांगा । बुद्ध ने पाँच सौ मिक्षुओं के परिवार से मौदगल्यायन की वहाँ 
रखा । कहा जाता है, उनके ऋद्धि-बल से विशाखा के कमंकर रातभर में साठ-साठ योजन 
से बड़े-बड़े वृक्ष, पत्थर आदि उठा ले भआने में समर्थ हो जाते थे ।* 

जेन-परम्परा उक्त समारम्म पूर्ण उपक्रम को मिक्ष के लिए आचरणीय नहीं मानती 
और न वह लब्धि-बल को प्रयुज्य ही मानती है, पर लब्धि-अल की क्षमता और प्रयोग की 
अनेक अद्भुत घटनाएँ उसमें भी प्रचलित हैं। महाबीर द्वारा संदीक्षित नन्‍्दीसेन मिक्षु ने जो 
श्रेणिक राजा के पृत्र थे । अपने तपी-बल से वेश्या के यहाँ स्वण-सुद्राओं की श्रृष्टि कर 
दिखाई !* 


१ संयुक्ततिकाय, अताथपिण्डिकवरण, सुसिम सुत्त । 
२. अंगुत्तरनिकाय, १-१४ | 
३. विनयपिटक, चरल्ुकर्सा, संप-मेदक-लत्धक | 
४. धम्मपद-अटुकृथा, ४-४४ ! 


५- त्रिषष्टिशलाकापुरुष॒सतरित्रमू, पर १०, सर्म ६३ 





श्ांथ आम और 'भिपिहक : तक अुशीलत * [झंक: 


भहावीर ने अंगृष्ठ-स्पश से जेसे समग्र मे की प्रकम्पित कर ईनद्र की ग्रभांबित किया ; 
बोद-परम्परा में मोदगल्यायन द्वारा बेजयन्त प्रासाद को अंगुष्ठ-स्पशे से प्रकस्पित कर इस्द्र 
को प्रभावित कर देने को बात कही जाती है ।* कहा जाता है, एक थार बुद्ध, मोद्गरयायन 
प्रशृति पृर्वाराम के ऊपरी भौम में थे । प्रासाद के नीचे कुछ प्रमादी मिश्लु बार्त, उपहास 
ज्रादि कर रहे थे । उनका ध्यान जींचने के लिए मोद्गल्यायन ने अपने ऋद्धि-बल से सारे 
प्रासाद को प्रकम्पित कर दिया। संबिश्न और रोमांचित उन प्रमादी भिक्षुओं की बुद्ध ने 
उुदबोधन दिया ।* 

ओपपारहिक सूत्र में मह[वीर के पारिपा्श्विक भिक्षुओं के ब्रिषय में बताया गया है: 

“(९) अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो प्रन से भी किसी को अभिशप्त ओर अनुगहीत कर 
सकते थे । 

(२) अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो बचन से ऐसा कर सकते थे । 

(३) अनेक मिक्षु ऐसे थे, जो कारयिक प्रवतन से ऐसा कर सकते थे ! 

(४) अनेक भिक्षु श्लेष्मोषध लब्धि वाले थे । उनके श्लेष्म से ही सभी प्रकार के रोग 
मिटते थे । 

(५) अनेक मिक्षु जल्लोषध लब्धि के धारक थे। छनके शरीर के मैल से दूसरों के 
रोग मिदते थे । 

(६) अनेक भिक्षु विप्रषोषध लब्धि के धारक थे। उनके प्रत़॒वण की बूँद भी रोग- 
गाशक होती थी । 

(७) अनेक भिक्ष आमर्षोषध लब्धि के धारक थे । उनके हाथ के स्पश-मात्र से रोग 
बिट जाते थे | 

(८) अनेक भिक्षु सर्वोषध लब्धि वाले थे । उनके केश, नख, रोम आदि सभी ओषध 
ढंग होते थे ! 

(६) अनेक भमिक्षु पदानुसारी लब्धि के घारक थे, जो एक पद के श्रवण-मात्र से 
अनेकनिक पदों का स्मरण कर लेते थे । 

(१०) अनेक भिक्षु संमिन्न श्रोतृ-लब्धि के धारक थे, जो क्रिसी भी एक इन्द्रिय से 
पाँचो इन्द्रिय के विषय ग्रहण कर सकते थे। उदाहरणाथ--कान से सुन भी सकते थ, देख 
भी सकते थे, चंख भो सकते थे आदि । 

(११) अनेक भिक्ष अक्षीणमहानस लब्धि के धारक थे, जो प्राप्त अन्न को जब तक 

स्वयं न खा लेते थे ; तब तक शवशः--सहखशः व्यक्तियों को खिला सकते थे । 





१. मज्किमतिकाय, चुलतण्हासंखय सुत्त | 
२. संयुक्तनिकाय, महावर्ग, ऋद्धिपाद, संयुत्त प्रासादकम्पनवभा, मौगनेंलान तृत्त । 


ईतिहोंते और परम्परा]. वारिपारियंक मिशु-मिक्षणियाँ शहर 


(१२) अनेक मिक्षु विकुबण ऋद्धि के धारक थे । वे अपने नाना रूप बना सकते थे | 

(१३) अनेक मिक्षु जंघाचारण लब्धि के धारक थे | वे जंधा पर हाथ लगा कर एक 
ही उड़ान में तेरहवें रुचकवर द्वोप तक और मेर पर्बत पर जा सकते थे । 

(१४) अनेक भिक्षु विद्याचारण लब्धि के धारक थे। वे ईपत्‌ उपष्टम्म से दो उड़ान 
में आठवें नन्‍्दीश्बर द्वीप तक और मेर पर्वत पर जा सकते थे । 

(१५) अनेक मिक्ष आकाशातिपाती लब्धि के धारक थे । वे आकाश में गंभन कर 
सकते थे । आकाश से रजत आदि इष्ट-अनिष्ट पदार्थों की बर्षा कर सकते थे ।”' 

मोद्गल्यायन का निधन बहुत ही दयनीय प्रकार का बताया गया है। उनके ऋद्धि- 
बल से जल-सुन कर इतर तेर्थिकों ने उनको पशु-गार से मारा | उनकी अस्थियाँ इतनी चूर- 
चूर कर दी गईं कि कोई खण्ड एक तण्डुल से बड़ा नहीं रहा | यह भी बताया गया है क्रि 
प्रतिकारक ऋष्धि-बल के होते हुए भी उन्होंने इसे पृत्र कर्मो' का परिणाम ममझ कर स्वीकार 
किया ।* 
आनन्द 

कुछ दृष्टियों से बुद्ध के सारिपृत्र और मोदगल्यायन से भी अधिक अभिन्‍न शिष्य 
आनन्द थे । बुद्ध के साथ इनके संस्मरण बहुत ही रोचक ओर प्रेरक हैं। इनके हाथों कुछ 
एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य भी हुए हैं, जो बौद्ध-परम्परा में सदा के लिए अमर रहेंगे । बौद्ध- 
परम्परा में मिक्षणी-संघ का श्री गणेश नितान्त आनन्द की प्रेरणा से हुआ । बुद्ध नारी-दीक्षा 
के पक्ष में नहों थे । उन्हें उसमें अनेक दोष दिखते थे ! केबल आनन्द के आग्रह पर महा- 
प्रजापति गौतमी को उन्होंने दीक्षा दी | दीक्षा देने के साथ-साथ यह भी उन्होंने कहा-- 
“आनन्द ! यह भिक्षू-संघ यदि सहस्न वर्ष तक टिकने वाला था तो अब पाँच सो वष से 
अधिक नहीं टिक्रेगा । अर्थात्‌ नारी-दीक्षा से मेरे धम-संघ की आधी ही उम्र शेष रह गई है ।”* 

प्रथम बोद्ध संगीति में त्रिपिटकों का संकलन हुआ । पॉच सो अहत-भिक्षओं में एक 
आनन्द ही ऐसे मिक्षु थे जो सूत्र के अधिकारी ज्ञाता थे ; अतः उन्हें ही प्रमाण मान कर 
सुत्तपिढक का संकलन हुआ । कुछ बातों की स्पष्टता यथा समय बुद्ध के पास न कर लेने के 
कारण उन्हें मिक्ष-संघ के समक्ष प्रायश्चित्त मी करना पड़ा । आश्चर्य तो यह है कि मिक्ष- 
संघ ने उन्हें स्त्री-दीक्षा का प्रेरक बनने का भी प्रायश्चित्त कराया । 


विन. «नीम हनन लगन लक नमन «न नमी 
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१. अप्पेगइया मणेणं सावाणुग्गहसमत्था, वएणं सावाणगहसमत्था, काएण॑ सावाण्प्गहसमत्था, 

अप्पेगइया खेलोसहिपत्ता, एवं जछौसहिपत्ता, विप्पोसहिपत्ता, आगमोसहिपत्ता, सव्वोसहिपत्ता, 
पयाणुसारी, संभिन्‍्नसोआ, अक्खोणमहाणसिआ, विउत्वणिडिह्फ्ता, चारणा, विज्जाहरा, 

आगासाइवाइणो । “उबवाइय सुत्त, १५ । 

२. धम्मपद, अद्डुकृथ।, १०-७ ; मिलिन्दप्रश्न, परि० ४, वर्ग ४, प० २२६। 

३. विस्तार के लिए देखें-- जाचार-बन्ध और आचार-संहिता' प्रकरण । 

४- वही | 
३१२ 


२४० आगमन और भविपिहक : एक अनुशीलम [ सच ; २ 


आनन्द बुद्ध के उपस्थाक ( परिचारक ) थे। उपस्थाक बनने का घटना-प्रसंग भी 
नहुंत सरस है | बुद्ध ने अपनी आयु के ५६ बे बर्ष में एक दिन समी मिक्षुओं को आमंत्रित कर 
कहा--“मिक्षुओ ! मेरे लिए एक उपस्थाक नियुक्त करो। उपस्थाक के अभाव में मेरी 
अबहेलना होती है । मैं कहता हूँ, इस रास्ते चलना है, मिक्ष उस रास्ते जाते हैं। मेरा चीवर 
और पात्र भूमि पर यों हो रख देते हैं ।” सारिपृत्न, मोद्गल्यायन आदि सभी को टाल कर 
बुद्ध ने आनन्द को उपस्थाक-पद पर नियुक्त किया ।* 

तब से आनन्द बुद्ध के अनन्य सहचारी रहे। समय-समय पर गोतम की तरह उनसे 
प्रश्न पूछते रहते और समय-समय पर परामश मी देते रहते । जिस प्रकार महावीर से गोतम 
का सम्बन्ध पृ भवों में भी रहा, उसी प्रकार जातक-साहित्य में आनन्द के भी बुद्ध के साथ 
उत्पन्न होने की अनेक कथाएँ मिलती हैं। आगन्तुकों के लिए. बुद्ध से मेंट का माध्यम भी 
मुख्यतः वे हो बनते | बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर गौतम की तरह आनन्द भी ब्याकुल हुए । 
गौतम महाबीर-निर्वाण के पश्चात्‌ व्याकुल हुए । आनन्द निर्वाण से पृष ही एक ओर जाकर 
दीबाल की खँँटी पकड़ कर रोने लगे ; जबकि उन्हें बुद्ध के द्वारा उसी दिन निर्बाण होने की 
सूचना मिल चुकी थी । महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ गोतम उसी रात को केबली हो गए । 
बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ प्रथम बौद्ध संगीति में जाने से पृ आनन्द भी अहेत्‌ हो गए। गौतम 
की तरह इनको भी अहंत्‌ न होने की आत्म-ग्लानि हुईं। दोनों ही घटना-प्रसंग बहुत 
सामीष्य रखते हैं । 

महाबीर के भी एक अनन्य उपासक आनन्द" थे, पर ये गही-उपासक थे और बोद्ध- 
परम्परा के आनन्द बुद्ध के मिक्षु-उपासक थे। नाम-साम्य के अतिरिक्त दोनों में कोई 
तादात्म्य नहीं है । महाबीर के मिक्षु शिष्यों में भी एक आनन्द थे, जिन्हें बुला कर गोशालक 
ने कहा था--“मेरी तेजोलब्धि के अभिघात से महाबीर शीघ्र ही काल धम को प्राप्त होंगे ।? 
जिनका उल्लेख गोशालक-संलाप में आता है । 


उपालि 


उपालि प्रथम संगीति में बिनय-सूत्र के संगायक थे। विनय-सृत्र उन्होंने बुद्ध की पारि- 
पार्शिकता से ग्रहण किया था । ये नापित-कुल में उत्पन्न हुए थे। शाक्य राजा महिय, 
आनन्द आदि पाँच अन्य शाक्‍्य कुमारों के साथ प्रत्रजित हुए थे ।* 





१: अंग्रुतरनिकाय, अट्लुकथा, १-४-१ । 
२. उपासकदसांग सूत्र, अ० १ | 
३ विस्तार के लिए देखें-“भिक्षु संघ और उसका विस्तार' प्रकेश्ण | 
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मह्ाकाजइयप 
महाकाश्यप बुद्ध के कमेठ शिष्य थे। इनका प्रतज्या-प्रहण से पू का जीवन भी बहुत 

विलक्षण और प्रेरक रहा है। पिप्पलीकुमार और भद्राकुमारी का आख्यान इन्हों का जीबन 
बृत्त है । वही पिप्पलीकुमार माणबक धम-संघ में आकर आयुष्मान्‌ महाकाश्यप बन जाता है । 
इनके सुकोमल ओर बहुमूल्य चीवर का स्पर्श कर बुद्ध ने प्रशंसा की । इन्होंने बुद्ध से वस्त्र- 
ग्रहण करने का आग्रह क्या | बुद्ध ने कहा---“मैं तुम्हारा यह वस्त्र ले भी लूँ, पर क्‍या 
तुम मेरे इस ज॑,ण, मोटे और मलिन वस्त्र को धारण कर सकोगे ?” महाकाश्यप ने वह स्वीकार 
किया और उसी समय बुद्ध के साथ उनका चीबर-परिवतंन हुआ । बुद्ध के जीबन और बौद्ध - 
परम्परा की यह एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। 

महाकाश्यप विद्वान थे। ये बुद्ध-सूक्तों के व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं । बुद्ध 
के निर्बाण-प्रमंग पर ये मुख्य निद शक रहे हैं | पाँच सो मिक्षुओं के परिवार से विहार करते, 
जिस दिन ओर जिस समय ये” चिता -स्थल पहुँचते हैं ; उसी दिन और उसी समय बुद्ध की 
अन्त्येष्टि होती है ।" 

अजातशत्रु ने इन्हीं के सुझाव पर राजयह में बुद्ध का धातु-निधान ( अस्थि गभ ) 
बनवाया, जिसे कालान्तर से सम्राट अशोक ने खोला और बुद्ध की धातुओं को दूर-दूर 
तक पहुँचाया 

ये महाकाश्यप ही प्रथम बोद्ध संगीति के नियामक रहे हैं ।* 

आज्ञाकौण्डिन्य, अनिरुद्ध आदि ओर भो अनेक भिक्षु ऐसे रहे हैं, जी बुद्ध के पारि- 
पाश्विक कहे जा सकते हैं । 
गौतमी 

बौद्ध मिक्षुणियों में महाप्रजापति गौतमी का नाम उतना ही भ्रुतिगम्य है, जितना जैन- 
परम्परा में मह[सती चन्दनबाला का | दोनो के पृ्बतन जीवन-बृत्त में कोई समानता नहीं है, 
पर दोनों ही अपने-अपने धर्म-नायक की प्रथम शिष्या रही हैं ओर अपने-अपने मिक्षुगी-संघ 
में अग्रणी भी । 

गौतमी के जीबन की दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। उसने नारी-जाति को भिक्षु- 
संघ में स्थान दिलबाया तथा मिक्षुणियों को मिक्षुओं के समान ही अधिकार देने की बात 
बुद्ध से कही । बुद्ध ने गौतमी को प्रत्रजित करते समय कुछ शत उस पर डाल दी थीं, जिनमें 
एक थी--चिर-दीक्षिता मिक्षुणी के लिए भी सद्यः-दीक्षित मिक्षु बन्दनीय होगा । गोतमी 


१. दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुस | 
२. दीघनिकाय-अट्टरुकथा, महापरिनिव्याण सुत्त । 
३. विनयपिटिक, चल्लुवरग, पंचशतिका खनन्‍्धक ! 
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ने उसे स्वीकार किया, पर प्रवजित होने के पश्चात्‌ बहुत शीध्र ही उसने बुद्ध से प्रश्न कर 
लिया--“भन्‍्ते ! चिर-दीक्षिता मिक्षुणी ही नव-दीक्षित मिक्षु को नमस्कार करे ;- ऐसा 
क्यों;१ क्यो ने नव-दीक्षित मिक्षु ही चिर-दीक्षिता मिक्कणी की नमस्कार करे १” बुद्ध ने 
कहा--“गौतमी | इतर धम-संघों में भी ऐसा नहीं है । हमारा धर्म-संध तो बहुत श्रेष्ठ है (”" 

आज से अढ़ाई हजार वर्ष पृ्र गौतमी द्वारा यह प्रश्न उठा लेना, नारी-जाति के 
आत्म-सम्मान का सूचक है। बुद्ध का उत्तर इस प्रश्न की अपेक्षा में बहुत ही सामान्य हो 
जाता है। उनके इस उत्तर से पता चलता है, महापुरुष भी कुछ एक ही नवीन मृल्य स्थापित 
करते हैं; अधिकांशतः तो वे भी लौकिक-व्यवहार व लोकिक ढररों का अनुसरण करते हैं! 
अस्तु, गोतमी की वह बात भले ही आज पच्चीस सो वर्ष बाद भी फलित न हुई हो, पर उसने 
बुद्ध के समक्ष अपना प्रश्न ग्ग्य कर नारी-जाति के पक्ष में एक गौरबपू्ण इतिहास तो बना ही 
दिया है । 

गोतमी के अतिरिक्त खमा, उत्पलवर्णा, पटाचारा, कुण्डल-कशा, भद्रा कापिलायनी 
आदि अन्य अनेक मिक्षुणियाँ बौद्ध धम-संघर में सुबिख्यात रही हैं। बुद्ध ने 'एतदर्ग बर्ण! 
में अपने इकतालीस मिक्षुओं तथा बारह मिक्षुणियों को नाम-ग्राह अभिनन्दित किया है 
तथा प्रथक प्रथक्‌ गुणों में प्रथक प्रथक भिक्ष भिश्ठुणियों को अग्रगण्य बताया है । 
भिक्षुओों में अग्रगण्य 

व कहते हैं-- 

१. भिक्षुओं ! मेरे अनुरक्तज्ञ भिक्षुओं में आज्ञाकीण्डिन्य  अग्रगण्य है । 
7४ “'महाप्राशों में सारिपृत्र » «| 


न 


३०००० अद्धिमानों में महामीदगल्यायन"---। 
अं धुतवा दियों ( त्यागियों ) में महाकाश्यप* --*। 
७५११० दिव्यच्क्षुको मे अन्य को 

हि ही हज कह उच्चकुलीनों में भहिय कालिगोधा-पुत्र  ---। 

५ 5 40200 बेड कोमल स्वर से उपबेष्टाओं में लकुण्टक भद्दिय * -*- 


8 नी जन *- “५५ अन सीनीयनननय न--नर 


* विनय्रपिटक. चल्ल॑बग्ग, भिक्‍्खुणी खन्‍्धक । 
 अगुत्तरनिकाय, एककनिपात, १४ के आधार से । 

* शाक्य, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-वस्तु ग्राम, आाह्राण । 

* मंगध, राजगृह से अविदूर उपतिष्य (नालक) ग्राम, ब्राह्मण । 

* मसध, राजगुह से अविदुर कोलित ग्राम, ब्राह्मण | 

* मंगघ, महातीर्थ ब्राह्मण ग्राम, ब्राह्मण । 

- शाक्‍्य: कपिलवस्तु, क्षत्रिय, बुद्ध के चाचा अमृतौदन शाक्रय के पुन 
' शाक्य, कंपिलवस्तु, क्षत्रिय । 

६. कौशल, श्रावस्ती, धनी (महाभोग) | 


डी &छ .४ी .& छू २० ९ ३ 
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व मिश्षुओ |! सिहनादियों में पिण्डोल भारद्वाज" अग्रगण्य है । 


हे सर कक धमं-कथिकों में पूर्ण मेत्रायणी-पुत्र” - ..। 
8०/7०/7११० व्याख्याकारों में महाकात्यायन '*'। 
पर मनोगत रूप-निर्माताओं व चित्त-विवत्त -चतुरों में चुल्लपन्थक: **-। 
.< अं संज्ञा-विवत्त-चतुरों में महापन्थक" **। 
हे क्लेश-युक्तों व दक्षिणेयों में सुभूति* ***। 
न आरण्यकों ( बने वासियों ) में रेघतखदिरवनिय ? «-*) 
१५“ ४ ध्यानियों में कंखा रेबत | 
2६ “ “'उद्यमशीलों में सोगकोीडिबीस --*। 
4 सुवक्ताओं में माणकुटिकण्ण" 0"**| 
(८ लामाथियीं में सीबली **'| 
390४७ श्रद्धाशीलों में वक्कलि' * -*-। 
२० “7 मंघीय नियम बद्धता में राहुल" 2***। 
२१ श्रद्धा से प्रत्नजितों में राष्ट्रपाल * ---। 


पैर 
४! 


पं 


!722 


का है॥7 


. मगध, राजगुह, आह्यण | 
. शाका, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-बस्तु ग्राम, ब्राह्मण । 
. अवन्ती, उज्जयिनी, ब्राह्मण | 

« मगध, राजगुह, श्रेप्ठि-कन्या-पुत्र । 


ही &6 +># आ# ८० #ए आओ ०७ 


प्रथम शलाका ग्रहण करने वालों में कुण्डधान" १***| 
'“'कर्वियों में बंगीश  $**। 
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वही | 


, कौशल, श्र|वस्ती, वेश्य । 

, मगध, नालक ब्राह्मण-ग्राम, सारिपुत्र के अनुज । 
. कौशल, ग्रावस्ती, महाभोग ! 

» अंग, चम्पा, श्रेष्ठी | 

. अवन्ती, कुररघर, वेश्य | 

११- 
१२. 
१३० 
१४८ 
१५. 
१६ 


शाक्य, कुण्डिया, क्षत्रिय, कोलिय-दुहिता सुप्रवासा का ;त्र | 
कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण | 

शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, सिद्धार्थ-पुत्र | 

कुरु, थुल्लकोण्ति, वैश्य | 

कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण ! 


वही | 


र४४ 
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२४ भिक्षुओं ! समन्तप्रासादिकों ( स्बतः लावण्य-्सम्पन्न ) में उपसेन बंगन्त-पुत्र" 


अग्रगण्य है । 


२५” शयनासन-व्यवस्थापकों में द्रव्य-मल्ल-पुत्र ''। 

२६) देवताओं के प्रियों में पिलिन्दिबात्स्य ***। 

२७ "प्रखर बुद्धिमानों में बाहियदारुची रिय * - -। 

रह गम कक विचित्र वक्ताओं में कुमार काश्यप**'*। 

२६" प्रतिसंबिद्याप्तों में महाकोश्टित* ***। 

4 बहुभ्तों, स्मृतिमानों, गतिशीलों, घृतिमानों व उपस्थाकों में आनन्द" - *। 


३१" महापरिषद्‌ वालों में उछ्वेल काश्यप ''*। 
३२“ कुल-प्रसादकों में काल-उदायी ***"। 
३३१९०*०****...निरोगों में बक्कुल * 0««*| 

३४ '“*“*““*पूवे जन्म का स्मरण करने बालों में शोमित* १ 
३५ मम ही ही अर “'विनयधरों में उपालि' २००७० । 

१६४“ ।“मिक्षणियों के उपदेष्टाओं में ननदक' 3० 
३७''''**''*'** जितेन्द्रियो में नन्‍द! ४***। 

बज जे भिक्षुओं के उपदेध्टाओं में महाकप्पिन' ५ ***। 
हि 2 नम तेज-धातु-कुशलों में स्वागत* ६ “''। 
५ प्रतिभाशालियों में राध' ४ **'। 

हम हल कक डक रुक्ष चीवर-धा रियों में मोघराज* “**"। 





वी &छ .#४0१ ६ ७६ ० .0 “४ 


॥ प्ब 


वररीननन.. हनी ननमम-मोी-कजकनन.. नमन. सिननननमममममममा अमन की पा जनलयएज 3७५/४५५क+-..७--नन>-कर. क्‍>ननम-मयान पा टपजननाे 3५ छ-ननन--म-म-मन 


- मगध, नालक ब्राह्माण ग्राम ब्राह्मण, सारिपुत्र के अनुज | 
* महू, अनुपिया, क्षत्रिय । 

« कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण | 

' वाहियराष्ट्र, कुल-पत्र । 

* मगध, राजगह | 
* कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण ! 

- शाक्‍्य, कपिलवबस्तु, क्षत्रिय, अमृतौदन-पुत्र । 
' काशी, वाराणसी, आह्याण । 

8. 
१ ७, 
११. 
१२९ 
१३: 
१४: 
१५- 
१६* 


शाक्य, कपिलवस्तु, अमात्यगेह । 

वत्स, कौशाम्बी, वेश्य । 

कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण | 

शाकय, कपिलवस्तु, नापित | 

कौशल, थावस्ती, कुल-गेह | 

शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, महाप्रजाफ्ती-पृत्र | 
सीमान्‍्त, कुक्कुटव॒ती, राजवंश ! 

कौशल, श्रावस्ती, आहाग ! 

मगध, राजगुह, ब्राह्मण ! 

कौशल, श्र|वस्ती, आह्यण, बावरी-शिष्य । 


इृत्हाह और परम्परा]... वारियार्रिकक मिकु-लिकुकिय 


भिक्षुणियों में अग्रगण्य 
१ मिक्षुओ | मेरी रक्तज्ञा मिश्षुणियों में महाप्रजापति गौतमी अग्रगण्या है ।" 
२****' महाप्रशाओं में खेमा '*"। 
20000: खद्धि-शालिनियों में उत्पलबर्णा **'। 
ही कल विनयधराओं में पटाचारा ****। 
& ३2022 धर्मापदेशिकाओं में धम्मदिन्ना/ '''। 
“अं बी, ध्यायिकाओं में नन्‍दा**'*'। 
७::०१***** उद्यममशीलाओं में सोणा” '''। 
हल हज दिव्य-चाह्षुकों में सकूला “'''। 
8**०*-**** प्रखर प्रतिभाशालिनियों में भद्राकुण्डलकेशा ' ***। 
200 23089) पृजंजन्म का अनुस्मरण-कारिकाओं में भद्रा कापिलायनी "९. . :। 
११" "**** महा-अभिज्ञाधारिकाओं में भद्रा कात्यायनी | * '**। 
१२''''**'रुक्ष चीवर-धारिकाओं में कृशा गोतमी" * «.-। 
3-2 श्रद्धा-युक्तों में श्रूगाल माता१३***। 


रेश्श्‌ 


आगम-साहित्य में एतदम्य बस्ग की तरह नामग्राह कोई व्यवस्थित प्रकरण इस 
बिधय का नहीं मिलता, पर कल्पसूत्र का केवली आदि का संख्याबद्ध उल्लेख महावीर के 
भिक्षु-संघ की व्यापक सूचना हमें दे देता है। ओऔपपातिक सुन्न में निग्न नथों के विविध तपों 
का ओर उनकी अन्य बिविध विशेषताओं का सबिस्तार बर्णन है। तप के विषय में बताया 
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. शाक्‍्य, कृपिलवस्तु, क्षत्रिय, शुद्धोदन की पत्नी । 

» मंद्र, सागल, राजपुत्री, मगधराज बिम्बसार की पत्नी । 
* कौशल, श्रावस्ती, श्रेष्ठिकुल । 

बही | 

« मगघ, राजगुह, विशारव श्रेष्ठी की पत्नी । 

» शाक्य, कपिलवस्तु, महाप्रजापती गौतमी की पुत्री | 

' कौशल, श्रवस्ती, कुल-गेह 

वही | 

* मगध, राजगुह, श्रेष्ठिकुल । 

» मद्र, सागल, आहाग, महाकाश्यप की पत्नी | 

११. शान्म, कपिलवस्जु, क्षत्रिय, राहुल-माता-वेवदहबासी सुप्रबुद्ध शाक्य की पुत्री ! 
१२- कौशल, श्रावस्ती, वेश्य । . 


१३: मगध, राजसृह, श्रेष्ठिकुल | 
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१४६ आधे और जिपिटक : एफ अशुशीलम [ स्थ: ! 


गया है--“अनेव मिक्षु कनकाबल्ली तप करते थे । अनेक मिक्षु एकाबली तप, अनेक मिंश्षु 
लघुसिहनिकीडित तप, अनेक मिशक्षु महातिहनिक्रीडित तप, अनेक मिक्षु भद्र प्रतिमा, अनेक 
मिक्षु महाभद्र प्रतिमा, अनेक भिक्षु सर्वतोभद्र प्रतिमा, अनेक मिक्षु आयंबिल वर्धमान तप, 
अनेक भिक्षु मासिकी भिक्षु प्रतिमा, अनेक भिक्षु द्विमासिकी मिक्षु प्रतिमा से सप्त मासिकी 
मिक्षु प्रतिमा, अनेक भिक्षु॒प्रथम-द्वितीय-तृतीय संप्त अहोराच्न प्रतिमा, अनेक मिश्षु एक 
अहोरात्र प्रतिमा, अनेक भिक्षु एक रात्रि प्रतिमा, अनेक भिक्षु सए सप्तमिका प्रतिमा, अनेक 
भिक्षु यवमध्यचन्द्र प्रतिमा तथा अनेक मिक्षु वज़्रमध्यचन्द्र प्रतिमा तप करते थे ।” * 

अन्य विशेषताओं के सम्बन्ध में वहाँ बताया गया है--ि भिक्षु शान-सम्पन्न, दर्शन- 
सम्पन्न, चारित्र सम्पन्न, लज्जा-सम्पन्न व लाधब सम्पन्न ये । वे ओजस्बं), तेजस्वी, बचस्बी 
और यशस्वी थे । वे इन्द्रिय जबी, निद्रा-जयी ओर परिषह-जयी थे ! वे जीवन की आशा 
और मृत्यु के मय से बिमुक्त थे | वे प्रञ्मप्ति आदि विद्याओं ब मंत्रों में प्रधान थे | वे श्रेष्ठ, 
जानी, ब्रह्मचय, सत्य व शौच में कुशल थे | वे चाम्वण थे। भौतिक आशा-वाब्छा से वे 
ऊपर उठ चुके थे। ओत्सुक्य रहित, श्रामण्य-पर्याव में सावधान ओर बाद्य-अभ्यन्तरिक 
ग्रन्थियों के भदन में कुशल थे । स्व सिद्धान्त ओर पर सिद्धान्त के ज्ञाता थे । पर-बादियों 
को परास्त करने मे अग्रणी थे । द्वादशाब्ली के ज्ञाता और समस्त गणिपिटक के धारक थे । 
अक्षरों के समस्त संयोगों के व सभी भाषाओं के जाता थे ! वे जिन (सर्वज्ञ) न होते हुए भी 
जिन के सदृश थे । 

प्रकीण रूप से भी अनेकानेक मिश्षु-मिक्षणियों के जीवन प्रसंग आगम-साहित्य में 
बिखरे पडे है, जिनसे उनकी विशेषताओ का पर्याप्त ब्योरा मिल जाता है | 
काकन्दी के धन्य 

काकन्दी के धन्य बत्तीस परिणीता तरुणियो और बत्तीस महलों को छोड कर भिक्षु हुए 
थे | महावीर के साथ गहते उन्‍होंने इतना तप तपा कि उनका शरीर केबल अस्थि-कंकाल 
मात्र रह गया था। राजा बिम्विसार के द्वारा पूछि जाने पर महावीर ने उनके विषय में 
कहा--“अभो यह धन्य मिक्षु अपने तप से, अपनी साधना से उतदश सहसर मिश्षओं में 
दुष्कर क्रिया करने बाला है ।”* 
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१. उववाइय सुत्त, १५ ! 
२. वही, १५-१६ | 
३- इमेसिण भन्ते | इदभूई पामोक्खण चउदसण्ह समण साहसीणं कयरे अणगारे महादुक्कर कारए 
चेव महाणिज्जरकारएचेव ? एवं खलु सेणिया ! इमीसि इदमुई पामोक्खाण चउदसण्हूं समंण 
साहसोण धस्ने अगगारे महादुक्करकारएचेव महानिज्जर कारए सेव 
“--अणुत्तरोबवाई दसांग, बर्ग० ३, अ० १। 


इंतिहास और परम्व्त ] पर्याय भिक्ष-सिजुलितों २४४ 


मेथकुमार 

बिग्जिसार के पुत्र मेघकुमार दीक्ष-पर्याय की प्रथम रात में संयम से बिचलित हो गये । 
उन्हें लगा, कल तक जब मैं राजकुमार था, सभी भिक्षु मेरा आदर करते थे, स्नेह दिखलाते 
थे । आज मैं मिक्षु हो गया, मेरा वह आदर कहाँ १ मह टाल कर मिक्ष इधर-उधर अपने 
कामों में दौड़े जाते हैं । सदा की तरह मेरे पास आकर कोई जमा नहीं हुए। शयन का 
स्थान सुश्चे अन्तिम मिला है। द्वार से निकलते ओर आते मिकश्न मेरी नींद उड़ाते हैं। मेरे 
साथ यह केसा व्यबहार १ प्रभात होते ही मैं भगवान्‌ महाबीर को उनकी दी हुईं प्रबज्या 
बापस करूँ गा। प्रातःकाल ज्यों ही वह महावीर के संम्मुख आया, महावीर ने अपने हो शञान- 
बल से कहा--“'भेघकुमार ! रात को तेरे मन में ये-ये चिन्ताएँ उत्पन्न हुईं 2 तुमने पात्र- 
रजोहरण आदि सभला कर घर जाने का निश्चय किया १” मेघकुमार ने कहा--“भगकबन्‌ ! 
आप सत्य कहते हैं ।” महाबीर ने उन्हें संयमारूढ़ करने के लिए नाना उपदेश दिए तथा 
उनके पृ भव का वृत्तान्त बताया । मेघकुमार पुनः संयमारूद हो गया | 

मेघकुमार मभिक्षु ने जाति-स्मरण ज्ञान पाया। एकादशांड्री का अध्ययन किया । 
गुणरत्मसंवत्सर-तप की आराधना की । भिक्षु की द्वादश प्रतिमा' आराधी । अन्त में महावीर 
से आज्ञा ग्रहण कर वेभार गिरि पर आमरण अनशन कर उत्कृष्ट देवगति को प्राप्त हुए ।" 

बोद्ध-परम्परा में सद्यः दीक्षित नन्‍द का भी मेघकुमार जेसा ही हाल रहा है। वह अपनी 
मव विवाहिता पत्नी जनपद कल्याणी ननन्‍दा के अन्तिम आमंत्रण को याद कर दीक्षित होने 
के अनन्तर ही विचलित-सा हो गया | बुद्ध ने यह सब कुछ जाना ओर उसे प्रतिबद्ध करने के 
लिए ले गये । मार्ग में उन्होंने उसे एक बन्दरी दिखलाई, जिसके कान, नाक ओर पूँछ कटी 
हुई थी ; जिसके बाल जल गये थे ; जिसकी खाल फट गई थी ; जिसकी चमड़ी मात्र बाकी 
रह गई थी तथा जिसमें से रक्त बह रहा था ओर पूछा--' क्या तुम्हारी पत्नी इससे अधिक 
सुन्दर है १? बह बोला--“अबश्य ।” तब बुद्ध उसे त्रायस्त्रिश स्वर्ग में ले गये । अप्सराओं- 
सहित इन्द्र ने उनका अभिवादन किया | बुद्ध ने अप्सराओं की ओर संकेत कर पृछा-- क्या 
जनपद कल्याणी नन्दा इनसे मी सुन्दर है १” बह बोला--“नहीं, भन्‍्ते | जनपद कल्याणी 
की तुलना में जसे बह लूंज बन्दरी थी ; इसी तरह इनकी तुलना में जनपद कल्याणी है।” 
बुद्ध ने कहा-- तब उसके लिए तू क्‍यों विक्षिप्त हो रहा है? मिक्षुध्म का पालन कर ! 
तुझे भी ऐसी अप्सराएँ मिलेंगी /”* नन्‍द पुनः श्रमण-धर्म में आरूढ़ हुआ ! उसका बह 

१: पूर्व जीवन के लिए देखें, 'भिक्षु-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण । 
२. जैन-परम्परा का 'सुन्दरी नन्‍्द” का आख्यान भी इस बौद्ध-म्रसंग से बहुत मिलता-जुलता है | 
यहाँ बुद्ध अपने भाई को अप्सराएँ दिखला कर. प्रतिबोध देते हैं, वहाँ विषयासक्त सुन्दरी नन्द 


को उसके भाता भिक्षु अपने लब्धि-बल से बल्दरी, विद्याधरी और अप्सरा दिखा कर उसकी 
पत्नी सुन्दरी से विरक्त करते हैं। (द्ृ्टव्य--आवश्यक मलयगिरि दीका) 


रे 


भ्श्द आगेभ और जिपिटक : एक अनुशीलम [ सब्ह : ९ 


वेषयिक लक्ष्य तब मिटा, जब सारिपुत्न आदि अस्सी महाभावकों ( मिश्षुओं) ने उसे इस बात 
के लिए लज्जित किया कि बह अप्सराओं के लिए मिश्षु-धर्म का पालन कर रहा है । इस 
प्रकार विषय-मुक्त होकर बह अहेत्‌ हुआ ।" 

मेघकुमार ओर मनन्‍्द के बिचलित होने के निमित्त स्वंधा मिन्‍न थे, पर घटना-क्रम 
दोनों का ही बहुत सरस और बहुत समान है। महावीर मेघकुमार को पृष्र-भव का दुःख बता 
कर सुस्थिर करते हैं और बुद्ध नन्द के आगामी भव के सुख बता कर सुस्थिर करते हैं । 
विशेष उल्लेबननीय यह है कि मेघकुमार की तरह प्राक्तन भबों में नन्‍द के भी हाथी होने 
का वणन जातक में है | 
ग़ालिमद्र 

राजयह के शालिभद्र, जिनके बेभव को देख कर राजा बिम्बिसार भी बिस्मित रह 
गए थे ; मिक्षु-जीबन में आकर उत्कट तपस्थी बने | मासिक, द्विमासिक और तेमासिक तप 
उनके निरन्तर चलता रहता | एक बार महाबीर बृहत्‌ मिक्षु-संघ के साथ राजयह आए । 
शालिभमद्र भी साथ थे। उस दिन उनके एक महीने की तपस्या का पारण होना था। 
उन्होंने नतभस्तक हो, महावीर से भिक्षार्थ नगर में जाने की आज्ञा माँगी। महावीर ने 
कहा-- जाओ, अपनी माता के हाथ से 'पारण' पाओ ।” शालिभद्र अपनी माता भद्रा 
के घर आए । भद्रा महाबीर और अपने पृत्र के दर्शन को तेयार हो रही थी । उत्सुकता में 
उसने घर आए मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया । कमकरों ने भी अपने स्वामी को नहीं 
पहचाना । शालिमद्र बिना भिक्षा पाए ही लौट गए। रास्ते में एक अहीरिन मिली | 
दही का मटका लिए जा रही थी । मुनि को देख कर उसके मन में स्नेह जगा । रोमाड्चित 
हो गई । स्तनों से दूध की धारा बह चली | उसने मुनि को दही लेने का आग्रह किया । 
सुनि दही लेकर महाबीर के पाभम आए | 'पारण”' किया। महावीर से पुछा--“भगवन्‌ ! 
आपने कहा था, माता के हाथ से पारण करो । बह क्‍यों नहीं हुआ 2” महावीर ने कहा--- 
“शालिभद्र ! माता के हाथ से ही पारण' हुआ है। वह अहीरिन तृ॒म्हारे पिछले जन्म की 
माता थी ।” 

महावीर की अनुशा पा शालिभद्र ने उसी दिन बेभार गिरि पर जा आमरण अनशन 
कर दिया। भद्रा समबशरण में आई। महावीर के मुख से शालिभद्र का भिक्षाचरी 
से लेकर अनशन तक का सारा वृत्तान्त सुना। माता के हृदय पर जो बीत सकता है, वह 
बीता । तत्काल बह पर्वत पर आई । पुत्र की उस तपः क्लिष्ट काया को और मरणाभिमुख 


१ सृत्तनिपात-अंदुकथा, पृ० २७२ ; धम्मपद-अद्गकथा, खण्ड १, पृ० ६६-१०५, जातक सं० श्प२्‌ : 
येरगाथा १५७ ; >0णाए॥॥/ए णी ?3॥ >70%0' /४५७॥९5, ५०0. !, 799. !0-. 
२. सद्भामावचर जातक, सं० १८२, (हिन्दी अनुवाद) खण्ड २, पु० २४८-२५४। 


इशलिहास ओर परम्परा ] पारिपार्श्विर सिक्ष-सिक्षुणियाँ २५९ 


स्थिति को देख कर उत्तका हृदय हिल उठा। | वह दहाड़ मार कर रोने लगी। राजा 
बिम्बिसार ने उसे सानत्वना दी । उदबोधन दिया। वह घर गई। शालिभद्र सर्वोच्च देव- 
गति को प्राप्त हुए। उनके यही-जीवन की विलास-प्रियवता ओर मिक्षु-जीबन को कडोर 
साधना दोनों ही उत्कृष्ट थी । 


स्कन्द्क 


स्कन्दक महावीर के परिव्राजक भिक्षु थे। परिवराजक-साधना से भिक्षु-साधना में 
आना और उममें उत्कृष्ट रूप से रम जाना उनकी उल्लेखनीय विशेषता थी। आगम बताते 
हैं--स्कन्दक यत्नापृवंक चलते, यश्नापुर्वक ठहरते, यत्नापूर्वक बेठते, यत्नापृ्णक सोते, 
यत्नापृवषक खाते और यत्नापृवक बॉालते | प्राण, भूत, जीव, सत्त्व के प्रति संयम रखते । 
वे कात्यायन गोन्रीय स्कन्दक ईर्या आदि पाँचों समितियों से संयत, मनः संयत, बचः संयत, 
काय संयत, जितेन्द्रिय, आकॉक्षा-रहित, चपलता-रहित और संयमरत थे ।" 

व स्कन्दक भिक्षु स्थविरों के पास अध्ययन कर एकादश अंगो के ज्ञाता बने | उन्होंने 
मभिक्षु की द्वादश प्रतिमा आराधी । भगवान्‌ महावीर से आशा लेकर गुणरत्ञसंवत्सर-तप 
तपा । इस उत्कट तप से उनका सुन्दर, सुडोल और मनोहारी शरीर रूक्ष, शुष्क और कृश 
हो गया । चमवेष्टित हड्डियाँ ही शरीर में रह गई । जब वे चलते, उनकी हड्डियाँ शब्द 
करती ; जेसे कोई सूरव पत्तों से भरी गाड़ी चल रही हो, कोयलो से भरी गाड़ी चल रही 
हो । व अपने तप के तेज से दीप थे ।* 

स्कन्दक तपस्बी को बोलने में ही नहीं ; बोलने का मन करने मात्र से ही क्लान्ति 
होने लगी । अपने शरीर की इस क्षीणाचस्था का विचार कर वे महाबीर के पास आए | 
उनसे आमरण अनशन की आशा माँगी । अनुज्ञा पा; परित्षारक भिक्षुओं के साथ विपुल्ाचल 
पर्वत पर आए । यथाविधि अनशन ग्रहण किया | एक मास के अनशन से काल-धर्म को पा 


अमभ नमी-ऋननन-५ी 8 3-3० वतन 63७. म मम ह..0०७- जज 
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१. भगवती सूत्र, श० २, उ० १। 

२. तए ण॑ से खंदए अणगारे तेणं उरालेणं, विउलेणं,'''महाणुभागेणं तबोकम्मेणं सुक्‍्के, लुकखे, 
निम्म॑तरें, अट्टि-चम्मावणद्धे, किडिकिडियाभूए, किसे, धमणि संतए जाए याबि होत्था। 
जीवं--जीवेश गच्छइ, जीव॑ंजीवेण चिट्ुइ, मास भासित्ता वि गिलाइ, भास भासमाणे 
गिलाइ, भासं भासिस्सामीति शिलायति। से जहानामए कट्ुसगड़िया इ वा, पत्तसगडिया 
इ वा, पत्त-तिल-भंडगसगडिया इ वा, एरंडकट्रुंसंगडिया इ वा, इंगालसगड्िया इ वा 
उण्हे दिण्णा सुक्का समाणो सतह गच्छह, ससहूं चिंदुई, ऐबामेव खंदए वि अणगारे 
ससहूंगच्छह, ससहंचिट्गझ, उवचिए तबेणं, अवचिए मससोणिएणं, हुयासणे विब॑ 
भासारासिपडिच्छण्णे तवेणं, वेएणं, तब--तेयसिरीए अतीव अतीब उवसोभेमाणे चिट्ठुइ ! 

“भगवती सूत्र, श० २, उ० १ 


२६० कायम और ज़िपिक : एक अनुशीछलन [ शक : १ 
अच्युत्कल्प स्वर्ग में देव हुए । महावीर के पारिपाशिबिकों में इनका भी उल्लेखनीय स्थान 
रहा है। पंचमांग भगवती सूत्र में इसके जीवन और इनकी साधना पर सबिस्तार प्रकाश 
डोला गया है ! 

महावीर की भिक्षुणियों में अन्दनबाला के अतिरिक्त मृगावती, देवानन्दा, जयन्ती, 
सुदर्शना आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं । 

महावीर ओर बुद्ध के पारिपाशिंवक मिक्ष-मिक्षुणियों की यह संक्षिप्त परिचय-गाथा है | 
विस्तार के लिए इस दिशा में बहुत अवकाश है| जो लिखा गया है, वह तो प्रस्तुत बिषय 
की भलक मात्र के लिए हो यथेष्ट माना जा सकता है | 


2 


:१२६: 
प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ 


आंगमों ओर त्रिपिटकों की छान-बीन में महावीर और बुद्ध की उपासक-उपासिकाओं 
का विवरण भी पर्याप्त रूप से मिल जाता है। अनुयायी के अर्थ में दोनों ही परम्पराओं में 
'अ्रमणोपासक' शब्द मुख्यतः प्रयेक्त हुआ है। जन और बौद्ध क्षमण-परम्परा की ही शाजाएँ 
थीं; अतः श्रमणोपासक शब्द उनके प्रष्ठवर्ती तादात्म्य को व्यक्त करता है। भ्रावक' शब्द का 
प्रयोग भी दोनों परम्पराओं में मिलता है। जेन-परम्परा में उपासक के ही अथ में तथी 
बौद्ध-परम्परा में मिक्ष और उपासक ; दोनों ही अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है। जेसे-- 
भिक्षु-श्रावक और उपासक-आ्रावक ।* 
क्‍ प्रमुख जेन-ठपासक 

उपासकों का परिचय और उनकी चर्या जितनी व्यबस्थित रूप से आगमों में मिलती 
है ; उतनी त्रिपिटकों में नहीं । जेन-परम्परा के ग्यारह अंग सूत्रों में सातवाँ अंग सूत्र महाबीर 
के दश प्रमुख श्रावकों की जीवन-चर्या का ही परिचायक है । भगबती आदि ओर भी अनेक 
सूत्रों में अनेकानेक उपासक-उपासिकाओं का विवरण मिलता है। उपासकवशांग में दशों ही 
उपासकों के निम्न न्थ-धर्म स्वीकार करने का, उनके पॉरिबारिक जनों का, उनके व्यवसाय 
का, उनकी धन-राशि का तथा उनके गौ-कुलों का क्रमबंद्ध निंवरण है। ऊपर में एक-एक 
भ्राबक के पास चौबीस करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ और अशीति ( अस्सी ) सहखर गोएँ होने का वर्णन 
किया गया है। बौद्ध उपासिका बिशाखा के पास तो और अधिक धन होने की सूचना 
मिलती है। २७ करोड़ स्वण-मुद्राएँ तो उसने पृ॑राम आश्रम के निर्माण में खर्च की थीं । 
बौद्ध उपासकों के पास भी बड़ी संख्या में गोएँ होने का संकेत त्रिपिठक-साहित्य में मिलता 
है। बोद्ध उपासकों की विशेषता सुख्यतः विहार-निर्माण और भोजन, बस्त्र आदि के दान 
के रूप में ही व्यक्त की गई है। जेन उपासकों की विशेषताओं में द्वादश-त्रतों की आराधना, 
सम्यक्त्त की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जेन उपासकों की आराधना 





१. अंगुस्रतिकाय, एककनिपात, (४ | 
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में देबकृत उपसर्गों का भी रोमांचक वर्णन आवा है। कुछ भ्रावक विचलित हो जाते हैं और 
कुछ अचल रह जाते हैं। उपासकबशांग के दश उपासकों के नाम हैं--(१) आनन्द, (२) 
कामदेव, (३) चुलिणीप्पिया, (४) सुरादेव, (५) चउल्लशतक, (६) कुण्डकोलिक, (७) 
शकडाल-पुत्र, (८) महाशतक, (६) नन्दिनीपिता, (१०) सालिहीपिता । इनके ग्राम-नगर 
हैं-“-(१) बाणिज्य ग्राम, (२) चम्पानगरी, (३-४) वाराणसी, (५) आलम्भिका, (६) 
काम्पिल्यपुर, (७) पोलासपुर, (८) राजण्ह, (६-१०) भ्रावस्ती । इनके पास क्रमशः गोौएँ 
धौं--१) चोजीस सहल्ल, (२) साठ सहख, (३) अस्सी सहख, (४) साठ सहस्र, (५) साठ 
सहख्, (६) साठ सहस्, (७) दश सहख्; (८) अस्सी सहख्न, (६) चालीस सहख्त, (१०) 
चालीस सहर्र । 

इनकी धन-राशि का उल्लेख क्रमशः इस प्रकार मिलता है--(£) बारह हिरण्य कोटि, 
(२) अद्दारह हिरण्य कोटि, (३) चोबीस हिरण्य कोटि, (४-५-६) अष्ठारह-अद्दारह हिरण्य 
कोटि, (७) तीन हिरण्य कोटि, (५) चौबीस हिरण्य कोटि (६-१०) बारह-बारह हिरण्य 
कोटि । 

दश उपासकों के अतिरिक्त भी महावीर के अनेक उपासक-उपासिकाएँ थीं ; जिनमें-- 
(१) शंख," (२) पोखली,' (३) सुदर्शना, ” (४) सुलसा,* (५) रेवती" आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

महावीर के कुल श्रावक £ लाख ०६ सहस्न॒ तथा श्राविकाएँ ३ लाख १८ सहस्र 
बताई गई हैं ।* यह कहीं नहीं बताया गया है कि यह संख्या किस कोटि के श्रावकों की है, 
अनुयायी मात्र को या केवल आनन्द आदि द्वादश वतधारी श्रावकों की । 


प्रमुख नौद्ध उपासक-उपासिकारसँ 


बुद्ध ने 'एतबमा करण! में निम्न उपासक-उपासिकाओं की गणना की है-- 
१--मिक्षुओं ! मेरे उपासक श्राबकों में प्रथण शरण आने वालों में तपस्सु” ओर 
भल्लुक वणिक असम्न हैं | 
१. भगवती सूत्र, श० १२, 3० १। 
२. वहीं । 
३ वही । 
४. आवश्यक चूणि | 
५. भगवती सूत्र, श० १५ । 
६ समवायांग, सूत्र ११४-११५ | 
. ७. असितंजन नगर, कुट म्बिक गेह | 
८. यही । 


कस 


इतिहास कर परम्परा ] प्रमुख उपासक-उपा सिकाएं २६३ 





272... | (८ >> >> ० ६७४ .६€/ +७ 


> चर च्चे /चयफे >चिफ 
>) #ज >ा शछ 


न 
छू 


* कौशल, श्रावस्ती, सुमन श्रेष्ठि-पुत्र | 
- मगध, मच्छिकाषण्ड, श्रेष्ठि-कुला । 
' पंचाल, आलवी, राजकुमार । 

* शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, ( अनुरुद्ध का ज्येष्ठ भाता ) 
 वज्जी, वैशाली, श्रेष्ठि-कुल । 

- वज्जो, हस्तिग्राम, श्रेष्ठि-कुल । 

. कौशल, श्ावस्ती, श्रेष्ठि-कुल । 

. मगध, राजगृह, अभयकुमार और सातवलिका गणिका से उत्पन्न । 
» भग्ग, संसुमार गिरि, श्रेष्ठि-कुल । 

- मगब, उरुवेला सेनानी-ग्राम, सेनानी कुटुम्बिक की पुत्री । 


- कौशल, श्रावस्ती, वैश्य ।_ 
 वत्स, कौशाम्बी, घोषक श्रेष्ठी की धाय की पुत्री । 
- भद्रवती राष्ट्र, भद्विका नगर, मद्रवतिक श्रेष्ठि-पुत्री, परचात्‌ वत्स, कौशाम्बी, धोषित श्रेष्ठी 


पक 2 'दाताओं में अनाथ-पिण्डिक सुदरू यहपति* «««। 
- (४00४४ धमं-कथिकों में चित्र य्रहपति* «**। ही 
४(११०९०००००**- चार संग्रह वस्तुओं से परिषत्‌ को संग्रोजित करने वालों में हस्तक 
आलबक  ***। 
कार “***उत्तम वस्तुओं के दाताओं में महानाम शाक्य ९ **-। 
लक मनाप ( प्रिय ) बस्तुओ के दाताओं में यहपति उग्र" ** । 
5 8308 3 308 हक सह संघ-सेवको में गहपति उदगत* ««-। 
:शओ अत्यन्त प्रसन्‍नमना में शूर अम्बंष्ट  '**। 
अं पृदगल ( व्यक्तिगत ) प्रसन्‍नमना में जीवक कौमार भृत्य**««। 
20 3 500005 823 8 विश्वस्तों में गहपति नकुल-पिता ---। 


१. भिक्षुओं ! मेरों श्राबिकाओं में प्रथम शरण-ग्रहण करने वाली उपासिकाओं में 
सुजाता*? अग्न है । 


र्‌ दायिकाओ में विशाखा मृगारमाता।  .-.। 

के लक पक. बहुश्न॒ताओं में खुज्ज उत्तरा? * -**। 

४" “मन्नी विहारप्प्राप्तों में सामावती' 3 ««। 

५ 5000४ ०७४: ध्यायिकाओ में उत्तरा नन्दमाता" * «..। 
“0७0७0७७७ प्रणीत-दायिकाओं में सुप्रवासा कोलिय-दुहिता ५. «। 
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की धर्मपुत्री ; वत्सराज उदयन की महिषी | 


. मगध, राजगुह, सुमन श्रेप्ठी के अधीन पूर्णसिह की पृत्री । 
१५. 


शाक्‍य, कुण्डिया, सीवली माता क्षत्रिय । 


रेई४ प्रथम और जिपिहक : एक अमुशीलत . [शक है 
७''*'***'''रसणों की शुभूषिकाओं में उपासिका सुप्रिया '''। | 
८"! '*'!''*' अत्यन्त प्रतन्‍नमना में कात्यायनी**'*। 
8'''***''"'विश्वस्तों में गृहपक्षी नकुल-माता: ***। 
है6 00558 8९ ९७३७ अनुश्नव प्रसन्‍नमना में उपासिका काली*"'"। 


उल्लिखित उपासक-उपासिकाओं में कुछ के नामोल्लेख मात्र ही मिलते हैं और कुछ के 
नाना घटना-प्रसंग । तपस्सुक और भल्‍्लुक ने बोधि-लाभ के पश्चात्‌ बुद्ध को मोदक और 
दधि का दान किया और प्रथम शरणागत बने । ये बनजारे थे और इनका बुद्ध से आकस्मिक 
संयोग हुआ था । 

चित्र एहपति बुद्ध का आदश व चर्चाबादी उपासक था! उसने निगण्ठ नातपृत्त से भी 
चर्चा की थी ।। एक बार सुध्म्म मिक्षु के साथ उसका मतभेद हो गया | सुधम्म बुद्ध के पास 
गया | बुद्ध ने कहा-- सुधम्म ! तुम्हारा ही दोष है। जाओ, चित्र से क्षमा माँगो ।” यह 
ठीक बेसा ही लगता है, जेसा महावीर ने गौतम को आनन्द के सम्बन्ध में कहा था ।" 


चित्र गहपति की मरण-बेला पर देवता उपस्थित हुए । उन्होंने कहा--“आप हमारे 
इन्द्र हो, ऐसा संकल्प कर ।” चित्र ने कहा--'में ऐसी नश्वर कामना नहीं करता ।”* जैन- 
अआगम भगवती में तपस्वी तामली का वर्णन है। उसने आमरण अनशन किया । उस 
समय देवता आये और उसे अपना इन्द्र होने का निदान करने के लिए कहा । वह चुप रहा, 
यह सोच कर कि तपस्या को बेचना अलाभम और अशिब के लिए होगा । 
जीवक कौमार भृत्य बिम्बिसार का राज-बेच्च था। सुदूर राज्यों तक राज-कुलों में, 
श्रेष्ठि-कुलों में इसकी महिमा थी । इसने अनेक अनहोने उपचार अनहोंने ढंग से किये थे । 
बिम्बिसार ने इसे राज्य-बेद्य के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ बृद्ध और उनके मिक्ष- 
संघ की सेवा के लिए भी स्थापित किया था | यह राजगह की सालवती-नामक नगर बचू 
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१. काशी, वाराणसी, वेश्य | 

२. अवन्ती, कुररघर ( बेश्य ) सोणकुटिकण्ण की माता । 

३. भग्ग, ससुमारगिरि । 

४- मगध, राजगृह, कुलगेह में उत्पन्न और अवन्ती के कुररघर में उद्दवाहिता | 
“अंगुत्तरतिकाय, ऐककनिपात, ९४ के आधार से । 

५- विशेष विवरण देखें, “त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपृत्त” प्रकरण के अल्तर्भत “चित्र 

गृहपति” । 

६. देखें इसी प्रकरण में 'गृहपति आनन्द” । 

७० संयुक्त निकाय, ३६११० ; शिट्रा0॥॥9 ०0 99॥॥ शि0फुथ' 'क्रता९5, ४० ॥, 99. 866. 

८५ शतक ३, उद्देशक १। 


इतिहास और परम्क्श! |. प्रमुख उपासक-उपालिकाएँ कदर 
का पुत्र था ।' कूड़े के ढेर पर फेंक दिये जाने के कारण अभयक्ुमार के महों में इसका 
पालन हुआ | तक्षशिला में इसकी शिक्षा हुई। अंधुसर निकाय अपकथ!” व विनप्रपिद् आदि 
में इसके हारा किए गये बुद्ध के तथा अन्य व्यक्तियों के अद्धुत उपचारों का रोचक वर्णन है । 

बौद्ध-मान्यता के अनुसार उस युग का यह एक महत्त्वपृर्ण व्यक्ति था। इसने ही बुद्ध 
से अजातशत्रु का प्रथम सम्पर्क कराया था, पर जेन-आगमों व जेन-पुराण-साहित्य में जीबक 
के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता ! 

जेन-परम्परा में आनन्द और घुलसा तथा बौद्ध-परम्परा में अनाथपिष्डिक और 
विशाखा मृगार माता के जीवन-प्रसंग परम्परा-बोध के प्रतीक माने जा सकते हैं । उन्हें यहाँ 
क्रमशः दिया जा रहा है | 


गृहपति आनन्द 

वाणिज्य ग्राम में जितशन्रु का राज्य था। उसकी ईशान दिशा में दर तिपलाश 
नामक एक उद्यान भी था। द्यूतिपलाश यक्ष का वहाँ आयतन था ; अतः उसका वही 
नामकरण हो गया | ग्रहपति आनन्द उसी वाणिज्य ग्राम का निवासी था। उसकी पक्षी का 
नाम शिवानन्दा था | वह अत्यन्त सुरूपा, कला-कुशल ब पति-भक्ता थी । ग्ृहपति आनन्द 
का दाम्पत्य-जीवन बहुत ही सुखपूर्ण था। उसके पास प्रचुर सम्पत्ति थी | चार करोड़ हिरण्य 
उसकी सुरक्षित निधि थी, चार करोड़ हिरण्य ब्याज-व्यवसाय में ओर चार करोड़ हिरण्य 
उसके प्रविस्तार ( व्यापार ) में लगे हुए थे । उसके पास चार व्रज ( गीकुल ) थे । प्रत्येक 
श्रज में दस हजार गोए थीं । प्रचुर सामग्री व महत्तम गौ-कुलों ते वह महद्धिक कहलाता था | 

आनन्द अपने नगर का विश्वस्त व श्रद्धापात्र था। राजा, युवराज, नगर-रक्षक, 
सौमान्त प्रदेश के राजा, ग्राम-प्रधान, भ्रेष्ठी, साथंबाह आदि सभी व्यक्ति अपने बहुत सारे 
कार्यों में, अपनी गुप्त मंत्रणाओं, रहस्यों व व्यवहारों में उससे परामश लेते थे | अपने परिवार 
का वहां आधार-स्तम्म था | 
निग्रैन्थ प्रवचन में रुचि 

वाणिज्य ग्राम की उत्तर-पूषव दिशा में कोल्लाग उपनगर था । बह भी बहुत समृद्ध था ! 
ग्रहपति आनन्द के वहाँ भी बहुत सारे मित्र ब सम्बन्धी रहते थे । एक बार ग्रामानुग्राम 
बिहार करते हुए भगवान्‌ महावीर वाणिज्य ग्राम पधारे | समवशरण लगा | राजा जितशस्नु 
ओर सहस्रों की संख्या में जनता दशनाथ व उपदेश भ्रवणार्थ आईं । शहर में अद्धुत चहल- 
पहल थी । आनन्द ने भी मगवान्‌ महाबीर के शुमभागमन का संवाद सुना । बह पुलकित व 
रोमाश्चित हुआ । भगवान्‌ के दर्शन महाफल-दायक होते हैं; इस मनोरध के साथ उसने 





१. अंग्ुतरनिकाय-अट्रुकथा ( खण्ड २, पृ० ३६९ ) में उसे अभमकुमार का पुत्र माना सवा है । 
झ४ 


२६६ भागंभ और तिपिव्क : एक अनुशीलम ( सब : है 


दर्शनार्थ जाने और पयुपासना करने का निश्चय किया। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र 
पहने और आभूषणों से सुसण्जित हो, अनुयायी बृन्द से परिबृत्त, वाणिज्य ग्राम के मध्य से 
पेदल ही चला । उसके छुत्र पर कोरंट की माला लगी हुई थी | वह द््‌ तिपलाश चेत्य पहुँचा, 
जहाँ कि महाबीर ठहरे हुए थे । तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापृबंक उसने बन्दना की ओर 
परिषद्‌ के साथ उपदेश-श्रबण में लीन हो गया | धर्मोपदेश सुन कर जनता अपने घर गई । 
गहपति आनन्द भगवान्‌ महावीर के उस उपदेश से बहुत सन्तुष्ट ओर प्रसन्‍न हुआ | उसने 
निवेदन किया--भन्‍्ते ! मै निग्न न्थ-प्रवचन में भ्रद्धाशील हूँ । निग्र न्थ-प्रबचन में ही मेरी 
पतीति ब रुसि है। जेसे आप कहते हैं, सब बसे ही है । यह सत्य है। मै इस धर्म की चाह 
रखता हूँ ; पुनः-पुनः चाह रखता हूँ । भन्‍्ते |! आपके पास बहुत से राजा, युवराज, सेनापति, 
नगर-रक्षक, माण्डलिक, कौटुम्बिक, भ्रेष्ठी, साथवाह मुण्डित होकर आगार-धर्म से अनगार- 
धम में आते हैं | किन्तू मै साधु-जीवन की कठिन चर्या में निर्गेमन के लिए असमथे हूँ ; अतः 
गृहि-धर्म के द्वादश बरत ग्रहण करना चाहता हूँ ।” 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--“यथा सुख करो, किन्तु श्रेय में बिलम्बर न करो |” 
निरग्रेन्ध-धर्म का अह्लण 

गाथापति आनन्द ने द्वादश ब्रत ग्रहण करते हुए निवेदन किया-- “भन्‍्ते ! में दो करण 
और तीन योग से स्थल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद व स्थुल अदत्तादान का प्रत्याख्यान 
करता हूँ । शिवानन्दा के अतिरिक्त सभी स्त्रियों में मेरी मातृ-दृष्टि होगी | इच्छा-परिमाण 
ब्रत के अन्तगंत संरक्षित चार हिरण्य कोटि, व्यवसाय में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि और 
धन्य-धान्य आदि के प्रविस्तार में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि के अतिरिक्त धन-संग्रह का 
त्याग करता हूँ । चार ब्रज से अधिक नही रखूंगा। क्षेत्र-भूमि में पाँच सो हल से अधिक 
नहीं रखूंगा | पाँच सो शकट प्रदेशान्तर में जाने के लिए और पाँच सौ शकट घरेत्नू काम के 
लिए, इस प्रकार एक हजार से अधिक शकट नहीं रखेंगा। चार वाहन ( जहाज ) 
प्रदेशान्तर में व्यवसाय के लिए और चार वाहन घरेलू काम के लिए, इस प्रकार आठ से 
अधिक बाहन नही रखंगा । स्नान करने के बाद शरीर पोछने के अभिप्राय से गंधकाषायित 
बस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्र का त्याग करता हूँ। मधुनयष्टि के अतिरिक्त दातून का ह्याग 
करता हूँ । क्षीरामलक के अतिरिक्त सभी फलो का त्याग करता हूँ । क्षोम युगल के अतिरिक्त 
समस्त बस्त्र पहनने और काणयक ( कान का आभूषण ) व नार्मांकित सुद्रिका के अतिरिक्त 
आभूषण पहनने का प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 

मगवान्‌ महाबीर ने कहा--“आनन्द | जीवाजीब की विभक्ति के ज्ञाता व अपनी 
मर्यादा में विहरण करने वाले श्रमणोंपासक को जतों के अतिचार भी जानना चाहिए और 
उनका परिहार करते हुए ही आचरण करना चाहिए ।” 
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अभिम्नह् 

आनन्द की जिशासा पर भगवान्‌ महाबीर ने अतिचारों का सविस्तार विवेचन किया | 
आनन्द ने पाँच अणुबत ओर सात शिक्षानत्रत ग्रहण किये । आनन्द ने एक अमिय्ह ग्रहण 
करते हुए निवेदन किया--“भन्‍्ते ! आज से में इतर तेथिंकों को, इतर तेथिकों के देवताओं 
ब इतर ते र्थिकों द्वारा स्वीकृत अरिहन्त चेत्यों को बन्दन-नमस्कार नहीं करूँगा । उनके द्वारा 
बारता का आरम्म न होने पर, उनसे वार्तालाप करना, पुनः-पुनः वार्तालाप करना, गुरू 
बुद्धि से उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि देना मुफे नहीं कल्पता है। भन्‍्ते ! इस 
अमिग्रह में मेरे छः अपबाद होंगे--(१) राजा, (२) गण, (३) बलबान ओर (४) देबताओं 
के अभियोग से, (५) गुरु आदि के निग्रह से तथा (६) अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने 
पर मुझे उन्हें दान देना कल्पता है |” 

अपनी दृढ् धार्मिकता व्यक्त करते हुए गहपति आनन्द ने कहा--“भस्ते । निम्न न्थों 
को प्रासुक व एषणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह ( पात्र ) पाद- 
प्रोब्छुन, पीठ, फलक, शब्या, संस्तारक।, औषध, भषज का प्रतिलाम करना मुझे 
कल्पता है ।' 

अभिग्रह ग्रहण के अनन्तर यहर्पात आनन्द ने बहुत से प्रश्न पूछे ओर तत्त्व को हृदयंगम 
- किया | तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापृवक वन्‍्दना की और अपने घर आया । हष-विभोर 
होकर शिवानन्दा से कहने लगा--“श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप मेंने धम को सुना ! 
बह धर्म मुझे बहुत इष्ट है। वह मुझे बहुत रचिकर प्रतीत हुआ । सुमगे | तुम भी जाओ | 
भगवान्‌ महावीर को वनन्‍्दना-नमस्कार करो, पयुपासना करो और उनसे पाँच अणुत्रत और 
सात शिक्षा-त्रत रूप यहस्थ-धम स्वीकार करो ।” 

पति का निर्देश पाकर शिवानन्दा बहुत पुलकित हुईं | उसने स्नान किया, अल्प भार 
व्‌ बहुमूल्य वस्त्राभरण पहने ओर दासियों के परिकर से घिरी शीधगामी, प्रशस्त व सुसज्ित 
श्रेष्ठ धार्मिक यान पर आरूढ़ होकर चत्वतिपलाश चेत्य में मगवान्‌ महावीर के समवशरण 
में पहुँची | बहती परिषद्‌ के साथ भगवान्‌ की देशना सनी और आर्म-विभोर हुईं । मगवान्‌ 
महावीर के समक्ष उसने द्वादश वत रूप ग्रहस्थ-धर्म स्वीकार किया ओर अपने आवास 
लौट आई । 

गणधर गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पृछा--“प्रभो | श्रमणोपासक आनन्द क्‍या 
आपके समीप प्रवजित होने में समथ है १” 

भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--गोतम ऐसा नहीं है। भ्रमणोपासक आनन्द 
बहुत वर्षो तक भ्रावक-पर्याय का पालन करेगा और अनशन पूर्वक शरीर-त्याग कर सौधर्म 
करंप के अरुणाम विभान में चार पल्योपम को स्थिति से उत्पन्न हीगा | 


२६४ आंगम और जिप्रितक : एक अनुशीजन (अण्क: + 
गह्-मार से मुक्ति 


आनन्द ओर शिवानन्दा, दोनों ही जीब-अजीब की पर्यावों पर अनुचिन्तन करते हुए 
सुखपूर्वक रहे । शील ब्रत, गुण बत, प्रत्याख्यान ओर पोषधोपबास आदि के माध्यम से अपनी 
आत्मा को मात करते हुए उनके चौदह वर्ष बीत गये । पन्द्रह्थाँ वष चल रहा था। एक 
बार राज्रि के उत्तराघ में धर्म-जागरणा करते हुए उसके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ-- 
“वाणिज्य ग्राम नगर के राजा, युवराज, नगर-रक्षक, नगर-प्रधान आदि आत्मीय जनों का में 
आधार हूँ । अधिकांश कार्यों में बे सभी सुझ से मन्त्रणा करते रहते हैं । इसी व्यस्तता और 
व्यग्रता के कारण भगवान महावीर के समीप स्वीकृत धर्म-प्रशप्त को पृर्णतया क्रियान्बित 
करने में में अब तक असमथ रहा हूँ। कितना सुन्दर हो, कल प्रातः काल होते ही मित्र, 
ज्ञाति-स्बजनों को अपने घर निमन्त्रित कर, उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि से 
संतर्पित कर, उनकी उपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को घर का सारा दायित्व सौंप दे और उन 
सबकी अनुमात लेकर कोल्लाक सन्निवेशस्थ ज्ञातकुल की पौषधशाला में महावीर की धंमे- 
प्रशप्ति को स्वीकार कर विचरण करू ।” सूर्योदय होते ही श्रमणीपासक आनन्द ने अपने हृढदू 
निश्चय को क्रियान्वित किया | अपने प्रांगण में मित्र व ज्ञातिं-स्वजनों का सम्मान किया 
ओर उनके बीच अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का दायित्व सौंप ओर सबसे कहा--“भविष्य 
में मुप्त से किसी सम्बन्ध में विचार-विमशंण न करें | में एकान्त में धमं-जागरणा ही करना 
अआहता हूँ |” 


अपने स्वजनों से अनुज्ञा ले गहपति आनन्द कोल्लाग सन्निवेशस्थ पोषधशाला में 
आया । पोषधशाला को पूंजा, उच्चार-प्रसवण की भूमि का प्रतिलेखन किया। दम का 
संस्तारक बिछाया, उस पर बेठा और भगवान्‌ महाबीर की धर्म-प्रशप्ति को स्वीकार कर 
बिचरने लगा । 
प्रतिमा-अह्लण 


गहपति आनन्द ने श्रावक की ग्यारह प्रतिमा स्वीकार की | सूत्र के अनुसार, कल्प 
के अनुसार, मार्ग के अनुसार व तत्त्व के अनुसार उसने प्रत्येक प्रतिमा को काया द्वारा ग्रहण 
किया और उपयोग पृ्वक उनका रक्षण किया । अतिचारों का त्याग करते हुए वह बविशुद्ध 
हुआ । प्रत्याख्यान का समय समाप्त होने पर भी बह कुछ समय तक उनमें ओर भी 
स्थिर रहा । 


प्रतिमाओं का र्वीकरण ओर उनमें होने बाले घोर तपश्चरण से ्रमणोपासक आनन्द 
का -शरोर अत्यन्त कृश हो गया । नें दिखलाई पड़ने लगीं। धमं-जागरणा करते हुए एक 
दिन छसके मंन॑ में फिर विचार उत्पन्न हुआ---“हस अनुष्ठान से में अस्थियों का पिजर मात्र 
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रह गया हूँ ; फिर मी सुक्ष में अब तक उत्थान, कम, बल्त, बीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, भद्धा, 
घृत्ति ओर सबेग हैं। क्‍यों न में इनकी अब्रस्थिति में ही अपश्चिम मारणान्विक संलेखना से 
युक्त होकर, भक्त-पान का प्रत्याख्यान करू । ऐसा करना हो अब मेरे लिए श्रेयस्कर है ।” 
उसने बेसा ही किया ! 

एक बार शुम अध्यवसाय, शुभ परिणाम घ विशुद्ध होती हुईं लेश्याओं से आ्रानन्द के 
शानावरणीय कम का! क्षयोपशम हुआ । उससे उसे सुविस्तृत अवधिशान की प्राप्ति हुई। उस 
ज्ञान के बल पर बह उत्तर में चूल हेमबन्त पंत तक, दक्षिण, पश्चिम और पृ में पाँच सौ 
यौजन लवण समुद्र तक, ऊपर सोधम देवलोक तक और अधों प्रथम नरक के लोलुप नरका- 
वास तक देखने और जानने लगा | 
गौतम और अवधिज्ञान 

उन्हीं दिनों भगवान्‌ महाबीर वाणिज्य ग्राम आए । गौतम स्वामी बेले को तपस्या 
पृण कर भगवान्‌ महावीर से आशा लेकर भिक्षा के लिए नगर में आए । नगर में आनन्द 
भ्रावकक के आमरण अनशन की जत्र चर्चा सुनी तो उनके मन में देखने का भाव उत्पन्न 
हुआ । वे आनन्द की पौषधशाला में आए । आनन्द ने शारीरिक असामथ्य के कारण लेटे- 
लेटे ही वन्दना की और चरण-स्पश किया। आनन्द ने कहा--“भगवन्‌ गौतम | क्‍या 
आमरण अनशन में गहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हों सकता है १ 

गोतम---“हाँ, हो सकता है ! 

आनन्द-- मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है ओर वह पृ ओर पश्चिम आदि दिशाओ 
में इतना विशाल है |” 

गोतम--“आनन्द ! ग्रहस्थ को इतना विशाल अवधिशान नहीं मिल सकता ! अनशन 
में तु से यह मिथ्या सम्भाषण हुआ है ; अतः तू इसकी आलोचना व प्रायश्चित्त कर ।” 


आनन्द«* प्रभी ! महाबीर के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित होता है या 
असत्याचरण का १ 


गौतम+- असत्याचरण का ।? 

आनन्द--प्रमो | आप ही प्रायश्च्त करें । आप ही से असत्याचरण हुआ है ।” 

आनन्द की इस हृढ़तापृर्ण बार्ता को सुन कर गौतम स्वामी ससंभ्रम हुए | वहाँ से 
चल कर वे भगवान्‌ महावीर के पास आये ओर बह सारा वार्तालाप उन्हें सुनाया ! भगवान 
महाबीर ने कहा--“गौतम ! तुझ से ही असत्याचरण हुआ है। तू आनन्द के पास जा ओर 
उससे क्षमा-याचना कर ।” 

गौतम स्वामी तत्काल आनन्द के पास आए और बोले--“आनन्द | भगवान्‌ महाबीर 
में तुझे ही सत्य कहा है । मैं दृथा विवाद के लिए तुझे से क्षमा साहता हूँ ।” 


रैं७० ओवेंस और जिविवक-: एक अनुशीलन '[ रूकड,: है 


गहपति आनन्द ने बीस बर्ष तक भ्रमणोप[|सक पर्याय का पालन किया । अंतिम समय 
अनशनें, आलोचना भ्रादि कर सौंधम कल्प के अरुणाम विमान में उत्पन्न हुआ । 


सुलसा 


राजणह में नाग रथिक रहता था । उसकी धमपत्नी का नाम छुलसा था | दोनों ही 
निम्न न्थ-भावक थे। वे हृत्धर्मी ब प्रियरर्मी के नाम से पुकारे जाते थे । उनकी सम्यक्त्व 
बिमल व सुदृढ़ थी । वे श्राबक के बती का शुद्धतापू्वक पालन करते थे । सुलसा धर्म में 
अधिक हढ़ थी । श्रावक नाग ने यह भी नियम कर रखा था कि अब बह दूसरा विवाह नहीं 
करेगा । दोनों ही आनन्दपृवक अपना जीवन ब्िताते हुए धर्माराधन कर रहे थे । 


पुत्र का अमाव 

एक बार नाग ने किसी सेठ के बालकों को घर के आँगन में खेलते हुए देखा । बच्चे 
बड़े सुकुमार, चंचल व मनोह!री थे । उनके खेलने से आँगन खिल उठा | श्राबक नाग के 
हृदय में वह दृश्य समा गया | उसके मन में बार-बार यह विचार उभरता कि बह घर सूना 
है, जहाँ ऐसे बच्चे न हों | किन्त सूने घर की पूर्ति करना किसी के वश की बात तो नहीं 
है । पुत्र-प्राप्ति की प्रबल इच्छा ने श्रावक्र नाग को इसके लिए बहुत कुछ सोचने को बाधित 
कर दिया ! वह लोकिक देव, ज्योतिषियों व पण्डे-पुजारियों के चक्कर में घूमने लगा | सुलसा 
की जब यह ज्ञात हुआ तो उसने स्पष्ट शब्दों में अपने पत्ति से कहा-- पुत्र; यश, धन आई 
सभी अपने ही कृत कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। मनुष्य के प्रयत्न या देव-कृपा केबल निम्मित्त 
मात्र ही हो सकते हैं। किसी वस्तु का प्राप्त न होना, यह तो अपने अन्तराय कम से ही 
सम्बन्धित है । इसे दूर करने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताये गये अनुष्ठान, लौकिक देबों 
की उपासना ब अन्य साधन क्‍या कर सकेंगे ? हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपना 
अधिक-से-अधिक समय दान, शील, तपश्चर्या आदि धार्मिक अनुष्ठान में लगायें | इससे कम 
शिथिल होंगे ओर अपने अमिलषित की प्राप्ति भी हो सकेगी । मुभे लगता है, अब मुझ से 
आपको पृत्र की प्राप्ति नहीं होगी, अतः कितना सुन्दर हो, आप दूसरा विवाह कर ले ।” 

श्रावक नाग ने उत्तर दिया--“झुके तुम्हारे ही पुत्र की आवश्यकता है। मैं दूसरा 
विवाह नहीं करना चाहता ।” 

सुलसा ने अपनी स्वाभाविक भाषा में कहा--“यह तो संयोग-वियोग की बात है | 
प्राप्ति और प्राप्ति में हु व शोक दोनों ही नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति इनसे ऊपर 
उठता है, वह अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुँच जाता है।” सुलसा की इस प्रेरणा से नाग के 
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इसिहाश और परम्परा ] '' पषुल जपातक-उपासिकाएं: (पक 
मन में पृत्रअभाव का हुःल कुछ कम हुआ थोर वह अपने अन्य कार्यों के साथ -धार्मिक 
क्रियाओं में धृदता से संलग्न हो गया । 
परीक्षा 

एक बार सुलसा के घर एक साधु आया । उसने सुलसा से रुण्ण साधु के-नाम पर 
लक्षपाक तेल को याचना की | सुलसा अपने घर साधु को देखकर प्ुलकित हो उडी | हल 
लाने के लिए शीघ्रता से अपने कमरे में गई । देव-योग से ज्यों ही बह तेल का बत॑ंन उठाने 
लगी, उसके हाथ से बह छूट गया ओर फ़ूट गया | तीन बार ऐसा ही हुआ । बर्जनन भी फूट 
गया ओर बहुमृल्य तेल भी बिखर गया | स्थमावतः ही ऐसे अवसर पर व्यक्ति गुस्से से भर 
जाया करता है, पर उसके ऐसा न हुआ । घर में तेल के तीन ही बतंन थे और तीनों ही 
इस तरह फूट गये | बाहर आकर उसने शान्त भाव से झुनि से सारी घटना कह सुनाई । 
साधु ने उसे अच्छी तरह से देखा, वह बिल्कुल शान्त थी और इतना होने पर भी उसके मन 
में साधु के प्रति भक्ति ही उमड़ रही थी । साधु ने अपना स्वरूप बदला और देब के रूप में 
पुलसा के सम्मुख खड़ा हो गया | सुलसा उसे समझ नही पाईं। दूसरे ही क्षण देव ने कहा-- 
“देव-सभा में शक्रेन्द्र ने तेरी क्षमाशीलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । शक्केन्द्र का कहना 
था कि वह सम्यक्त्व व श्राबक-ब्त में इतनी दृढ़ है कि देव, दानव या मानव कोई भी उसे 
विचलित नहीं कर सकता । शक्रेन्द्र के कथन से प्रेरिद होकर परीक्षा के निमित्त मैं यहाँ 
आया | साध कोई नहीं था, में ही था । बतन तेरे हाथ से फिसले हैं, पर उनमें मेरी शक्ति 
भी लगी है । में तेरी दृढ़ धार्मिकता और उपशान्तता से बहुत प्रमाबित हुआ हूँ । शक्रेन्द्र का 
कथन वस्तुतः ढीक ही था । में बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ और तुझे वर माँगने के लिए आह्वान 


करता हूँ ।” 
सुलसा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--घन, ऐश्वर्य व सम्मान की मेरे लिए कोई 


कमी नहीं है। जीवन में खलने बाला एक ही अमभाब है, जिसे आप भी जानते ही है। मैं 
समझती हूँ, समय आने पर मेरा बह मनोरथ भी स्वतः फलित होगा ।” 
अभाव की पूँलि 

देव सुलसा की भावना का बड़ा सम्मान करने लगा। वह उसके सुख-दुःख को 
अपना ही सुख-दुःख समझने लगा । उसने कहा--“बहिन ! ये लो बत्तोस गोलियाँ । समय- 
समय पर एक-एक गोली खाना | तेरे बत्तीस पृत्र होगे ओर तेरी कामना फलित होगी । 
इसके अतिरिक्त ओर भी जब कभी कोई काय हो, सुझे याद करना ।” सुलसा ने वे बत्तींस 
गोलियाँ ले लो और देव अन्तर्घान हो गया | 

छुलसा के मन में आया, में बत्तीस पुत्रों का क्या करूँगी । सूने घर को भरने के लिए 
तो शुभ लक्षणों बाला एक पुत्र भी पर्याप्त हो सकता है| कितना अच्छा हों, यदि इस गोलियों 
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को एफ सॉध ही जा लें। इससे बत्तीस हो शुभ लक्षणों बाला एक प्रश्न हो जायेगा। यह 
सभी गोलियाँ एक साथ ही खा गई । कुछ ही दिनों बाद सुलसा के उदर में मर्गंकर बेदना 
आरम्म हो गई। बह तिलमिला उठी | अपने कष्ट को दूर करने का उसे कोई भी उपाय 
महीं सूका । उसने उसी देव का स्मरण किया | देव उपस्थित हुआ तो सुलसा ने अपनी व्यथा 
कह सुनाई । देव ने कहा--“तू ने भयंकर भूल की है। इससे एक गर्भ के स्थान पर एक 
साथ बतीस ही गर्म रह गये हैं। अब तेरे बत्तीस हो सत्तान एक साथ पैदा होंगी और यदि 
उनमें से एक की भी मृत्यु हो गई तो सबकी ही मृत्यु सम्भावित है 

सुलसा ने कहा--“आखिर होता तो वही है, जो मवितध्यता होती है। आपके 
निमित्त से यदि कुछ बन भी गया तो आखिर उसका परिणाम तो बही आया ।” देब ने 
अनुकम्पावश अपनी विशिष्ट शक्ति से उसका कुछ कष्ट शान्त कर दिया ! समय पर सुलसा 
ने बसीस पुत्रों की जन्म दिया । बत्तीमों की समान आकृति थी और समान ही व्यवहार था | 
उनकी सुकुमार ता, भव्यता व चंचलता से प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर आक्ृष्ट हो जाता था | 
नाग रथिक का सूना घर एक साथ खिल उठा । जब वह अपने बच्चों की ओर पलक मारता, 
उसका दिल हिलोरें लेने लगता । बत्तीसों ही कुमार बड़े हुए। यौबन में उनका कुलीन 
कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया ! वे साथ ही रहते व साथ ही सब काय करते । 


राजा भेणिक के अंग-रक्षक के रूप में उन सबकी नियुक्ति हो गई | वे युद्ध-कला में 
पूणतः दक्ष थे । राजा श्रेणिक जब चेलणा को लेकर भूमिगत मार्ग से राजयह की ओर दौड़ा 
और चेटक ने उसका पीछा किया तो बत्तीस ही अंग-रक्षकों ने चेटक का मार्ग रोका | 
श्रेणिक वहाँ से अपने महलों में सकुशल पहुँच गया । दोनों ही दलो में घमासान युद्ध हुआ 
ओर उसके परिणाम स्परूप श्रेणिक का एक अंग-रक्षक मारा गया एक की मृत्यु के साथ 
ही इक्कतीस योद्धा ओर गिर पड़े और इस तरह श्रेणिक के सारे अंग-रक्षक, सुलसा के सब 
पृत्न वहाँ काम आ गये ! 


बत्तीस ही पुत्रों की एक साथ मृत्यु से सुलसा को बहुत आघात लगा । वह हढ़ धार्मिक 
थी, पर अपने पृत्रो के अनुराग से विहल हो उठी | प्रधानमंत्री अभयकुमार उसे ढाढ़स बंधाने 
के लिए आया | उसने भी उप्तको बहुत सान्त्वना दी । सुल्लसा ने अपने विवेक को जाणत 
किया और धम-ध्यान में लीन हो गईं । 
महावीर द्वारा प्रह्न॑सा 


भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए एक बार चम्पा आये । नगर के बाहर 
समवशरण की रचना हुईं । परिषद्‌ घर्मोपदेश सुनने के लिए आई । राजगृह का अम्बड़ श्रावक 
भी भगवान्‌ की देशना सुनने व दशन करने के लिए आवा। वह क्षपनी विद्या के आधार 
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पर नाना रूप बदल सकता था। देशना के अन्त में उसने मगवानु से निवेदेन किया--+ 
“अल्ते | आपके उपदेश से मेरा जन्म सफल हो गया । आज मैं राजयह जा रहा हूँ ।” 

भगवान्‌ महाबीर ने कह राजणह में एक सुलसा आविका-है। वह अपने आवक" 
धर्म में बहुत दृढ़ है। ऐसे भ्रावक बिरल ही होते हैं ।” 

अन्य उपस्थित ब्यक्तियों व अम्बड़ क्रावक ने सोचा--'सुलसा सचु्च ही बड़ों पृण्य- 
शालिनी है, जिसको स्वयं भगवान्‌ ने इस प्रकार बताया है।” अम्बड़ के मन में आया, 
सुलसा का ऐसा कौनसा विशेष गुण है, जिसको लेकर भगबान्‌ ने उसे धर्म में दृढ़ बताया । 
सुझे उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए | बह एक परित्राजक के रूप में सुलसा के घर आया | 
सुलसा से उसने कहा--“आयुष्मती | हम प्ुक्के भोजन दो । इससे तुक्े धरम होगा ।” 

सुलसा ने उत्तर दिया--'मैं जानती हूँ, किसे देने में धर्म होता है और किसे देने में 
केवल व्यवहार-साधन । 


अम्बए़ द्वारा परीक्षा 


अम्बड़ वहाँ से लौट आया । उसने तपस्या आरम्भ कर दी और पश्मासन लगा कर 
निरालम्ब आकाश में ठहर गया। यह एक अदुधुत चमत्कार था| दशकों की भीड़ उमड़ 
पड़ी । नगर व आस-पास के सहलरों व्यक्ति वहाँ आने लगे ओर अम्बड़ की मुक्त-कण्ठ से 
प्रशंसा करने लगे । सुलसा ने मी यह सब घटना सुनो, पर उसे कोई आश्चय नहीं हुआ । 
बह न बहाँ गई और न उसने उसके बारे में किसी से एक शब्द भी कहा ! लोग अस्बड़ देते 
तपस्या से प्रभावित हुए । सभी ने अपने-अपने घर भोजन करने के लिए उसे आमन्त्रित 
किया, पर उसने किसी का भी निमन्‍्त्रण स्वीकार नहीं किया । आखिर जनता उससे पृद्धमे 
लगी--“तपस्विनु । आपके मोजन का लाभ किस सोभाग्यशाली को प्राप्त होगा १” 

अम्बड़ ने कहा--“सुलसा को ।” 

लोग दौडे-दौड़े सुलसा के घर आये और उसे अत्यधिक बधाइयाँ देने लगे | उन्होंने 
उसे सूचित किया--“अम्बड़ जैसे महासपस्थी ने तेरी बिना प्राथना के भी भौजन करने की 
स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तुम चलो और उनसे प्राथना करो । तुम तो निहाल 
हो जाओगी /” 

सुलसा ने एक ही वाक्य में उन सबको उत्तर देते हुए कहा--“आप्र इसे तपस्या समझते 
है और मैं इसे दोंग ।” 

लोगों को सुलसा की बात से आश्चर्य हुआ और उन्होंने अम्बड़ से भी जाकर कहा | 
अम्बद्द ने यह अच्छी तरह जान लिया कि सुलसा परम सम्यक्र॑ष्टि है और वह अरिहन्त व 
निग्न न्थों के अतिरिक्त किसी को देव व गुरु नहीं मानती | उसे इस श्रद्धा मे कोई भी शक्ति 
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पिस्चलित नहीं कर सकती । अम्बड़ मे यह अपना पद्मासन समाप्त कर दिया और एक निम्न न्थ 
साधु के वेष में बह सुलसा के घर आया । अम्बड़ केवल आक्षति से ही निग्न न्थ नहीं बना, 
अपितु उसके प्रत्वेक क्रिया-कलापों में उसकी सजीब झलक थी ! सुलसा ने उसे देखा तो 
नमस्कार किया और भक्तिपू्वक सम्मान भी | अम्बड़ ने अपना असली रूप बनाया और 
भगवान्‌ महाबीर द्वारा की गई उसकी बअत-प्रशंशा की सारी घटना सुनाई। वह भी उसके 
मुक्त-कण्ठ से गुण-गान करने लगा ।" 

सम्यक्त्व में दृढ़ होने के कारण सुलसा ने तीथक्लर नाम-योत्रकम का उपाजन किया। 
आगामी चोवीसी में वह निर्मम नामक पन्द्रहवाँ तीथंडूर होगी ।* 


गृहपति अनाथपिण्डिक 

प्रथम सम्पक 

गृहपति अनाथपिण्डिक सुदत्त श्रावस्ती के सुमन श्रेष्ठी का पुत्र था। बह राजयहक 
भ्रेष्ी का बहनोई था | एक बार किसी प्रयोजन से वह राजगृह आया | उस समय भगवान्‌ 
बुद्ध भी राजयह के सीत-बन में बिहार कर रहे थे। अनाथपिण्डिक ने वहाँ सुना, लोक में 
बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं |” उसके मन में तथागत के दर्शनों की उत्कण्ठा जायृत हुईं! राजगहक 
भ्रेष्ठी ने संघ-सहित बुद्ध को अपने घर दूसरे दिन के लिए निमन्त्रण दिया था ; अतः उसने 
अपने दास और कमकरों को ठीक समय पर खिचड़ी, भात और सूप बनाने का निर्देशन 
दिया । अनाथपिण्डिक ने सोचा, मेरे आगमन से यह ग्रहपति सब काम छोड़ मेरे ही अगत- 
स्वागत में लगा रहता था । आज चविक्षिप्तचित्त दास ब कमंकरों को भोजन तेयार करने का 
निर्देशन दे रहा है ; क्‍या यहाँ कोई विवाह होगा, महायश होंगा या मगधराज श्रेणिक 
बिम्बिसार सपरिकर कल के भोजन के लिए आयेंगे १ 

राजगृहक श्रेष्ठी अनाथपिण्डिक के पास आया और उसे प्रतिसम्भोदन कर एक ओर 
बेठ गया। अनाथपिण्डिक ने राजगहक श्रेष्ठी के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की | 
राजयहक श्रेष्ठी ने कहा--“मेरे यहाँ कल न बिबाह होगा, न कोई यश होगा और न 
मगधराज ही भोजन के लिए आमन्त्रित किये गये हैं; अपितु संध-सहित भगवान्‌ बुद्ध कल 
के भोजन के लिए निमन्त्रित किये गये हैं ।” अनाथपिण्डिक सुनते ही बहुत विस्मित हुआ | 
उसने तीन बार साशचय पूछा--बुद्ध ” ओर राजणहक भ्रेष्ठी ने उत्तर दिया--हाँ, बुद्ध । 

अना्थपिण्डिक ने कह।-- “बुद्ध शब्द का श्रवण भी लोक में बहुत दुलम है। क्‍या मैं 
इस समय उन भगवान्‌ अहत सम्यक सम्बुद्ध के दशनार्थ जा सकता हूँ १” 
१० आकश्यक चूणि उत्तरार्ड पत्र सं० १६४ ; भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति, पत्र सं० २४८५-२, २५५-१ 


उपदेशप्रासाद, स्तम्भ ३, व्यारख्यान ३६ | 
२ ठाणांगसृत्र, ठा० €, 5० ३, सूत्र ६६१, पत्र ४५५-२ | 
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राजयहक भ्रेष्ठो ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा-- भगवान के दशनों का अरह 
उपयुक्त समय नहीं है ।” अनाथपिण्डिक से ज्यों-त्यों रात बिताई | बह बीच ही में तोन बार 
उठा, किन्क्र रात्रि की नीरबता को देख, चलने को उद्यत न हो सका । अत्यूष से बहुत पृ 
ही उठा । उस समय भी रात्रि की अधिकता थी ; फिर भी वह अपनी उत्कण्ठा को रौक 
नसका ! वह चला। नगर के शिवद्वार पर पहुँचा । द्वार बन्द था, किन्तु उसके वहाँ 
पहुँचते ही देवों ने उसे खोल दिया । बह नगर-द्वार से बाहर आया। कुछ ही दूर चला 
होगा, सहता प्रकाश लुप्त हो गया और अन्धकार छा गया। अनाथपिण्डिक भीतर हुआ, 
स्तब्ध हुआ ओर रोमांचित हुआ ! उसके बढ़ते हुए चरण रक गये । शिवक यक्ष ने अन्तरिक्ष 
में तिरोहित रह कर उसे प्रेरित करते हुए कहा--“गहपति चल, शीम्रता से चल । चलना ही 
तेरे लिए भ्रेयस्कर है, लोटना नहीं ।” सहसा अन्धकार नष्ट हो गया । मार्ग प्रकाशित हो 
गया । भय, स्तब्धता व रोमांच जाता रहा । अनाथपिण्डिक आगे बढ़ा। फिर अन्धेरा छा 
गया, भय लगने लगा और बढ़ते हुए चरण रुक गये | आवाज आईं, उससे साहस बढ़ा और 
अनाथपिण्डिक चल पड़ा । तीन बार ऐसे हुआ | अनाथपिण्डिक आगे बढ़ता गया ओर 
सीत-वन पहुँच गया । भगवान बुद्ध प्रत्यूध काल की खुली हवा में उस समय टहल रहे थे ! 
भगवान्‌ ने अनाथपिण्डिक को दूर से ही आते हुए देखा तो चउंक्रमण भूमि से उतर कर बिछे 
आसन पर बेठ गये और गहपति को आह्वान किया--“आ सुदत्त /” नामग्राह आमन्त्रण से 
अनाथपिण्डिक बहुत ह्षित हुआ । भगवान्‌ के समीप पहुँचा और चरणों में गिर कर 
नमस्कार किया | कुशल प्रश्न के साथ उसने पृछा-- भन्‍्ते |! भगवान्‌ को निद्रा तो तुल 
से आई 2” ह 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“निर्वाष-प्राप्त ब्राह्मण सदा ही सुख से सोता है।” साथ ही 
उन्होंने अनाथपिण्डिक को आनुपृ्वी कथा कही । कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र जेसे रंग पकड़ 
लेता है, उसी प्रकार उसे भी उठी आसन पर बेठे विरज, विमल धर्म-चन्नु उत्पन्न हुआ । 
धम-तत््व को जान कर, सन्देह-रहित होकर और शास्ता के शासन में स्वतन्त्र होकर उसमे 
निवेदन किग्रा--“आश्चर्य भन्‍्ते | आश्चय भन्‍्ते |! जेसे उलदे को सीधा कर दे, आबृत्त को 
अनावृत्त कर दे, मार्ग-बिस्पृत को माग बता दे, अन्धेरे में तेल का दीपक दिखा दे, जिससे 
सनेत्र देख सकें ; उसी प्रकार भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धमं को प्रकाशित किया है। मैं 
भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व मिक्षु-संघ की भी । आज से झुके अम्जलिबद्ध 
शरणागत स्वीकार करें और मिक्षु-संघन्सहित कल के भोजन का निमन्त्रण स्वीकार करें ।” 
भगवान ने मौन स्वोकृति प्रदान की । अनाथपिण्डिक अमभिवादन कर घर चला आया | 
श्रावस्ती का निमन्त्रण ह 

राजयहक भेष्ठी ने अनाथपिण्डिक द्वारा मंगंवाव को निमज्रित किये जाने की घटना 
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सुनी तो बह उसके पास आया और उसने कहा--“गहर्पाति ! तू अतिथि है ; अतः में तुमे 
धर देवा हूँ, इससे तू संघ-सहित भगवान्‌ के भोजन की तेयारी कर ! 

अनाथपिण्डिक ने उसे अस्बीकार करते हुए कहा-- मेरे पास धन है; अतः आवश्यकता 
नहीं है ।*' 

अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित किये जाने का उदन्त नेंगम" 
ने भी सुना । उसने भी उसे धन देना चाहा, पर उसने अनावश्यक समझ कर अस्वीकार 
कर दिया | 

गहपाति अनाथपिण्डिक ने अपने ही व्यय से राजयहक श्रेष्ठी के घर पर ही भोजन की 
तैयारी कराई । समय होने पर भगवान्‌ बुद्ध को सूचना दी गई। भगवान प्रृद्न के समय 
सुअ।छछुदिस हो, पात्र-चीवर हाथ में ले, राजगृहक श्रेष्ठी के घर आये ! बिछे आसन पर 
बेढ़े । अनाधपिण्डिक ने अपने हाथों से भोजन परोसा | जब वे भोजन कर चुके तो ग्रहपति 
असाथपिण्डिक उनके समीप बेठा और निवेदन किया-- भन्‍्ते ! मिक्षु-संघ के साथ श्ावस्ती 
में बर्धावास स्वीकार करें ।” 

बुद्ध नें कहा-- ग्रहपति ! तथागत शून्य आगार में ही अमिग्मण करते हैं। 

“भन्ते | में समझ्न गया ; सुगत ! में समझ गया | 

यहपति अनाथपिण्डिक के राजगृह में बहुत से मित्र थे। वहाँ वह अपना काम समाप्त 
कर भ्राबस्ती की ओर चला । मागबर्ती ग्रामों में सबंच्र उसने निदेश दिया--“आर्यों ! प्रत्येक 
बीजन पर आराम बनाओ । बिहार प्रतिष्ठित करो | लोक में अब बुद्ध उत्पन्न हो गये हैं । 
मैंने श्रावस्ती के लिए उन्हें निमंत्रित किया है। थे इसी मार्ग से आवेंगे ।” जो मागबर्तो 
धनिक ये, उन्होंने अपने व्यय से आराम बनाया और जो इतने अथ॑-सम्पन्न नहीं थे, उन्हें 
अनाथपिण्डिक ने धन दिया ।* अनाथपिण्डिक की प्रेरणा से मार्गवर्तों सभी ग्रामबासियों 
ने बहुत शीघ्र ही आराम बनाये ओर विहार प्रतिष्ठित किये | 
जैललन निर्माण और दाम 

” अनाथपिण्डिक ने श्रावस्ती पहुँच कर आराम के उपयुक्त स्थान का चारों ओर पर्यवेक्षण 

किया । उसने सीचा, स्थान ऐसा होना चाहिए, जो शहर से न अधिक दूर हो, न अधिक 
समीप | इच्छुक व्यक्तियों को वहाँ पहुँचने में कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए । दिन को 
बहाँ भीड़ कम हो | रात को अल्प निर्घोष, विजन-बात और एकान्‍्त हो, जो ध्यान के योग्य 
हो सके । उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा । बह उसे सब तरह से उपयुक्त जंचा । वह 


१० श्रेष्ठी या नशर-सेठ उस समय का एक अ तनिक राजकीय-पद था । नैगम भो इसी प्रकार 
का एक पद था; जो सम्मवतः नगर-सेठ से उच्चतर गिना जाता था। 
क्िअ्रषिटक, अट्ुक्ृथो । 
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जेत राजकुमार के पास आया और उससे कहा--“आय॑पृत्र | आराम बनाने के. लिए आप 
अपना उद्यान घुके दे ।” 


राजकुमार ने कहा--“गहपति ! कोटि-संधार से भी वह आराम अदेय है ।” 
अनाथपिण्डिक ने तत्काल कह[---“आयपुत्र | मैंने आराम ले लिया ।” 
राजकुमार ने उसका प्रतिबाद फिया-- ग्रहपति ! तू ने वह नहीं लिया ।” 


लिया या नहीं, उन्होंने व्यवहार-अमात्यों (न्यायाध्यक्षों) से पृद्धा तो उन्होंने कहा-- 
“आयु पुत्र | क्‍योंकि तू ने मोल किया ; अतः वह लिया गया ।? 


अनाथपिण्डिक ने उसी समय गाडियाँ भर कर हिरण्य ( मोहरें ) मंगाया और जेतबन 
में एक दूसरे से सटा कर बिछाया | इस प्रकार अठारह करोड़ का एक चह बच्चा (छोटा 
तलयह ) खाली हो गया /" द्वार के कोठे के समीफ थोड़ा स्थान रिक्त रह गया । अनाथ- 
'पिण्डिक ने अपने नौकरों को हिरण्य लाने और उस रिक्त स्थान को भरने का निर्देश दिया | 
जेत राजकुमार के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ-- वह गृहपति यदि इतना हिरण्य व्यय 
कर रहा है तो यह कार्य भी विशेष महत्त्वपृण है। क्यों न में भी इसमें सम्मिलित होऊे |” 
राजकुमार ने तत्काल अनाथपिण्डिक से कहा-- ग्रहपति ! इस रिक्त स्थान को तू न भर | 
इसके लिए तू मुझे अवकाश दे | यह मेरा दान होगा ।” अनाथरपिण्डिक ने सोचा--“जेत 
राजकुमार गणमान्य पुरुष है। इस धम विनय में ऐसे पुरुष का अनुराग होना लाभदायक 
है।” उसने बह स्थान राजकुमार को दे दिया। राजकुमार ने वहाँ एक बड़ा कमरा 
बनवाया । अनाथपिण्डिक ने जेतबन में बिह।र बनवाये | उनके साथ ही परिवेण, कोठरियाँ, 
उपस्थानशालायें, अग्नि-शालायें, कल्पिक कुटियाँ, शोचस्थान, मृत्रालय, चअंक्रमण बेदिकग, 
अंक्रमण शालायें, प्रपा, प्रपागह, स्नानागार, पृष्करिणी ब मण्डप आदि भी बनबाये ।* इस 
प्रकार आठ करीस भृमि में विहार आदि के निर्माण में आठ करोड़ रुपये ब्यय हुए ।२ 


भगवान्‌ बुद्ध वेशाली आदि में क्रशः चारिका करते हुए श्रावस्ती आये। अनाथ- 
पिण्डिक के जेतबन में ठहरे | सूचना पाकर अनाथपिण्डिक हृर्षितचित्त आया | भगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बेढ गया और उसने मिक्षु-संघ-सहित दूसरे दिन के मोजन का 
निमन्त्रण दिया | मगवान्‌ ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया । दूसरे दिन अनाथपिण्डिक ने 
प्रत्यूष काल से ही भोजन की तेयारी आरम्म की | समय पर संघ-सहित बुद्ध आये । उन्हें 
अपने हाथों भोजन परोसा और संतर्पित किया | मौजन से निवृतत होकर भगवान जब एक 


>> 


१. विनयपिटक-अट्टुकथा ! 
२. विनयपिटक, चुछवर्ग, ६"३-१ के आधार पर 
३ विभयपिटक-अटुुकथा । 


हैफप आमतेभ और पिमिवक : एक अनुशीलम [ सब्क ; ह 


ओर बेके तों अवाथपिण्डिक ने विनम्र निवेदन किया--“भन्‍्ते ! जेतबन के लिए में अब 
क्या कहूँ 2! 

भगवान्‌ बुद्ध ने उत्तर दिया--/त्‌ इसे आगत-अनागत चातुर्दिश संघ के लिए 
प्रदान कर दे ।” 


अनाथंपिण्डिक ने बुद्ध के उस निदंश को शिराधाय किया और उसी समय उसने उसे 
आगत-अनागत चादुर्दिश संघ को समर्पित कर दिया। भगवान्‌ बुद्ध ने अनाथपिण्डिक के 
उस दान का अनुमोदन किया और आसन से उठ कर चले गये ।" 


भगवान्‌ बुद्ध का श्राबस्ती में उसके बाद पुनः-पुनः आगमन होता रहा और वे 
अधिकांशतया अनाथपिण्डिक के उसी जेतबन के विहार में ठहरते रहे | यहीं से उन्होंने 
मिक्षुसंघ के लिए बहुत सारे नये नियमों की संघटना की । 


मृत्यु-शय्या पर 


जीवन के अन्तिम समय में अनाथपिण्डिक रुग्ण हुआ । बुद्ध से कहलाया--'*में रुग्ण 
हूँ । यहीं से मेरा चन्दन स्वीकार हो ।” सारिपृत्र से कहलाया-- कृपया आप मेरे घर पर 
आकर दशशन दें ।” सारिपृत्र आनन्द को साथ लेकर अनाथपिण्डिकर के घर गये । वह अनेक 
व्याधियों से पीड़ित था । सारिपृत्र ने उसे इन्द्रिय-संयम और अनासक्ति का उपदेश दिया | 
अनाथपिण्डिक हर्षातिरेक में रो पड़ा । बोला--“भगवन्‌ ! मेंने शास्ता के समीप जीवन 
भर धर्म-कथाएँ सुनी । पर, आज की यह धम-कथा प्रथम ही है।” सारिपुत्र लौटे । अनाथ- 
परिण्डिक काश-धर्म को प्राप्त कर तृषित-काय ( देवलीक ) में उत्पन्न हुआ । वहाँ से अनाथ- 
प्रिण्डिक देवपुत्र ने जेतवन में आकर शास्ता के दर्शन किये और उनका अमिवादन किया ।* 

अनाथपिण्डिक के अन्तिम समय में सारिपृत्र का उसके घर पहुँचना लगभग बैसा ही 
है, जैसा गोतम गणधर का आनन्द भ्रावक के घर पहुँचना । 


विशाखा मगार माता 


बिशालखा का जन्म अंग देशान्तर्गत भदिया नगर में हुआ । गहपति मेण्डक उसके 

दादा, धनंजय उसके पिता ब सुमना देवी उसकी माता थी । ग्रहपत्ति भेण्डक की गणना 
जौतिय, जटिल, परृषण्ण+ ओर काकबलिय के साथ अमित भोग-सम्पन्न पाँच महानुभावों में 
की जाती थी | ये पाँचों ही मगधराज सेनिय बिम्बिसार के राज्य में थे। पाँचों में प्रत्येक 
के यहाँ दिव्य बल-सम्पन्न पाँच-पाँच व्यक्ति थे। शहपति मेण्डक के यहाँ बह स्वयं, उसकी 


की जलन 








१० विनयपिटक, चुछुव१रा, ६-३-६ के आधार पर । 
२० मज्मिमतिकाम, अताथपिण्डिकोवाद सुत्त, ३-५-१। 


इतिहॉलें और वरम्परा ] . ' अलशुर्त उपासफे-उपाशिसॉद भ्छर्‌ 
पत्नी चन्द्रपच्चा, उसका ज्येष्टपृत्न धनंजय, धनंजय की पत्नी सुमनादेवी व उसका दास पूरंण, 
ये पाँच महापृण्यात्मा थे ।* 
दिव्य बल 

गृहपति मेण्डक स्नान से निवृत्त होकर; धान्यागार को संभार्जित करथा कर, जब 
उसके द्वार पर बेठता था तो आकाश से अनाज की धारा गिर कर घास्यागार को भर देती 
थी | चन्द्रपा का दिव्य बल था कि एक आदक चावल व सूप से वह अंपने समस्त दास- 
दासियाँ को भोजन परोस सकती थी तथा जब तक बह वहाँ से नहीं उठती, बह सामग्री 
समाप्त नहीं होती । धनंजय का दिव्य बल था, एक हजार मुद्राएँ थेली में भर कर बंह अपने 
यहाँ काम करने वाले दास, कमंकर व सभी एरुषों को छुः मास का बेतन चुका देता था और 
वह थैली जब तक उसके हाथ में रहती थी, खाली नहों होती थी | सुमनादेबीं का दिव्य 
बल था, एक बटलोई में चार द्रोण प्रमाण अनाज भर कर दास, कमकर व सभी पुरुषों को 
छुः मास तक का भोजन दे देती थी और जब तक बह बहाँ से नहीं उठती, बटलोई खाली 
भी नहीं होती थी ! दास पूरण का दिव्य बल था कि जब वह हल जोतता तो एक हो साथ 
सात सीताएं. निकलती थीं । 

मगधराज सेनिय बिम्ब्रिसार ने यहपतिति मेण्डक के दिव्य बल के बारे में जब सुना तो 
अपने एक सर्वा्थक महामात्य को उसकी पूरी छान-बीन के लिए. भेजा । बह सेना के साथ 
गहपति मेण्डक के घर आया, सबके दिव्य बल को प्रयोगात्मक विधि से देखा और पुमः 
लौट कर उसने वृत्त बिम्बिसार को निवेदित किया ।* 


बुद्ध एक बार भद्िया आये | ग्रहपति मेण्डक ने सूचना पाकर विशाखा को बुद्ध का 
स्वागत करने का निदेश दिया। अपने परिवार की पाँच सो कन्याओं तथा पाँच सौ 
दासियों के साथ पाँच सौ रथों पर आरूढ़ होकर विशाजा चली | जहाँ तक रथ जा सकते 
थे, वहाँ तक रथ से और उसके बाद पेदल ही शास्ता के पास पहुँची । वन्‍्दना की और एक 
ओर खड़ी हो यई । भगवान्‌ ने उसे देशना दी। देशना के अंत में पाँच सो कन्याओं के 
साथ वह ख्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुई। मेण्डक श्रेष्डी भी बुद्ध के पास आया, देशना 
सुनी और वह भी खोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ । गशहपति मेण्डक ने अगले दिन के 
लिए मिक्षु-संघ के साथ गौतम बुद्ध को निमंत्रित किया | उत्तम खाद्य-मोज्य से उसने बुद्ध 
व संघ को संतर्पित किया । इसो प्रकार आठ मांस तक गंहपति मेण्डक ने महादान किया । 
शास्ता भदिया में यथेच्छ विचरण कर अन्यन्न चले गये । 


१. भ्म्मपद-अट्टकथा, ४-८ के आधार पर | 
२. विनयपिटक, महावरंग, ६-६-१ व २ के आधार पर | 


कि अभज/ और जिमिल्क .. एक अमुशीलन .. | सच्य- १ 


'मह्गपुए्थ पुरुष का प्रेषण 
राजा बिम्बिसार और राजा प्रसेनजित्‌ कोशल एक-दूसरे के बहनोई थे । राजा ग्रसेनजित्‌ 


कोशल मे एक बार सोचा--राजा बिम्बिसार के राज्य में पाँच अमित भोग-सम्पस्न 
महापृण्य न्यक्ति निवास करते हैं। मेरे राज्य में एक भी नहीं है। क्‍यों न बिम्बिसार से 
वाखना कर, एक महपपृण्य पुरुष को में अपने राज्य में ले आऊे । प्रसेनजित्‌ कोशल राजय्‌ह 
आया | .बिम्थिसार ने उसका स्वागत किया और आने का कारण पृद्धा । प्रसेनजित्‌ कोशल 
ने अपनी भावना व्यक्त की। बिम्बिसार ने कहा--'हम महाकुलो को हटा नहीं सकते ।” 

प्रसेनजित्‌ कोशल ने दृढ़ स्वर में कहा--““बिना पाये में भी नहों जाऊँगा ।” 

राजा ने अमात्यों से परामश किया और निश्चय किया--जोतिय आदि महाकुलों 
को कहों अन्यत्न प्रेषित करना प्रथ्वी-प्रकम्प के मदश है ; अतः यह तो उचित नहीं है| 
मेण्डक महाश्रेष्ठो का पुत्र धनंजय यदि जा सके तो समाधान हो सकता है।” 

बिम्बिसार ने धनंजय को बुलाया और कहा--“कोशल-राजा एक श्रेष्ठी को अपने 
राज्य का मुख्य अंग बनाना चाहते हैं | क्या तुम उसके साथ जाओगे १” 

धनंजय ने विनम्नता से उत्तर दिया--“यदि आप अनुज्ञा करेंगे तो अवश्य जाऊँगा ।' 

बिम्बिसार ने प्रसन्‍नतापृबंक निर्देश दिया--“तो तुम अपना प्रवन्ध करो ।” 

धनंजय ने अपनी सारी व्यवस्थाएँ, को और राजा विम्बिसार के पास उपस्थित हुआ । 
बिम्बिसार ने उसका बहुत सम्मान किया और राजा प्रसेनजित्‌ कोशल को प्रसन्‍नतापृबक 
उपहार के रूप में उसे समर्पित किया। कोशलनराजा ने उसे सहप॑ स्वीकार किया और 
श्राबस्ती को ओर प्रयाण किया । मार्ग में एक रात ठहर कर बे दोनो भ्रावस्ती के लगभग 
निकट पहुँच गये | श्राबस्ती वहाँ से केबल मात योजन दूर थी । सन्ध्या का समय हो गया 
था ; अतः वहीं डेरा डाला गया | धनंजग्र ने राजा से पृछा--“यह राज्य किसका है ४” 

“श्रेष्िन | मेरा ही है ।” 

“यहाँ से भ्रावस्ती कितनी दूर है ?” 

“सात योजन ।” 

“नगर में जन-संकुलता अधिक होती है। हमारा परिजन परिकर अधिक है, अतः 
यदि अनुज्ञा हो तो हम यहीं बस जायें 8” 

प्रसेनजितू कोशल ने अलुज्ञा दे दी । बहीं नगर बसा दिया गया। र जा ने वह नगर 
और अन्य चोदह ग्राम घनंजय को प्रदान कर दिये । वहाँ सायं वास किया गया था ; अतः 

उस नगर का साकेत नामकरण हुआ ।* 
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१० धस्मपद-अट्टकथा, ४-८ के आधार पर | 


इतिहास और परम्परा ] प्रकुल्त उपासक-उपा सिकाए श्श्र 


विज्ञाखा का चयन 

भावस्ती में मृगार भेष्डी रहता था । उसके पुत्र का नाम पृर्णद्धन था। जब वह 
यौबन में आया, उसके विवाह की तेयारियाँ होने लगीं । मृगार क्रेष्ठी मे अपने कुशल पुरुषों 
को योग्य कन्या को जोज में भेजा । भावस्सी में कुमार के उपयुक्त कन्या नहीं मिली | बे साकेत 
क्षाये । विशाखा उस समय पाँच सो कुमारियों के साथ एक महावापी पर उत्सव में लीन हो 
रही थी । वे पुरुष साकेत की गली-गली में धमे, पर बहाँ भी उन्हें कोई उपयुक्त कन्या 
दृष्टिगत नहीं हुई वे नगर से बाहर आये और नगर-द्वार पर खड़े भावी योजनाओं पर 
विमषण कर रहे थे । सहसा वर्षा आरम्म हो गईं। बिशाखा के साथ आई हुईं पाँच तो 
कन्याएँ भींगने के भग्र से शीम्रता से दौड़ कर समीपवर्ती एक शाला में घुस गई । उन पृरुषों 
ने उन्हें भी एक-एक कर देखा, पर उन्हें कोई भी कन्या उपयुक्त नहीं लगी । विशाणा मन्द 
गति से चलती हुई उन सब से पीछे आई ओर शाला में प्रविष्ट हुईैं। उन पुरुषों ने उसे 
देखा | उसकी भव्यता और शालीनता से वे आक्ृष्ट हुए | उन्होंने यह भी सोचा, अन्य 
कन्याएँ भी इतनी रूपवतों हो सकती हैं । किसी-किसी का रूप पके नारियल की तरह होता 
है; अतः देखना चाहिए, बह कितनी मधुर-माषिणी है| वे विशाखा के पास आये और उससे 
कहा--“अम्म ! क्‍या तुम वृद्धा हो ४ 

बिशाखा ने विनम्नता से कहा-- ऐसा आपने क्‍या देखा !” 

पुरुषों ने कहा---“तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने बाली दूसरी कुमारियाँ भौंगने के भय से 
शीघता से चल कर शाला में दौड़ आईं और तुम बृद्धा की तरह मन्द-मन्द चलती रहीं, 
तुमने साड़ी के भींगने की भी परवाह नहों की । यदि हाथी या घोड़। भी तुम्हारा पीछा 
करे तो भी क्‍या तुम ऐसा ही करोगी ?” 

विशाखा की वाणी में कोमलता थी । उसने शालीनता से कहा-- ताती ! मेरे लिए 
साड़ियाँ दुलंभ नहीं हैं। तरुण स्त्री विकाऊ बतन की तरह होती है। हाथ-पेर टूट जाने से 
वह विकलांग हो जाती है। लोग उससे घृणा करने लग जाते हैं और उसे कोई ग्रहण नहीं 
करते, मेरी मन्द गति का यही कारण है ।” 

आंगन्तुक लोगों को गहरा सन्‍्तोष हुआ । उन्हें दृढ़ विश्वास हुआ, यह जेसी रूप में 
है, बेसी ही आलाप में मधुर है। सब कुछ विचारपूर्वक ही कहती है। उन्होंने माला को 
गंडेर कर उसके ऊपर से फेंका ! विशाखा को अनुमव हुआ, मैं पहले अपरियहीता थी और 
अब परियहीता हो गई हूँ | बह संकोचवश भूमि पर वहीं बेठ गई । उसे कनात से घेर दिया 
गया । वह दासियों से परिव्ृत अपने घर लौट आयी |... 

मृगार श्रेष्ठो के वे पुर धनंजय ओष्ठी के घर आये। परस्पर परिचय का आदान- 
प्रदान हुआ । धनंजय ने आगमन का कारण पूछा ! उन्होंने अपना उद्दे श्व अस्ठत करते हुए 


श्द्द 
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कह---/हमारे सेठ के पूर्णवर्द्धन कुमार है। वह स्वास्थ्य, सौन्दर्य और गुण में श्रेष्ठ है। 
आपकी कन्या और हमारे कुमार यदि प्रणय-सूत्र में आबद्ध हो जायें तो यह दोनों के लिए 
ही सौमास्य-बर्घक होगा ।! 

धनंजय ने कहा-- तुम्हारे श्रेष्ठी सम्पदा में हम से न्यून हैं, किन्तु जाति में समान 
हैं। सब तरह से समान मिलना तो कठिन है। जाओ, भेष्ठी को हमारी स्वीकृति की सूचना 
दे दों।/ 

मृगार श्रेष्ठी के अनुचर शीघ्रता से लौट आये | उन्होंने उल्लास-वर्धक वह संबांद 
श्रेष्ठी को खुनाते हुए कहा--सिकेत में धनंजय श्रेष्ठो की कन्या विशाखा अपने कुमार के 
अनुरूप है |” मृगार श्रेष्ठझी को इस संवाद से अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई। महाकुल की कन्या 
अपने कुमार के लिए है ; अतः उसने धनंजय को उसी समय पत्र ( शासन ) लिखा । उससमें 
उसने लिखा--'हम इसी समय कन्या को लेने आयेंगे, आप अपना प्रबन्ध करें ।” प्रसन्‍्न- 
मना धनंजय ने प्रतिशासन भेजा--/हमारे लिए यह कोई कठिन नहीं है। आप अपनी 
व्यवस्था करें !” 

मृगार श्रेष्ञी कोशल-राजा के पास आया । उसने निवेदन किया--“देव ! मेरे घर 
एक मंगल प्रसंग है। धनंजय श्रेष्ठी अपनी कन्या विशाखा पृणणवरद्धंन को प्रदान करेगा ; 
अतः मुझे साकेत जाने की आज्ञा प्रदान करें !” 

राजा ने आज्ञा प्रदान करते हुए पृछा-- क्या सुझे भी चलना है ? 

मृगार श्रेष्ठी ने कहा--“देव | हमारा ऐसा सोभाग्य १” 

राजा ने कहा--'महाकुल-पुत्र को सन्तुष्ट करने के अभिप्राय से मैं भी चलूँगा ।” 


विज्ञासा का विवाह 


कोशल-राजा मृगार श्रेष्ठी के बृहतू परिवार के साथ साकेत आया | धनंजय ने दोनों 
का हार्दिक स्वागत किया । बास-सस्‍्थान, माला, गन्ध्, बस्त्र आदि की प्रत्येक के लिए 
सुन्दर व्यवस्था की गई। सभी यह अनुभव करते थे, धनंजय श्रेष्ठी हमारा ही सत्कार कर 
रहा है। इस प्रकार उन्हे बहाँ रहते हुए काफी समय बीत गया । राजा ने एक दिन धनंजय 
को शासन (पत्र) भेज कर सावधान किया--“तुम हमारा चिरकाल तक भरण-पोषण नही 
कर सकते ; अत कन्या की बिदाई का समय निश्चित करो !” 

धनंजय ने राजा को प्रतिशासन भेजा--“बर्षा ऋतु आ गई है। चार मास तक 
आपका प्रस्थान नही हो सकता । आपके परिकर का सारा दायित्व मेरे ऊपर है। जो भी 
आवश्यक हो, आदेश करें । मेरे निबेदन के अनन्तर ही आप प्रस्थान का निश्चय करें ।” 

साकेत में प्रतिदिन महोत्सब होने लगे । तीन मास बीत गये । विशाखा का महालता 
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आभूषण तग्र तक भी तेयार म हो सका । प्रवन्ध-कर्ता श्रेष्शी के पास आगे और उन्होंने 
कहा-- स्वामिन ! आपके घर किसी बस्तु की अल्पता नहीं है। भोजन पकाने के लिए 
इन्धन की अल्पता हो गई है ।” श्रेष्ठी ने तत्काल निर्देश दिया--““गजशाला, अश्वशाला 
और गोशाला के स्तम्भ उखाड़ लो और उन्हें इन्धन के रूप में काम लो /” बेसा ही किया 
गया, किन्तु आधा महीना ही बीता होगा कि इन्धन की फिर अल्पता हो गई। भेध्ठी को 
स्थिति से पुनः परिचित किया गया ! श्रेष्ठी ने निर्देश दिया--“ इस समय इन्धन घुलमता 
से नहीं मिल सकता ; अतः कपड़े के गोदाम खोल दो । मोटी-मोटी साड़ियों को बत्ती 
बनाओ, तेल में मिंगोओं, उन्हें जलाओ और भोजन पकाओ /” चार मास का समग्र पूरा 
हो गया । विशाखा का महालता प्रसाधन भी बन कर तयार हो गया । 
दस विक्षारँ 
धनंजय ने विशाखा को पतियृह-प्रेषित करने का निश्चय किया | कन्या को अपने 

पास बुलाया और उसे पतिकुल का आचार बताते हुए दस शिक्षाएँ दीं : 

(१) घर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए । 

(२) बाहर की आग घर में नहीं लानी चाहिए | 

(३) देने बालों को ही देना चाहिए ! 

(४) न देने वालों को नहीं देना चाहिए | 

(५) देने बालों को ब न देने वालों को भी देना चाहिए ! 

(६) सुख से बेठना चाहिए । 

(७) सुख से खाना चाहिए । 

(८) सुख से लेटना चाहिए | 


(६) अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए | 
(१०) घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए | 


धनंजय विशाखा को जब ये शिक्षाएँ दे रहा था ; मृगार श्रेष्ठी ने भी बाहर बेठे यह 
सब कुछ सुना । 
दहेज 

धनंजय ने सभी श्रेणियों (बणिक-सभाओं) को एकत्रित किया और राज-सेना के बीच 
आड कोदहुम्बिकों ( प्रंचों ) को दायित्व सौंपा--“यदि परति-एह में मेरी कम्या का कोई 
अपराध हो जाये तो आप उसका शोधन करना ।? धनंजय ने विशाश्था को नो करोड़ के 
बहुमूल्य महालता प्रसाधन ( एक प्रकार का आभूषण ) से विभूषित किया ओर दहेज में 
प्रचुर धन-सामग्री दी । वह सामग्री पत्रपन सो गाड़ों में भरी गई । पाँच-पाँच सो साड़ों में 
धन, स्वर्ण, रजत ओर तवाम्न के श्राभूषण, सिक्के ब बतन थे। प्ाँचस्पाँच सौ गाड़ों में घी, 
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अआवल और धान था। पन्द्रह सौ गाड़ों में खेती का सामान था। पाँच सो उत्तम रथ थे, 
जिममें प्रत्येक में ठीन-तीन दासियाँ थीं। पौन गावुत लम्बे और आठ यष्टि चौड़े समतल 
मैदान में जितने दुधारू पशु समा सकते थे, उतने पशु भी दहेज में दिये गये । जब वे सभी 
पशु आबस्ती को ओर प्रयाण करने लगे, तो धनंजय के साठ हजार दृषभ ओर साठ हजार 
गौएँ भी अपने-अपने गोष्ठ की छोड़ कर उन पशुओं के पीछे-पीछे हो गई । 

धनंजय की अधीनता में चोदह ग्राम थे । विशाखा जब ससुराल जाने लगी तो सभी 
ग्रामों के नागरिक अत्यन्त खिन्‍न हुए। धनंजय ने घोषणा की--“कोई भी नागरिक 
विशादा के साथ जाना चाहे तो जा सकता है।” विशाखा बहुत लोकप्रिय थी । सारे ही 
ग्राम खाली हो गये और नागरिक विशाला के साथ जाने लगे । श्रेष्ठी मृगार ने सोचा, इन 
सहस्नों लोगों को मैं भोजन केसे करवा सकुंगा । उसने उन सबको प्रतिविसर्जित कर दिया । 


इ्व्सुरालय में 


पितृ-यह से प्रस्थान कर बृहत्‌ परिवार के साथ विश।खा श्रावस्ती के नगर-द्वार पर 
पहुँची । सहसा उसके मन में आया, आवृत्त यान में बेठ कर नगर प्रवेश करूँ या अनाबृत्त 
यान में खड़े होकर । यदि आवृत्त यान से प्रवेश करू गी तो जनता मेरे महालता-प्रसाधन की 
बिशेषता से परिचित नहीं हो सकेगी । उसने अनावृत्त यान से ही नगर-प्रवेश किया! 
भ्ावस्ती के नागरिको ने विशासख्रा के सौन्‍्दय॑ और ऐश्वय को जी-भर कर देखा और 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । “बारात में धनंजय ने हमारा बहुत स्वागत किया”, इस विचार से 
नागरिकों ने विशाखा को बहुत सारे उपहार भेट किये । विशाखा ने उन्हें स्वीकार किया 
ओर एक-दूसरे कुल में उन्हे वितरित कर दिया । 

जिस दिन विशाला श्वसुरालय में आयी, उस रात में एक आजन्य घोड़ी को गर्भ- 
बेदना हुईं! बह अपने महल से चली । उसके साथ उसका दासी-परिवार भी हाथ में मशाल 
लिये हुए था । विशाजा ने घोड़ी को गम पानी से नहलाया, तेल से मालिश करवाई और 
प्रसव होने पर वह अपने वास-स्थान लौट आईं । 
निर्भ्रन्धों से प्लणा 


मृगार भ्रेष्ठी ने एक सप्ताह तक विवाहोस्सव मनाया । बह निम्न न्थों का अनुयायी 
था ; अतः उसने इस उपलक्ष पर सातवें दिन बहुत सारे निग्न॑न्थों को आमंत्रित किया, किन्हु 
गोतम बुद्ध को आमंत्रित नहीं किया । निग्न न्थों से उसका सारा घर भर गया। श्रेष्ठ ने 
बिशाखा को शासन भेजा--अपने घर अहंत्‌ आये हैं ; अतः ठुम आकर उन्हें बनदना करो ।” 
बिशाला ख्ोतापन्‍न आये भाविका थी। अहँत्‌ का नाम सुन कर वह बहुत हृष्ट-तुष्ट हुईं । 
बह तत्काल दैयार हुईं ओर बन्दना करने के लिए चली आई । उसने जब नग्न निम्न न्थों को 


इतिहास और परम्वरा ] प्रभुख उपासक -उपासिकाएँ श्थर्‌ 


देखा तो बह सहसा सिहर उठी । उसके मुंह से कुछ शब्द निकल ही पड़े-- क्या अहंत्‌ 
ऐसे ही होते हैं / मेरे श्यखुर ने इन लज्जा-होन श्रमणों के पास मुझे क्‍यों बुलाया १ थिक, 
घिक ।” बह उसी क्षण अपने महत्त में लोट आई । 

नग्न भमण बिशाला के उस व्यवहार से बहुत खिन्‍न हुए । उन्होंने मृगार भेष्डी को 
कड़ा उलाहना देते हुए कहा--“श्रेष्लिन्‌ ! क्‍या ठुके दूसरी कन्या नहीं मिली १ भ्रमण 
गोतम की इस महाकुलक्षणा भ्राविका को अपने घर क्‍यों लाया ? यह तो जलती हुईं गाडर 
है। शीघ्र ही इसे घर से निकालो ।” 

मृगार श्रेष्ठी असमंजस में पड़ गया । उसने सोचा, विशाखा महाकुल की कन्या है | 
इनके कथन मात्र से इसे निकाला नहीं जा सक्रता ! न निकालने पर अ्मणों का कोप भी 
उससे अपरिचित नहों था । उसने अत्यधिक विनम्रता के साथ उनसे क्षमा माँगी ओर उन्हें 
ससम्मान विदा किया | स्वयं बड़े आसन पर बेठा । सोने की कलकछी से सोने की थाली 
में परोसा गया निजल मधुर क्षीर भोजन करने लगा | उसी समय एक स्थबिर मिक्षु पिण्ड- 
चार करता हुआ श्रेष्ठी के गह-द्वार पर आया | विशाखा ने उसे देखा । श्वसुर को सूचित 
करना उसे उचित नहीं लगा ; अतः वह वहाँ से हट कर एक ओर इस प्रकार खड़ी हो गई 
जिससे मृगार श्रेष्ठी भिश्चु को अच्छी तरह से देख सके । मूख श्रेष्ठी स्थविर को देश्बता हुआ 
भी न देखते हुए की तरह नीचा मूह कर पायस खाता रहा | विशाला ने जब यह सारा 
दृश्य देखा तो उससे नहीं रहा गया | स्थविर को लक्ष्य कर वह बोली--'भन्ते | आगे 
जाये । मेरा श्वसुर वासी खा रहा है ।” 
श्रेष्ली का रोष 

निग्न ्थों के प्रति बिशाखा द्वारा हुए असभ्य व्यवहार से ही मृगार भ्रेष्ठी बहुत रुष्ट 
था और जब उसने अपने प्रति 'बासी खा रहा है', यह सुना तो उसक्रे कोप का ठिकाना 
नहों रहा । उसने भोजन से हाथ खींच लिया ओर अपने अजनुचरों को निर्देश दिया--/इस 
पायस को ले जाओ और इसे (बिशाखा को) भी घर से निकालो । यह झुके ऐसे मंगल घर 
में भी अशुख्ि-भोजी बना रही है |” 

सभी अनुचर विशाखा के अधिकार में थे ओर उसके प्रति उनकी गहरो निष्ठा थी । 
उसे पकड़ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असभ्य शब्द का व्यबहार भी कोई नहीं कर 
सकता था । विशाखला श्वसुर को सम्बोधित करती हुई बोली--“'तात | में ऐसे नहीं निकल 
सकती | आप मुझे किसी पनिह्वारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की बतंमानता 
में कन्‍्याओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता । मेरे पिता ने जिस दिन झुके 
अपने घर से बिंदा किया था, आठ कोटुम्बिकों को मेरे अपराध के शोधन का दायित्व सौंपा 
था | उन्हें बुला कर पहले आप मेरे दोष का परिशोधन करें ।/ 


मैऋई आधत और भिप्शिक: एक अनुशीलन ['खब्ह ::ह 
ऋटुम्बिकों के बीच शिक्षाओं का स्पन्‍्टीकरण 


४. भुगार'भ्रेष्ठी ने आठों कोठुम्बिकों को बुलाया और सरोष वह सारी घटना सुनाई | 
कोठुम्बिकों ने विशाखा से सारी स्थिति की जानकारी चाही। विशाखा ने कहा-- मेरे 
श्वेसुर अशुचि-मोजी बनना चाहते होंगे। मैंने तो इनके साथ ऐसा कौई व्यवहार नहीं 
किया । एक पिण्डपातिक ( माधुकरी वृत्ति वाले ) स्थविर भिक्लु द्वार पर खड़े थे। श्रेथ्ठी 
उनकी ओर ध्यान न देकर निजल पायस खाये जा रहे थे । इस दृश्य को लक्षित कर मैंने 
मिक्षु से कहा था--भन्ते ! आप आगे जायें । मेरा श्वसुर इस शरीर में पुण्य नहीं करता । 
पूरे पृण्य को हो खा रहा है। आप ही बतायें, मैंने इसमें क्या अशिष्ट व्यवहार किया १” 

कोटम्बिकों ने विशाखा को निर्दोष प्रमाणित करते हुए निर्णय दिया--“यह दोष 
नहीं है ; क्योंकि हमारी पुत्री आपकी प्रण्यशालिता का यौक्तिक कारण बतलाती है ।” 

श्रेष्ठी ने अन्यमनस्कता के साथ उस प्रसंग को टालते हुए विशाखा पर आरोप मढ़ा-- 
“यह कन्या जिस दिन मेरे घर आई थी ; उस दिन मेरे पुत्न का विचार न कर अपनी रुचि 
के स्थान पर चली गई । क्या यह इसके अनुरूप था /” 


स्पष्टीकरण के अभिप्राय से कोटम्ब्रिकों ने जब विशाखा की ओर देखा तो वह बौली--- 
“में अपनी झचि के स्थान पर नहीं गईं । इसी घर में आजमन्य धोड़ी के प्रसवन-समय की और 
ध्यान न देकर ऐसे ही बेठे रहना अनुचित था ; अ्रतः मशालों महित दासियों के परिवार 
से में बहाँ गई और मैंने प्रसव-उपचार करवाया!” 

कोडठम्बिकों ने निर्णय दिया--“आर्य | हमारी पुत्री ने तुम्हारे घर दासियों के भीन 
करने का काम किया है ; अतः इसमें आप क्‍या दोष देखते हैं /” 


मुगार श्रेष्ी ने आक्रोशपृ्षंक कहा--“यह चाहे गुण भो हो, पर जब यह यहाँ आ 
रही थी, तब इसके पिता ने इसे शिक्षा दी थी, घर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए । 
क्या दोनों ओर पड़ोसियों के घर बिना आग के रह सकते हैं ४” 


कोडुम्बिकों ने विशाखा की ओर देखा तो उसने कहा--मेरे पिता ने इस आग को 

लेकर नहीं कहा, अपितु इस अभिप्राय से कहा था, घर में सास आदि स्त्रियों की गुप्त बातें 

दास-दासियों को नहीं कहनी चाहिए। ये बातें धीरे-धीरे उग्र कलह का रुप ले 

लेती हैं ।” 

: मुगार भ्रेष्ठी की बातें ज्यों>ज्यों कठती गई, त्यों-त्यों ब है एक-एक कर अन्य बातें भी 

"कहता गया । उसने कहा--*चाहे यह इसका दोष न भी हो, पर इसके पिता ने कहा था, 

बाहर की आग घर में नहीं लानी चाहिए । पर में आग बुझ जाने पर भी क्या बाहर से 
आग लाये बिना काम चल सकता है १” 


इसिहाश और परम्परा]  - प्रदुल उपासकउपाशिकाएं हेड 


कौडम्बिकों के संकेत पर विशाल ने हार्द स्पष्ट करते हुए कहा--“मेरे 'यिता ने इस 
आग के बारे: में नहीं कहा था, अपितु उनका अभिप्राय था, कमंकरों की गल्तियाँ ध्रर्वि।रिकों 
को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उससे कमकरों के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ही, है ।” 

मृगार भ्रेष्ठी ने कहा, विशाखा के पिंता ने और भी तो कहा था, उसका हद क्या 
था ? में उसे भी जानना चाहता हूँ । 

विशाजा ने उत्तर देना प्रारम्भ किया--दिते हैं, उन्हें ही देना चाहिए, नहीं 
देने वालों को नहीं देना चाहिए'---यह मंगनी को लक्षित कर कहां गया था ।. देने 
बालीं को. और न देने बालीं को भी देना चाहिए” ; यह इस अभिप्राय से कहा था कि 
अमीर व गरीब अपने जाति-मित्रों को--चाहे वे प्रतिदान न भी कर सके, देना ही चाहिए । 
“'पुख से बेठना चाहिए! का तात्पर्य था, सास-श्वसुर को देख कर उठने के स्थान पर नहीं 
बेठना चाहिए | 'सुख से खाना चाहिए! का तात्पर्य था, सास-श्वसुर व स्वामी के भोजन 
करने से पत्र भोजन नहीं करना चाहिए.। सबने भोजन किया या नहीं किया, यह जानकर 
ही स्वयं को भोजन करना चाहिए | सुख से लेटना चाहिए! का तात्ययं था, सास, श्वसुर 
ब पति की परिचर्या कर, उनके लेटने के बाद लेटना चाहिए। “अग्नि की तरह परिचरण 
करना चाहिए! का तात्पय था, सास, श्वसुर व पति को अग्निन्पुंज ब नागराज की भाँति 
समझना चाहिए। घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए' का तात्पय था, घर आये 
प्रबजितों को उत्तम खाद्य-भोज्य से सन्तर्पित कर ही भोजन करना चाहिए | 

कौटम्बिकों ने तत्काल मृगार भ्रेष्ठी से प्रश्न किया-# क्या आपको प्रवर्जितों को देख 
कर न देना ही उचित मालम देता है १” श्रेष्ठी कुछ भी उत्तर न दे सका । अधोमुख होकर 
बेठ गया ।" 

कौटुम्बिकों ने सात्विक गोरब की एक अनुभूति करते हुए पृछा--“भ्रेष्ठिन्‌ ! हमारी 
पुत्री में क्या ओर भी कोई दोष है 2” श्रेष्ठी ने नकारात्मक उत्तर दिया। कौटुम्बिकों ने 
निर्देशन की भाषा में कहा--फिर निष्कारण ही हमारी पृन्नरी को आपं घर से क्‍्यीं 
निकलबाते थे? 

विशाखा का स्वाभिमान चमक उठा | उसने कोटुम्बिकों की ओर इच्जित कर सरोष 
कहा--“श्बसुर के कहने से मेरा जाना उचित न था। मेरे अपराध-शोीधन का दायित्व 
पिताजी ने आप पर छोड़ा था ! आपने मुझे दोष-झ्ुक्त कर दिया है; अतः अब मैं जा रही 
हैं ।” उसने दास-दासियों को निर्देश दिया--“रथ तेयार करो !” 


१. इसी मकार के पदार्थ-कथानक जैन-परम्परा में भी अनेकों प्रचलित हैं! 'मुनिबर अजहें 
सवार', पुत्र को चार शिक्षाएं' आदि प्रचलित कथानक तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही सरस 


एवं महत्वपूर्ण हैं | 


रा अपन और जिपफिल्‍क : (एक अनुशीसम .. [सब ३ १ 


. » मगर शेच्ठी हतप्रभ-सा कौटुम्बिकों को ओर देखने लगा। वह न उगल सका और न 
नियल सका । अधीर की तरह उसने विशाजा ते कहा-- मैंने यह अनजान में कह डाला । 
हुम झुक्े क्षमा करो /” 
छुयार निर््नन्ध-संद से बुद्ध-संघ की ओर 

बिशाला ने क्षमा-प्रदान करते हुए अपनो एक शर्त प्रस्तुत की। उसने कह--“मैं 
बृद्ध-धम में. अत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ। में भिक्षु-संघ को सेवा के बिना नहीं रह 
शकसी.। यदि मझुक्े भिन्ल-संघ की सेवा का यथेच्छ अवसर दिया जाये तो में रहूँगो, अन्यथा 
इस घर में रहने के लिए कतई प्रस्तुत नहीं हूँ ।” मुगार भ्रेष्ठी ने विशाजा की शर्त स्थीकार 
: की और एक अपवाद संयोजित किया--“बुद्ध का स्वागत ठुके ही करना होगा। में 
उसमें उपस्थित होना नहीं चाहता ।” विशाखा ने दूसरे ही दिन बुद्ध को ससंघ निमन्त्रित 
किया | बुद्ध जब उसके घर आये तो सारा घर भिक्लुओं से भर गया । विशाला ने उनका 
हार्दिक स्वागत किया । नग्न श्रमणों ( निग्र न्‍्थों ) ने जब यह वृत्तान्त सुना तो वे भी दोड़े 
आये और उन्होंने मुगार भ्रेष्दी के घर को चारों ओर से घेर लिया! विशाखा ने बुद्ध 
प्रति को दक्षिणोदक दिया और श्वसुर के पास शासन भेजा--सत्कार-विधि सम्पन्न हों गई 
है, आप आकर भोजन परोसें । शरेष्ठी निग्न न्थों के प्रभाव में था, अतः नहीं भाया । भोजन 
समाप्त हो चुकने पर बिशाखा ने फिर शासन भेजा, श्वसुर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनें । अब न 
जाना अनुचित होगा, यह सोच कर मुगार श्रेष्ठी अपने कक्ष से चला | नग्न श्रमणों (निम्न न्‍्थों) 
ने आकर एछसे रोका और कहा--“श्रमण गौतम का धर्मोपदेश कनात के बाहर रह कर 
खुनना ।” मृगार श्रेष्ठी ने वेसा हो किया । वह कनात के बाहर से उपदेश सुनने लगा | 
बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा--“तू चाहे कनात के बाहर, दिवाल या पर्वत की आड़ 
में ब चक्रवाल के अन्तिम छोर पर भी क्‍यों न बेठे, मैं बुद्ध हूँ, अतः तुझे उपदेश सुना 
सकता हूँ ।” 
मुसार-माता 


बुद्ध ने उपदेश प्रारम्भ किया | सुनहले, पके फलों से लदी आम्र-बृक्ष की शाला को 
झकझोरने पर जेसे फल गिरने लगते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठी के पाप बिनष्ट होने लगे और 
उपदेश समाप्त होते-होते बह ख्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो गया । उसने तत्काल कनात 
को हटाया, आगे बढ़ा, पाँचों अंगों को भूतल तक नमाया और शास्ता की चरणन-धूलि 
लेकर नमस्कार किया । शास्ता के सामने ही उसने विशाखा को सम्बोधित करते हुए कहा--- 
“उक्म ! आज से तू मेरी माता है।” श्रेष्ठी ने तत्काल उसे माता के स्थान पर प्रतिष्ठित 
करते हुए उसका स्तन-पान किया । विशाला के नाम के साथ उस दिन से 'मृगार-माता! 
शब्द और संयुक्त हो गया। विशाला के एक पृतन्न का नाम मी मृगार रखा गया ।" 


_ अकफणामझ-निे जश्न नानक जरकरत-क+ "रचछललमकए-नकना किन नना तर चिनान घन कववबनान नव -+-काशिगाण किट चियक निभाति पिन 480>-++-+-प+--+च नव जनक ननीन लि नकल कण नीिक- पल >फाकक नल निभाना 77 ि-+ कि "कक3-+>कल+। +"त0तह+>तत++म3०»०-क 4०. 3-७८#ससामा बट. 


१५ धस्मपद अंड्रकुथा, ४-८ के आधार पर । 


इतिहास भौर परम्परा ] ”/: ब्रश उफासंक-उपासिकारँ शहर 


मंगार भ्रेष्ठी की ओर से मातृ-पद-प्रदान के उपलक्ष में बिशाखा भृगार-माता का 
अभिनम्दन किया गया। उस समारोह में बुद्ध को भी ससंघ आमन्त्रित किया गया । 
सोलह घड़े पृष्पसार से उसे नहलाया गया ओर म्रगार श्रेष्ठी की ओर से एक लाख मृल्य 
का “घन मत्थक प्रसाधन! आभूषण विशाला को भेंट किया गया |): 

विशाला मृगार-माता प्रतिदिन पाँचसो मिक्तुओं को अपने घर पर भीजन के लिए. 
भिमंत्रित करती थी |" बुद्ध का प्रतिदिन उपदेश सुनती थी और विहार में जाकर 
आगन्तुक, प्रतिष्ठास, रोगी व शेक्ष मिक्षु-मिक्षुणियों को आवश्यकताओं की देख-भाल 
करती थी ।* 


पूर्वाराम-निर्माण 


उत्सब का दिन था। सभी व्यक्ति विशेष सज्जा के साथ तेयार होकर धम-अवण 
के लिए बिहार की ओर जा रहे थे । बिशाखा ने भी निमंत्रित स्थान पर भोजन किया, 
महालता प्रसाधन से अलंकृत हुई और जनता के साथ बिहार में आईं। महालता प्रसाश्न 
तथा अन्य आभूषण उसने उतार कर दासी को दिये ओर कहा--शास्ता के पास से 
लौटते समय मैं इन्हें पहनूँगी /” विशाल ने धर्मोपदेश सुना ओर बन्दना कर लोट आई | 
दासी आशभृषणों को बहाीं भूल गई | परिषद्‌ के चले जाने पर कुछ भी यदि वहाँ छूठ जाता 
तो आनन्द स्थबिर उसे सम्भालते। महालता प्रसाधन को उन्होंने सम्भाला ओर शास्त्ा 
को उसकी सूचना दी । शास्ता ने उसे एक ओर रख देने का परामर्श दिया। आनन्द 
ने उसे सीढ़ी के पास रख दिया । विशाला सुप्रिया दासी के साथ आगनन्‍्हुक, गमिक 
ब रोगी आदि की सार-सम्माल के लिए विहार में घूमती रही । दूसरे द्वार से निकलकर 
बिहार से बाहर आई । दासी से महालता प्रसाधनव अन्य आभूषण माँगे । दासी को 
अपनी गलती का भान हुआ। उसने अपनी स्वामिनी से वस्तुस्थिति निवेदित की । 
बिशाखा ने कहा--जा उन्हें अब ले आ। किन्तु ध्यान रखना, यदि स्थबिर आनन्द ने 
उठाकर कहां रख दिया हो तो न लाना । मैं उसे आय॑ ही को प्रदान करती हूँ ।” दासी 
विहार में आई। आनन्द स्थविर ने उसे देखा | आगमन का कारण पूछा | सृप्रिया ने 
अपना उद्देश्य स्पष्ठ किया | आनन्द स्थविर ने कहा-- मैंने उसे उठाकर सीढ़ी के पास 
रख दिया है ; व्‌ उसे ले जा ।” सप्निया यह कहती हुई लोट आई कि आपके हाथ से छू 
जाने पर ये आभूषण मेरी आर्यिका के पहनने के आयोग्य हो गये हैं। विशाखा ने जब 
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३६९० आंगन और जिपिवक : एक अनुशीलन [जलता : १ 


यह सारा उदन्त सुना तो उसने उसे आया को ही समर्पित कर दिया । किन्ध्ु आर्यों को 
उसकी सुरक्षा में ढुबिधा होगी। उससे कल्प्य वस्तुएं बनवारझंगी; यह सोचकर दासी 
के द्वारा उसने उस प्रसाधन को मंगवा लिया | 

बिशाला ने उसे नहों पहना । उसने उसे बेचने का संकटप किया ! स्वणकारों को 
बुलाकर उसका मूल्य पूछा गया । उन्होंने नौ करोड़ उसका मृल्य ओर एक लाख उसकी 
बनवाई बताई । उसने उस मृल्य पर आभूषण बेच देने का कहा | किन्तु इतनी बड़ी राशि 
देकर छसे कोई नहीं खरीद सकता था ; अतः उसने उसे स्वयं खरीदा । नो करोड़ ओर 
एक लाख मुद्राएँ गाड़ों में मरवा कर बह विहार में आईं। शास्ता को नमस्कार कर 
उसने निवेदन किया-- भन्‍्ते ! आनन्द स्थविर के हाथ से मेरा आभ्षण छू गया था ; अतः 
मैं इसे नहीं पहन सकती । मेंने इसे आरयों को समर्पित किया है। आर्यों के कल्प्य की 
बस्तुएँ खरीदने के अभिप्राय से मैंने इसे बेच दिया । इतनी बड़ी राशि देकर अन्य कोई 
नहीं खरीद सकता था ; अतः मैंने हो इसे खरीदा है। शिक्षुओं के चारों प्रत्ययों में से में 
किसे लाऊ ?” 

तथागत ने पृव्व-द्वार पर चास-स्थान बनाने का सुझाव दिया । विशाणा ने उस सुझाव 
को क्रियान्चित किया। नो करोड़ से उसने भूमि को खरीदा ओर पूर्वाराम में प्रासाद- 
निर्माण का काम आरम्भ ही गया | 
ज़ास्ता का प्रस्थान 

शास्ता स्वभावतः ही बिशाखा के घर मिक्षा ग्रहण कर, नगर के दक्षिण-द्वार से 
निर्गमन कर, जेतवन में निवास करते थे ओर अनाथपिण्डिक के घर भिक्षा ग्रहण कर, नगर 
के पृव-द्वार से निर्गमन कर, पूर्षाराम में वास करते थे | जब वे नगर के उत्तर-द्वार की 
ओर अभिमुग्ब होते, जनता समझ लेती शास्ता चारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं | 
विशाखा ने एक दिन शास्ता को उत्तर के द्वार की ओर प्रयाण करते हुए देखा । वहाँ 
शीघ्र ही शास्ता के समीप आई और बन्दना कर व्यग्रता के साथ बोली--“भन्ते ! आप 
चारिका के लिए जाना चाहते हैं 2” 

“हाँ, विशाखे (” 

विशाखा का हृदय मुह की ओर आ गया । उसने रूँघे हुए गले से कहा--“भन्ते ! 
इतना धन देकर मैं तो आपके लिए विहार बनवा रही हूँ और आप गमन कर रहे हैं ? नहीं, 
ऐसा नहीं करें, पुनः लौट चले ।” 

“यह गमन लौटने का नहीं है ।” 


“भम्ते |! ती फिर कृत-अकुत के शाता किसी एक भिक्षु को तो आप मेरे लिए लौदा 
कर जाये (” 


इतिहास हर परम्परा ] प्रदुक्ध उपपसक-उपा सिकाएँ २९४ 


“पविशाखे ! जिस मिक्षु को तू चाहे, उसका पात्र ले ले ।” 

विशाखा ने आनन्द स्थविर का पात्र ग्रहण करने की ठानी | दूसरे ही क्षण उसके 
मन में आया, आयुधष्मान महाभौदूगल्यायन ऋद्धिमान्‌ हैं। उनके ऋद्धि-बल से बविहार-निर्माण 
का कार्य शीघ्र ही समाप्त हो सकेगा । उसने उनका पात्र ग्रहण कर लिया | मौदगल्यायन 
ने शास्ता की ओर देखा । शास्ता ने निदेश दिया--“मौदगल्यायन ! पाँचसो भिक्लुओं 
के अपने पूरे परिवार के साथ लौट जाओ ।” 

मोद्गल्यायन लौट आये । उनके ऋद्धि-वल से प्रासाद-निर्माण का कार्य बहुत सुगम 

हो गया | विशाखा के कमकर पर्चास-साठ योजन से वृक्ष या पाषाण लेकर उसी दिन 
लोट आते थे ! गाड़ियों पर वृक्षों ओर पाषाणों को लादने में उन्हें कोई कठिनता नहीं 
होती थी ओर न गाड़ियों का धुरा ही टूटवा था। दो मंजिल का विशाल प्रासाद बनकर 
शीघ्र ही तेयार हो गया | प्रत्येक मंजिल में पाँच-पाँचसो छोटे-बड़े कमरे थे । विहार के 
निर्माण में नौ करोड़ की राशि व्यय हुई । 

नी मास की अवधि समाप्त होने पर चारिका करते हुए शास्ता पुनः श्रावस्ती आये । 
विशाखा के प्रासाद-निर्माण का काय तब तक समाप्त हो चुका था। जेतबन में ठहरने के 
अभिप्राय से शास्ता उस ओर चले । विशाखा ने जब यह सुना तो बह शास्ता के पास 
आई ओर उन्हें संघ के साथ अपने यहाँ ही चातुर्मासिक-प्रवास के लिए अनुनय किया | 
क्योंकि बह प्रासाद का उत्सव करना चाहती थी, बुद्ध ने उसे स्वीकार किया । 


सखी का गलीचा 


विशाखा की एक सखी एक दिक उसके पास आई। वह अपने साथ एक सहस्त 
मूल्य का गलीचा भी लाई थी । उसने विशाखा से कहा--“मैं यह गलीचा तेरे प्रायाद में 
कहीं बिछाना चाहती हूँ | तू मुझे स्थान बता । 


विशाखा ने कहा--“यदि मैं तुझे कहूँ कि अवकाश नहीं है तो तू समकेगी, में तुमे 
प्रासाद में स्थान देना नहीं चहती ; अतः तू ही दोनों मंजिलों को गौर से देख ले ओर जहाँ 
तुभे उचित स्थान मिले, वहाँ अपना गलीचा बिछा दे ।” 

सखी प्रासाद में चारों ओर घूमी, पर उसे कोई फर्श खाली नहीं मिला । बह जहाँ 
गई, उसे अपने से अधिक बहुमुल्य गलीचे बिछे मिले । वह दुःखित होकर रो पड़ी । आनन्द 
स्थबिर ने उसे देखा | स्थविर ने उससे पृछा तो उसने अपना हृदय खोल दिया। आनन्द 
ने उसे सान्सववना दी और स्थान बताते हुए कहा--“सीढ़ी और पेर धोने के स्थान के बीच 
इसे पाद-पोंछुन बनाकर बिछा दे । मिकश्ल पेर धोकर इससे पोंछेंगे ओर फिर कमरे में प्रवेश 
करेंगे । इससे हुझ्ले महाफल हीगा । विशाजा का उस स्थान की ओर ध्यान नहीं गया था | 


२९२ मय और विपिहक ; एक अनुशीसूम [ लण्पा: है 


प्रासाद का उत्सव 

विशाल ने चार ही महीने तक बुद्धप्रद्नति भिश्षुसंघ को विहार में ही भिक्षा-दान 
किया | उसने अन्तिम दिन संघ को चीबर-शाटक दिये | सब से नये मिक्ष को दिये गये 
चीवर का मूल्य एक सदर था । सभी मिक्षुओं को पात्र भरकर भेषज्य ( घी, गुड़ आदि ) 
दिया गया। दान देजे में नो करोड़ व्यय हुआ | इस प्रकार भूमि खरीदने में, विहार- 
निर्माण में और विहार-उत्सव में विशाखा ने सत्ताईस करोड़ की राशि ब्यय की। एक 
महिला और मिथ्या-दृष्टि के घर में वास करते हुए चुद्ध-शासन में उसने जो दान किया; 
बेसा दूसरे का नहों था ।* 


मिक्षुओं द्वारा नम छी स्नान 

भगवान्‌ बुद्ध घाराणसी से क्रमशः चारिका करते हुए भ्रावस्ती पहुँचे। अनाथपिण्डिक 
कै जेतबन में ठहरे । विशाखा मृगार-साता भगवान्‌ को अभिवादन करने गई | धम-कथा 
द्वारा भगवान ने उसे समुत्तेजित व सम्प्रहर्षित किया । विशाखा ने भगवान्‌ को भिक्ु-सघ 
के साथ अगले दिन के भोजन का निमंत्रण दिया | भगवान्‌ ने मोन रहकर उस निमंत्रण को 
स्वीकार किया | 

रात बीतने पर चातुद्वधीपिक महामेघ बरसाने लगा। बुद्ध ने भिश्लुओ को कहा-- 
“लेतबन में जेसे यह मेघ बरस रहा है, बसे ही चारो द्वीपो में बरस रहा है। यह अन्तिम 
चातुद्दीपिक महामेघ है; अतः इसमें स्नान करी ।” भिक्षुओं ने उस निर्देश को स्वीकार 'किया 
ओर वस्त्र उतार कर नग्न ही स्नान करने लगे। विशाणा ने दासी को भोजन-काल को 
सूचना के लिए विहार में भेजा । दासी ने नरन क्षिक्षुओं को स्नान करते देखा, तो उल्टे पेरो 
लोट आई ओर उसने विशाखा को परिस्थिति से अवगत किया--“वहाँ तो शाक्‍्य भिक्षु नहीं 
हैं, आजीवबक मिश्तु हैं; अतः वर्षा में स्नान कर रहे है !” बिशाखा चतुरा थी । उसने स्थिति 
को तत्काल भाँप लिया | उसने दासी को काल की सूचना का दूसरी बार निर्दंश दिया । 
दासी पुन! आराम में आई | मिक्षु उस समय स्नान कर, शरीर को शानन्‍्त कर, बस्न्र पहन 
अपने-अपने बिहार में चले गये थे । दासी को आराम में कोई मिक्षु नहीं मिला | बह पुनः 
लोट आई | विशाखा को सारी परिस्थिति से परिच्चित किया। विशाखा ने सोचा, आय 
लोग स्नान से निव्तत होकर निश्चित हो बिहार में क्ले गये होंगे ; इसीलिए इसे आराम 
तुना मिला है। उसने दासी को प्रनः मेजा | 

मोजन का समय हो जाने पर भगवान्‌ ने 'मिक्षुओं को पात्र-वीवर तेयार करने का 

निर्देश दिया। भिक्षु शीघ्र ही तेयार हुए। कोई बलशाली पुरुष फेली हुई बाँह को जैसे 








१. धंम्मपंद अंट्रकंथा, ४-४ के आचार पर | 
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समेटे और समेटी हुई बाँह को जेसे फेलाये और उसमें उसे 'किसी ग्रमत्म विशेष की अवश्यकता 
नहीं होती, उसी प्रफार बुद्ध बिना प्रयास ही जेतंबतन में अन्तर्घान हुए व विशाला के घर 
प्रकद हुए और संघ के साथ बिछे आसन पर बेठे । विशाला ने साश्चय कहा--“तथागत 
की महर्द्धिकता सतृत्य है। सारे शहर में जँघा तक ब कहीं-कहों कमर तक पानी भरा है ओर 
एक भिक्ष का पेर या चीबर भी नहीं भीगा ।” उसने अतीब हर्षित होकर बुद्ध प्रमुख मिक्ष- 
संघ को उत्तम खाय-मोज्य परोसा ओर उन्हें संतर्पित किया । 


जआाल वर 


बुद्ध जब भोजन से निदृत्त हो गये तो बह एक और बेठ गई और उसने बुद्ध से कह[-- 
“भ्न्ते ! में कुछ वर माँगती हूँ ।” 

“तथागत बर से दूर हो चुके हैं ।” 

“भस्ते | वे कल्प्य ओर निर्दोष हैं ।” 

बुद्ध से अनुमति पाकर विशाखा ने बर माँगते हुए कहा-- 

१. में यावज्जीवन संघ को वर्षा की वर्षिक साटिका देना चाहती हूँ । 

२. में यावज्जीबन नवागन्ठुकों को भोजन देना चाहती हूँ । 

३. में यावज्जीवन गमिकों (प्रस्थान करने वाले भिक्षुओं) को भोजन देना चाहती हैँ 
४. में यावज्जीबन रोगी को भोजन देना चाहती हूँ | 

५. में यावज्जीवन रोगी-परिचारक को भोजन देना चाहती हूँ । 

६. में यावज्जीबन रोगी को ओषधि-दान करना चाहती हैँ । 

७. में यावज्जीवन संघ को प्रतिदिन प्रातः काल यवागू देना चाहती हूँ । 

५. में यावज्जीवन मिक्षुणी-संघ को उदक-साटिका" देना चाहती हूँ । 


तथागत ने बिशाखा से बर माँगने का कारण पृछा तो उसने एक-एक पहल पर विशद 
प्रकाश डाला । उसने भिक्षुओं के नग्न ही स्नान करने की घटना सुनाई ओर कहा--- 

१. भन्ते | नग्नता घृणित, मलिन व बुरी है; अतः में याबज्जीबन संघ की बर्षिक 
साटिका देना चाहती हूँ । 

२. नवागस्तुक मिश्ठु श्रावस्ती के मार्ग नहीं जानते । थक्रे-माँदे होते हैं। वे मेरे यहाँ 
भोजन कर गली-कूृचों से परित्चित हो जायेंगे और थकाबट दूर कर मिक्षाचार करेंगे ; अतः 
मैं यावज्जीवन संघ के नवागन्तुक भिन्षु की भोजन देना चाहती हूँ ! 

३. प्रस्थान करने बाले भिक्षुओं का, भोजन की एघणा करते हुए, समय अधिक लग 
जाता है ; अतः वे अपने कारबाँ से विलग हो जाते हैं या अप॑ने लक्षित स्थान पर वे विकाल 
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१. रजध्वला स्त्रियों के काम में लाया जाने वाला वर्त्र । 
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(अपराह) में पहुँचेंगे ओर थके हुए जायेंगे। मेरे यहाँ भोजन करने बाले गमिक भिष्नुओं 
का ने कारबाँ छूटेगा और न वे विकाल में पहुँखेंगे। वे मार्ग-अम से क्लान्त भी नहीं होंगे । 
इस उद्देश्य से संघ के गमिक मिन्नओं को जीवनपर्यन्त भोजन देना चाहती हूँ । 

४. रोगी भिक्षुओं को अनुकूल भोजन न मिलने पर उनके रोग में बृद्धि होती है या 
उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरा भोजन करने से न उनका रोग बढ़ेगा ओर न उनकी मृत्यु 
होगी । 

७. रोगी-परिचारक भिक्षु अपने भोजन की गवेषणा में रोगी के पास विलम्ब से 
परहुँचेगा या उस दिन बह भोजन न कर सकेगा ! रोगी-परिचारक भोजन कर यदि रोगी के 
लिए समय से भोजन ले आयेगा, तो वह भक्तच्छेट भी नहीं कहलायेगा । 

६. रोगी भिक्षु को अनुकूल भेषज्य न मिलने पर उसका रोग बढ़ता है या उसकी 
मृत्यु हो जाती है। मेरे भेषज्य को ग्रहण करने पर न उनका रोग बढ़ेगा और न उनकी 
मृत्यु होगी । 

७. अन्धकबिंद में भगवान्‌ ने दश गृणों को देख यवागू की अनुमति दी है। उन 
गुणों को देखकर ही संघ को में प्रतिदिन यवागू देना चाहती हैं । 

८, एक बार मिश्लुणियाँ अचिरबती नदी में वश्याओं के साथ एक ही घाट पर नंगी 
स्नान कर रहीं थी ' वेश्याओ ने भिक्लुणियों को ताना कसा--“तुम सब युवतियों को 
ब्रह्म चय-बास का क्‍या प्रयोजन १ तुम्हे तो इस अबस्था में भोगो का ही परिभोग करना 
चाहिए. और वार्धक्य में ब्रह्मचय-वास | एसा करने से तुम्हारे दोनों ही फलितार्थ शुभ 
होगे ।” भिक्षणियाँ उन्हे कोई उत्तर न दे सकी । स्त्रियों की नग्गता गह्ास्पद व घृणास्पद 
होती है ; अतः में जीवन पयन्त भिक्षुणी-संघ को उदक-साटिका देना चाहती हूँ ।” 
बर से उपलब्धि 

तथागत ने पृछा--विशाख | तुझे इन वबरों में किस विशेष गृण की उपलब्धि 
दृष्टिगत हो रही है १” 

विशाखा ने कहा--नाना दिशाओ में वर्षाबास सम्पन्न कर भगवान के दर्शनार्थ 
भिक्षुजन जब श्रावस्ती आयेंगे, भगवान्‌ से पूछेंगे, “अमुक भिक्षु मर गया है। उसकी गति 
क्या है ९ क्‍या परलोक है /” उस समय भगवान्‌ खोतापर्ति-फल, सक्ृदागामि-फल या 
अहँत्व का व्याकरण करेंगे। मैं उन भिक्षुओं से पूछुंगी, वे मृत मिक्ष श्रावस्ती आये थे या 
नहीं १ यदि बे मुझे कहेंगे कि वह भिक्षु श्राबस्ती में आया था, तो मैं निश्चय कर लेगी, उस 
आर्य मे मेरे यहाँ से वर्षिक सादिका या नबागन्तुक-भौजन या गमिक-भोजन या रोगी-भोजन 
या रोगी-परिचारक भोजन या रोगी-सेषज्य या नेरन्तरिक-यबागू अवश्य ही ग्रहण किया 
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होगा | उसका स्मरण कर मेरे चित्त में प्रमोद होगा, प्रमोद से प्रीति होगी, प्रीति से काया 
शानन्‍्त होगी, काया शान्त होने से मैं सुख का अनुभव करूंगी और सुख का अनुभव होने 
पर मेरा चित्त समाधि को प्राप्त होगा । यह सारी प्रक्रिया ही मेरी इन्द्रिय-भावना, बल- 
भावना और बोध्यंग-भावना होगी। इस वर-्याचना में मुझे इसी विशेष गुण की 
उपलब्धि दृष्टिगत हो रही है ।” 

तथागत ने बिशाखा के विचारों का अनुमीदन किया, उसे साधुवाद दिया और उसे 
आठी ही बरों की स्वीकृत दी। बुद्ध आसन से उठकर चले गये । बिहार में पहुँच कर 
उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें आठों ही कार्यों की अनुमति दी ।" इसी 
प्रकार एक दिन वह मुख पोंछने का वस्त्र ले भगवान्‌ के पास आई और अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गई । उसने बह वस्त्र शास्ता को उपहत किया और कहा--““आप इसे 
स्वीकार करे । यह मेरे चिर कालिक हित-सुख के लिए होगा ।” शास्ता ने उस बस्त्र को 
लिया ओर उसे धार्मिक कथा द्वारा ममुत्तेजित व सम्प्रहर्षित किया | विशाखा जब लोद 
आई तो शास्ता ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और मुख पोंछने के वस्त्र की अनुमति दी ।* 


्ै; 


* ९. विनयपिटक, महावभ्ग, ८-४-५ व ६ के आधार पर । 
२. विनयपिंटक, महावर्ग, ८-३-५ के आधार पर | 


; ३६: 
विरोधी शिष्य 


महाबीर और बुद्ध के योग्य पारिपार्षिकों ने अपने उत्सर्ग, अपनी सेवा, अपने समपेण 

और अपनी ससुज्जबल साधना से जैसे नया इतिहास गढ़ा है बेसे ही कुछ एक विरोधी शिष्यों 
ने विरोध और संघष का ज्वलन्त इतिहास भी गढ़ा है। वे विरोधी शिष्य थे--गौशालक 
और देवदत्त । गोशालक का सम्बन्ध महावीर से था और देवदत्त का बुद्ध से | दोनों ही दोनों 
के दीक्षित शिष्य थे। दोनों ही के पाम लब्धि-बल था, पर अन्त में दोनों हो निस्तेज हो 
जाते हैं। गोशालक ने अपने को जिन कहा, महावीर को अजिन कहा। देवदत्त ने महती 
परिषद्‌ के बीच बुद्ध से कहा--“अब आप बृद्ध हो चले हैं, जीण हो चले हैं, मिक्षु-संघ को 
मुझे सौंप दें | मैं उसका शास्ता बनूँगा ।” महाबीर ने गोशालक की अजिनता ब्यक्त की 
ओर बुद्ध ने देवदत्त को खखार कहा | परिणामतः दोनों ने हो अपने-अपने गुरु को मारने का 
प्रयस्न किया । महाबीर और बुद्ध दोनों के ही शिष्य-परिवार में गोशालक और देबदत्त की 
हरकतों से चिन्ता परिव्याप्त हुईं।/ उस अबसर पर महावीर ने अपनी दीघे जीवबिता 

. की घीषणा कर आनन्द, सीह आदि शिष्यों को सान्‍्लना दी और बताया--“जिन 
निरुपक्रमी और अवध्य होते हैं ।” बुद्ध ने मी अपने शिष्यों से कहा--“मिक्षुओ ! बुद्ध 
निरुपक्रमी होते हैं | वे अपने मरण-काल में ही मरते हैं। कोई उन्हें मारने में क्षम नहीं होता । 


दोनों घटना-अ्रसंगों में आयात संयोग यह भी है कि गोशालक भी महावीर के 
आनन्द भिक्षु को अपना सन्देशवाहक बनाते हैं ओर देवदत्त भो बुद्ध के आनन्द भिक्षु को । 
यह भी बहुत समान है कि महावीर ओर बुद्ध दोनों ही लगभग एक ही प्रकार से वस्वु- 
स्थिति का प्रकाशन करते हैं | 


दोनों ही बिरोधी शिष्य कुछ समय के लिए बहुत प्रभावशाली रहे | गोशालक 
का अनुयायी-समुदाय बहुत बड़ा था | देवदत्त के पीछे अजावशत्रु का बल था। वह उनके 
व्यक्तिगत प्रभाव में था | 

उल्लेखनीय बात यह है, जीवन के अन्तिम क्षणों में दोनों ही अपने-अपने शास्ता के 
प्रव्वि भद्धाशील होते हैं। दोनों को मृत्यु भी रक्तन और पित्तज़ निमिस से होती है । 


देवदस मरकर अधीि तरक्त में उत्पन्न हुआ | एक लाख कह्प बह वहाँ रह कर 
अषिस्तर नामक प्रत्येक बुद्ध होगा व निर्वाण आप्त करेगा । गोशालक वहाँ से मर कर अख्युत 
कल्ब स्वर्ग में उत्तन्न हुए । भ्रहाँ से वे पुलः/-घुमः नरकादि गतियीं में प्ररिश्रमण करेंगे । 
अन्त में केवल्य प्राप्त कर निर्वाणगामी होंगे । 

अहाबीर ओर बुद्ध के ब्रिरोधी वाजायन में देश, काल, व्यक्ति ओर परिस्थिक्नि के भेद 
से असमानता तो श्लाभाबिक ओर मूल-भृत है ही । उन स्ाभातिक असमानताश्रों में इसनी 
सभानताओं का होता अवश्य किलक्षण है। समोशालक का 'किविरण सकती बृूध क्रा एक 
प्रमुधध प्रकरण है, जो प्रस्तुत श्न्ध के 'मोक्षक्षक' अध्याय में समुद्धत हुआ है । द्वेवदल 
का सुरुय जिवरण जिनयरणिटक के कुछदल्त ( संब्भेदक शम्यक प्रकरण ) में है, जो 
साशंशतः यहाँ त्रस्तुत क्रिया जा रहा है। दोनों ही प्रकरण तत्कालीन विविध धार्मिक आन्य- 
ताओों, राजनेतिक व सामाजिक परिस्थितियों और साम्यदाधिक अनोभावों के पूरे-पूरे 
परिचायक भो हैं। बटना-बृत दोनों ही प्रकरणों का नितानत विकट ओर कदुक है! कुल 
मिलाकर गवेयक दोनों ही प्रकरणी से बहुत कुछ पा सकता है । | 


देवदत्त 

अजातऊकतन्रु पर प्रभाव 

भगवान्‌ बुद्ध अनूपिया में चारिका करते हुए कोशाम्बी आये | घोषिताराम में ठहरे । 
देवदत एकान्त में बेठा था । उसके मन में घिचार उत्पन्न हुआ-- मैं किसको प्रसादित 
करूँ : जिसके प्रसन्‍न होने पर झुभे बड़ा लाभ व सत्कार प्राप्त ही ।” सहसा उसे अजात- 
शत्रु की याद आईं। उसके विषय में उसने सोचा--“अजातशब्ु कुमार तरुण है। उसका 
भविष्य उत्तम है। मुझे उसे ही प्रसादित करना चाहिए। ऐसा होने पर मुझे बड़ा लाभ 
व सत्कार प्राप्त होगा ।” 

देबदत शयनासन संभाल कर और पात्रनचोबर आदि लेकर राजणह की और चल 
पड़ा । वहाँ प्रहुँच कर उसने अपने रूप का अन्तर्धान किया । एक बालक बन, कटि पर 
तागड़ी पहनी और सीधा अजावशच्ु को गोद में प्राहुभृत हुआ । इस अनालोचित दृश्य 
को देखकर अजातशत्रु भीत, शंकिव और त्रस्त हुआ | दऐेवदत ने बालक के रूप में अजात- 
शत्रु से कहा-- कुमार ! तू मुश्न से भय खाता है १ 

“हाँ, भय जाता हूँ | हम कौन हो १” 

“में देवदत्त हूँ 

“अन्ते ! यदि आप आय॑ देब़दत्त हैं सो अपने स्वरूप में प्रकट हों ।” 

द्वेवदस ने कुमार का रूप छोड़ा, शंघाटी, पराज-चीवर धारण किये और अजातशब्ु 

श८ 


शेष्द आगयम और जिपिटक : एक अतुशीलन_ _ का: 


कुमार के सामने अपने मूल रूप में प्रकट हुआ अजातशत्रु देवदत्त के इस दिव्य चमत्कार 
से बहुत प्रमावित हुआ । बह प्रतिदिन प्रातः और साथ पाँच सौ रथों के साथ देवदत के 
उपस्थान के लिए जाने लगा ओर भोजन के लिए प्रतिदिन पाँच सौ स्थाली-पाक 
भेजने लगा | 


लाभ, सत्कार और श्लाघा से अभिभूत देबदत्त के मन में अभिलाषा जाग्रत हुई--“में 
भिक्ष-संघ का नेतृत्व करूँ |” इस विचार मात्र से ही उसका योग-बल नष्ट हो गया | 

भगवान्‌ बुद्ध कोशाम्त्री से चारिका करते हुए राजयृह आये । कलन्दक निषाप के 
वेणुधन में ठहरे । बहुत सारे भिक्षु बुद्ध के पास आये। अभिबादन कर एक ओर बैठ गये । 
उन्होंने बुद्ध से कुमार अजातशत्रु द्वारा विहित देवदत्त के सन्‍्मान के विषय में कहा | बुद्ध 
ने उत्तर में कहा--/भिक्षओ ! देवदत्त के लाभ, सत्कार और श्लाघा की स्प्रह्म मत करो । 
जब तक कुमार अजातशन्रु देवबदत्त के उपस्थान के लिए आयेगा, तब तक देवदत्त की कुशल 
धर्मों में हानि ही होगो ; ब॒द्धि नहीं। यह उसके आत्म-बध और पराभव के लिए हुआ है । 
केला, बाँस और नरकट का फल तथा अश्वतरी का गर्भ जेसे उनके आत्म-बध और पराभव 
के लिए होता है ; बेसे हो देवदत्त के लिए यह प्रश्ंग हुआ है !” 
देव द्वारा सूचना 

आयुष्मान्‌ महामोद्रल्यायन का उपस्थाक ककुध नामक कोलिय-पुत्र उन्हीं दिनों 
मृत्यु प्राप्त कर मनोमय (देव) लोक में उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मगध के गाँवों के दो- 
तीन खेतों के बराबर बड़ा था । पर वह शरीर न उसके लिए पीड़ा-कारक था और न दूसरों 
के लिए | ककुध देवपुत्र आयुष्मान्‌ मोदृगल्यायन के पास आया । अभिवादन कर एक 
ओर खड़ा हो गया ओर उन्हें सूचित किया--“भन्ते ! आदतच्ित देवदतत के मन में इच्छा 
उत्पन्न हुई है--में भिक्तु-संघ का नेतृत्व ग्रहण करूँ | इस विचार के उभरते ही उसकी 
ऋद्धि नष्ट हो गई है ।” ककुध्र देवपुत्न यह कहकर तत्काल तिरोहित हो गया | 


मौदुगल्यायन द्वारा पुष्टि 


मोद्गल्यायन बुद्ध के पास आये और ककुध देबपृन्न द्वारा कथित वत्तान्त उन्हें निवेदित 
किया । बुद्ध ने मोदगल्यायन से पृछा--“क्या तू ने भी योग-बल से इस क्षत्त को उसी 
प्रकार जाना है १? 

बिनग्रता से मोदगल्थायन ने कहा--“भन्ते | जो कुछ ककुध देवपुत्र ने कहा है, सब 
बेसे ही है; अन्यथा नहीं |” 

बुद्ध महती परिषद्‌ में ध्म-उपदेश कर रहे थे। राजा भी एसमें उपस्थित था। 
देबदत्त अपने आसन से उठा । उत्तरासंग किया और करबद्ध हो, बुद्ध से बोला--“भन्ते । 


इतिहास और परम्परा | ख,.._ विरोधी शिष्व॑ ५९९ 


भगवान्‌ अब जीण, अध्वगत और बय+-अनुप्राप्त हैं; अतः निश्चिन्त होकर इस जन्म के 
'सुख-विहार के साथ बिहरें। भिक्ले-संघ मुझे सॉंप दें । इसे में ग्रहण करूँगा |” 

“बस, देवदत ! तुझे भिक्षु-संघ का ग्रहण न रुचे ।”! 

देवदत्त ने तीन बार अपने कथन को दुहराया। बुद्ध ने उसका प्रतिबाद करते हुए 
हृढ़ता से कहा--दिवदत्त | सारिपुत्र और मोदगल्यायन को भी में मिक्षु-संघ नहीं देता, 
फिर त्तेरे जेसे खखार (श्लेप्म) को तो देने की बात ही क्या १ 

देवदत मन-ही-मन उबलने लगा ओर कहने लगा--“इस महत्ती परिषद में, जिसमें 
कि राजा भी उपस्थित है, भगवान्‌ ने खखार कहकर मुझे अपमानित किया है ओर सारि- 
पुत्र और मोद्गल्यायन को बढ़ाया है ।” बह कुपित हुआ और असन्तुष्ट होकर भगवान्‌ को 
अभिवादन व प्रदक्षिणा कर चला गया ! देवदत्त का यह पहला द्रोह था । 
प्रकाह्नीय कर्म 

बुद्ध ने संघ को आमन्त्रित किया ओर कहा--“भिक्षुओं ! संघ राजयह में देवदत्त का 
प्रकाशनीय कम करे--दिबदत्त पहले अन्य प्रकृति का था और अब अन्य प्रकृति का है | 
देवदत कांय व वचन से अब जो कुछ भी करे, बुद्ध, धम और संघ उसका उत्तरदायी 
नहीं है । देवदत्त ही उत्तरदायी है ।” 

“इस प्रकाशनीय कम के लिए चतुर व समथ भिक्षु-संघ को शप्ति करे, अनुश्रावण 
करे ओर उपरोक्त वाक्य को दुहराता हुआ कहे--संघ इस अभिमत से महमत है, अतः मोन 
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है। में इसकी धारणा करता हूँ । 
बुद्ध ने सारिपृत्र को सम्बीधित करते हुए कह---सारिपुत्र | तू राजगृह में देवदत्त का 

प्रकाशन कर 
. “अस्ते ! मैंने राजणह में पहले देवदत्त की प्रशंसा करते हुए कहा था--गोधिपूच्न 
(देवदत्त) महर्धिंक (दिव्य शक्तिधर) है ।' भन्‍्ते ! अब मैं उसका प्रकाशन करूँ १” 

“मारिपुत्र ! तू ने देवदत की पहले यथाथ ही तो प्रशंसा की थी न १” 

“हुँ, भन्‍्ते !” 

“सारिपुत्र ! इसी प्रकार यथार्थ ही देवदत्त का राजयह में प्रकाशन कर ।” 

सारिषुत्र ने बुद्ध का आदेश शिरोधाय किया। बुद्ध ने भिक्षु-संघसे कहा--“संघ॑ 
सारिपुत्न को राजगह में देवदत्त के प्रकाशन-कार्य के लिए चुने /” छसी समय बुद्ध ने चुनाव- 
विधि पर प्रकाश डालते हुए कहा--'सिंघ पहले सारिपृत्र को पूछे | उसके अनन्तरं 
अतुर व समय भिश्षु-संघ को सूचित करे ओर क्रमशः शह्ि, अनुभाषजण ओर धारणा करे ।” 


दै०० यम और 'जिफिहक : एक जमुशीलन [ क्षष्ड ; ९ 


संघ ह।रा चने जाने के बाद आधयुक्मान सारिपृत्र बहुत से भिक्षओं के साथ राजयह 
आये। वहाँ देवदत का प्रकाशन किया। भ्रद्धालु, पण्डितों व बुद्धिमानों ने सोचा*- 
“भ्रगवान्‌ राजयह में देवदत का जी प्रकाशन करवा रहे हैं, यह साधारण घटना नहीं है ।” 


जजातक़न्ु को पितृ-हत्या को प्रेरणा 


देंबद्त कुआर अजातशत्रु के पांस आया | कुमार से कहा--“मनुष्य पहले दोर्धायु होते 
थे। अब अल्पायु होते हैं। हो सकता है, ठुम कुमार रहते ही मर जाओ । कुमार [| तुम 
पिला को भार कर राजा होओ ओर मैं बुद्ध को मार कर बुद्ध होऊँगा ।” 


अजातशब्रु जाँघ में छुरा बाँध कर भीत, उद्विग्न, शंकतित व अस्त की तरह मध्याह में 
सहसा अन्तापुर में पहुँचा । अन्तःपुर के उपचारक महामात्यों ने तत्काल उसे ज्यों-का-त्थीं 
पकड़ लिया। कुमार से महामात्यों ने पृक्ा--सच-सच बताओ, तुम क्‍या कंरना 
चाहते थे १” 

“पत्ता को मारना चाहता था ।” 

“किसने प्रोत्साहित किया ?* 

“आये देवदत ने ।” 

कुछ मह।मात्यों ने सम्मति दी--कुमार को भी मारना चाहिए और देवदस व 
मिक्षुओं को भी |” 

कुछ महामात्यों ने कहा---न कुमार को मारना चाहिए, न देवदत्त ओर भिश्ञुओं को 
भी, अपिठु राजा को सूचित कर देना चाहिए । वे जेसा चाहेंगे, करेंगे ।” 

महामात्य अजातशचन्नु को लेकर मगधराज श्रेणिक बिम्बिसार के पास गये । उन्हें सारी 
घटना सुनाई। श्रेणिक ने महामात्यों के परामश के बारे में पृष्ठा। उनके विचार भी बताये 
गये । श्रेणिक ने निर्णय दिया--“भणे ! इसमें बुद्ध, धर्म और संघ का क्‍या दोष है भगवान्‌ 
ने तो राजग्रह में पहले ही इसका प्रकाशन करबा दिया है। जिन भहामात्यों ने कुमार, 
देवदत्त व भिक्षुओं को मारने का परामर्श दिया है, उन्हें पद से प्रथक कर दिया जाये और 
जिन्होंने कुमार, देवदत्त व मिक्षुओं को मारने का परामर्श ने देकर मुझे सुचित करने का 
प्रस्ताव किया है, उनकी परदोन्‍नति कर दी जाये ।” 

मगधेराज अेणिक बिम्यिलार ने अजातश्त्रु से पृछ्ठा--“कुमार | तू मुझे किस प्रयोजन 
से मारना चाहता था १” 

“देव ! राज्य चाहता हैं ।” 
फूदड्ध-हरत्या का पछयंत्र 


्णिक ने उस समय अंजातंशत्र को राज्यन्मार सौंप दिया। वेबदत्त अजातशत्र 


इसिहाश और परम्परा | विशेी शिव्य कै 


कुमार के पास आया । अपनी योजनाओं से परिचित करते हुए ऊससे कहा-जिहाराण ! 
अनुजरी को निर्देश दो कि मे भ्रमण गौतम का ब्राण-विमीजन कर दें ।” 

अजातशंत्र देवदत के ऋद्धि-अल से बहुत व्रमावित था ; अतः उसने अपने विश्वस्त करों 
को तेत्सम्बन्धी सारे निर्देश तत्काल दे दिये । देवदस ने एक पुरूष को आशा दी--“आजुस ! 
भगण गौत॑म॒अंग्रुक स्थान पर विहार करता है। उसका प्राण-बियोजम कर इस राष्ते से 
चले आओ ! उसे माग में दी पुरुषों को बेठाया और उन्हें निदेश दिया---“इस मार्ग से जौ 
अकेला पुरुष आये, उसे जान से मारकर छुम इस मार्म से चले आओ ।? इसी प्रकार सारे 
पुरुभों को उन दो के लिये, आठ पुरुषों की उन चार के लिये ओर शोलह पुरुषों को छन आठ 
पुरुषों के बच्च के लिये निर्देश दिया ! सभी निर्दिष्ट मार्य और स्थान पर सावधान होकर बे 
गये | बह अकेला पुरुष ढाल-तलबार और तीर-कमान ले बुद्ध के पास गया ! अबिदूर में मीत, 
उद्विभ्न, शंक्तित, शृज्य-सा एक ओर खड़ा हो गया | बुद्ध ने उसे देखा | कोमल लम्भौधन 
करेंते हुए बुद्ध ने उससे कहा-- आओ, आवुस ! आओ ! करो मत !” उस पुरुष ने ४ल- 
तलवार और तीर-कमान एक ओर डाल दिये। बुद्ध के चरणों में शिर से गिरकर बोला४-++ 
“भन्ते ! बाल, मृढ़ व अकुशल की भाँति मैने जघन्य अपराध किया है। मैं दुष्ट चिक्ष 
होकर आपके बध के लिये यहाँ आया । झ्ुके क्षमा करें । भन्‍्ते | भविष्य में संबर के लिए 
मेरे इस अपराध को अत्यय (क्सित) के रूप में स्वीकार करें ।” 

बुद्ध ने उसे सान्त्वना के शब्दों में कहा--“यद्यप तूने अपराध किया है, पर भविष्य 
के लिये अत्यय के रूप में दखकर तू उसका धर्मानुसार प्रतिकार करता है; अतः हम उसे 
स्व्रीकार करते हैं ।” बुद्ध ने उस समय उसे आनुपुर्वी कथा कही । उस पुरुष को उसी आसन 
पर धम-चक्ष उत्पन्न हो गया। वह बुद्ध से बोला--“भन्ते ! आज से झुक अअज्जलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण करें ।” बुद्ध ने अपने ऋद्धि-बल से देवदत्त के षघडब॒न्त्र को जानकर 
उसके जाने का मांग बदल्बा विया। बह प्रुरुष देवदत्त द्वारा निर्दिष्ट मांगें से नहीं गया। 
वे दोनों पुदष व्यग्रता से छसकी प्रतीक्षा कर रहे थे | जब वह नहीं आया हो वे दोनों उसी 
दिशा में चले। एक बृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्ध को बेठे देखा। अमिवादन कर के भी एक 
ओर खड़े हो गये । बुद्ध ने उन्हें आनुपृर्वी कथा कही । उन्हें भी ध्म-चश्कू उत्पन्न हुआ और 
वे बुद्ध के अज्ग लिबद्ध शरणागढ हो गये । इसी प्रकार वे चार; आठ ओर सोलह प्रुरुष भी 
क्रमशः बुद्ध के पास आये ! उन्हें भी धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ और वे सभी बुद्ध के अम्जलिबद्ध 
शरणागत हो गये | बुद्ध ने क्रमशः उन सब के वापिस जाने के मार्ग को बदलवा दिया | 
धह अकैला पृरुष देबदत्त के पास आया और वॉस्तबिंकता को उदेधादित करते हुए' उसने 
कहा-- भन्‍्ते |! मैं उन भगबाद का शरीरान्त न कर सका | के महर्द्धिक महाह्ुमाव हैं|” 


. अस्यर्ननस्क॑ता के साथ देवदस ने कहा-- “खेर, जाने दो । तू भमण गौसम को मंत्त भार, में 
ही उले मार्झ गा ।” 


॥। 
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देखकत्त द्वारा प्रयकल 

बुद्ध रप्ठकूट पर्बत की छाया में चंक्रमण कर रहे थे । देवदत पवत पर चढ़ा । बुद्ध को 
मेहहने के  अमिप्राय से एक शिला उन पर फेंकी | दो पंत कूटों ने आकर उस शिक्षा को 
रोका ) सहतसा एक पपड़ी उछली और बह बुद्ध के पेरों पर पड़ी | पर से खून बहने लगा । 
बुद्ध ने ऊपर देखा और देवदत्त से कहा--- फल्गु पुरुष | तू ने द्वेघबश तथागत का रुधिर 
निकाल क्र बहुत पाप कमाया है ।”' मिक्ुओं को सम्बोधित करते हुए उस कार्य को 
लक्षित कर कहा--“दिवदत्त ने यह प्रथम आनन्तय (मोक्ष का बाधक) कम किया है । 

भिक्षुओं ने देवदत्त के इस कुत्सित प्रयक्ष को सुना, तो वे बुद्ध की सुप्ति के लिए 
बिहार के चारों ओर टहलते हुए उच्चस्थर से स्वाध्याय करने लगे | बुद्ध ने आनन्द के द्वारा 
मिक्षुओं को अपने पास बुलाया और कहा--“मिक्षुओ ! यह सम्भव नहीं है कि किसी दूखरे 
के प्रयक्ष से तथागत का जीवन छूटे । तथागत किसी दूसरे के उपकम से नहीं, अपितु 
स्वाभाविक मृत्यु से ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ करते हैं। भिशक्षुओ ! तुम अपने-अपने 
विहार को जाओ । तथागतों की रक्षा की आवश्यकता नहीं है |” 
नाकातिरि हाथी 

राजयह में नालागिरि नामक मनुष्य-्घातक ओर बहुत ही चण्ड हाथी था । देवदत्त ने 
एक दिन गजशाला में थाकर महाबत को आदेश दिया--“ जब श्रमण गोतम इस सड़क से 
आये, तुम इस हाथी की खोलकर उसके सम्मुख कर देना ।” महावत ने आदेश शिरोधाय 
किया । पूर्बाह के समय बुद्ध भिक्षु-संघ के साथ पिंडचार के लिए राजयह में आये । महावत 
ने उस दिशा में हाथी छोड़ दिया । सहवती भिश्षु भव-त्रस्त हुए और उन्होंने दो-तीन बार 
बुद्ध से मार्ग छोड़ कर एक ओर हो जाने के लिए प्रार्थना की । उस समय बहुत सारे मनुष्य 
प्रासादों व हम्यों की छत्तों पर चदकर उत्कन्धर हो, उस दृश्य को देखने लगे । बहुत सारे 
अश्रद्धालु व दुबुद्धि कहने लगे---“अभिरूप महाश्रमण आज नाग (हाथी) से मारा जायेगा ।” 
श्रद्धालु और पण्डित कहने लगे--“नाग नाग (बुद्ध से संग्राम करेगा ।” 

बुद्ध ने दूर से आते हुए नालागिरि को मेत्री-भावना से आप्लाबित किया । हाथी 
उससे स्पृष्ट हुआ ओर सूंड को नीचे किये बुद्ध के पास आकर खड़ा हो गया । बुद्ध ने नाला- 
गिरि के कुम्म का अपने दाहिने हाथ से स्पर्श किया । नालागिरि ने अपनी संड़ से बुद्ध की 
खरण-धूलि उठाई और शिर पर डाली । बापस चला । जहाँ तक बुद्ध उसे दृष्टिगत होते 
रहे, वह उनकी ओर बिना पीठ किये ही लोटा । गजशाला में जाकर अपने स्थान पर खड़ा 
ह १ 'कुलबालक' की प्रसिद्ध जैन कथा में भी ठीक इसो प्रकार का घटला-प्रसंग मिलता है। 


अविनोत शिष्य कुलबालक अपने गुरु के वध के लिए ऐसा ही उपक्रम करता है और इसी 
प्रकार गुरु से शाप पाता है। देखें, उत्तराष्ययन सूत्र लक्ष्मोवहलभ गणि कृत टोका पु० ८-६ | 
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हो गधा | जनता में चर्चा चल पड़ी--“'देवदत्त केसा पापा और अल्षक्षणों है, जी हैसे 
महक भहानुभाव अ्रमण गोतम के बध का प्रंयज्ष करता है ।/” देवदत्त का लाभ-सत्कारं 
घटा, ओर बुद्ध का लाभ-सत्कार बढ़ा | ह 
संघं-मेंद को योजना 

असफल देवदत ने अपनी बिद्रोही प्रबृत्तियों को उग्र कर दिया। बह कोकालिक 
कटमोर-तिस्सक ओर खण्ड देबी-पृत्र समुद्रदत्त के पास गयां। संघ-मेद के लिए प्रीत्साहित 
करते हुए उनके समक्ष उसने एक प्रस्ताव रखा-- हम श्रमण गौतम से आग्रह करें कि 
भिषछ्ु-संघ के लिए पाँच नये नियम बनायें | उनके अनुसार (१) भिक्षु जीवन-भर अरण्य मैं 
ही रहे, ग्राम में नहों; (२) जीवन-भर पिण्डपांतिक हो कर रहे, किन्तु निमन्त्रण की मिक्षा 
स्वीकार न करे ; (३) जीवन-मभर पसुकूलिक हो कर ही रहे | गृहस्थ द्वारा दिये गये चीवर 
का उपयोग न करे ; (४) जीवन-भर वृक्षमुलिक ही रहे ; (५) जीवन-मर मल्लली-मांस न 
खाये। श्रमण गौतम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। तब हम जनता को बहुत 
सहजता में उससे विमुख कर अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे ।” 

देवदत्त परिषद्‌ के साथ बुद्ध के पास गया। अमिवादन कर अपना चिर-चिन्तित 
प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत किया | बुद्ध ने उत्तर में कहा--“दिवदत्त |! अलम ! मेंने अरण्य- 
वास ब ग्राम-वास, पिण्डप/तिक व निमन्त्रित भिक्षा, पांसुकूलिक व ग्रहस्थ द्वारा प्रदत्त वस्त्र 
ओर आठ मास वृक्षमूल शयनासन की अनुशा दी है । मैंने अद्ध्ट", अश्रुत* ब अपरि- 
शंकित , इस तीन कोटि से परिशुद्ध मांस की भी अनुश्ञा दी है । में इनमें कोई दोष नहीं 
मानता । 

बुद्ध ने जब देवदत्त का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वह अत्यन्त हर्षित वहाँ से राजयह 
में चला आया । जनता के समक्ष बुद्ध को कलई खोलते हुए बह कहने लगा--“ भगवान्‌ 
अल्पेच्छु, सन्तुष्ट, सल्‍लेख (तप), धुत ( त्यागमय रहन-सहन ), प्रासादिक, अपचय (त्याग) और 
वीर्यारम्भ (उद्योग ) के प्रशंसक हैं, अतः हमने संघ के लिए पाँच नियम बनाने का प्रस्ताव 
रखा । किन्तु उन्होने संघ के लिए इसकी अनुमति नहीं दी ! हम इन पाँचों नियमों 
का अनुबतन करते हैं |” अश्रद्धालु और मृख इसे सुन कहने लगे--“यह शाक्यप्ृत्रीय 
भ्रमण अवधूत सल्लेखबृत्ति (तपस्वी ) है । भ्रमण गौतम संग्रहशील ओर संग्रह के लिए ही 
प्रेणा देता है ।? जो श्रद्धालु व धीमान्‌ थे, वे देवदत्त की इस कुत्सित प्रवृत्ति पर हैरान 
थे। उनके मह से एक ही बात निकल रही थी, “देवदत्त भगवान के संघ-भेद के लिए ही 
१. मेरे लिए मारा गया, यह देखा न हो । 


२- मेरे लिए मारा गया, यह सुना न हो । 
३. मेरे लिए मारा गया, यह सन्देह न हो । 
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प्रकाश कर रहा है । मिन्ओं:-ने इस जैन-चर्चा को सुना। उन्होंने आकर बुद्ध से कहा | 
बुद्ध: ने लिक्षुओं के समक्ष देशदस को लक्षित कर कहा-- बस, वेषदत्त ! संघ में फूट डाल- 
कर प्रसन्‍न न हो । संघध-भेद भारी अपराध है। जो अविभक्त संघ को विभरू करता है, बह 
नरक में कल्प भर रहने बाले पाप को कमाता है। कल्प भर नरक में पकत्ा है। जो 
किल्म-मिलन संघ को एक करता है, बह बआाझ्ष (उत्तम) परण्य को कमाता है। कल्प भर स्षरगं 
में असन्द कारदा है। इसलिए देवषदत्त | संघ में फूट डालना तुके दचिकर न हो ।” 
..' - अश्राबुम्भान आनन्द पूर्वाह्न में राजयह में भिक्षा के लिए गये ! देवदत्त ने उन्हें देखा 
श्रोर अपने पास बुलाया । आमनन्‍्द से उसने कहा--“आवबुस आनन्द ! आज से में भगबान्‌ 
से भ शिक्षुसंघ से अलग हो उपोसश्ष करूँगा, अलग हो संघ-करम करूगा ।” 

भिक्षा से निबत्त होकर आनत्द बिहार में लोट आये । उन्होंने बुद्ध को सूचित किब्रा-- 
“इ्वे ! देवदत आज संघ को तोड़ेगा । वह अलग ही संघ-कर्म करेगा । जब मैं पिण्डचार 
के लिए राजयह में गया तो उसने मुझे यह सब कुछ कहा ।” 

बुद्ध ने उस समय उदान कहा-- साधु के साथ साधुता सुकर है। पापी के साथ 
साधुछा दुष्कर है। पापी के साथ पाप सुकर है ओर थरयों के साथ पाप दुष्कर है।” 
फॉँच सौ मिक्षुओं द्वारा काल्यका-ग्रह्ृण 

चेशालो के पाँच सौ वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने उन्हीं दिनों प्रत॒ज्या ग्रहण की थी । बे 
अर्था से दुणतः चरिन्तित नहीं थे। उपोसथ के दिन देवबदत्त ने उन्हें लक्षित कर फहा-- 
5जादधो | हमने श्रमण गौतम के समक्ष पाँच नियम प्रस्तुत किये थे । भ्रमण गोतम ने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया | हम उसका वतन करेंगे । जिस आयुष्मान को ये पाँच नियम रुचें, 
में शलाका सहण करें ।” देवदत्त ने उसी समय सब की ओर शलाकाएँ बढ़ाई | पाँच सो 
खिन्लुओं ने सोचा--यह सम है, यह विनय है, वह शाह्ता का शासन है |” सबने ही थे 
शलाकाएँ ले लीं। देवदत ने संघ की फटा कर पाँच सो भिक्षुओं को अपने साथ मिला 
लिया । सबके साथ चारिका करते हुए गयासीस की ओर प्रस्थान कर दिया ! 

सारिपुत्न और मौदगल्यायन ने बुद्ध को इस घटना से सूचित किया । बुद्ध ने कह[-- 
“तारिषुत्र | तुम लोगों को उन नये भिक्षुओं पर तनिक दया नहीं आई १ आपत्ति में फँसने से 
पूर्व हों उन भिक्षुओं को तुम बचाओ |” 
सारिपुत्र और मौदूगव्यायन द्वारा प्रयत्न 

सारिषृत्र ओर मोदगल्यायन तत्काल वहाँ से चले । गयासीस पहुँचे। देबदत्त बड़ी 
परिषद्‌ के बीच धम-उपदेश कर रहा था । उसने उन्हें दूर से ही जाते हुए देखा | अत्यन्त 
प्रसन्‍न सु हो, देवदत्त ने भिक्षुओं से कहा-- मेरा धरम कितना पम्रुअख्यात है । इससे 
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आक्ृष्ट हीकर क्मण गौतम के अधान शिष्त सारिपृत्त और मोदगक्यायन भी मेरे पास था 
रहे हैं । ये मेरे धर्म को मानते हैं ।” 

कोकालिक ने देवदत के कथम का प्रतिवाद करते हुए कहा--सारिषत्र और 
मोद्यल्यायन का विश्वास मत करो । के पापेश्छ हैं ।/” 

देवदस ने अपने विश्ारों'कों बृहराते हुए कहा--“नहीं, उनका स्वागत है | जे मेरे धर्म 
पर विश्वास करते हैं ।” 

सारिफत्र और जौद्गश्यायन समीप पहुँचे तो देबदत्त मे सारिपृश्न को अपने भझ्राधे आसन 
का निमस्न्रण दिया । किन्तु दे दोनों दूसरे ही आसन लेकर एक ओर बेढ गये । देधदत्त ने 
चिह्तुओं को धर्मोपदेश दिया | बहुत रात बविद्क्रेंकर भी मिक्ठ सनने में लोन थे । सारिपृत्र 
से देवदत मे कहा+आयुस ! इस समय ये मिक्क आलस्य अग्रमाद रहित हैं। तुम इफ्हें 
उपदेश दो । मेरी पीढ़ अगिया रही है ; अतः मैं लेटैगा ।” सारिएृत्र भिक्ठओं को सम्बोधित 
करने लगे ओर देवदत चोपेती संघाटी बिल्लाकर दाहिनी करवट से लेट गया | स्मृति व 
संप्रजन्य-रहित हो जाने से उसे मुहूर्स भर में नींद आ गई | सारिपुन्न और मोद्गल्यायल ने 
अबसर का लाभ उठाया। सारपिपुन्न ने आदेशना-प्रातिहाय व अनुशासनीय-पालिहार्य' और 
महा मौदगल्यायन ने ऋद्धि-प्रातिहाय के साथ भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया | सभी भिक्षओं 
को उस समय बिमल ध्म-चक्षु उत्पन्न हुआ | 

पाँच सो भिक्षुओं को साथ लेकर सारिपृत्र और मोदुगल्यायन ने वेणुबन की ओर 
प्रस्थान कर दिया ! कोकालिक ने देवदत्त को उठाया और उससे कहा-- "मैंने पहले ही 
कहा था, इन दोनों का विश्वास मत करो | वे अपने पाँच सौ साथियों को फ़ोड़कर चलते 
बने हैं ।” देबदत्त के मुख से बहीं गर्म खून निकल पड़ा । 

सारिपृत्न और मोदगल्यायन पाँच सो भिक्षुओं के परिवार से बुद्ध के पास पहुँचे । 
उन्‍होंने निवेदन किया--“भन्ते ! संघ में फ़ूड डालने वाले अनुयायी शिश्लुओं को पृनः 
उपसम्पदा प्रदान करे ।” 

बुद्ध ने कहा---“/सारिपृत्न | ऐसे नहीं । पहले इन्हें अपने भ्रल्लश्बव ( बड़े अपराध ) की 
देशना कराओ । जब तक टेसा नहीं होगा, ये उपसम्पदा के अनधिक्वारों रहेंगे । 

बुद्ध ने पृद्का-- सारिष्रत्त ! देबदत ने तुम्हारे साथ केसा व्यवहार किया! 

सारिपृत्र ने उत्तर दिया--भन्ते | बहुत राज़ बीत जाने तक भगवान्‌ मिक्षुओं को 
धम-कथा द्वारा सप्ुत्तेजित और संग्रहजिंत करते हैं। बहुत बार भगवान्‌ झुके आशा देते 
हैं--चित्त व शरोर के आलस्य से रहित मिछ्तुरंध की तू धर्म-कथा कह । मैरी पीठ 
अगिया रही है; अतः मैं लम्बा होकर लेदूँगा। भन्‍्ते | उसी प्रकार देवदुत्त ने 
मेरे साथ किया ।' * 

रै६ 
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. “बुद्ध ने म्रक्ठओं को सम्बोधित करते हुए कहा--“ प्रचीन युण में एक महासरोधर था । 
वहाँ बहुत सारे हाथी रहते थे । वे प्रतिदिन सरोवर में आते, मृषाल को निकालते ओर 
अभशद्छी तरह शोकर ब्याते । इससे उनका तोन्दर्थ ओर बल बढ़ता था। बे संब “प्रकार के 
दुश्खों से मुक्त रहते थे । कुछ तरुण सिंयारं उन हाथियों का अनुकरण करते थे । वे भी 
मणाक्त ब्कांते थे; पर उन्हें अच्छी तरह धोते नहों थे । इससे उनका बल व सौन्दय घटती था । 
यह सारा उपक्रम उनके दुःख का निमित्त बनता था | इसो प्रकार भिक्षुओ ! देषदत मेरी' 
मकल- कर कृपण होकर मरेशा ! वह अपाविक; नेरयिक; कल्पस्थ और अखिकिस्स्य है ।”'* 

ः - शर्म खूने निकलने से देवदत्त बहुत-ही पीड़ित हुआ। नो महीने तक उम्र वेदना भोगता 

रहाू। अन्तिम दिनों में उसे सम्मति छ्ाई। 'खिनन्‍नता के साथ एंसने पूछा+-“आऑंजकल 
शाह्ता कहाँ है ?” उत्तर मिला--जेतवन में ।” देबदत्त ने अपने साथियों से कहा--“मुे 
खाट पर डालकर ले चलो और शास्ता के दर्शन कराओ |” साथ्रियों ने वेसा ही किया । 
अब वे उसे लिए जा रहे थे, जेतवन पृष्करिणी के समीप फर्टी प्रंथ्बी में घसकर बह अवीचि 
नेरक में पहुँच गया ! एक लाख कल्प तक वहाँ रह कर अपने अग्रिम जन्म में वह अविस्सर 
नामक प्रत्येक बुद्ध होगा ओर निर्वाण प्राप्त करेगा ।* सद्धम पुष्डरीक के अनुसार घह 
देवराज नामक बुद्ध होगा ।? ' 


जमालि 

ः भहाघीर के विरोधी शिष्यों मेँ गोशालक के अतिरिक्त एक उल्लेखनीय विरोधी 
शिक््य और था | वह था, जमालि । वह महाबीर का भानेज भी था और जामाता भी । 
उसकी दीक्षा का वर्णन पूर्व प्रकरणों में आ ही चुका है। बह पाँच सौ क्षत्रिय कुमारों के 
साथ दीक्षित हुआ था । जमालि की पत्नी (महावीर की पुत्री) प्रियदर्शना भी एक सहस 
स्त्रियों कें साथ महावीर के समवशरण में दीक्षित हुई थी । जमालि के विरोधी होने का 
इतिहास भगक्षती सूत्र में मिलता है। वहाँ बताया गया है: “जमालि अनगार एक दिन 
भगवान्‌ महावीर के पास आये । उन्होंने निवेदन किया--भनन्‍्ते ! यदि आपकी अनुज्ञा 
हो तो मैं पाँच सौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश में विचरना चाहता हूँ । महांबीर ने जमालि 
का निवेदन सुना, पर उत्तर नहीं दिया | मौन रहे । जमालि ने अपने कथन कौ तीन बार 
दुहराया ; फिर भी महाबीर ने उत्तर नहीं दिया । जमालि ने पाँच सो साधुओं के साथ अन्य 
प्रदेश में विचरने के लिए प्रस्थान कर दिया । 
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१. बिनयप्रिटक, चुहवरा, खंध-भेदक खंघक के आधार से । . 
२० धम्मपद अद्ुकथा । 
३३ अध्याय ११ । 
% शतक €, उ० ३३ | 


ईतिहासाओर परम्पप ] । - : : विशोषबी शिफ. है०७ 


एक कर जमालि अनगार आवस्‍्ती के कोष्ठक चैत्य में ठड़रे हुए. थे ! प्रति .दिन 
तुच्छ, तीरस, ठण्डा,ओर अल्प भोजन करने से उनके शर्तीर में पित्तज्बर हो गया। सारा 
शरीह दाह व बेदना से पीड़ित रहने लगा। एक दिन उन्होने अपने सहब॒ती साधुओं से 
शय्या-संस्तारक लगाने के लिए कहा। साथु तत्काल कार्य में जु० गये । जमालि पीड़ा से 
अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे । एक क्षण का बिलम्ब भी उन्हे सह्य नहीं हो रहा था । उन्होंने 
पुनः पृछ्ठा-- क्या मेरे लिए शथ्या-संस्तारक कर दिया गया है १” साथुओं ने विनम्र उत्तर 
दिया--अभी तक क्या नहीं है, कर रहे हैं ।” उत्तर सुनते ही जमालि सोचने लगे-- 
भगवान्‌ महावीर तो कृतमान को कृत, चलमान को चलित कहा करते हैं । यह तो गलत 
है। जब तक शयस्पा-संस्तारक विछ नहीं जाता, तब तक उसे बिछा हुआ केसे माना जा 
सकता है / उन्होंने श्रमण निम्न न्‍्थो को बुलाया और उनके समक्ष अपना मन्तब्य प्रकट 
किया | कुछ श्रमणों ने उनके सिद्धान्त को स्वीकार किया ओर कुछ ने स्वीकार नहीं 
किया । जिन्होंने स्वीकार किया, वे उनके साथ रहे और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, 
वे भगवान्‌ महाबीर के पास लोट आये | 


कुछ समय पश्चात्‌ अनगार जमालि स्वस्थ हुए । वे श्रावस्ती से विहार कर अम्पा 
आये | महावीर भी उस समय बही पधारे हुए थे । जमालि महावीर के पास आये और 
बोले--“आपके अनेक शिष्य छद्मस्थ हैं, केवलज्ञानी नहीं है। परन्तु में तो सम्पूर्ण शञान- 
दशन से युक्त, अहंत, जिन और केवली के रूप में बिचर रहा हूँ |” गणधर गोतम ने जमालि 
के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा--'केवलजानी का दर्शन पर्वत आदि से ऋभी 
आच्छुन्न नही होता । यदि तू केवलज्ञानी है तो मेरे प्रश्नो का उत्तर दे---लोक शाश्वत है 
या अशाश्वत १, 'जीब शाश्वत है या अशाश्वत १ 


“जमालि कोई भी प्रत्युत्तर न दे सके | वे मोन रहे । भ्रगवान्‌ महावीर ने कहा-- 
जमालि ! मेरे अनेक शिष्य इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं; फिर भी वे अपने को जिन 
या केवली घोषित नहीं करते हैं ।/ जमालि को महाबीर का कथन अच्छा न लगा । वे वहाँ 
से उठे और चल दिये | अलग ही रहने लगे और बर्षों तक असत्य प्ररूपणाओं द्वारा मिथ्यात् 
का पोषण करते रहे । अन्त में अनशन कर, अपने पाप-स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमणा 
किये बिना ही काल-घधर्म को प्राप्त हुए ओर लान्तक देबलीक में किल्विषिक रूप में 
उत्पन्न हुए ।” 


जम।लि की वतंमानता में ही प्रियदर्शना एक बार अपने साध्वी-परिवार सहित 
श्राबस्ती गई । वहाँ बह ढंक कूभकार की शाला में ठहरी । ढंक महाबीर का परम अनुयायी 
धा। प्रियदशना को प्रतिबोध देने के लिए उसने उसकी संघादी में आग लगा दी | संधादी 


रे ॥$ + 
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जलने लगी ।. पिंगव्शेना हडांतू बोल पड़ी---“संघाटी जल गई,” “संघाटी जल गई ।”” ढंक 
मे औह-> “अप मिध्या संभाषण क्‍यों करती हैं ! संघाटी जली कहाँ, बह तो जल रही 
है । प्रियद्शना प्रतिबुंद्ध हुईै। पुनः अपने साध्वी-समृह के साथ महावीर के शासन में 
प्रकिष्ध हुई ।* 
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* १४: 
अनुयायी राजा 


श्रेणिक-विम्विसार 


मंहाबीर ओर बुद्ध के अनुवायिओं में अनेक राजा लोग भी थे । विस्मय की बात तो 
यह है कि कुछ एक राजाओं व राजकुमारों को जन और बौद्ध दोनौं ही परम्पराएँ अपने- 
अपने उपासक मानती हैं । ऐसे लोगों में श्रेणिक-बिम्बितार, कोंणिक ( अजातंशत्र ) और 
अभयकुमार के नाम प्रमुखता से आते हैं। दोनीं हो परम्पराएँ इन सबकी अपने अनुयायी 
ही नहीं, दृढ-उपासक भी मानती हैं | आगमों, जिपिटकों और दोनों ही परम्पराओं के पुराण- 
साहित्य में उक्त सभी पात्रों को भरपूर चर्चाएँ हैं। गवेषक विद्वानों का ध्यान मी उन पर्चाओीं 
की और गया है | नाना निष्कर्ष निकले हैं | कुछ लोग मानते हैं, ये सब महाबीर के उपासक 
थे तो कुछ एक मानते हैं, ये सब बुद्ध के उपासक थे । एक विचारधारा है, श्रेणिक पहले भौंद्ध 
था, फिर जेन बना तो दूसरी विचारधारा है, पहले वह जैन था, फिर बोद्ध बना। बस्थु- 
स्थिति की स्पष्टता के लिए अपेक्षा है, सम्बन्धित पूराबों को बदोर कर किसी एक निष्कर्ष 
पर पहुँचने का प्रयत्न किया जाये । 


प्रथम सम्पर्क 


बौद्ध,प्रसम्परा के अनुसार बुद्ध और बिम्बिसार का प्रथम सम्पर्क बोधिलाभ से बहुत 
पृ और प्रत्नज्या-ग्रहण के अनन्तर ही हो जाता है । तरुण भिक्ठ बुद्ध भिक्षाथ राजयगह में 
प्रजेश करते हैं | बुद्ध के आकर्षक व्यक्तित्व पर सहस्नों नर-नारियों का ध्यान खिंच जाता है | 
महाकवि अश्वधोष के शब्दों में--“बुद्ध को देखते ही जिसकी आँखें जहाँ लगीं, भ्र, पर, 
ललाट पर, झ्ुब्य पर, आँखों पर, शरीर पर, हाथों पर, चरणों पर, गति पर, उसको 
आँखें वहीं बन्ध गई |" 


!- भूज़ो ललाटट मुखमीक्षणे वा, वपुः करौ वा चरणी गति वा । 
धदेव॑ यस्‍्तस्थ ददर्श तत्र, तंदेव लंस्याथ बंबन्ध चंछु :॥ (बुंड्ध भरित, सर्ग १०, श्लोक ६) 
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राजयह में मिक्षाचार अरिते बुद्ध की आँखें स्थिर थी। वे जुए की दूरी तक देखकर 
चलते थे । वे मृक थे। उनकी गति मन्द व नियंत्रित थी । उनका मन सयत था । | 


बिम्बिसार ने भी इस दिव्य प्रभाव वाले मिक्षुक को अपने राजमहलो से देखा | वह 
अत्यन्त आहृष्ट हुआ | मिक्षुक से बात करने को उत्सुक हुआ ! राजयह के पाण्डु (रत्नगिरि) 
पबंत पर आकर उसने बुद्ध से साक्षात्कार किया । 


बिकिब्रेसार ने बुद्ध से राज्य और भोग-सामग्री के ग्रहण और उपभोग के लिए प्रार्थना 
को) धुद्ध मेयह सब अस्वीकार करते हुए राजा को काम-बिकारी का कुफल बताया और 
कहा--“मैं राज्य पाने के लिए नहीं, बुद्धत्व पाने के लिये प्रवजित हुआ हूँ ।” 'बिम्बिसार ने 
कहा-- आपकी कामना सफल्न हो। बुद्धत्त प्राप्त कर आप मेरे नगर राजयह में अवश्य 
आना 27 


जेन परम्परा में श्रेणिक राजा का प्रथम समागम अनाथी मुनि के साथ हुआ, ऐसा 
प्रतीत्त होता है। बह समागम भी बहुत दुछ पूर्वोक्त समागम से समानता रखने वाला है ! 
राजयह के निकट मण्डी कुक्षी उद्यान था। वह नाना कुसुमों से आच्छादित व बहुत ही रमणीय 
था! एक दिन मगधराज श्रेणिक बन-क्रीड़ा के लिए उस उद्यान में आया | वहाँ उसने एक 
महानिग्न न्थ को देखा । वह एक घने वृक्ष की छाया में बेठा था। उसकी आकृति सुकोमल 
और भव्य थी | क्षय से वह तरुण था । मुख पर असीम शान्ति विराजमान थी। मगधराज 
क्ेणिक ने ज्यों ही उसे देखा, उसके मुख से निकल पड़ा--'कंसा वर्ण ! कंसा रूप | इस 
आय की केसी सौम्यता | केंसी इसकी क्षमा! केसा इसका त्याग ! केसी इसकी भोग- 
“निस्प्रहता (7 
मगधराज श्रेणिक उस महानिग्र न्थ के निकट गया और पृछने लगा--“भिक्षुक | 
तुम तरुण हो, इस भोग-काल में ही कसे दीक्षित हो गये 2?” 
मुनि-- महाराज | में अनाथ था ।” 


ह २ हसन 
राजा-- 'मिक्षुक ! तुम्हारे जेसा ऋद्धिमान्‌ अनाथ १ मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ । पुनः 
संसार में प्रवेश करो और मनुष्य-जीवन का आनन्द छ्ूटो ।” 


सचथ०कमका-बए ७ ०--२३-६०»--4%-का-ा 4०9०४“ “ाओि--3.--+“ ता औण .॑ड-:डडआ डा जि अऑषचविजतओ +- जज+ “+ेलक न_नत #्ड, 


१- अलोलचक्षुयंगमात्रदर्शी, निवृत्तबाग्‌ य॑त्रितमन्दगामी । 
चचार भिक्षां स तु भिक्ष॒वर्यो निधाय गात्राणि चल॑ च चेतः ॥ 
(बुद्ध चरित, सर्ग १०, श्लोक १३) 
२. सुत्तनिपात, महावग्ग, पव्वज्जा सुत्त ; बुद्ध चरित, संग ११, श्लोक ७र । 
३० अहो वण्णो अहो रूवं, अहो अज्जस्य सोमया। 
अह्दो ख़त्ती अद्दो मुत्ती, अहो भोगे असंगया ॥ (उत्तराध्ययन सूच, अ० २०, गा+ ६) 
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मुनि+- मगर्धराज ! तुम तो स्वयं अनाथ हो, मेरे नाथ केसे हो. जाओगे १ 
: हाजा<-“मैं अनाथ केसे ! दुम अनाथ किसे कहते हो भिक्षुक १” रे 

मुनि---“कौशाम्बी नगरी थी ! यथानाम 'तथागयुण 'प्रभृत घन संचय नामक मेरा पिता 
था! माता, पत्मी, बन्धु सब का सुखद संयोग था। एक बार मेरी आँखों में भयंकर बेदना 
उत्पन्न हुई । शरीर में भी दाह-ज्बर उस्पन्त हुआ । बह वेदना निरुपम थी, असझाय थी । 
कुशल चिंकित्सक, अभ्कस्त मंत्नविद्‌ सभी हताश रहे । वेदना शान्त नहीं हुईं । शाजन्‌ | मेरा 
पिता मेरे लिए. सब कुछ न्‍्योछावर करने को प्रस्तुत था ; फिर भी बह मुझे वेदना-प्ुक्ते नहीं 
कर सका; यह मेरी अनाथतां थी। मैरी माता भीगी आँखों से मुझे निहारती रही, पर सुके 
बेदना-सुक्त नहीं कर सकी ; यह-मैरी अनाथता थी । सगे भाई और सगी बहिनें भी सुझे वेदना- 
मुंक्त नहीं कर सकीं ; यह मेरी अनाथता थी । मेरी पत्नी अनबरत मेरे पास खड़ी ही रहती थी 
और अपने अश्रुओं से मेरे वक्ष का परिसिचन करती थी । वह भी मुझे वेदना-मुक्त नहों कर 
सकी ; यह मेरी अनाथता थी ।” ु 

उस महानिग्रन्थ ने मगधराज श्रेणिक को बताया--“राजन ! मैंने स्वयं को संब तरेह 
से अनाथ पाकर धर्म की शरण ग्रहण की | मैंने संकल्प किया--'मेरी वेदना शान्त हो, तो मैं 
अनगार धर्म को अंगीकार करूँ |” अगले ही दिन बैदना शान्त हो गई और मैं अनगार बन 
गया । ' 

अनाथी सुनि ओर श्रेणिक राजा के इस संलाप का पूरा विवरण उत्तराध्ययन सुत्र के 
बीसवें महानिप्नन्‍्थीय अध्ययन में किया गया है। अनाथी मुनि ने इसी प्रसंग पर छ्क दूंसरे 
प्रकार की अनाथता का भी परिचय दिया | वह अनाथतता थी, प्रत्नजित होकर भी प्रत्न॒ज्या- 
नियमों के अनुकूल न चलना | शिथिलाचार को तीब मर्त्सना करते हुए मुनि कहते हैं-- 

“हे राजन ! अनाथता के अन्य स्वरूप को भी एकाग्र होकर सुन । ऐसे कातार पुरुष 
भी होते हैं जो निम्न न्‍्थ धरम को पाकर भी उसमें शिक्षल हो जाते हैं ।* 

“जसे पोली मुद्दी असार होती है और खोटी मुद्रा में भी कोई सार नहीं होता ; उसी 
प्रकार द्रव्य लियो मुनि भी असार होता है| जेसे काँच की मणि बेड्य मणि की तरह प्रकाश 
तो करती है, किन्तु विश पुरुषों के सम्मुख उसका कुछ भी मुल्य नहीं होता ; उसी प्रकार बाह्य 
लिंग से मुनियों की तरह प्रतीत होने पर भी वह द्रव्य लिंगी मुनि विश्ञ पुरुषों के समक्ष अपना 
कुछ भी मृल्य नहीं रखता |. 


१. इमा हु अस्ना वि अणाहया निवा |, तमेंगचित्तो निहुओ सुणेहि । 
नियण्ठधम्मं लहियाण वी जहा, सीय॑न्ति एगे बहुकायरा तरा ॥३े८।। 

२. पोल्ले व मुद्दी जह से असारे, अयंतिए कुडकहावणे वा। 
राढ्मणी वेरुलियप्पगासे, अमबस्घए होइ थे जाणएसु ॥४शा 
कुसीललिंगं इह धारइत्ता; इसिज्भायं जीविय बृहइत्ता। 
असंजए संजयलप्पसाणे, विशिधायमागजछद से चिरं पि।४इेशां 


१५% लोतम और जिनिक ? एक असुशीलन : ' पएसणह 


“जो पूदढ् लक्षण, स्वप्न आदि का प्रतोग करता है, मिमित्त और कौतुक कम में आसक्त 
है, इसी ग्रकार बह असंत्य ओर भाश्यर्य उत्पादक विद्याओं से जीवन व्यतीत करने बाला है ; 
पायोदय के सक्‍य उसका कोई भ्राग नहीं है ।* 

4 “हुं असाधु पृरुष ओइशिक, क्रीतकृत, नित्यपिण्ड और अनेषणषीष कुछ भी नहीं 
कीड़ला, अग्नि की तरह सबंमक्षी होकर जीता है, बह नरकादि गसियों में जाता है । 

'संबभ-शून्य साधुओं का जाचार कताते हुए अनाथी ने मगधराज ओेणिक से स्वष्ट- 
स्पष्ट ऋहटा< 

सोचाय गेज्ञानि धुमाधतियं इस अशुसासभ माणगुणोवर्वेय । 
अच्य कुलीलाल अहाय सम अहा निमष्ठाण वए पहेच ॥५१॥ 

हे मेधाबिनू | क्षानशुषोपप्रेत इस म्रमाषित अनुशासन को सुनकर ओर कुशील जनों 
के ्रांग का सवधा प्रशित्याग कर महानिग्न न्थों ( ठीथेकरों ) के पथ पर अल । 

यह सब सुनकर मगधराज भेणिक बहुत तृष्ट हुआ ! अजलिबंद्ध होकर ऋतव्शता के 
शब्दों में उसने कहा: “महासुने । आपने अनाथता का खुझे सम्यंग दिव्दशन कराया | 
आपका जन्म सफल है । आप ही समाथ और सबन्‍्धु हैं; क्‍योंकि आप सर्वोत्तम जिन- 
माग में अवस्थित हैं। मेंने आपको भोगार्थ आमंत्रित किया, आपके ध्यान में बिश्व 
किया, इसके लिए मैं क्षमा-प्रा्थी हूँ । में आपका अनुशासन ग्रहण करता हूँ ।”3 

, इसी अध्ययन को उपसंहारात्मक गाथा भें कहा गया है: इस प्रकार नरपति- 


सिंड (शेडिक) अनगार-सिंह अनाथी मुनि को प्रणाम कर लपरिणन, सनन्धु धर्म में 
अनुरक्त हुआ ४ 


१- जो लक्खरण्ण सुजिज पठंजमाशे, निभित्तकोउहलसंगगादे । 
कुहेडविउना सवदारजीबी, न गफ्छई सरण तम्मि काले ॥४५॥ 
२. उद्देसिअं कीयगड़ सिग्रागं, न मुंचई किचि अणेसणिज्ज! 
अग्गी विदा सम्बभक्खी भविता, हो चुओ गछ्छद कट्हु पाबं ॥४७॥ 
३- तुंद्दो य सेशिनो राया, इणमुदाहु कवंजली । 
अणाहत्त जहामुव॑, युट्‌ ठु मे उव्दंसियं ॥५४।| 
तुज्झ॑ युलड्धं खु मणुस्सजम्मं, लाभा सुलद्धा य तुमे महेली । 
हुब्मे सगाहा य सबंधवा य, ज॑ भे ठिआ मस्गे जिशुसमाणं ।५५॥ 
त॑ सि णाहो अणाहार्ण, सत्बभुग्राण जया ! । 
खामेमि ते महामाग ! इच्छमि अशुस्तासिउ ।|५६॥) 
पूृच्छिकण मए तुब्भं,काशब्रिग्पों छउ जो कओ | 
निर्मंतिओ ये भोगेहिं, ते सब्य मस्लिहिं भे ॥५७॥॥ 
४. एवं धुणित्ताण य रायसीहो, जनगारसीह परपाइ भत्तिए। 
सभोरोहो य सपहिवणो, भ्र्वाणुरतों विमलेश चेबसा !!७५८॥ 
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उक्त दोनों घटना-असंगों में बह समानता बहुत ही विश्मंथीत्व/शक है कि मगधराजें 
तरुण मिन्ष के सौन्दर्य और सोम्पता पर झुख्य होता है, सांसारिक भोगों के लिए. आमंत्रित 
करता है ओर अस्वीकृति मृलक उत्तर पाता है। दोनों प्रकरणों का रचना-क््म सहसा 
यह सोचने को तिबश करता है कि किसी एक परम्परा ने ठूसरी परम्परा का अनुकरण 
ती नहीं किया है ! मडिकुच्छि! उद्यान का उल्लेज बोद्ध-परम्परा में 'महकुच्छि' नाम से 
मिलता है।" अनाथी सुनि का इस अध्ययन के अतिरिक्त और कहीं वर्णन नहीं मिलता ! 
मे महावीर के सघ में थे या पाश्व-परम्परा में, इसका भी कोई विवरण नहीं मिलता । 
वे कमी महाबीर से मिले थे, ऐसा भी उल्लेख नहीं है। सम्भवतः इन्हीं कारणों से इति- 
हासकार डॉ० राघाकुमुद शुकजी ने इस सारे प्रकरण को अमाथी के साथ न जोड़ कर 
अनगार-सिंह* शब्द-प्रयोग के आधार से महाबीर के साथ जोड़ा है। उनका कथम है, 
श्रेणिक की यह मेंट महावीर के साथ ही हुईं थी ।* ऐसा होने में हस मेंट का ऐतिहासिक 
महत्त्त तो बढ़ता है, पर यह मानने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। कौशाम्बी 
नगरी, प्रभूतधनसंचय श्रेष्ठी, अक्षि-वेदना आदि इस घटना-ग्रसंग को सर्वाशतः एथक्‌ व्यक्त 
करते हैं । 

दोनों प्रथम सम्पर्कों में उल्लेखनीय अन्तर तो यह है कि बुद्ध को तो ओरेणिक बोधि- 
लाम के पश्चात्‌ राजग्रह आने का आमंत्रण मात्र ही करता है और अनाथी मुनि के सम्पंके 
में श्रेणिक निग्न न्थ-धर्म को सपरिवार स्वीकार करता है| 

अनाथी निम्न न्थ दूसरे प्रकार की अनाथता का बर्णन करते हुए द्रव्यलिगियों पर तीज 
प्रहार कर राजा के मन को उधर से हटाते हुए प्रतीत होते हैं। उस बणन से यह निकाल 
पाना तो कठिन है कि उनके वे संकेत अम्रुक पन्‍थ के लिए हुए हैं ओर इससे पूरब श्रेणिक 
अम्लुक पन्‍थ को ही माना करता था ! बहाँ मुख्य अभिव्यक्ति शिथिलाचारी निम्न न्थों की 
प्रतीत होती है, पर पता नहीं, उस समय कौन से निग्न न्थ इतने शिथिलाचारी हो रहे थे । 
पाश्व-परम्परा के शिथिल निम्न न्थों की ओर यदि यह संकेत है, तो इससे इतना तो प्रतीत 
होता ही है कि थंह घटना-असंग महाबीर के केबल्य-लाभ और राजगह-आगमन से पूर्थ का 
है जबकि समाज में पार्श्वापत्यिक शिथिलाचारी भिक्षुओं का बोलबाला था । 


त्रिपिटक साहित्य में. 
धर्म-चक्षु का छाम 
राजा ब्रिम्बिसार के बोद्ध-ए्म स्वीकार करने के भी कुछ एक स्पष्ट पल्लेख मिलते 
१. दीधनिकाय, महाकरगो, महापरिनिब्बान सुत्त, पृ० ६१ । 


२. हिन्वू सम्यता, ९ १८५। 
0 
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हैं। मृलभूत उस्जेज विभकविष्षक का है; जिसमें बताया गया है-“बुंद्ध उस्बेल काश्यप 
आदि सहसख जटिलों को मोद्ध-घर्म में दीक्षित कर राजगह आये। राजा बिम्बिसार ने 
यह समाचार सुना | उसने कारह लाख मगध-निबासी बाह्मणों ओर ग्रहस्थों के साथ बुद्ध 
के दर्शन किये । बुद्ध उस समय लट्टिवन में प्रतिष्ठित थे । उन्होंने बिम्बिसार आदि बारह 
लाख मगध-निवासियों को . धर्मोप्देश दिया । धर्मकथा सुन कर उनमें से बिम्बिसार आदि 
ग्यारह शॉख मगधवासियों को उसी आसन पर “जो कुछ पेदा होने बाला है, वह नाश- 
मान है”---यह विरज (निर्मल) धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ और एक लाख उपासक बने ।* 

बुद्ध के कम में बिशारद होकर बिम्बिसार ने कहा--भन्‍्ते ! पहले कुमार-अवस्था 
में मेरी पाँच अमिलाषाएँ थों | वे अब पूरी हो गई । मैं चाहता था--मेरा राज्याभिषेक हो, 
मेरे राज्य में अहंत्‌ अर्थात्‌ बुद्ध आयें, उनकी मैं सेवा करूँ, वे झुझे धर्मोपदेश करें और 
उन भणवास्‌ को मैं जानेँ। आज तक यथाक्रम मेरी पाँचों अभिलाषाएँ पूरी हो गई हैं। 
सिश्नु-संघ सहित कल के लिए. मेरा निमंत्रण स्वीकार करें ।* 

अगले दिन मगधराज बिम्बिसार ने बुद्ध-सहित भिक्षुसंघर को अपने हाथ से उत्तम 
भोजन कराया और अपना वेणुवन उद्यान भिक्ष-संघ के लिए प्रदान किया ।* 


इसी प्रकरण की पुष्टि का एक समुल्लेख दीधनिकाय के “क्टदन्त सुस्त में मिलता 
है। कूटदन्त बिग्र अपने परामशंक और सहयोगी पिप्रों से कहता है--“मैं क्‍यों न श्रमण 
गौतम के दर्शनाथ जार १ मगधराज श्रेणिक बिम्बिसार पुत्र सहित, भार्या सहित, अमात्य 
सहित प्राणारपण से भ्रमण गौतम का शरणागत हुआ है ।”3 ठीक यही उल्लेख सोणदण्ड सुत्त 
में प्रसंगोषात्त सोणदण्ड बाह्यण करता है । 


उषोसथ का आरम्म 


शरण-ग्रहण के पश्चात्‌ बिम्बिसार का बुद्ध और उनके भिक्षु-संघ के साथ कसा 
सम्पर्क रहा, इस बात के द्यीतक भी अनेक घटना-प्रसंग उपलब्ध होते हैं। कुछ एक बार 
और मी बुद्ध व बिम्बिसार के साक्षात्‌ होने के उल्लेख विनयपिटक, महावग्ग में मिलते 
हैं। एक मेंट में बिम्बिसार प्रस्ताव रखते हैं--“अष्टमी, चतुद शी, पूर्णिमा के दिन अन्य 
धर्मावलम्बी एकत्र होते हैं, उपदेश करते हैं, क्‍यों न भन्‍्ते ! हमारा भिक्षु-संघध भी ऐसा 
करे ।” बुद्ध ने तथारूप अनुमति दी । 


सैनिकों को दीक्षा-निषेध 
एक अन्य भेंट में उसने सेनिकों को दीक्षित करने का अनुरोध बुद्ध से किया। 
स्थिति यह थी कि बिम्बिसार सेनिकों को सीमा-प्रदेश पर शत्रुओं से लड़ने के लिए 


१० विनयपिटक, महावग्गो, महाखन्धक, पृ० ३५-३६। 
२० वही, पृ० ३७-३८ | 

३० दीधनिकाय, १-५, पृ० १११-११२। 

'डं- बही, 2१*४, पु० १०८ ॥ 
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मेजता । सेनिक मरने के भय से भिक्षु-संघ में प्रविष्ट हो बातें। बुंडें ने बह प्रस्ताव 
स्वीकार किया ! ह 
एक बार भ्ेंणिक बिम्जिसार ने अपने अधीनस्थ अप्तीति सहस्त साँधों के प्रतिभिथियों 
को अपने पास एकत्रित क्रिया | उन्हें राज, समाज और अर्थ-संम्बन्धी व्यवस्थाएँ बताई । 
अन्त में उसने कहा--“मेंने जो भी बताया है; वह॑ लोकिक है। लोकोत्तर ज्ञान के लिए 
तुम सब बुद्ध की शरण में जाओ |” तदनन्तर वे सब शध्षकूट पबंत पर आये और बुद्ध के 
शरणागत हुए ।* 
श्रेणिक बिम्बिसार ने अपने राज-बेच्य जीवक कौमार #त्य को बुद्ध और भिक्लु-संघ 
की चिकित्सा के लिए नियुक किया था, जिसका उल्लेख “प्रमुल उपासक-उपा लिकाएं' 
प्रकरण में क्रिया जा चुका है। बिम्बिसार द्वारा भिक्ु-भिक्षुणियों के लिए आवास-निर्माण 
का भी उल्लेख मिलता है ।* 
पेटावत्थू अट्ृक्था के अनुसार श्रेणिक बिम्बिसार प्रतिमास अष्टमी, चतुर्दशी, 
अमावस्या ओर पूर्णिमा को उपोसथ करता था।* 
कारावास में दान 
महायान के अमितायुर्ध्यान सुस्त के अनुसार अपने जीवन के सांध्य में श्रेणिक बिम्बि- 
सार जब कारावास में था, तब उसे मोदगल्यायन भिक्तु अपने ऋद्धि-बल से वहीं प्रकट 
होकर दर्शन देते और धर्म यूक्त सुनाते। बिम्बिसार ने वहाँ बेठे ऐसा चाहा था और बेसे 
ही होने लगा। बिम्बिसार की पत्नी वंदेही भी एक प्रथक्‌ कारावास में दे दी गई थी। 
उसकी प्राथना पर बुद्ध के बहाँ प्रकट होने का भी उल्लेख है ।* 
धम्मपद-अदुक्था के अनुसार लिच्छुकियों के प्रतिनिधि महाली के आमन्त्रण को 
स्वीकार कर जब बुद्ध वेशाली की ओर चले, तब श्रेणिक बिम्बिसार गंगा-तट तक उन्हे 
पहुँचाने के लिए आया । उसने इस प्रसंग से राजयह से गंगा तक नवीन पथ का निर्माण 
कराया । उसे फ्रूलों से सजवाया, मंजिल-मंजिल पर विश्राम-यह बनवाये | बुद्ध नोका में 
बेठे । नौका चली । बिम्बिसार नौकां को पकड़े-पकड़े पानी में चला | गले तक पानी आया, 
तब वापस सुड़ा । जब तक बुद्ध वेशाली से बापस नहीं आये, वहीं गंगा-तट पर डेरे डाल 
कर रहा । फिर बुद्ध को लेकर राजगह में आया ।! 
१. विनयपिटक, महावग्गो, चम्मखन्धक, पृ० १६६ | 
२. विनयपिटक, चुल्लगग्ग, क्षुद्रकवस्तुस्कंधक, पृ० ४५८। 
३. गा० २०६। 
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/ »': समकितमिक्तर में बुद्ध ओर सिक्ञ-संघ के लिए नौका-विहर सदा के लिए निःशुल्क 
कर देंते का भी उल्सेज है | 
'प्रक्कुसा ति-प्रतलियोध 
, अख्यिमितिकाध के धातुविमंग सुस की अद्दकथा में बताया गया है--“एक बार 
बिम्बिसार की राज्य-्सभा में तक्षशिला के कुछ व्यापारी आये | प्रसंग से उन्होंने अपने 
राजा पक्‍कुताति की गुण-चर्चा की | उसे गुणों से और वय से बिम्बिसार के समान ही 
बताया । दोनों राजाओं के बीच सन्देशों के आदान-प्रदान से मेन्नी हो गई। राजगह के 
क्यापारी तक्षशिला में तथा वहाँ के यहाँ कर-मुक्त कर दिये गये | पकक्‍कुसाति ने पाँच पंच- 
रंगे शाल बिम्जिसार को भेंठ में भेजे । बिम्बिसार ने एक स्वर्ण-पठ पर बुद्ध की प्रशस्ति 
लिखा कर उसे भेंट में भेजी । पक्‍कुसाति बुद्ध को देखने राजगह तक पेदल आया और 
मिक्षुसंघ में प्रविष्ट हो गया ।" 
मृत्यु के बाद 
दीधनिकाय के जनवसभ सुल में बिम्बिसार की लोकोत्तर गति का भी वर्णन है। 
आनन्द ने कहा-- भन्‍्ते ! आपने अनेक देशों के अनेक उपासकों की लोकोत्तर गति का 
बखान किया है, श्रेणिक बिम्बिसार भी तो धार्मिक, धर्म-राजा बुद्ध का शरणागत था । 
वह मृत्यु-धम प्राप्त हो, क्रिस गति, किस लोक में उत्पन्न हुआ, यह उल्लेख भी करें ।” 
आनन्द के इस अनुरोध पर बुद्ध ने ध्यान लगाया ! आत्म-शक्ति केन्द्रित की। यह 
जानने का अयत्न किया कि बिम्बिसार किस गति में सुख-दुःख पा रहा है । 
एक दिव्य यक्ष प्रकट हुआ और बोला--“भन्ते | मैं जनवसभ हूँ, में जनवसम 
हूँ, मैं जनवसभ हूँ । मैं ही बिम्बिसार हूँ ।” तब बुद्ध ने जाना और आनन्द के सम्मुख प्रकट 
किया--विम्बिसार यक्ष-योनि में जनवसम नामक यक्ष हुआ है । 
थेरी गाया में बिम्बिसार की एक रानी खेमा का बौद्ध मिक्षु-संघ में दौक्षित होने का 
भी उल्लेख है, जो महाप्रज्ञाओं में अग्रगण्या मानी गई है | 


क्‍ आग्रम-सहित्य में 
पृ्वोक्त सारे ही संघुल्लेड अपने आप में सुस्पष्ट हैं। केबल इन्हीं के आधार पर हमें 
निर्णय करना हो, तो यह निस्सन्देह माना जा सकता है कि भ्रेणिक बिम्बिसार बुद्ध का ही 
उपासक था। आगम-साहित्य की छानबीन में जब हम जाते हैं तो इनसे मी कहीं अधिक 
हतने ही सुस्पष्ट उल्लेख हमें बहाँ मिल जाते हैं । 
मह्रावीर के सम्पर्क में 
सगधराज भेणिक को अनाथी निम्न न्थ से धर्म-बोध मिला, यह उक्लेख हम कर आये 


हैं। बलाशुतस्कन्ध में महावीर के साक्षात्‌ सम्पक और उनके प्रति रही असाधारण श्रद्धा 
का परिचायक शक उज्वलन्त प्रकरण है। वहाँ बताया गया है- उस काल उस समय में 
राजगह नगर था। उसके बाहर शुणशिल उद्यान था । श्रेणिक राजा राज्य करता था । एक 
दिन अपनी उपस्थान शाक्षा में राज-सिंहासन पर बेढे भ्रेणिक ने कौटुम्बिक ( राजकर्मचारी ) 
पुरुषों को बुलाया और उनसे कहा--देवानुप्रियों! तुम जाओ और राजगह नगर के बाहर 
जितने ही आराम, उद्यान, शिल्पशालाये, आयतन, देवकुल, सभायें, प्रपायें, उदकशालायें, 
पण्यशालायें, भोजनशालायें, चुने के भद्ठ, व्यापार को मण्डियाँ, लकड़ी आदि के ठेके, 
मूँज आदि के कारखाने हैं, उनके जो-जी अध्यक्ष हैं, उनते जाकर कहो--देवानुप्रियो ! श्रेणिक 
राजा भंमसार आदेश करता है-- जब अमण भगवान्‌ महावीर इस नगर में आये, तुम लोग 
स्थान, शयनासन आदि ग्रहण करने की आज्ञा दो ओर उनके आने के संबाद को मेरे तक 
पहुँचाओ ।' कोटम्बिक पुरुषों ने ऐसा ही किया । 

“उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगणह में आये, परिषद्‌ जुटी । 
आराम आदि के स्वामी एकत्रित हो, श्रेणिक के पास आये और कहने लगे--स्वामिन ! 
जिनके दर्शन को आप उत्सुक हैं, जिनके नाम-गोत्र सुनकर आप हर्षित होते हैं, वे धमम-प्रवतक, 
तीथेडर, सर्वश, सबंद्शी भगवान्‌ महाबीर गुणशिल चेत्य में विराजमान हैं ।” 

“इस संबाद को सुनकर भ्रेणिक हर्षित ओर सन्तुष्ट हुआ | सिंहासन से उठकर सात- 
आठ कदम आगे जा, वहों से उसने भगवान्‌ महाथोर को बंदन किया ! तदनन्तर संवाद- 
बाहकों को पारितोषिक दे, उसने सेनापति, बाहनाधोश आदि को बुज्ञाया, चहुरब्निणी सेना 
सुसज्जित करने का आदेश दिया ओर धम-रथ सुसज्जित करने को कहा | 

“यह सब करके वह चेलणा रानी के पास आया और बोला--दिवप्रिये ! तथारूप 
अरिहन्त भगवान्‌ के दशन बहुत फलदायक होते हैं। इसलिए हम चल, भ्रमण भगवान्‌ 
भहाबीर को वन्‍्दन करें, नमस्कार करें, उनका सत्कार और सम्मान करें | ये महाबीर 
कल्याणकारी, मंगलकारी, देवाधिदेव और शानी हैं। वहाँ चलकर पयपासना करें । यह 
पय पासना हमारे इस लोक के लिए, परलोक के लिए, सुख के लिए, क्षेम के लिए, मोक्ष के 
लिए यावत्‌ भब-परम्परा में फलदायक होगी ।” यह सब सुनकर चेलणा आनन्दित हुई, 
प्रफुल्लित हुई । 

“चेलणा स्नानादि कम से नियृत्त हुई बहुमूल्य वस्त्र और आभृषणों से परिसज्जित हुई । 
राजा भ्रेणिक के साथ धार्मिक यान पर आरूढ़ हुई। क्रमशः गुषशिल उद्यान में आई! 
महावीर के अमियुख हुईं | तीन अदक्षिणा से अमिवन्दन किया ! कुशल प्रश्न पूछे तथा राजा 
श्रेणिक को आगे कर महावीर की प्रयुपासना मैं लीन हुई । 

“अहाबीर से धर्म-कथा कही ! परिषद्‌ विसर्जित हुई। अणिक की दिव्य ऋद्धि को 
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'बेशकर कतियय सिक्षओं के मन में आया--'बन्य है यह श्रेणिक संभसार, चैलणा जेसी 
शानी और मगध जैसे राज्य को भोग रहा है। हमारी भो तप+साधना का कोई फल हमें 
वैमलें को यही कि हम भी आगामी जीवन में ऐसे ही मनोरम काम-भोगों को प्राप्त करें! 
चेज्षणा की दिव्य ऋद्धि को देखकर कतिपय भिक्षुणियो के भी मन में आया-- धन्य है यह 
चेलणर । हमारी तप-साधना का कोई फल हो तो आगामी जीबन में हमें भी ऐसे काम- 
झोग मिले ।' 

“महाबीर ने भिक्ष-मिक्षुणियों के इस निदान को अपने शान-बल से जाना । उन्हें 
झकन्नित किया । निदान के कुफल से उन्हें परिचित कराया । भिक्ष-भिक्षुण्यों ने अपने 
दुस्सकल्प की आलोचना की ।” 

प्रस्तुत अकरण महाबीर के प्रति श्रेणिक मंभसार की भक्ति का परिचायक हीने के 
साथ-साथ इस बात का भी संकेत करता है कि यह प्रकरण श्रेणिक और महावीर के प्रथम 
सम्पक का होना चाहिए । इसमें चेलणा आगे होकर महावीर से मिलती है और फिर बह 
ओण्िक की आगे कर उनकी पयुपासना करती है| जेन-परम्परा यह मानती है, कि श्रेणिक 
पहले इतर धर्मावलम्बी था। चेलणा अपने पितृ-पक्ष से ही निग्न न्थ-धम को मानने वाली 
थी। उसके प्रयत्न से ही श्रेणिक जेन बना | प्रथम सम्पक में ही चेलणा का आगे होकर 
महावीर का साक्षात्कार करना संगत होता है। भिक्लु-मिक्षुणियों का श्रेणिक और चेलणा 
को देखकर निदान-बद्ध होना भी प्रथम सम्पर्क में अधिक सहज है । 

अनुसरोपपातिक दशांग आगम में बताया गया है--राजा श्रेणिक ने भगवान्‌ के दशन 
किये ओर देशना के अन्त में पृछा-- भन्‍्ते ! आपके इन्द्रभृति आदि चौदह सहस्र श्रमणों में 
सर्वाधिक तप करने बाला ओर सर्वाधिक कर्मो की निजरा करने वाला कोन है १” भगवान्‌ 
मे कहा--'क्रेणिक ! धन्य अनगार उत्कृष्ट तपस्वी और उत्कृष्ट निजरा-परायण है ।” यह 
सुनकर श्रेणिक हर्षित हुआ । धन्य अनगार के पास आया और बोला--दिवानुप्रिय ! तुम 
धन्य हो, कृतपृण्य हो ।” वहाँ से पुनः भगवान महावीर को वन्दन कर अपने प्रासाद लौढा ।* 

शालाधमकथा के १३वें अध्ययन में भी श्रेणिक के सदल-बल महावीर के दर्शन करने 
का उल्लेख है | 
राजकुमारों की दीक्षा 

मेघकुमार के दीक्षा-प्रसंग पर भी श्रेणिक निग्नन्थ-धर्म की प्रशस्ति में कहता है--- 
“पिय् न्‍थ-धर्म सत्य है, प्रधान है, परिपूर्ण है, मोक्षमार्ग है, तक-सिद्ध है और निरुपम है । उस 
(मिक्लु-र्म) का ग्रहण लोहे के चने चबाने की तरह कठिन है ।”* 


१. अनुत्तरोपपातिक दशांग, तृतीय चर्ग, सु० ४ 
३ हाताधर्षकर्यात, ११११ 


इत्हास सौर परस्परा | गनुवावी राजा हे १९ 
श्रेणिक के अन्य पृत्र नन्‍्दीसेन ने भी महावीर के समबसरण में दीक्षा प्रहण क्री ।* 
ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि श्रेण्षिक ने एक बार अपने राज-परिवार, सामन्तो बथ! 

मंत्रियों के बीच यह उद्घोषणा कौ--“कोई भी भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण करे, 

में रोकूगा नहीं ।”* इस घोषणा से प्रेरित हो श्रेणिक के जालि, मयालि आदि २३ पृतन्न 
महाबीर के पास दीक्षित हुए ।* नन्‍्दा, नन्‍्दमती आदि १३ रानियाँ दीक्षित हुईं ।* 


नंरक-गमन और तीथ॑कुर पद 


एक बार समवसरण में श्रेण्विक महाबीर की पयुपासना कर रहा था । एक कुष्ठी भी 
उसके निकट आ बेठा | महावीर को छींक आई । कुष्ठी बोला--'मर रे ।' श्रेणिक को छींक 
आईं । कुष्ठी बोला--'जी रे । अभय कुमार को छींक आईं । कुष्ठी बोला--जी, चाहे मर । 
महाकसाई कालशौरिक ने छीका ! कुष्ठी बोला--न मर, न जी !' इस असम्बद्ध प्रलाप पर 
श्रेणिक के सेनिको ने उसे पकड़ना चाहा पर वह देखते-देखते अन्तरिक्ष में विलीन हो गया । 
श्रेणिक ने महावीर से इस देव-माया का हाल पूछा । महावीर ने कहा--“यह देव था और 
इसने जो कहा, सब सत्य कहा | झुके मरने के लिए कहा, इसलिए कि मेरे लिए आगे मोक्ष 
है। तुम्हे जीने के लिए कहा, इसलिए कि तुम्हारे आगे नरक है थअर्थात्‌ तुम्हे यहाँ से 
मर कर नरक पहुँचना है। अभयकुमार यहाँ भी मनुष्य है, धर्म निष्ठ है। आगे भी उसे देवगति 
में जाना है ; इसलिए उसे कहा--मर, चाहे जी। महाकसाई कालशौरिक यहाँ भी बीभत्स 
जीवन जीता है, आगे भी उसे नरक मिलना है ; इसलिए उसे कहा--न मर, न जी ।” 


श्रेणिक अपने नरक-गमन की बात सुनकर स्तब्ध रहा। बोला-- भगबनु ! क्‍या 
आपकी उपासना का यही फल सबको मिलता है /” महाबीर बोले-- राजन | ऐसा नहीं है । 
तुमने मृगया-यद्धि के कारण नरक का आयुध्ष्य बहुत पहले से बाँध रखा है | मेरी उपासना का 
फल तो यह है कि जसे मैं इस चौबीसी का अन्तिम तीथंइर हूँ, नरक गति से निकलते हो तू 
आगामी चोबीसी का प्रथम तीथंछ्ूर पद्मनाभ होगा ।”" श्रेणिक इस महान्‌ संवाद को सुनकर 
अत्यन्त आनन्दित और प्रफुल्लित हुआ । 
अपने नरक-गमन को टाल सकने का उपाय भी श्रेणिक ने महावीर से पृष्ठा | महावीर 
ने कहा--“कपिला ब्राक्षणी दान दे तथा कालशोरिक जीव-बध छोड़ दे तो तुम्हारा नरक- 
गमन टल सकता है ।” श्रेणिक की बात न कपिला ने मानी और न कसाई ने मानी | 


१- त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम, पर्व १० सर्ग ६ । 

२. ग्रुणचन्द्र रचित, महावोर चरिये, पृ० ३३४-१ । 

३. अशुसरोववा्‌इ दसाओ, वर्ग ९, अ० १-१० ; वर्ग १, अ० १-१३ । 

४. अन्तगड़दसालो, गे ७, अ० १-१३। 

५. प्रश्ननाभ तीर्थद्भुर का विस्तृत वर्णन, ठाणांग, ठा० ६, उ० ३, सूत्र ६९३ में उपलब्ध है। 


३५७ आगम और सिंपिंशश : एक अधुशीलत ” | क्षणा है 


बलात्‌ दांन दिखेंबानों प्रास्मभ किया तो कपिला बोली--“दान मैं नहीं दे रही हूँ, राजा ही 
दे रहा है।” कालशौरिक को कुएँ में डाल दिया गया तो बहाँ भी ५०९ मिट्टी के भेंसे बना 
करें उनेके वर्ध किया ।* तात्पये, न ये दोनों बातें होने वाली थों, न नरक दलने बाला 
था । केवल अंतिनोध के लिए महावीर ने भेणिक को ये दो मार्ग बतलाये थे । 


राजायि प्रसन्‍नचन्द्र के विषय में 


महावीर और श्रेणिक के अनेक संस्मरण जन-वाइमय में प्रचलित हैं। राजर्षि 
प्रसन्‍्नचन्द्र का इस सम्बन्ध में एक प्रेरक प्रसंग है। ये पोंतनपुर के राजा थे। महावीर के 
पस दीक्षित हुए | राजयह में समवसरण के बाहर एक दिन ये ध्यान-सुद्रा में खड़े थे । 
भ्रेणिक की सवारी आयी । दुमख सेनापति ने राजर्षि के विषय में कहा--“यह ढोंगी है 
और अबुद्ध भी | अल्पवयस्क राजकुमार को राज सौंप प्रत्नज्या का दोंग रचा है | इसके मंत्री 
शत्र राजा से मिलकर राज हड़पने लगे हैं ।” ध्यानस्थ राजर्ष के कानों में ये शब्द पड़े ! 
मन में उथल-पुथल मच गई । शत्रओं पर, मंत्रियों पर रोष उमड़ पड़ा | श्रेणिक भी राजर्षि 
को वन्दन करके महावीर के पास पहुँचा | प्रश्न पूछा-- प्रसन्‍नचन्द्र म्रुनि ध्यान-सुद्रा में 
अमी-अभी काल-धर्म को प्राप्त हों तो किस गति को प्राप्त करेंगे ?” भगवान्‌ महावीर ने 
कहा--सप्तम नरक ।” राजा विस्मित रहा | कुछ समय ठहर कर उसने और पृछ लिया-- 
“उ्गवन्‌ ! यदि अब वे काल-धमम को प्राप्त हों तो 2” महावीर ने कहा--“सर्वार्थ सिद्ध, जो 
परमोच्च देब-गति है। राजन्‌ ! विस्मय की बात नहीं है। परिणामों को तरतमता ही मूल 
आधार है । प्रथम प्रश्न के समय उसके मन में दवन्द्र चल रहा था। दूसरे प्रश्न के समय 
राजर्थिं अपने आपको संभाल चुका है और आत्म-विमषण में लग चुका है ।” श्रेणिक का 
महांवीर के साथ यह सलाप चल ही रहा था कि प्रसन्‍्नचन्द्र राजर्षि ने कंक्‍ल्य प्राप्त कर 
लिया । आकाश में देव-दुंदुभि बजने लगी। श्रेणिक अहत्‌ शासन की इस महिमा कौ 
देख कर कम उठा ।' 


खउपनन महापु रिस चरिय के अनुसार इन्द्र ने एक दिन प्रशंसा की--श्रे णिक के समान 
श्रद्धाशील ओर धार्मिक अभी कोई नहीं है | इन्द्र की इस बात से रुष्ट हो एक देव श्रेणिक की 
परीक्षा लेने आया | निग्न न्थ-धरम में उसे सब तरह से हृढ़ पाकर देब प्रसन्‍न हुआ । उसी देव 
ने श्रेणिक को बह ऐतिहासिक अठारहसरा हार दिया, जो आगे चलकर 'रथमृसल संग्राम” व 
अहाशिला कंटक संग्राम का एक निमित्त बना । 


दिगम्बर मान्यता के अनुसार महावीर की प्रथम देशना राजगह के विपुलाचल पर 


१९ त्िषष्टिशलाकापुरुषतरित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ६। 
२ वहीं । 





इतिहास और परम्परा ] ममुवाप्री राजा ३५१ 


श्रावण कृष्णा प्रसिषदा को हुईें। मगधराज भेणिक सपरियार एवं सर्परिकर उस समवसरण 
में उपस्थित था । बह उप्यासक-संघ का अग्रणी था तथा साम्राशी चेलणा उपासिका-संघ की 
अग्रगी थी ।' 


जैन या बौद्ध ! 


उक्त जेन पुराबों पर ध्यान देते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता कि श्षेणिक दृढ़धर्मी 
जैन भावक नहीं था, पर जब बोद्ध और जेन दोनों ओर के पुरावों को सामने रख कर एक 
तठस्थ चिन्तन करते हैं, तो दोनों पलड़े सम हो जाते हैं। श्रेणिक को अपना उपासक व्यक्त 
करने में किसी ओर के पुरावों को न्‍्यून या अधिक कह पाना कठिन है, पर इतना ,अवश्य 
कहा जा सकता है कि दोनों ही परम्पराओं के उक्त पुराबों की ऐतिहासिक समीक्षा में जाएँ तो 
बहुत सारे पुरावे उत्तरकालिक सिद्ध होंगे, जो समय-समय पर पुराण-प्रन्थों में जोड़े जाते रहे 
हैं। जेसे, रायस डेविड्स का कहना है--“'कूटदन्स सुस काल्पनिक प्रतीत होता है! कूटदन्त 
नामक कोई व्यक्ति था, ऐसा अन्यत्र कोई प्रमाण नहीं मिलता ।”* एडबड थॉमस का 
अभिमत है--/बिम्बिसार और बुद्ध की प्रथम मेंट का एक जनश्रुति से अधिक महत्त्व नहीं 
है । बह नाना स्थलो पर नाना रूपों में मिलती है। प्राचीन पालि-आप्रन्थों में बह मिलती ही 
नहीं ।”3 जेन पुराबों की समीक्षा में जायें तो उनमें भो कुछ एक जनश्षुतिपरक ही माने जा 
सकते हैं। अस्त, पुरावे कुछ भी हों, केसे भी हों, उनकी वास्तविकता और काल्‍्पनिकता 
के बीच कोई सीधी रेखा नहीं खौंची जा सकती | जिन्हें हम काल्पनिक सोचते हैं, उस 
सोचने का आधार भी तो हमारी कल्पना ही है। इस स्थिति में वास्तविकता और 
अवास्तबिकता को छान-बीन का माग भी हमें किसी निश्चित बिन्दु पर नहीं पहुँचा 
सकता । 
इस विषय में निर्णायक प्रकाश महावीर, बुद्ध ओर बिम्बिसार के कालक्रम से ही मिल 

सकता है। 'काल-गणना' प्रकरण में तीनों के कालक्रम पर व्यवस्थित और प्रमाणोपेत 
बिचार कर चुके हैं। उसके अनुसार केवल्य-प्राप्त महावीर और श्रेणिक की समसामयिकता 
१३ वर्षों को होती है तथा बोधि-प्राप्त बुद्ध की ओर बिम्बिसार की समसामथिकता केबल 
४ वर्षों को होती है। इन ४ वर्षों में महावीर भी बतमान होते हैं। महांब्रीर केबल्य-प्राप्ति 

का प्रथम वर्षावास भी राज॑गृह में करते हैं | उसी वर्षावास के प्रारम्भ में श्रेणिक सम्यकत्व- 

१. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पु० ६५ । 

२. 2/दा०2॥४८३ ० #ं#व, 297 ], 9. 63. 
- ३- 6 अर 2644/८, 00. 68-80. 


४० तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृ० १११ 
है 


३१२ आगस झौर चिपिटिक : एक अनुशीलन [खण्ड ; १ 


धर्म तथा अभमयकुमार आदि आवक-धर्म स्वीकार करते हैं ।* श्रेणिक के निग्र न्ध-धर्म स्वीकार 
करने की बात अनाथी श्रमण के प्रसंग में भी आ चुको है ! हो सकता है, उसी का विधिवत्‌ 
रूप यहाँ बना हो | अस्त, श्रेणिक का महावीर के साथ घनिष्ठ सम्पर्क केवल्य-लाभ के प्रथम 
बर्ष में ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं । उस घनिष्ठ सम्पर्क का हो परिणाम माना 
जा सकता है कि बह अपने कुमारों और रानियों को निर्बाध दीक्षित होने देता है और स्वयं 
उनके दीक्षा-समारोह मनाता है। मेघकुमार ओर नन्‍दीसेन की दीक्षा तो इसी प्रथम वर्षाबास 
में हो जाती है ।* हो सकता है, श्रेणिक की इस असाधारण श्रद्धा के परिणाम-स्ब॒रूप ही 
महावीर ने राजयह में पुनः-पुनः चातुर्मास किये हों । 

श्रेणिक स्वभाव से ही आध्यात्मिक संस्कारों का व्यक्ति था । बुद्ध के उदय से पृव॑ ही 
महावीर का राजयह में पुनः-पुनन आगमन होता रहा। इस स्थिति में वह महावीर का 
अनुयायी न बन गया हो, यह सोचा भी नहीं जा सकता | साथ-साथ यह भी सम्भव नहीं 
लगता कि जीवन के अपने अन्तिम चार वर्षों में महाबीर की वर्तमानता में ही वह निम्न न्थ- 
धम को छोड़ कर बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर ले, जब कि अनेकानेक रानियाँ और राजकुमार 
महावीर के पास दोक्षित हो चुके थे। ग्रो० दलसुख्रभाई मालबणिया का यह कथन भी 
यथा नहीं लगता कि महाबीर ने उसका नरक-गमन बताया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि वह अन्त में बौद्ध-धम का अनुयायी हो गया था |? ऐसा ही होता तो महाबीर नरक- 
गति के अनन्तर हो उसके अपने ही जेसा 'पदमनाभ' तीथंड्र होने को बात क्‍यों कहते ! 

बोद्ध-प्रन्थ महावंश में बताया गया है--बुद्ध बिम्बिसार से ५ वर्ष बड़े थे । व ३५ वर्ष 
की आयु में बुद्धत्व प्राप्त कर राजयह आये । बिम्बिसार १५ वष की आयु में अमिषिक्त हुआ । 
अपने शासन काल के १६वें तथा अपने जीवन के ३४वें बष में बुद्ध की शरण में आया | 
तदनन्तर ३७ वर्ष बुद्ध की बतंमानता में वह जीवित रहा । अजातशत्रु के राजगद्दी पर बेठने 
के ८ वर्ष पश्चात्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ !* महावंश का यह उल्लेख यथार्थ नहीं है ! 
उसकी अयधथाथंता पर 'काल-गणना” प्रकरण में विस्तार से विचार किया जा चुका है । 
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१. (क) श्रत्वा तां देशनां भर्तु: सम्यक्त्यं श्रेणिको5श्रयत्‌ । 
श्रावकधर्मस त्वमयकुमारादयाः प्रपेदिरे ॥ 
“तरिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ३७६ 
(ख) एमाई धम्मकहं सो सेणिय निवाइया भव्या । 
समत्तं पड़िवन्ना, केई पृण देशविरयाइ ॥ 
“नेमिचन्द्र रचित, महावीर चरियं, गा० १२६४ 
२. तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृ० ११-१६! 
३. स्थानांग-समवायांग (गुजराती अनुवाद), पु० ७४१। 
४. महावंश, परिच्छेद २, गा" २६-३२। 


इतिहास और परम्परा | - अनुयायी राजा शैर३े 


श्रेणिक की निम्न न्थ-धर्म की घनिष्ठता का एक प्रमाण यह भी है कि उसकी रानियाँ 
और राजकुमार महाबीर के पास जितनी बड़ी संख्या में दीक्षित हुए हैं, उस अपेक्षा में बुद्ध 
के पास दीक्षित होने बालों की संख्या नगण्य है ! 

श्रेणिक के परम्परागत जन होने का भी आधार मिलता है। उसके पिता के सम्बन्ध 
में बताया गया है--बह पाश्व-परम्परा का सम्यगरृष्टि ओर अणुबती उपासक था ।'" 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार श्रेणिक के पृबज काशी से मगध में आये थे ।* यह 
भी माना जाता है कि काशी का यह वही राजबंश था, जिसमें तीर्थड्डुर पाश्व पेदा हुए थे ।* 
इस आधार पर यह सोचा जा सकता है, श्रेणिक का कुल-धर्म जेन-धर्म ही रहा है। जेन 
अनुश्न॒ति के अनुसार भी श्रेणिक अपने कुल-धर्म से जन होते हुए भी अपने निर्वासन-काल 
में जन-धम से विम्ुख हो गया था | हो सकता है, उसी समय बह शिथिलाचारी श्रमणों को 
मानने लगा हो, जिसका संकेत हमें अनाथी श्रमण के प्रसंग में भी मिलता है। अस्त जिसके 
पृवज जेन और जिसका पिता जेन उस श्रेणिक का जन्म-जात जेन होना सहज बात है । 

जीवन के अन्तिम चार वर्षों में उसका सम्बन्ध बुद्ध और बौद्ध भिक्षु-संघसे भी रहा, 
इसमें संदेह नहीं ; पर बह सम्बन्ध सोहाद और सहानुभूति से अधिक गहरा प्रतीत नहीं होता । 

उक्त तथ्य की पृष्टि में एक सबल प्रमाण यह है कि राजगृह महाबीर और निग् न्थ- 
संघ का ही प्रमुख केन्द्र था। महाबतरीर ने स्वयं वहाँ £४ वर्षावांस बिताये। अनेक बार 
शषक्राल में भी वे वहाँ आते रह । राजयह के लोग पहले से भी पाश्व-परम्परा को मानते 
आ रहे थे। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि राजयह के निम्न न्थ-संध ओर महाबीर का 
केन्द्र होने में श्रेणिक की अनुयायिता भी एक प्रग्मुख आधार थी | 

बुद्ध ओर बोद्ध मिक्षु-संघ का केन्द्र राजगृह नहीं, श्रावस्ती था । बहीं अनाथपिडण्क का 
जेतबन था और वहीं विशाखा मृगारमाता का पूर्वाराम । वहीं बुद्ध का परम अनुयायी राजा 
प्रसेनजित्‌ था । वहाँ बुद्ध ने स्वयं २६ वर्षाषास बिताये, जब कि राजयृह में केवल पाँच । 
महावीर ने श्रावस्ती में केवल एक बर्षावास बिताया । उल्लेखनीय बात यह है कि महावीर ने 
जिस ग्रकार श्रेणिक के तीर्थक्वर होने की घोषणा की, बसे ही बुद्ध ने प्रसेनजित्‌ के लिए बुद्ध 
होने की घोषणा की ।* कुल मिला कर यही यथाथ लगता है कि श्रेणिक महावीर का अनुयायी 
था ओर प्रसेनजित्‌ बुद्ध का | 


१. श्रीमतृपाश्व॑जिनाधीश-शासनाम्मोजषद पद: । 
सम्यगूदर्शन पुण्यात्मा, सोइणुक्रतधरोभवत ।॥ 
“+त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ८ 
२. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पु० ६२ । 
. ३» वहीं, अध्याय ३, पु० ६२ । 
४. अनागतवंश; 2>2#9ाद्गाए ० #दोी 2/9028/ २४४2५, ४०. ॥, 9. 474, 


'औैरेंड आगम और जिफ्टिक : एक अनुशीलन [समा : रै 


शेणिक के विषय में डॉ० बी० ए० स्मिथ का भी अमिमत है--“वह अपने आप में 
जेन-धर्माषल्म्बी भ्तीत होता है। जेन-परम्परा उसे राजा संप्रति के समान ही जेन-धर्म का 
प्रभावक मानती है |” उसी ग्रन्थ में वे आगे लिखते हैं-- महावीर अपने मातृक सम्बन्ध 
के कारण 'बिदेह, मगध और अंग आदि देशों के राजगुरु थे। बिम्बिसार और अजातशन्नु से 
' उनका व्यक्तिगत सम्पर्क था ; ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं। यह भी प्रतीत होता है कि 
बिम्बिसार और अजातशत्रु, इन दोनों ने महाबीर के सिद्धान्तों का अनुसरण किया था ।”” 


नाम-चचा 
मिभिसार आादि 


जेन आगमों में श्रेणिक के लिए भंभसार, भिभसार, भिभिसार शब्दों का प्रयोग भी 
बहुतायत से मिलता है ।? उत्तरवर्ती संस्कृत-प्राकृत-ग्रन्थों में मंभासार शब्द ही मुख्यतः 
प्रयुक्त हुआ है |” भंभा, मिभा और भिमि--ये शब्द मेरी के अथ में एकार्थवा्ो माने गये 
हैं ।५ विविध ग्रन्थों में इस नामकरण का एक ही हाद बताया गया है--महलों में आग लग 
जाने से सभी राजकुमार विबिध बस्तुएँ लेकर भागे | श्रेणिक मंभा' को ही राजचिहन के रूप 
में सारभूत समझ कर भागा | इसलिए उसका नाम भंभासार पड़ा ।* श्री विजयेन्द्र सूरि ने 
केवल भम्भासार शब्द को ही यथार्थ माना है। अन्य सब नामों को अशुद्ध ठहराने का 
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१० वि 89.९878 ॥0 8४९ शा & ना) वी शीहिणा, ज्ञात 50रश॥65 48 ००77960 
99 उक्ष॥ प80॥70 ज्राप्री 55095 शाध507, $शा9, 85 3 ॥0406 फ़ा07 
० 06 ९7९८७ ०0 ]४४।१३५१।०. >-+7॥९ 03०४ अमराडाणए# रण कवांव, 79. (5 
२० उिशा। उशबर०त8 वाठपड्ा ॥ञा5 शराण6९7 ॥0 06 उशंश्ञातए् 8० ०9१९१, 
॥9880॥8 370 8788, ॥6 9४४ 8 (00०५४9०॥ (0 8७॥॥ णजीटंत् 9४079792 
6ि भ्रिंड ९8०ए॥7ाि8, भा0ते ४ 702000666, [0 8५९ 068४ जा 9९:७००३। 070० रात 
एणा। फ्राष्रमाफाड्दे।9 भाएते #[985907, ०0 5टथा (0 ३8५८ 0]09९0 ]5 
5067८. -- 4#6 039/वें साए079 ० वां, 9, 57,52 
४३० (क) सेणिए भभसारे | 
““जाताघर्मकथा, श्र० १, अ० १३ (पत्र १८६-२) ; दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १० सू० १ आदि 
(ख) सेणिए भं भसारे, सेणिए भिमसारे । 
““जबवाई सुत्त, सू० ७ पृ० २३; सू० € पृ० २५; सू० २६ पृ० ११५ 
(ग) सेणिए भिभिसारे । “ठ5ाणांग सूत्र, ठा० 8, पत्र ४५८-२ 
४. अभिधान चिन्तामणि, काण्ड ३, श्लो० ३७६; उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३४ ; ऋषि मण्डल 
प्रकरण, पत्र १४३ ; श्रीभरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, प्रधम विभाग, पत्र २२; आवश्यक 
चूण्णि, उत्तराध, पत्र १५५। 
५. पाइय-सद-महण्णवों, पु० ७६४,८०७ | 
६ सेणिय कुमारेण पुणो जयढक्का कड्ििया पविसिऊर्ण । 
पिऊण तुद जतओो भणिल्री सो भंभासारो ॥ --उपदेशभाला सटीक, पत्र ३३४-१ 
७. तीर्थकर महावीर, भा० २, पृ० ६३० से ६३३ । 


इतिहास और परम्परा ] अधुवायीर राजा ३१५ 


हुए हैं। मंभा” के अतिरिक्त मिमा आदि शब्द भंभाषाच्री न भी होते हों, जैसे कि 
बिजयेन्द्र सूरि का कहना है, ती भी श्रेणिक के नाम के साथ उनका योग तो है ही । अतः ये 
संशाबात्री होकर अपने अर्थ के बाचक हो ही जाते हैं। आप संज्ञाओं के विषय में अशुद्ध 
होने का कोई प्रश्न बनता ही नहीं | विजयेन्द्र सूरि स्थालांग ब॒सि से प्रमाणित करते हैं--- 
“सभा! सतिढका सा सारो 'यरय स मंत्रातारः।” लगता है, यह प्रमाण दृष्टि-दोष से ही 
उन्होंने अपने पक्ष में प्रयुक्त कर लिया है । वस्तुतः जिस प्रति से उन्होंने यह पंक्ति उद्धृत की 
है, उस प्रति में तो प्रत्युत यह बताया गया है--“भिंभि! सि ब्रक्ता सा सारो थरय से तथा 
( मिसिसारः ) ।”* जिस पाठ की वहाँ व्याख्या की जा रही है, वह पाठ भी तो स्पष्टलः 
“सेजिश्रे रापा भिभिसारे” ही है। वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरि उसी प्रसंग में भी तो स्पष्ट 
करते हैं---' तिन कुमारत्वे प्रदीपनके जयढक्ा गेहा न्लिष्का शिता ततः पिच्या भिमिश्तार उक्त।।”*े 
डॉ० पिशल ने भी भिमिसार शब्द को यथाथ ही माना है ।* 


निम्जिसार 


बोद्ध-परम्परा में श्रेणिक का अन्य नाम बिम्बिसार माना गया है। “बिम्बि! अर्थात्‌ 
स्वर्ण | स्वर्ण के समान बर्ण होने के कारण बिम्बिसार नाम पड़ा ।* तिब्बती-परम्परा में 
माना गया है--अ्रणिक की माता का नाम बिग्बि था, अतः उसे बिम्बिसार कहा 
जाता था ।* 


मिमिसार और बिम्बिसार नाम एक दूसरे के बहुत निकट प्रतीत होते हैं। इनकी 
समानता का हा अन्वेषणीय है । हो सकता है, एक ही नाम भाषा व उच्चारण आदि के 
भेद से दो रूपों में चल पड़ा हो | 
श्रोणक 


श्रेणिक नाम जेन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में समान रूप से अभिमत है। दोनों 
परम्पराओं में क्रमशः श्रेणिक भिभिसारं और 'श्रेणिक बिम्बिसार! का संयुक्त प्रयोग ही सुख्यतः 
मिलता है | श्रेणिक शब्द के व्यौत्पत्तिक अर्थ में भी बहुत कुछ समानता है। जैन-परम्परा, मानती 
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१. आगमोदय समिति, प्रकाशन-सन्‌ १६२० । 
२. पत्र ४६१-१ | 
३. 0 /क7260 /0९/9/4/77 59/22८॥2॥, (878., 20, 
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, अनु० डॉ० हेमचर्द्र जोशी, बिहार दाष्ट्र-भाषा परिषद, पटना, 
पु० ३१३ | 
' ४. उदान अद्ुकथा, १०४। 
५. #॥४ 2 अधकाप्र 7०प एऐ, शं, 7007॥!, 0. 6. 





१२६ आग और जिपिटक : एक अनुशीलन [छाई : १ 


है--“श्रेणियों को स्थापना करने से श्रेणिक नाम पड़ा ।”! बौद्ध-परम्परा मानती है-- 
#प्रिता के द्वारा अठारह श्रणियों का स्वामी बनाये जाने के कारण वह श्रेणिक बिम्बिसार 
कहलाया ।”* दोनों ही परम्पराओं में श्रेणियों की संख्या अठारह है।? श्रेणियों के नाम 
भी बहुत कुछ समान रूप से मिलते हैं। जेनागम जम्बूद्वीपप्ण्णसि में नव नारे ओर नब 
कार--श्रेणियों के ये अठारह भेद बहुत ही विस्तृत रूप में बताये गये हैं । बोद्ध-साहित्य में 
श्रेणियों के नाम एक रूप तथा इतने व्यवस्थित नहीं मिलते हैं। महाबस्तु* के नाम 
जल्बूद्ीएपण्यासि के नामों से बहुत कुछ मिलने वाले हैं, पर वे संख्या में तीस कर दिये गये 
हैं। डॉ० आर० सी० मज्ञगदार ने विविध ग्रन्थों से एकत्रित कर श्रेणियों के सत्ताइस नाम 
सजोये हैं। मात्तम होता है, उन्होंने जम्बुद्गीपपण्णत्ति का अवलोकन नहीं किया | नहीं तो 
उन्हें यह नहीं लिख देना होता कि “ये अठारह श्रेणियाँ कोन थीं, यह बताना सम्भव नहीं 
है । कुछ लोग यह भी मानते हैं कि महती सेना होने से या सेनिय गोतज्र होने से, श्रेणिक 
नाम पड़ा । 


पिता का नाम 


श्रेणिक के पिता का नाम श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार प्रसेनजित्‌ ढहरता है ।* 
दिगम्बर-परम्परा के उत्तरपुराण में उसके पिता का नाम कुणिक बताया गया है, 0 जो 
स्पष्टतः अयथाथ है | दिगम्बर आचाय हरिषेण कृत बृहत्‌ कथाकोष (कर्थाक, ०५) में श्रेणिक 





१. श्रणी : कायति श्रेणिको मगधेश्वर : । 
“अभिधान विस्तामणि :, स्वोपन्नवृत्ति:, मत्य काण्ड, श्लो० ३७६ । 
२. सपित्राष्टादशसु श्रेणिष्ववतारित: । अतोस्य श्रेण्यो बिम्बिसार इति ख्यातः ॥ 
“विनयपिटक, गिलगिट मांस्क्ृप्ट | 
३- जम्बृद्वीपपण्णत्ति, वक्ष" ३; जातक, मृगपक्खजातक, भा० ६। 
१ रे 9 द 





४. कभार, पट्टइछ्छा, सुबण्णकारा, सूवकारा य। 
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9 ्ट 
गंधव्वा, कासवग्गा, मालाकारा, कच्छकरा ॥५॥ 
तंबोलिया य ए ए नवप्पयारा य नारुआ भणिआ । 
५० अह ण॑ णवप्पयारे कारुअवण्णे परवक्खामि ॥२॥ 
चम्मयरु, जंतपीलग, गंछिअ, छिपाय, कंसारे य । 
सीवग, गुआर, भिल्लग, धीवर, वण्णइ अद्ृदस ॥३॥ 
६. भा० ३, पृ० ११३ तथा ४४२-४४३ । 
७. (०फ्णबरा? [ए९ कर 4ाटांशा। म्दा०, ४0 ॥], 9. 8. 
८. गरलाणदाए ता #47 27०7९/ ४६४०४, ५४०], ॥, १9. 289,284., 
६. त्रिषप्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० १ ! 
१०. सुनुः कुणिक भूपस्य श्रीमत्यां त्वमभूरसौ 
अथान्यदा पिता तेञसो मत्पुत्रेषु भवेत्पतिः ॥ 


“उत्तरपुराण, चतुःसप्ततितमं पर्व, श्लो० ४१८ । 


इतिहांस और परम्परा ] अनुयायी राजा “३२७ 


के पिता का नाम उपभ्रेणिक बताया गया है ।* श्रीमद्‌ भागवत पुराण में श्रेणिक को 
विधिसार तथा उसके पिता को क्षेत्रश" कहा गया है। अन्यत्न उसके भट्टिय, महापक, 
हेमजित, क्षेत्रोजा, क्षेत्पीजा आदि विभिन्‍न नाम आते हैं ।* 


रानियाँ 
अल में श्रेणषिक की २० रानियों के नाम उपलब्ध होते हैं। नन्‍दा आदि 
१३ रानियों के नाम तथा काली, सुकाली आदि १० रानियों के नाम अन्तक्ृद्शा सत्र में 
मिलते हैं । ये श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌ महावीर के पास दीक्षित होती हैं। दशा- 
श्रुतस्कन्थ में चेलणा का साम्राशी के रूप में वर्णन आया ही है। निशीय चूणि में श्रेणिक 
की एक पत्नी का नाम अपतगंधा आया है,” जो विशेष प्रसिद्ध नहीं है। शासताधमकथा 
में श्रेणिक की धारिणी रानी का विशद वणन है ।* 

विनयपिटक में राजा बिम्बिसार के ५०० पत्षियाँ बताई गई हैं (६ जीवक कौमार 
भत्य ने बिम्बिसार के भगन्‍दर रोग का उपचार एक लेप में कर दिया। प्रसन्न हो, 
बिम्बिसार ने ५०० स्त्रियों को अलंकृत कर उनके सब आभूषण जीबक को उपहार रूप में 
दिये । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये ५०० श्रेणिक की रानियाँ ही रही हों । 

बौद्ध मान्यता के अनुसार राजा प्रसेनजित्‌ की वहिंन कोशला देवी बिम्बिसार की 
पत्नी थी । इसके दहेज में एक लाख कार्पाषण की आय वाला एक गाँव बिम्बिसार को 
मिला था ।” 

रानी खेमा मद्र-देश को राज-कन्या थी। वह रूप-गर्बिता थी | ग्रतिबोध पाकर बुद्ध 
के पास दीक्षित हुई ।* 

उजयिनी की गणिका पद्मावती भी श्रेणिक की पत्नी मानी गई है ।* 








१० तथास्ति मगभे देशे पुर राजग॒हं परम । 
तत्रोपश्रेणिको राजा तद्भार्या सुप्रमा प्रभा ॥१॥ 
तयोरन्योन्बसंप्रीतिसंलग्ममनसोरभूतू ..। 
तनयः श्रेणिको नाम सम्यक्त्व कृतमृषण: ।।२॥ 

२. स्कन्ध १२, अ० १, पृ० ६०३ । 

३ 207०४ मांडणए ए ##लंशा गरंत, 9, 205 

४. समाष्य, भा० १, पु० १७ । 

५- ज्ञाताधर्मकथा सूत्र, अ० १ सू०८ (पत्र १४-१) | 

६० महावर्ग, ८-१-१५ । 

३. जातक, २०४०३ ; .ॉटा/भाधाए ० शा 2/0फछश सक्श०5, ५०, वा, 9. 286 : 

.. संयुक्तनिकाय, अट्टूकथा ! 
८. थेरी गाथा-अट्रुकथा, १३६-१४३ । 
६, थरी गाथा, ३१-३२ । 





दर्द आगमन और जिफिटिक : एक अनुशीतत ([ छह : १ 


अमितायुर््यात सूत्र में वे देही बासवी के बिम्बिसार की रानी होने का उल्लेख मिलता 

है। शीलता ओर जयसेना मी उसकी रानियाँ थीं ।* 
बिम्बिसार की रानियों के विषय में जेन और बौद्ध समुल्लेख परस्पर भिन्‍न हैं । लगता 

है, बिम्बिसार के बहुत-सी पत्नियाँ थी। सुरुयतः जिस-जिस परम्परा से जिनका सम्बन्ध 
रहा है, उस परम्परा में उनका ही समुल्लेज मुख्यतः हुआ है। हो सकता है, कुछ एक 
रानियाँ नाम-मेद से दोनों परम्पराओं में उल्लिखित हुई हों । 
राजपुत्र 

श्रेणिक का उत्तराधिकारी राजपुत्र कृणिक ( अजातशनत्रु ) था। बौद्ध-परम्परा में कुछ 
एक पुत्रों का उल्लेख है। अभयकुमार को नतकी रानी पद्मावती का पुत्र बताया गया 
है।' अम्बपाली गणिका से उत्पन्न बिम्बिसार का एक पूृत्र बिमल कोडब्ज था, जो आगे 
अल कर बोद्ध भिक्ष॒ हुआ | शीलवा का एक पृत्र शीलबत्‌" था। जयसेना के भी एक पृत्र 
होने का वर्णन मिलता है ।* 

जन-परम्परा में कुणिक के अतिरिक्त भी बहुत सारे राजकुमारों का व्यवस्थित वर्णन 
मिलता है। अणुत्तरोषणफइय में १० राजकुमारों का वणन आया है। उनके नाम हैं--(१) 
जाली, (२) मयाली, (३) उबयाली, (४) पृरिमसेण, (५) वारिसेण, (६) दिहदन्त, (७) 
लद्ददस्त, (८) वेहल्न, (६) वेहायस ओर (१०) अमयकुमार । इनमें से प्रथम ७ धारिणी के 
पुत्र थे, वेहल्ल और वेहायस चेलणा के तथा अभयकुमार नन्‍्दा का !६ 

उसी आगम में प्रसंगान्तर से १३ गाजकुमारों के निम्नीक्त नाम बताये गए हैं-- 


(१) दीहसेण, (२) महासेण, (३) लद्गृदन्त, (४) गूढदन्‍्त, (५) शुद्धदन्‍त, (६) हल्ल, (७) ढुम, 
(८) दुमसेण, (६) महादुमसेण, (१०) सीह, (११) सीहसेण, (१२) महासीहसेण और 
(१३) पुण्णसेण । 

निरियाबलिका में काली, सुकाली आदि रानियों से निम्नोक्त दस राजकुमार माने 
गये हैं--(१) कालकुमार, (२) सुकालकुमार, (३) महाकालकुमार, (४) कण्हकुमार, (७) 
सुकण्हकुमार, (६) महाकण्हकुमार, (७) वीरकण्हकुमार, (८) रामकण्हकुमार, (६) सेणकण्ह- 
कुमार और (१०) महासेणकण्हकुमार । 

मेघकुमार, ननन्‍्दीसेन--ये दो राजपृत्र जेन-परम्परा में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं । 





१. खॉंदाण[द्वाए ला शदाः 2/090/ शैक्ाट5, १०0. ॥, 9. 286, 

२. थेरी गाथा, ३१-३२ । 

३- थेर गाथा अटुकथा, ६४ | 

४. थेरी गाथा, ६०६,६१६ । 

५. मज्भिमनिकाय, अट्टूकथा, २,६३२ | 

६. नंबर सत्त धारिणीसुआ, वेहल वेहासा चेछ्ुणाओ''', अमयस्स णाणत्तं रायगिहे नयरे सेणिये 
राया नन्दा देवी । “अनुत्तरोवबांइय, वर्ग १ 


पुरिहुस्त भौर परम्परा ) अनुपायी राजा औ२९ 

जेन-आगमों, में उक्त राजपुत्रों का नामम्राह उल्लेख मात्र ही नहीं; यथास्थान इन 
सबका ब्यवस्थित जीवन-बृत भी है। इनमें से कालकुमार आदि दस महाशिलाकष्टक 
संग्राम में मरे हैं ओर शेष सभी ने दीक्षा ग्रहण की है । 


अजातशत्रु कृणिक 


श्रेणिक की तरह कृणिक (अजातशत्रु) हां भी दोनों परम्पराओं में समान स्थान है । 
दोनों ही परम्पराएं उसे अपना-अपना अनुयायी मानती हैं और इसके लिए दोनों के पास 
अपने-अपने जाधार हैं। बौद्ध परम्परा के अनुसार सामब्भफल सुस्त का सम्पर्क बुद्ध और 
अजातशच्ु का प्रथम-प्रथम मिलन था । उसी में बह बुद्ध, धम और संघ का शरणागत 
उपासक हुआ ।" बुद्ध के प्रति अजातशन्नु की भक्ति का अन्य उदाहरण उनकी अस्थियों पर 
एक महान्‌ स्वूप बनवाना है। बुद्ध के भश्मावशेष जब बांटे जाने लगे, उस समय अजातशत्र 
ने भी कुशीनारा के मलल्‍्लों से कहलाया--“बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं मी क्षप्निय हूँ । अवशेषों 
का एक भाग मुझे अवश्य मिलना चाहिए ।” द्रोण विप्र के परामश पर उसे एक अस्थि- 
भाग मिला और उस पर उसने स्तूप बनाया ।* 


सामञ्जफल सुत्त में अजातशत्र्‌ कार्तिक पूर्णिमा की रातकों ही अपने राज वेद्य 
जीवक कोमार श्वत्य से बुद्ध का परिचय पाता है और पाँच सो हाथियों पर पाँच सौ रानियों 
को लिए उसी रात में बुद्ध का साक्षात्‌ करता है। महावीर से उसका प्रथम साक्षात्‌ कब 
होता है, यह कहना कठिन है। उनके जितने साक्षात्‌ उनसे मिलते हैं, वे चिर परिचय और 
अनन्य भक्ति के ही सूचक मिलते हैं। प्रथम उपाड़ औपपातिक आगम मुख्यतः महावीर 
और कृणिक के सम्बन्धों पर ही प्रकाश डालता है। चम्पा नगरी और कूणिक की राज्य- 
स्थिति का भी वहाँ सुन्दर चित्रण है। कृणिक की महाधीर के प्रति रही भक्ति के विषय 
में घहाँ बताया गया है--उसके एक प्रवृत्ति बादुक पुरुष था ! वह महान्‌ आजोबिका पाता 
था | उसका कार्य था, महावीर की प्रतिदिन की प्रवृत्ति से उसे अवगत करते रहना । उसके 
नीचे अनेकों कमंकर रहते थे | वे भी आजीविका पाते थे। उनके माध्यम से महावीर के 
प्रतिदिन के समाचार उस प्रवृत्ति-वादुक प्रर्ण को मिलते और बह उन्हें कृणिक को 
बताता ।* 


१. एसाहूं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं व भिकखु सद्भु च। उपासक मं भगवा धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गत॑ । 

२ बुद्धचर्या, चु० ५०६ ॥ 

३. तस्स णं कोणिअस्स रण्णो एक्के पुरिसे विउलकय-वित्ति>उ मशबओ पव्रित्तिकउए, भगवओ 
तहेवसिअं पवित्ति णिवेणइ । तस्स ण॑ पुरिसस्स बहये अण्णे पुरिसा दिष्ण-भत्तिन्‍्भत्त-्वेअणा 
भगवजों पक्त्तिवाउआ भगवओ तद्देवसिअं पवित्ति निवेदेति। “+औपपातिक सूत्र, सू०, ८ 


डर 


कै आसम और चिँविशक : एक अनुशीलन *...  शंणा.१ 
फहबीर के चग्पा-अगमिन और कूणिक के भक्ति-निदर्शन को विवरण औपदॉतिक समृत्त 
में काँते ही विशेद औरे प्रेकके हैं। 'सॉर्मड्जकंस सुर! की तेरेंह पेहे भीं वंदि गधिषकों की 
समीक्षा का बिषय बना होता, तो उतना ही मंहस्व उँसका बर्नतों ! स्थिलि यह हैं कि 'जिंतंगी 
शोधघ-जोल अब तक त्रिपिटकों पर हुईं है, उतनी आगमों पर नहीं । यदि ऐसा दुआ होता तो 
अमेकों महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक प्रकाश पड़ता | अजातशत्रु कूणिक के विषय में भी 
जिंतेंनों अवैगति अरंम देंते है, उतनी जिंपिटक नहीं । 
महावीर के आगमन का सन्देश 


महाबीर और कूणिक का यह सम्पर्क अम्पा नगरी में होता है--महावीर ग्रामावुप्राम 
बिहार करते १४ सहख मिक्षु ३६ सहस्र मिक्षुणियों के परियार से चम्पा नगरी के उप गर में 
आये । प्रथृत्ति-बादुक पुदष यह सम्बाद पा, आनन्दित हुआ, प्रफुल्लित हुआ । स्नान कर मंगल 
वस्त्र पहने, अल्प भार युक्त तथा बहुत मृल्य युक्त आभूषण पहने । घर से निकला । चम्पा नगरी 
के मध्य होता हुआ भंभसार पुत्र कृणिक की राजसभा में आया, जय-विजय शब्द से वर्धापना 
की, बोला--“ देवानुप्रिय ! आप जिनके दशन चाहते हैं, जिनके दशन आपके लिए पशथ्य हैं, 
जिनके नाम-गोत्र आदि के श्रवण से ही आप हृष्ट-तुध्ट होते हैं, वे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ग्रामानुपराम विचर्ते हुए क्रमशः चम्पां नगरी के उंपनगर में आये हैं और चअम्पानगरी के 
पृणेभद्र चेत्य में आने बाले हैं। यह सम्बाद आपके लिए प्रिय हो !” 


भंभसार पृत्र कृणिक उत प्रदृत्ति-निवेदक से यह सम्बाद सुनकर अत्यन्त हर्षित् हुआ । 
उसके नेजन्न और मुख विकसित हो गये । वह शीम्रता से राज-सिंहासन छोड़ कर उठा, पादुकाएँ: 
खोलों | पाँचों राज-चिह दूर किये ।' एक साठिक उत्तरासंग किया। अंजलिबद्ध होकर 
सात-आठ कदम महावीर की दिशा में आगे गया | बाँये पेर को संकुचित किया । दाँये पैर 
को सकोच कर धरती पर रखा । भस्तक को तीन बार धरणोी-तल पर लगाया । फिर थोड़ा 
सा ऊपर उठ कर हाथ जोड़े । अंजलि को मस्तक पर लगा कर “नमोध्युण! से अभिवादन 
करते हुए बोला--“ भ्रमण भगवान्‌ महावीर जो आदिकर हैं, तीथडूर हैं-*यावत्‌ सिद्ध गति 
के अभिलाघषुक हैं। मेरे धर्मोपदेशक और धर्माचाय हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हो | यहाँ से में 
तत्नस्थ भगवान्‌ का बन्दन करता हूँ । भगवान्‌ वहीं से मुझे देखते हैं ।* 
इस प्रकार बन्दन-नमस्कार कर राजा पुना सिंहासनारूढ हुआ | उसने जजृसि बादुक 








१० खड़ग, छत्र, मुकुट, उपानत्‌ और चामर | 

२. ण्मोध्धुणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अदिगरस्स तित्यगरत्स...जावें संफेधिस्कामस्स 
मम धम्मायरियरस भम्मोवदेखरेस्त 
बंदाशि ण॑ मगवरन्त तेस्थगर्ण हृहलएह, पासंइ में (मे से) भव तत्व इहलेश तिकदट 
ब्रंदह शमंसई। सूँत्र, यू० १२ 


शतिहकआा आर परम्परा | सुपर शाजा शक 


पफकष की सरक छा कष्ट सहका स्जव्र-मुद्राक्ों का ऑतिदान! दिया और कहा-- भयज्नान्‌ 
महाभीर जब कअम्पा के पूरमेमद्र छेत्य में पारें, तब सुझे पुनः सूचना देना ।” 


महावीर का चम्पा-आगमन 


सहख्र॒ किरणों से सुशोभिव सूर्य आकाश में उदित हुआ । प्रभात के उस मनोरम 
बाताबरण में भगवान्‌ महाबीर जहाँ चम्पा नगरी थी, जहाँ पृर्णभद्र चेत्य था, वहाँ पधारे । 
यथारूप रूथान ग्रहण कर संयम और तथ से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। 
ऋण नगरी के शु्राठकों ओर चतुष्कों पर सबंत्र यही चर्चा थी-- भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
यहाँ आये हैं, पृणझद्र चेत्य में ठहरे हैं; उनके नाम-गोत्र के श्रवण से ही महाफल होता है । 
उनके साक्षात्‌ दर्शन की तो बात्त ही क्या ? देबानुप्रियो ! चलो, हम सब भगवान्‌ महावीर 
को वन्दन-नमस्कार करें । वह हमारे इस लोक और आगामी लोक के लिए हितकर और 
सुस्यकर होगा ।”? 

तदनन्तर लोको ने स्नान किया, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हुए तथा मालाएँ धारण 
की । कुछ घोड़ो पर, कुछ हाथियों पर व कुछ शिविकाओ में आरूढ़ होकर तथा अनेक 
जनबृन्द पेदल ही भगबान्‌ महावीर के दर्शनार्थ चले ! 

प्रद्ृत्ति वादुक पुरुष ने कृप्मिक को यह हष-संबाद सुनाया राजा ने साढ़े बारह लाख 
रजत-मुद्राओं का प्रीतिदान! दिया ।" तब मंभसार पृत्र कृणिक ने बलब्याप्ृत पुरुष 
(सेनाधिकारी) को बुलाया और कहा--“हस्तिरत्न को सजा कर तेयार करों । चतुरंगिनी 
सेना को तेयार करो । सुभद्रा आदि रानियों के लिए रथों को तैयार करो । चम्पा नगरी 
को बाहर ओर मीतर से स्वच्छु करो | गलियों और राजमार्गों को सजाओ | दर्शकों के 
लिए स्थान-स्थान पर मंच तैयार करों । मै भगवान्‌ महावीर की अभिवन्दना के लिए 
जाऊुँगा ।/* 

राजा के आदेशानुसार सब तेयारियाँ हुई । राजा हस्तिरत्न हाथी पर सवार हुआ | 
सुभद्रा प्रदति रॉमियाँ रथों पर सवार हुईं । इस प्रकार चतुरंगिनी सेना के महान्‌ बेभव के 
साथ राजा भगवान्‌ महावीर के दशेनाथ चला ।* चम्पा नगरी के मध्य-आग.से होता हुआ 





£- मूंल'अकरण.में राज़्त' शब्द नही है, पर परम्परा से ऐसा भाना जाता है कि चुक़॒वर्ती का 

मतिब्षन साढ़े करह कोटि स्कर्ण-मुद्ओं का होता है। कसुदेव का मीतिदान साढे बारह 

कोटि रजत-मुद्राओं का होता है तन्षा माण्डलिक राजाओं का प्रीतिदान साड़े बारह लक्ष 

रजतम्मुद्राओं का होता हे । “ज्उम्रबाई (हिम्दी अनुवाद), 'प० १३३ 

' २ कुृणिक “ट्ाजा:के जेभत, आडम्बर और अभिषास-व्यवस्था के विस्तृत बर्शन के लिए 
द्रष्टव्य--ओपप! तिक सूत्र, सू० २८-३१ | 


हैदर गम और भजिफिटक : एक अनुशीलन | संध्या : है 


पृ्णेभद्र नचेत्य के समीप आया ! भ्रमण भगवान्‌ महाबीर के छुत्र आदि तीथड्र-अतिशय दूर से 
देखे । वहीं उसने हस्तिरत्न छोड़ दिया | पाँचो राज-चिह् छोड़ दिये । वहाँ से वह भगवान्‌ 


महावीर के सम्मुख आया । पंच अभिगमन कर भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । 
बन्‍्दन-ममस्कार कर मानसिकी, वाचिकी और कायिकी उपासना करने लगा |" 


मह्लाबीर क्या उयदेदा 


भगवान्‌ महावीर ने उपस्थित परिषद्‌ को अधंमागधी भाषा में देशना दी, जिसमें 
बताया-- लोक है, अलोक है | इसी प्रकार जीव, अजीब, बन्ध, मोक्ष, पृण्य, पाप, आशभ्रव, 
संबर, वेदना, निजरा'' आदि हैं। प्राणातिपात, मृषाबाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, क्रोध 
मान, माया, लोभ "आदि हैं। प्राणातिपात-विरमण, मृषाबाद-विरमण, अदत्तादान-बिरमण, 
मेंथुन-बिरमण, परिग्रह-विरमण,'''यावत्‌ मिथ्यादशन शल्यविबेक हैं। सभो अस्तिभाव 
अस्ति में हैं, मभी नास्ति भाव नास्ति में हैं। सुचीण कर्म का सुचीण फल होता है, दुश्च्रीष 
कर्म का दुश्चीण फल होता है। जीव पृण्य-पाप का स्पश करते है। जीव जन्म-मरण 
करते हैं ! पुण्य और पाप सफल हैं ।”“धम दो प्रकार का है--अगार घ्म और अनगार धर्म । 
अनगार धर का तात्पर्य है--सवंतः सर्वात्मना मुण्ड होकर ग्रह्वस्था से अग्रह्मवस्था में 
चले जाना अर्थात्‌ प्राणातिपात आदि से सर्वथा विर्मण । अनगार धर्म बारह प्रकार 
का है--पाँच अणुब्नत, तीन गुणब्त व चार शिक्षात्रत ।/२ 


अ्रमण भगवान्‌ महाबीर से धम का श्रवण कर परिषद्‌ उठी । मंभसार परत्र कृणिक भी 
उठा | बन्दन-नमस्कार कर बोला--भन्‍्ते ! आपका नग्न न्थ-प्रवचन सु-आख्यात है, 
सुप्रज्ञप्त है, सभाषित है, सुबिनीत है, सुभावित है, अनुत्तर है। आपने धर्म को कहते हुए 
उपशम को कहा, उपशम को कहते हुए विवेक को कहा, तरिवेक को कहते हुए बिरमण को 
कहा, विरमण को कहते हुए पापकर्मों के अकरण को कहा । अन्य कोई भ्रमण या ब्राह्मण नहीं 


है, जो ऐसा धर्म कह सके । इससे अधिक की तो बात ही क्या /”* 
यह कह कर राजा जिस दिशा से आया था, उस दिशा से बापिस गया ।९ 


।७५< ...त.-पन--..-अममम«»>म०>जक, 


१. कन्दनार्थ जाने की यहो वर्णन-शैली आगे चलकर बौद्धों ने भी अपनाई, ऐसा लगता है। 
महायानी परम्परा के महावस्तु ग्रन्थ में बुद्ध के वन्दनार्थ जाते राजा विष्बिसार का ठीक ऐसा 
ही वर्णन किया है । ((४॥8088प, ॥7. 99 ॥. 3, उ9९8, ४०. पता, फ़. 442-3.) 

२. विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टब्य+-उपासकदसांग सूत्र, अ० १ । 

३. णत्थि ण॑ अण्णे केद समणे का माहणेवा जे एरिसं धम्ब-्माइक्खिन्तए। किमंग पुण एत्तो 
उत्तरतर ? “>ओपपातिक सूत्र, सू० २७ 

४. औपपातिक सूत्र, सू० ३४-३७ के आधार से । | 


इतिहाश-और परम्परा ) अंगुबादयी राशां डै३ हे 
जैन या औद्ध ? 


'. शासब्ञ्फल सुस और इस औषषातिक-प्रकरण को तुलना की दृष्टि से देखा जाये 
तो औप्पातिक-प्रकरण बहुत गहरा पड़ जाता है। सामड्जफल सुस में अजातशत्रु के 
बुद्धानुयाथी होने में केवल यही पंक्ति प्रमाणभूत है कि “आज से भरवान मुझे अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक समझे ।” औपपातिक-पकरण में प्रवृत्ति बादुक पुरुष की नियुक्ति, सिहासन 
से अभ्युत्थान, गमोत्थुणं से अभिवन्दन, भक्ति सूचक साक्षास्कार आदि उसके महावीरानुयायी 
हौने के ज्वलन्त प्रमाण हैं। इन शब्दों से कि “जेसा धम आपने कहा, वैसा कोई भी 
श्रमण या ब्राह्मण कहने वाला नहीं है”, उसकी निग्न न्‍थ धम के प्रति पृण आस्था व्यक्त होती 
है | लगता है, बुद्ध के प्रति अजातशत्रु का समर्पण भानत्र औपचारिक था। मूलतः वह बुद्ध का 
अनुयायी बना हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 

बुद्ध से जहाँ उसने एक ही बार साक्षात्‌ किया," वहाँ महावीर से अनेक बार साक्षात्‌ 
करता ही रहा है ।* यहाँ तक कि महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ भहावीर के उत्तराधिकारी 
सुधर्मा की धमं-परिषद्‌ में भी वह उपस्थित होता है ।३ 

डॉ० स्मिथ का कहना है--“बौद्ध और जेन दोनों ही अजातशत्र को अपना-अपना 
अनुयायी होने का दावा करते हैं, पर लगता है, जनों का दावा अधिक आधार-युक्त है ।* 

डॉ० राधाकुमुद मुख्ब्जी के अनुसार भी महाबीर और बुद्ध की बतमानता में तो अजात- 
शत्रु महाबीर का ही अनुयायी था ।” उन्होंने यह भी लिखा है--“जेसा प्रायः देखा 
जाता है, जेन अजातशत्र्‌ और उदायिभद्द दोनों को अच्छे चरिन्न का बतलाते हैं ; क्‍योंकि 
दोनों जेन धर्म को मानने बाले थे। यही कारण है कि बोद्ध-ग्रन्थों में उनके चरित्र पर 
कालिक पोती गईं है ।”* 

अजातशत्रु के बुद्धानुयायी न होने में और भी अनेक निमित्त हैं--देवदत्त के साथ 
धघनिभ्ठता, जब कि देबदतत बुद्ध का विद्रोही शिष्य था ; बज्थियों से शत्रुता, जब कि वज्जी 


बुद्ध के अत्यन्त कृपा-पात्न थे, प्रसेनजित्‌ से युद्ध, जब कि प्रसेनजित्‌ बुद्ध का परम भक्त एबं 
अनुयायी भ्रा ।, 
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बौद्ध्धरम्परा उसे पितृ-हतक के रूप में देखती है,', जब कि जेन परूपाल अपने कृत 
के धति अतुताम कर केने पर उसे अपने पिता क्रा मिनीत कह देती है ।' मे ऋछ्धलेज भी 
दोनों पस्पराओं के ऋशरशः दस्त और सामीप्य के सूत्नक हैं ! 

अजाराशबु के प्रत्नि बुद्ध के मन में अनादर का भातर था, वह ड्रस बात से भी प्रतीत 
होठ़ा है कि आामण्य-फ़श की चर्चा के पश्चात्‌ अजातशन्नु के खले जाने पर बुद्ध मिक्कुओं को 
सम्बोधित कर कहते हैं“ “इस राजा का संस्कार अच्छा नहीं रहा | ब्रह राजा अम्लागा 
है । यदि यह राजा अपने धम-राज पिम्ता की हत्या न करता, तो आज़ इसे इसी आासम पर 
अेठेज्रेटे श्रिरत, निर्मल, ध्रम-सक्षु उत्पन्न हो जाता ।/”? देबद्तत्त के अस्नंय में भी बुद्ध ने 
कहा मिक्षुओ ! मशधराज अजातशचन्रु, जो भी प्राप हैं, उनके मित्र हैं, उनसे प्रेम करते 
हैं और उनसे संसर्ग रखते हैं ।”* 

एक बार बुद्ध राज-प्रासाद में बिम्बिसार को धर्मोप्देश कर रहे थे । शिशु अज़ावशत्रु 
शिम्बिसार की गोद में था । विभ्बिसार का ध्यान बुद्ध के उपदेश में न लग क्र, पुनःआुनः 
अजातशत्रु के दुलार में लग रहा था ! बुद्ध ने तब राजा का ध्यान अपनी ओर >व्वींचा । एक 
कश्ा सुनाई, जिसका हा धा--ठुम इसके मोह में इतने बन्चे हो, यही कम्हारा घातक 
होगा । 

ब्रज्जियो की विजय के लिए अजातशत्नु ने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास भेजा | 
ब्िजय का रहस्य पाने के लिए सचमुच बह एक पद्ययंत्र ही था। अजातशन्तु बुद्ध का 
अलुषायी होता, तो इस प्रकार क्रा छुदूम केसे ख्रेलता ! 

कहा जाता है, मौद्सत्यायन के बंधक ५०० निगण्ठों का बध अजातशज्ु -ने 
करवाया ।' इससे उसकी बोद्ध धर्म के प्रति दृढ़ता व्यक्त होती है ; पर यह एल्लेज़ अद्धकथा 
का है ; अतः एक किबदस्सी मात्र से अधिक इसका कोई महर्य नही होता | 


जहकथाओं के ओर भी कुछ उल्लेख हैं । जेसे---बुद्ध की मृत्यु का सम्बाद अजालशप्नु 
को कोन सुनाये, केसे सुनाये ९-अमास्यचर्ण हें यह प्रश्न ठठा । -अबने 'शोचा-+राजा ओे 
दृदय पर आघात न लगे, इस प्रकार से यह सम्बाद सुनाया जाय | मंत्रियों ने दुश्स्वप्म-कल 
के निवारण का बहाना कर 'चतु-मधुर' स्नान की व्यवस्था की । उस आनन्दञगद आतावरण 
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मे उन्हींने कुद् के गिर्कण का संस्वाद अमाशशत्रु को हुनावा | फिर भी सम्बाद इुनतें ही 
अजातशाज भूरिकत हो गया। दी जोर कुतः अतुजजुर धाम करांबगा भया। तब उसकी 
मई हुटी ओर उसने महरा कुंख व्यक्त किया ।* हक फरम्परा कह भी कहती है--मंत्री 
सेल्सकार ने जन्म से निर्दाण तक कुद्ध की चित्राक्ली दिखा कर अजातशचु को कुद्ध की मृस्थु 
से शापित किया |* इस छहना से बुद्ध के क्रति रहो अजादशत्र की अकखि का निंदशेन 
जिर्लेया है। कुत उसंश्कालिक होमे से कह कोई प्रमाणभृत आधार नहीं बनती । 
देकदेस के शिष्य मिंण्डिका-पृत्र उपक ने बुद्ध से शर्षा की | अजांतशंत्रु कै पांस आया 
और बुंद् की गहाँ करने लगा । पर अजांतशनु कैधित हुआ और उसे चले जाने के लिए 
कहाँ 7 अंदुर्वाधाकार ने इतेना और जोड़ दिया हैं कि अजातशचु ने अपने कमकर्रों से उसे 
गेलहरथा देखैरे निकलंबायां |” इस प्रसंग से भी अजातशैत्रु का अनुयावित्व सिद्ध नहीं 
हीता | अशिष्टत! से सर्चा करने बालों को तथा झुंखर गहाँ करने वालों कौ हर बुद्धिमान 
व्यक्ति टॉकता ही हैं। यदि उपंक अजातंशत्र को बुद्ध का हृढ़ अनुयायी मानता, तो अपनी 
बीती सुनाने वहाँ जाता ही क्‍यों ? अपने गुरु देवदत्त का हितेषी समझ कर ही उसने ऐसा 
किया हीगा | 
उत्तरवर्तों साहिस्य में कुछ प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं, जो बोद्ध धर्म के प्रति अजातशत्रु 
का विद्वेष व्यक्त करते हैं। अंबशमशतक के अनुसार राजा बिम्बिसार ने बुद्ध की बर्तमानता 
हैं ही बुद्ध के नज और कैशों पर एक स्तृप अपने राजमहल में बनवाया था । राजमहल की 
स्त्रियाँ धूप, दीप और फ़ूलों से उसकी पूजा करती थों । अजातशत्रु ने सिंहासनारूढ़ होते ही 
पूजा बन्द करने का आदेश दिया। औीमती नामक एक स्त्री ने फिर भी पूजा की, तो उसे 
मूंत्यु-दण्ड दिया ।" थैश्याथा-अट्रुकधा के अनुतार अजातशच्रु ने अपने अनुज सीलबत्‌ मिक्षु को 
मरवानै का भी प्रयत्न किया ।६ उक्त उदाहरण अजातशत्रु को बौद्ध धर्म का अनुयायी सिद्ध 
म करे प्रत्युत विरोधी सिंद्ध करते हैं; पर इनका भी कोई आधारभूत महत्त्व नही है | 
बौद्ध साहित्य के ममश राईस डेबिड्स भी स्पध्टतः लिखते हैं--“बातचीत के अन्त में 
अंजातशंत्र ने बुद्ध को स्पष्टतया अपना मार्गे-दर्शक स्वीकार किया और पिठ-हत्या का 
पश्चांताप व्यक्त किया । किन्तु यह असंदिखतया व्यक्त किया गया है कि उसका धर्म- 
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परिषत्नन नहों किया गया । इस बिधय भें एक भी प्रमाण नहीं है कि उस हृदयस्पशी प्ररुंश 
के पश्चात्‌ भी बह बुद्ध की मान्यताओं का अनुसरण करता रहा हो । जहाँ तक में ज्ञान पाता 
हूँ, उसके बाद उसने बुद्ध के अथवा बौद्ध संघ के अन्य किसी मिश्ल के न तो कभी दुशन किये 
और न उनके साथ धर्म-चर्ा ही की और न मेरे ध्यान में यह भी आता है कि उसने बुद्ध के 
जीवन-काल में भिक्षु संघ को कभी आर्थिक सहयोर भी किया हो । 

“पूतना तो अवश्य मिलता है कि बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ उसने बुद्ध की अस्थियों की 
मांग की, पर बह भी यह कह कर कि मैं भी बुद्ध की तरह एक क्षत्रिय ही हूँ ओर उन 
अस्थियों पर फिर उसने एक स्तूप बनबाया। दूसरी बात--उत्तरवर्ती ग्रन्थ यह बताते हैं 
कि बुद्ध निर्वाण के तत्काल बाद ही जब राजरह में प्रथम संगीति हुई, तब अजातशत्रु ने 
सप्रपर्णी गूफा के द्वार पर एक सभा भवन बनवाया था, जहाँ बोद्ध पिडकों का संकलन 
हुआ । पर इस बात का बौद्ध धम के प्राचीनतम और मौलिक शास्त्रों में लेशमात्र भी उल्लेख 
नही हैं। इस प्रकार बहुत सम्भव है कि उसने बोद्ध धर्म को बिना स्वीकार किये ही उसके 
प्रति सहानुभूति दिखाई हो! यह सब उसने केवल भारतीय राजाओ की छस प्राचीन 
परम्परा के अनुसार ही किया हो कि सब धर्मों का संरक्षण राजा का कर्तव्य होता है ।”* 
दोहाद और जन्‍म 

कृणिक के जन्म और पपतृ-द्रोह का वणन दोनों ही परम्पराओं में बहुत कुछ समान 
रूप से मिलता है। जेन आगम निरयाबलिका और बोद्ध शास्त्र दीघनिकाय-अट्टकथा में एतद 
विषयक वर्णन मिलता है। दोनो ही परम्पराओ के अनुसार इसके पिता का नाम श्रेणिक 
( बिम्बिसार ) है। माता का नाम जेन परम्परा के अनुसार चेलणा तथा बौद्ध परम्परा के 
अनुसार कोशल-देवी था। माता ने गर्भाधान के अवसर पर सिह का स्वप्न देखा । बौद्ध 
परम्परा में ऐसा उल्लेख नही है | गर्भावस्‍था में माता को दोहद उत्पन्न हुआ | जेन परम्परा 
के अनुसार दोहद था--राजा श्रेणिक्र के कलेजे का मांस तल कर, भून कर में खाे और 
मद्य पीऊ । बोद्ध परम्परा के अनुसार दोहद था--राजा अ्रणिक की बाहु का रक्त पीछे । 
दोनो ही परम्पराओं के अनुसार राजा ने दोहद की पूर्ति की। जन परम्परा के अनुमार 
अभयकुमार ने ऐसा छुद्म रखा कि राजा के कलेजे का मास भी न काटना पड़े और रानी 
को यह अनुभव होता रहे कि राजा के कलेजे का माँस काटा जा रहा है और मुझे दिया 
जा रहा है। बोद्दध परम्परा के अनुसार बेद्य के द्वारा बाहु का रक्त निक्रलवा कर दोहद की 
पूर्ति की । दोहद-पूर्ति के पश्चात्‌ रानी इस घटना-प्रसंग से दुःखित होती है और गर्भस्थ 
बालक को ही नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयत्न करती है। बौद्ध परम्परा के असुसार वह ऐसा 
इसलिए करती है कि ज्योतिषी छसे कह देते हैं--यह पितहतक होया। जेन परम्परा के 
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जनुसार बह स्वयं ही सोस लेती 'है कि जिसने गर्मस्थ ही पिता के कलेले का मांस माँगा है, 
न जाने जन्म क्षेकर कह क्‍या करेगा १ 
ऑणिक का पुश्र-प्रेमे 

जन्म के अनन्तर जेन-परम्परा के अनुसार चैल्लणा उसे अबंकर पर डलवा दैती हैं। 
वहाँ कोई एक कुकूंट उसकी कनिष्ठ अंगुली काट लेता है। अंगुली से रक्तशाव होने लगता 
है। राजा श्रेणिक इस घटना का पता चलते ही पृन्न-मोह से व्याकुल होकर यहाँ आता है, 
उसे उठा कर रानी के पास ले जाता है ओर रक्त व मवाद चूस-चूस कर बालक की अंगुली 
को ठीक करता है | बोद्ध-परम्परा के अनुसार जन्मते ही राजा के करमंकर बालक को वहाँ से 
हटा लेते हैं; इस भय से कि रानी कहाँ उसे मरबा न डाले | कालान्‍्तर से वे उसे रानी को 
सौंधते हैं; तब पृश्र-प्रेम से रानी मी उसमें अनुरक्त हो जाती है। एक बार अजातशत्रु की 
अंगुली में एक फोड़ा हो गया | व्याकुलता से रोते बालक को कमंकर राजसभा में राजा 
के पास ले गये | राजा ने उस अंगुली को मह में डाला । फौड़ा फूट गया ! पृश्र-प्रेस से राजा . 
ने वह रक्त ओर मवाद उगला नहीं, प्रत्युत निगल गया । 
पिला को कारावास 


पितृ-द्रोह के सम्बन्ध से जेन-परम्परा कहती है, कूणिक के मन में महत्त्याकाँक्षा उदित 
हुई और अन्य भाइयों को अपने साथ मिला कर स्वयं राज-सिंहासन पर बेठा तथा निगड़- 
कन्धन कर भेणिक को काराबास में डलवा दिया ! 

योद्ध-परम्परा के अनुसार अजातशत्रु देवदत्त की प्रेरणा से महत्वाकाँज्ी बना ओर उसने 
अपने पिता को धूम-यह (लोह-कर्म करने का घर) में डलबा दिया । 
पिता का वध 


जेन-परम्परा के अनुसार कृणिक किसी एक पब-दिन पर अपनी माता चेल्लणा के पास 
धाद-बन्दन करने के लिए गया | माता ने उसका पाद-बन्दन स्वीकार नहीं किया । कारण 
पूछने पर माला ने श्लेणिक के पृश्न-प्रेम की घटना सुनाई और उसे उस दुष्कृत्य के लिये 
बिकारा | कृणिक के मन में भी पितृ-प्रेम जागा। अपनी भूल पर अनुताप हुआ । तत्काल 
उसने निगड काटने के लिए परशु हाथ में उठाया और पितृ-मोचन के लिए चल पड़ा । 
श्रेणिक ने सोचा--“यह छुके मारने के लिए ही आ रहा है! अच्छा हो, अपने आप में 
प्राणान्त कर लू ।” उसने तत्काल तालपुट विष क्वा अपना प्राण-बियोजन किया | 

बौद्ध-परभ्परा में बताया गया है कि धूम-यह में कोशल देबी के सिवाय अन्य किसी 
को जाने का आदेश नहीं था। अजातशत्ु राजा को भूथा रख करे मारना चाहता था ; 
क्योंकि देवदत नें कहा भा  पिंतों शस्जन्वध्य नहीं होता; अतः उसे भुला रण कर ही 

४३ 
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मारे ।/. कोशल देवी मिलने के बहाते उत्संग में मोजन छिंपा कर ले जाती ओर .शाजा को 
देती। अजातशचत्रु को पता चला ही उतने कमकरों को कहा--मेरी माता को उत्संन 
बान्ध ऋर मत जाने दो ! तब वह जुड में छिपा कर ऐसा करने लगी | उसका भी निषेध इंच, 
तब बह स्वर्ण-पाहुका में छिप /कर ऐसा करने लगी। उसका भी निषेध होने पर रानी 
गन्धोदक से क्ल्ान कर अपने शरीर पर चार मधु का अवलेप कर राज़ा के गास जाठी | 
राजा उसके शरीर को चाट-चाट कर कुछ दिन जीवित रहा । अन्त में अजातशचन्ुु ने माता 
को धूम-य्रह में जाने से रोक दिया । अब राजा भोतापत्ति के सुख पर जीने लगा | 

अजावशन्ु ने जब यह देखा कि राजा मर ही नहों रहा है, तब उसने नापित को 
बुलबाया और आदेश दिया---मेरे पिता राजा के पेरों को शस्त्र से चीर कर उन पर नून 
और सेल का लेप करो और खेर के अंगारों से उन्हें पकाओ ।” नापित ने बेसा ही किया 
ओर राजा मर गया । 






अनुताप 


श्रेणिक की मृत्यु के बाद कृणिक का अनुतापित' होना दोनों ही परम्पराएं, बताती हैं । 
जेन-परम्परा के अनुसार तो माता से पुत्र-प्रेम की बात सुन कर पिता की मृत्यु से पूष ही 
कृषिक को अनुताप हो चुका था । राजा की आत्म-हत्या के पश्चात्‌ तो बह परशु से छिन्न 
अम्पक-वृक्ष की तरह भूमितल पर गिर पड़ा । सुहूर्तान्तर से सचेत हुआ । फ़ूट-फूट कर रोया 
ओर कहने लगा--“अहो ! मैं कितना अधन्य हूँ, कितना अपुण्य हूँ, कितना अक्ृतपुण्य हूँ, 
कितना दुष्टुकहृत हूँ । मैंने अपने देव तुल्य पिता को निगड-बन्धन में डाला । भेरे ही नि्मित्त 
से श्रेणिक राजा कालगत हुआ ।” इस शोक से अभिभूत होकर वह कुछ ही समय पश्चात्‌ 
राजयह को छोड़ कर चम्पानगरी में निबास करने लगा। उसे ही मगध की राजधानी 
बना दिया । 


बोद्ध-परम्परा के अनुशार जिस दिन थिम्बिसार की मृत्यु हुई, उसी दिन अजातशच्चु 
के पुत्र उत्पन्न हुआ। संवादवाहकों ने पृत्र-जन्म का लिखित संबाद अजातशत्र के हाथ में 
दिया । पृतन्न-प्रेम से राजा हष-बिभोर हो उठा । अस्थि और मज्जा तक पुतश्र-प्रेम परिणत हो 
गया | उसके भन में आया, जब मेंने जन्म लिया, तब राजा श्लेणिक को भी इतना ही तो 
प्रेम हुआ होगा। तत्कथ उसने कमकरों को कहा-- मेरे प्रिता को बन्धन-मुक्त करो।* 
सम्बादबाहकों ने विम्बिसार को मृत्यु का पत्र भी राजा के हाथों में दे दिया ! पिता की मृत्यु 
का सम्बाद पढ़ते ही बह चीख उठा ओर बोड़ कर माता के पास आया। माता से पृक्का-- 
“मेरे प्रति मेरे पिता का स्नेह अर १” मात्रा ने बह अंगुली चूसने की बात अजातरात्र, को 
बताई । तब बह ओर भी शोक-विहज्ञ हो उठा और अपने किये पर अन्ुतांप करने लगा । 





ईैसिहांस और परम्पता ] अकवाधी शा... पछप्द 
कीवन-प्रस्॑ंग : रुक समीक्षा । 

दोहंद, अंगुली-अण, कारराबास आदि घंटनाओसभों के बाह्य मिमित्त कुछ मिन्‍न हैं» 
घटना-मसग हाद की दृष्टि से दोनों प्रम्पराओं में समान हैं। एक ही कथा-बरुतु का दो 
 परम्पराञओं में इतना-सा मेद अस्कवाभाविक नहीं है | प्रत्येक बड़ी घटना अपने वर्तमान में भी 
नाना झूपों में प्रचलित ही माया' करती है। गिरशाचलिका आगम का रचना-काल विक्रम 
सबत्‌ के पूर्ण का माना जाता है" तथा अद्कथाओं का रचना-काल विक्रम संबत्‌ की पाँचबीं 
'शवाब्दी का है ।* यह भी एक मिन्नता का कारण है। जिस-जिस परम्परा में अनुश्र तियों 
से कभ्ा-चस्तु का जो शी रूपक आ रहा था, वह शताष्दिओं बाद व शतताब्दिओं के अन्तर से 
लिखा गया । 

बंध-सम्बन्धी सम्रुल्लेखों से यह तो अचश्य व्यक्त होता है कि बोज़-परम्परा अजाव- 
शत्रु की करता सुस्पष्ट कर देना चाहती है ; जब कि जेन-परम्परा उसे मध्यम स्थिति से 
रखना चाहती है। बौद्ध-परम्परा में पेरों को चिर्वाने, उनमें नमक भरबाने ओर अग्नि से 
तपाने का उल्लेख बहुत ही अमानवीय-सा लगता है। जेन-परम्परा में श्रेणिक को केक्‍्ल 
कारावास मिलता है। भूखों मारने आदि की यातनाएँ वहाँ नहीं हैं। मृत्यु भी उसकी 
आत्म-हत्या' के रूप में होती है। जब कि बोदरू-परम्परा के अनुसार अजातशच्रु स्वयं 
पितृबधक होता है। इस सबका हेतु भी यही हो सकता है कि कूणिक जेन-परम्थरा का 
अनुयायी-विशेष था । 
मातुृ-पर्रिचय 

दोनों परम्पराओं में कृणिक की माता के नाम भिन्‍न-मिन्‍्न हैं। जातक के अनुसार 
कीशल देवी कोशल देश के राजा महाकोशल की पुत्री अर्थात्‌ कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ 
की बहिन थी |? विब्ाह-प्रसंग पर काशी देश का एक ग्राम उसे दहेज में दिया गयां था । 
' बिम्बिसार के बभ से प्रसेनजित्‌ ने वह ग्राम वापस ले लिया । लड़ाई हुई, एक बार हारने 
के पश्चात्‌ प्रसेनजित्‌ की बिजय हुई | भानजा समझ कर उसने अजातशजन्नु को जीवित छोड़ा, 
सन्धि की तथा अपनी पुत्री बजिरा का उसके साथ विवाह किया। बही ग्राम पुनः उसे 
कन्या-दान में दे दिया ।* संयुसलिकाय के इस वर्णन में अजातशन्रु को प्रसेनजित का भानजा 


० दलसुख मालवणिया--आगम-युग का जेन-दर्शन, सन्‍्मति ज्ञानपी5, आगरा, १६६६, 
पु०२६। 
द्रष्टव्य--भिक्षुधर्म रक्षित : आचार्य बुद्धघोष, महाबोधि सभा, सारताभ, कासणसी, १६५६ 
पृ०७। 
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भी कहा है और 'बेंदेही पुत्त' भी कहा है |" इने दोनों नामों में कोई संगति नहीं है । बुद्ध 
घोष ने बहाँ 'बिदेही का अर्थ 'विदेह देश की राज-कंन्या' न कर “पण्डिता? किया है।" 
यथाश्रेद्ा यह है कि जेन-परम्परा में कथित चेल्लणा बेशाली गणतन्त्र के प्रमुख स्रेटक की 
कलम होने से 'बेदेही! थी । प्रसेनजित्‌ की बहिन कोशल देवी अजातशच्रु की कोई एक 
/बिधाठा हो सकती है। तिब्बती-परम्परा? तथा अभितायुर्ध्यान सूत्र" के अनुसार अजातशन्रु 
'की माता का नाम 'बेंदेही बासबी था और उसका बेदैही होने का करण भी यही माना 
गया है कि वह बिदेह देश को राज कन्या थी ।” “बिदेह' शब्द का प्रयोग तथारूप से अन्यश्न 


भी बहुलता से मिलता है। भगवान महावीर को “बिदेह विदेहदिन्ने विदेहजरले' कहां गया 
है ।५ महावीर स्वयं विदेह देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए 'वेबेह'ं ; उनकी माता भी विदेह 
देश में उत्पन्न थी, इसलिए 'बिंवेहबशात्मज' और विदेहों में भ्ेष्ठ थे, इसलिए “विदेहजात्यः' 
कहे गये हैं ।" 


महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदसा में राजा उदायन को “विदेहपुत्र' कहा 
है; क्योंकि उसकी माता विदेह देश की राज-कन्या थी। जेन-परम्परा के अनुसार 
चेल्लणा और उदायन की माता मृगावती सगी बहिनें थीं। वे बेशाली के राजा चेठक की 
कन्याएँ थीं।" मंगबान महावीर की माता त्रिशला चेटक को बहिन थी!" अतः 
बिदेहदिन्न या विवेहएश आदि विशेषण बहुत ही सहज और बुद्धिगम्य हैं। जन-आगमों 
में भी तो कृणिक को “बिबेहपु्त' कहा गया है ।** राईस डेविड्स के मतानुसार भी राजा 
बिम्बिसार के दो रानियाँ थीं--एक प्रसेनजित्‌ की बहिन कोशल देवी तथा दूसरी बिदेह- 

कन्या और अजातशत्रु बिदेह-कन्या का पृतन्न था ।* 


१- संयुतनिकाय, ३-२-४। 
२. वेदेहिपुत्तो ति वेदेहीति पण्डिताधिवचन एतं, पण्डितित्थिया पुत्तो ति अत्थो । 


“-सैयुसनिकाय, अट्डनकथा, १, १२० | 
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इतिहास और परम्पतत ] अधुवाधी शंभा हेड 


.._. राजा विंश्विसार जब घम-णह में था, परिचारिका रामी 'कोशेला थी, यह गदुरका 
घताती है! इन्लायश्कोपीडिया क्षोक बुद्धिम्त हें परियारिका रानी का नाभ खेसा बताया 
गया है त्मेर उसे कोशल देश की राज-कन्या भी कहा है।* पर यह स्प्ठतः भूल ही 
प्रतीद होती है। खेमा बस्तुतः मद्र वेश की थी ।' शगता है, क्ोशल देवी के कदले खेमा 
का नाम दे दिया गया है। अभितायुर्ध्यात धृत्र तथा तिब्बती-परम्परा के अनुसार परि- 
चारिका रानी का नाम 'ेदेही बासवी' था |? डॉ० राधाकुद्दुद शुजर्जी कहते हैं--“बेदेही 
धासवी की पहिचान चेह्लणा से की जा सकती है |” बौद्ध-परम्परा की इन 'विविधताओं 
में भी इससे परे की बात नहीं मिकलती कि अजातशश्रु बिदेह-राज-कन्या का पृत्र था भर 
इसीलिए वह 'बेदेहीपुत्त!ः कहलाता था। न जाने आचाये बुद्धधीष को क्‍यों यह श्रम रहा कि 
'ेदेही! नाम 'पण्डिता' का है और अजातशत्रु कोशल देश की राज़-कन्पा कोशला का 
पुत्र था । 


माम-मेद 


जैन कौर बौद्ध दोनों परम्पराओं में नाम-मेद है। जेन-परम्परा जहाँ उसे सत्र 
'क्ृिकी कहसी है, बहाँ बोद्ध-परम्परा उसे सर्बन्न अजातशत्रु' कहती है। उपनभिषद्‌" और 
पुराणों में भी अजातशन्नु नाम व्यवद्दत हुआ है । वस्टस्थिति यह है कि कूणिक मूल नाम 
है और अजातशन्नु उसका एक विशेषण (००४४४) | कभमो-कभी उपाधि या विशेषण 
मूल नाम से भी अधिक प्रचलित हो जाते हैं | जेसे---वर्धमान मूल नाम है, महावीर विशेषता- 
परक ; पर व्यवहार में 'महाबीर' ही सब कुछु बन गया है। भारतवर्ष के सामान्य इतिहास 
में केवल अजावशब्ु नाम ही प्रचलित है। मथुरा संग्रहालय के एक शिलालेख में अजात- 
शत्रु कृणिक' लिखा गया है ।* वस्तुतः इसका पूरा नाम यही होना चाहिए। नबीन 
साहित्य में 'अजातशग्रु कृणिक' शब्द का ही प्रयोग. किया जाये, यह अधिक यथाय्थता 
बोधक होगा ! 

'अजातशच्य' शब्द के दो अर्थ किये जाते हैं--न जातः शनुयस्‍्य अर्थात्‌ 'जिसंका शत्रु 
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अंब्भा ही नहीं? और अजोसो5पि शत: अर्थात्‌ जन्म से पृषे ही (पिता का ) शत्रु ।* 
छूघरा अब आक्ार्य, बुद्धघोष का है और वह अपने आम में संगंत भी है, एर कह युक्ति" 
पुरस्सर है ओर पहला अर्थ सहज है। कृणिक बहुत ही शोयशील ओर प्रतापी नरेश था । 
अनेकों दुरजय शेत्रओं को जीता था । अतः अजातशत्रु विशेधण गहा का द्योतक्क न होकर 
'एंसके शौर्भ का थीतक अधिक प्रतीत होता है ! 

कूणिक' नाम कृणि' शब्द से बना है। कुथि' का अर्थ है--अंगुली का प्राव ।* 
“कृणिक' का अर्थ हुआ--न्‍अंगुली के घाव वाला । आचाय हेमकद्र कहते है-- 

रूडबणापि सा तसयथ कूृणिता भवदगुलिः । 
, तत्तः सपाशुरमणेः सोडभ्यश्चीयत कृणिका ॥ । 

आवश्यक 'शधूणि में कृणिक को अशोक चन्द्र भी कहा गया है|" पर यह  बिरल 

प्रयोग है । 


महाशिलाकंटक-युद्ध और वज्जी-विजय 


. अजातशत्रु के जीवन का एक ऐतिहासिक घटना-प्रसंग जेन शब्दों में भहाशिला- 
कंटक-युद्ध' तथा बौद्ध शब्दीं में 'बज्जी-विजय_ रहा है। दोनों परम्पंराओं में युद्ध के कारण, 
युद्ध की प्रक्रिया और युद्ध की निष्पत्ति भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार से मिलती है ; पर इसका सत्य 
एक है कि वेशाली गणतन्त्र पर वह मगध की ऐतिहासिक विजय थी। इस॑ युद्ध-काल में 
महाबीर और बुद्ध--दोनों वर्तमान थे । दोनों ने ही युद्ध-बिषयक प्रश्नों के उत्तर दिये हैं | 
दोनों ही परम्पराओं का युद्ध-विषयक वर्णन बहुत ही लोमहघेक और तात्कालिक राज- 
नतिक स्थितियों का परिचायक है। जन-विवरण भभवक्‍ती सूत्र, निरयावलिका सुत्र तथा 


। आवश्यक घूर्णि में भुर्यतः उपलब्ध होता है। बौद्ध-विवरण दीधमिक्षाथ के महापरिनिस्थान- 
' घुस तथा उसकी अद्दकथा में मिलतां है । 


_मह्लाशिलाकंटक संग्राम 


अम्पानगरी में आकर कृणिक ने कालकुमार आदि अपने दस भाइयों को बुलाया । 


राज्य, सेना, धन आदि को ग्यारह भागों में बाँठा और आनन्दपृर्षक वहाँ राज्य करने लगा | 
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इतिहास भोर परण्परा ] '_” अनुधावी राजा हैड३ 


कूषिक राजा के दो सभे भाई ( चेज्लणा के पुत्र ) हल्‍्ल ओर विश थे ।* शजा ध्रेणिक से 
अपनी जीपितावस्था में हो अपनी दो विशेष बस्तु्ँं उन्हें दे दी श्वी--सेचनक हस्ती ओह 
अढड़ारहसरा देवप्रवत हार ।' 


प्रतिदिन बिहल्लकुमार सेचनक हस्ती पर सबारर हो, अपने अन्तःपुरु के साथ जल-कीड़ा 
के लिए गंगान्तट पर जाता । उसके आनम्द और भोग को देख कर नंथरों में चर्चो छही-- 
“राजश्री का फल तो विहल्लकुमार भोग रहा है, कृणिक नहीं ।” यह चर्चा कृणिक की रानी 
पश्चावतो तक पहुँची ! छते लगा--“यदि सेचनक हाथी मेरे पास नहीं, देवप्रदतत हार भजेरे पास 
नहीं तो इस राज्य-बेशव से मुझे क्या १” कूणिक से उसने यह आात कही । अनेक बार के 
आग्रह ते कृणिक हार भौर हाथी माँगने के लिए विवश हुआ ! हलल ओर विहह्लकुसार को 
बुलाया और कहा--- हार और हाथी मुझे सौंप दो /” उन्होंने उत्तर दिया--“हमें पिता ने 
पृथक रूप से दिये हैं। हम इन्हें केसे सौंप दें १” कृणिक इस उत्तर से रुष्ट हुआ। हलल और 
विहए्सकुमार अवसर देख कर हार, हाथी और अपना अन्तप्पुर लेकर बेशाली में अपने नाना 
चेटक के पास चले गये । कृणिक को यह पता चला ! उसने चेटक राजा के पास अपना 
दूत मेजा और हार, हाथी तथा हल्ल-बिहल्ल को पुनः ऋम्पा लौटा देने के लिए कहलाया | 
चेटक ने कहा-- हार और हाथी हल्ल-विहल्ल के हैं। वे मेरी शरण आये हैं। मैं उन्हें 
थापस नहीं लौटाता ! यदि श्रेणिक राजा का पृत्र, चेल्लणा का आंत्मण, मेरा नप्तृक 
( दोहिता ) कूृणिक हल्ल-विहलल को आधा राज्य दे तो में हार, हाथी उसे दिलवाडेँ ।'* 
उसने पुनः दृत भेजा और कहलाया “हल्ल और विहरूस बिना मेरी अनुशा के हार और 
हाथी ले गये हैं। थे दोनों बस्तुएँ हमारे राज्य मगद की हैं।” जेटक ने पुन: नकारात्मक 
उत्तर देकर दूत को विसर्जित किया। दूत ने आकर कूणिक की सारा संबाद कहा। कृषिक 
उत्तेजित हुआ । आवेश में आया। उसके ओठ फड़कने लगे। आँखें लाल हो गई । 
ललाट में ज़िवली बन गई । दूत से कहा--“तीसरी बार और जाओ | मैं तुम्हें लिखित पत्र 
!- हंछ-और विहल्ल---हन नामों के विषय में सर्वक्ष विजिधता मिलती है ) निरयाबलिका मूल्न में 
सारे घटवा-प्रसंग को केवल विहछ्क के साथ ही जोड़ा हैं। निर्यावलिका-टीका, मगवती 
टीका, भरतेश्वर-बाहुब़ली वृत्ति आदि ग्रन्थों में इसी घटना-प्रसंग के लिए हक और विहृल्ल-- 
दो नाम प्रयुक्त हुए हैं । 
अनुत्तरोपपात्तिक सूत्र में विहल्ल और वेहायस को चेललणा का पूृत्र' बताया है तथा 
हलल्‍ल को धारिणी का। निरयावलिका वृत्ति और भगवती वृत्ति के अनुसार हल्ल और 
विहल्ल दोनों ही जेल्लणा के पुत्र हैं। वस्तुस्थिति अन्वेषेंण का विषय है! 
२. कहा जाता है--सेचनक हाथी और देव॑प्रदत हार का मृत्य श्रेणिक के प्रे शंज्य के अराजर 
था। ( आवश्यक चूणि, उत्तरा्ध, पत्र १६७ ) 
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देता हैं । इसमें लिखा है-- हार, होथी बापस करो या युद्ध के लिए सज हो जाशो । 
चेंटेक की राजसभा में जा कर उसके सिंहांसन पर लात मारो | माले की अभी पर रख क्र 
मेरा यह पत्र उसके हाथों में दो ।” दूत ने बेसा ही किया । चेटक भी पत्र पढ़ कर और 
दूत का कपक्रहार देख कर उसी ग्रकार उत्तेजित हुआ | आवेश में आया | दूत से कहा-- 
“में बुद्ध के लिए सज्ज हूँ । कृणिक शीध्र आये, में प्रतीक्षा करता हूँ ।” चेटक के आरक्षकों 
ने दूत को शलहस्था देकर समा से बाहर किया । 

कृतिक ने दूत से यह सब छुछ सुना | कालकुमार आदि अपने दस भाहयों को बुक्ञाया 
और कहा अपने-अपने राज़्य में जा कर समस्त सेना से सज्ज होकर यहाँ आश्ो | चेटक 
राजा से मैं युद्ध करूंगा ।” सब भाई अपने-अपने राज्यों में गये । अपने-अपने तीन सहल्ल 
हाथी, तींन सहल थोड़े; ठीन सह रथ और तीन करोड़ पदातिकों को साथ लेकर आगे ! 
कृणिक ने भी ख़पने तीन सहल हाथी, तीन सहस्त घोड़े, तोन सहख रथ और तीन करोड़ 
पदातिकों को सज्ज किया | इस प्रकार तेंतीस सहसख्र हस्ती, तेतीस सहख्न अश्व, तेंसीस सहख् 
रथ और तेंदीस करोड़ पदातिकों की बृहत्‌ सेना को लेकर कृणिक वेशाली पर चढ़ आया | 

राजा चेटकं ने भी अपने मिन्न नौ मललकी, नो लिच्छुबी--इन अद्भवारह काशी-कोशल 

के राजाओं को एकत्रित किया। उनसे परामश माँगा--'भ्रेणिक राजा की चेल्लणा रानी 
का पृश्न, नेरा नप्तुक ( दोहिता ) कृणिक हार ओर हाथी के लिए युद्ध करने आया है । हम 
संब को युद्ध करना है था उसके सामने समर्पित होना है १” सब राजाओं ने कहा-- युद्ध 
करना है, समर्पिल् नहों होना है ।” यह निर्णय कर सब राजा अपने-अपने देश में गये और 
अपने-अपने तीन सह हाथी, तीन सहस्न अश्व, तीन सहल रथ ओर तीन करोड़ पदातिकों को 
लेकर आये। इतसी ही सेनां से चेटक स्व तेयार हुआ। ५७ सहख हाथी, ५७ सहस 
अश्य, ५७ सहल रध और ७५७ सहख पदातिको की सेना लिए चेटक भी संग्राम-भृमि में 
आ डठा । 

राजा चेटक भगवान्‌ महावीर का उपासक था | उपासक के १२ बत उसने स्वीकार 
किये ये । उसका अपना एक विशेष अभियह था--“में एक दिन में एक से अधिक बाण नहीं 
चलाऊँगा |” उसका बाण अमोध था अर्थात्‌ निष्फल नहीं जाता था। पहले दिन अजावशत्रु को 
ओर से कालकुमार सेनायपति होकर सामने आया | उसने गरुड़ ब्यूह की रचना कीं। राजा 
चेटक ने शकट व्यूह को रचना की । भयंकर युद्ध हुआ । राजा चेटक ने अपने अमोघ बाण 
का प्रयोग किया | कालकुमार धराशायी हुआ । इसी प्रकार एक-एक कर अन्य नो भाई 
एक-एक दिन सेनापति होकर आये ओर चेटक राजा के अमोध बाण से मारे गये । महाबीर 
उस समय चसप्पानगटी में बतमान थे । कालकुमार आदि राज़कुमारों की माताएं काली 
आदि दस रानियों ने युद्ध-विधयक प्रश्न सहावीर से पूछे । महावीर ने कालकुमार 


इतिहॉल और परम्परा ] .. झतुवायी राजा - इं४४ 
आदि की मृत्यु का सारा बत्तान्त उन्हें बताया ! उन रानियों ने महावीर के पांस दीक्षा 
ग्रहण की ।" अं 
इन्द्र की सल्लायता 

कूणिक नें तीन दिनों का तप किया | शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र की आराधना की । वे प्रकट 
हुए । उनके योग से प्रथम दिन महाशिलाकंटक संग्राम की योजना हुईं | कृणिक शक्रेन्द्र द्वारा 
निर्मित अभेद्य वन्नप्रतिरूप कबच से सुरक्षित होकर युद्ध में आया ताकि चेटक का अमोध 
बाण भी छसे मार न सके | घमासान युद्ध हुआ ! कृणिक की सेना द्वारा डाला गया कंकड़, 
तृण व पत्र भी चेटक की सेना पर महाशिला जेसा प्रहार करता था । एक दिन के संग्राम में 
८४ लाख मनुष्य मरे । दूसरे दिन रथ-मूसल संग्राम की विकूबंणा हुई। चमरेन्‍्द्र देव-निर्मित 
स्वयं -चालित रथ पर चला | अपने चारों ओर से मुृसल की मार करता हुआ सारे दिन वह 
शत्रु की सेना में घूमता रहा । एक दिन में ६६ लाख मनुष्यों का संहार हुआ | चेटक ओर 
नौ मललकी, नौ लिच्छुवी--ऐसे अद्धारह काशी-कोशल के गणराजाओं की पराजय हुई तथा 
कृणिक की विजय हुई !" 
वैजश्ञाली प्राकार-भंग 


पराजित होकर राजा चेटठक अपनी नगरी में चला गया। प्राकार के द्वार बन्द कर 
लिये । कृणिक प्राकार को तोड़ने में असफल रहा | बहुत समय तक बेशाली को घेरे बह वहाँ 
पड़ा रहा | एक दिन आकाशवाणी हुई--'शअ्रमण कूलबालक” जब मागधिका वैश्या में 
अनुरक्त होगा, तब राजा अशोकचन्द्र [कृणिक) वेशाली नगरी का अधिग्रहण करेगा (5 
कृणिक ने कूलवालक का पता लगाया। भागधिका को बुलाया! मागधिकों ने कपट 
श्राबिका बन कूलवालक को अपने आप में अनुरक्त किया । कूलवालक नेमित्तिक का वेष 
बना जेसे-तेसे वेशाली नगरी में पहुँचा | उसने जाना की मुनि सुबत स्वामी के स्तूप के प्रमाव 
से यह नगरी बच रही है। लोगों ने शत्रु-संकट का उपचार पूछा, तब उसने कहा--“यह स्तूप 
टूटेगा, तभी शत्रु यहाँ से हटेगा ।” लोगों ने स्तूप को तोड़ना प्रारम्भ किया | एक बार तो 
कूृणिक की सेना पीछे हटी ; क्‍योंकि बह ऐसा समझा कर आया था । ज्यों ही सारा स्वृष 
१. निरयावलिका सूत्र (सटीक), पत्र ६-१ । 
२. भगवती, शतक ७, उद्दें? ६, सू० ३०१ | 
३- 'कूलवालक' तपस्वी नदी के कुल के समीप आतापना करता था। उसके तपः प्रभाव से 
नदी का प्रवाह थोड़ा मृड़ गया । उससे उसका नाम 'कूलबालक” हुआ | 
--(उत्तराध्ययन सूत्र, लक्ष्मीवल्लभ कृत वृत्ति, (गुजराती अनुवाद सहित), अहमदाबाद, 
१६३५, प्रथम खण्ड, पत्र 5५) । 
४ समणे जह कुलबालए,मागहिअं गणिअं रमिस्सए ! 


राया अ असोगचंदए, वेसालि नगरीं गहिस्सए !! * , नही, पत्र १०। 
डे 
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टरंढा, कृणिक ने कूलबालक के कहे अनुसार एकाएक शआ्ाक्रमण कर बेशाली-माकार भंग 
किया !* 

हल्ल ओर विहल्‍ल हार और हाथी को लेकर शत्रु से बचने के लिए भगे । प्राकार की 
जाई में प्रच्छन्न आग थी। हाथी सेचनक इसे अपने विभद्ज-शान से जान चुका था। बह 
आगे नहीं बढ़ा | बलात्‌ बढ़ाया गया तो उसने हहल ओर बिहल्ल को नीचे उतार दिया और 
स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गया। मर कर अपने शुभ अध्यवसायों के कारण प्रथम देवलोक में 
उत्पन्न हुआ । देव-प्रदत्त हार देवताओं ने उठा लिया | हल्‍ल ओर बिहल्ल को शासन देवी ने 
भगवान महावीर के पास पहुँचा दिया । वहाँ वे निरगंठ-पर्याय में दीक्षित हो गये ।* 

राजा चेटक ने आमरण अनशन ब अपने शुभ अध्यवसायों से सदगति प्राप्त की ।? 
नौद्ू-परम्परा--वज्जियों से गन्रुता 

शंगा के एक पत्तन के पास पंत में रत्नों की एक खान थी ।* अजावशनु ओर 
लिच्छुबियों में आधे-आधे रत बाँठद लेने का समझौता था। अजातशनत्रु “आज जाऊझेँ, 
कल जाऊूँ” करते ही रह जाता। लिच्छुवी एकमत हो सब रत्न ले जाते। अजातशत्रु को 
खाली हाथों वापस लोटना पड़ता । अनेकों बार ऐसा हुआ ! अणातशत्रु कऋरद्ध हो सोचने 
लगा--'गण के साथ युद्ध कठिन है, उनका एक भी प्रहार निष्फल नहीं जाता," पर कुछ 
भी हो, में महर्झिक बज्जियों को उच्छिन्न करू गा, उनका विनाश करूँगा ।” अपने महा- 

मंत्री बस्सकार ब्राह्मण को बुलाया ओर कहा--“जहाँ भगवान्‌ बुद्ध हैं, वहाँ जाओ । मेरी यह 
भावना उनसे कहो । जो उनका प्रत्युत्तर हो, झुभे बताओ |” 

उस समय भगवान्‌ बुद्ध राजण्ह में गृधकूट पर्बत पर विहार करते थे । बस्सकार 
बहाँ आया | अजातशत्रु की ओर से सुख-प्रश्न पूछा और उसके मन की बात कही । तब 
भगवान्‌ ने बज्जियों के सात अपरिहानीय नियम बतलावे-- 

(१) सन्निपात-बहुल हैं अर्थात्‌ उनके अधिवेशन में पृणं उपस्थिति रहती है । 

(२) वज्जी एकमत से परिषद्‌ में बेठते हैं, एकमत से उत्थान करते हैं, एक हो 
करणीय कर्म करते हैं | बे सन्निपात-मेरी के बजते ही खाते हुए, आभूषण पहनते हुए या 
बस्त्र पहनते हुए भी ज्यों के त्यों एकत्रित हो जाते हैं | 

१. उत्तराध्ययन सूत्र, लक्ष्मीवल्ठभ कृत वृत्ति, पत्र ११। 

२. 'मरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र १००-१०१। 

३- आचार्य मिक्षु, भिक्षु-अन्ध रत्नाकर, खण्ड २, पृ० ८८ । 

४. बुद्धचर्या (पृ० ४८४) के अनुसार “पर्वत के पास बहुमूल्य सुगन्ध वाला माल उतरता था ।” 
५० दीपतिकाय अट्डकथा ( सुमंगलविलासिनी ), खण्ड २, पृ० ५२६३ 7. 8. 0. [2 : 


89804 (5॥088, 9. !! , हिन्दू सम्यता, पृ० १८७ ॥ 
६» दोवखिकाय, महापरिनिव्याण सुत्त, २३ (१६) । 
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(३) बज्जी अप्रशप (अबेधानिकी को प्रज्॑ंध्त नहीं करते, प्रश्प्र का उच्छेद नहीं करते । 

(४) बज्जी महहलकों ( बृद्धों ) का सत्कार करते हैं, गृर्कार करते हैं, उन्हें मानते हैं, 
पृजते हैं! 

(५) वज्जी कुल-स्त्रियों और कुल-कुमारियों के साथ बलात्‌ बिबाह नहीं करते । 

(६) बज्जी अपने नगर के बाहर और भीतर के चेत्यों का आदर करते हैं। उनकी 
मर्यादाओं का लंघन नहीं करते । 

(७) बज्जी अहंतों की धार्मिक सुरक्षा रखते हैं, इसलिए कि भविष्य में उनके यहाँ 
अहत्‌ आते रहें ओर जो हैं, वे सुख से विहार करते रहें । 

जब तक ये सात अपरिहानीय-नियम उनके चलते रहेंगे, तब तक उनकी अभिवृद्धि 
ही है; अभिहानि नहीं |" 
तरजिज्यों में भेद 

बस्सकार पुनः अजावशचन्नु के पास आया और बोला--' बुद्ध के कथनानुसार तो बज्जी 
अजेय हैं, पर उपलापन ( रिश्वत ) ओर भेद से उन्हें जीता जा सकता है ।” 

राजा ने पृथ्ला--“मेद केसे डालें १” 

बस्सकार ने कहा--कल हो राजसभा में आप वज्जियों की चर्चा करें । में उनके 
पक्ष में कुछ बोलूँगा | उस दोषारोपण में मेरा शिर मुंडबा कर मुझे नगर से निकाल देना । मैं 
कहता जाऊँगा-- मैंने तेरे प्राकार, परिखा आदि बनवाये हैं! मैं दुबल स्थानों को जानता 
हूँ । शीघ्र ही मैं ठम्हें सीधा न कर ढूँ तो मेरा नाम बस्सकार नहीं है ।” 

अगले दिन वही सब घटित हुआ | बात बज्जियों तक भी पहुँच गईं। कुछ लोगों 
ने कहा--“यह ठगी है | इसे गंगा-पार मत आने दौ |” पर अधिक लोगों ने कहा--“यह 
घटना बहुत ही अपने पक्ष में घटित हुईं है। वस्सकार का उपयोग अजातशत्रु करता था | 
यह बुद्धिमान है, इसका उपयोग हम ही क्‍यों न करें १ यह शत्रु का शत्रु है; अतः आदरणीय 
है ।” इस धारणा पर उन्होंने बस्सकार को अपने यहाँ अमात्य बना दिया | 

थोड़े ही दिनों में उसने बहाँ अपना प्रभाव जमा लिया ! अब उसने बज्जियों में 
भेद डालने की बात शुरू की । बहुत सारे लिच्छुबी एकत्रित होते, वह किसी एक से एकान्त 
में होकर प्रछ्दृता-- 

“खेत जोतते हो १ 

“हाँ, जोतते हैं ।” 

“दो बेल जोत कर १” 

“हाँ, दो बेल जोस कर |” 


१० दीधनिकाय महापरिनिव्वाण सुत्त, २३ (१६) | 


!। 
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दूसरा लिच्छुवी उस लिच्छुबी को एकान्त में ले जाकर पृछुता--“महामात्य ने क्‍या 
कद्ठा १” बह सारी बात उसे कह देता; पर उसे विश्वास नहीं होता कि महामात्य ने 
ऐसी साधारण बात की होगी । “मेरे पर तुम्हें विश्वास नहीं है, सही नहीं बतला रहे हो । 
यह कह कर सदा के लिए वह उससे हट जाता | कभी किसी लिखझ्छुबी को वस्सकार 
कहता-“ आज तुम्हारे घर में कया शाक बनाया था १ बही बात फिर घटित होती। 
किसी एक लिच्छुबी को एकान्त में ले जाकर कहता--'तुम बड़े गरीब हो |” किसी को 
कहता--तुम बड़े कायर हो |” “किसने कहा १” पूछे जाने पर उत्तर देता--अम्ुक 
लिख्छुवी ने, अम्लुक लिच्छुबी ने |” 

कुछ ही दिनों में लिच्छुबियों में परस्पर इतना अविश्वास ओर मनोमालिन्य हो गया 
कि एक रास्ते से भी दो लिच्छुवी नहीं निकलते । एक दिन वस्सकार ने सन्निपात-भेरी 
बजवाई | एक भी लिच्छत्री नहीं आथा । तब उसे निश्चय हो गया कि अब बज्जियों को 
जीतना बहुत आसान है। अजातशच्रु को आक्रमण के लिए उसने प्रच्छुन्न रूप से कहला 
दिया । अजातशत्रु ससेन्‍्य चल पड़ा । वेशाली में भेरी बजी--आओ चलें, शत्रु को 
गंगा पार न होने दें ।” कोई नहीं आया | दूसरी भेरी बजी--“आओ चले, नगर में न 
घुसने दे । द्वार बन्द करके रहें ।” कोई नहीं आया | भेरी सुन कर सब यही बोलते-- “हम 
तो गरीब हैं, हम क्या लड़ेंगे १” “हम तो कायर हैं, हम क्‍या लड़ेंगे /” “जो श्रीमन्त 
हैं और शौर्य वन्त हैं, वे लड़ेंगे ।” खुले ही द्वार अजा[तशच्ु नगरी में प्रविष्ट हुआ और वेशाली 
का सर्वनाश कर चला गया ।" 


सहापरिनिः्याण सुत्त के अनुसार अजातशत्रु के दो महामात्य सुनीध और वस्सकार 
ने बज्जियों से सुरक्षित रहने के लिए गंगा के तठ पर ही पाटलिपुत्र नगर बसाया | जब वह 
बसाया जा रहा था, संयोगबश बुद्ध भी वहाँ आये । सुनीध और ब्रस्सकार के आमन्त्रण पर 
उनके यहाँ मोजन किया । चर्चा चलने पर पाट लिपुत्र की प्रशंसा की ओर उसके तीन अन्तंराय 
बताये--आग, पानी और पारस्परिक-मैद । बुद्ध के कथनानुसार अयस्त्रिश देवों के साथ 
मंत्रणा करके सुनीध और बस्सकार ने यह नगर बसाया था ! 
समीक्षा 


दोनों ही परम्पराएँ अपने-अपने ढंग से इस मगध-विजय और वेशाली-मंग का पूरा- 
पूरा ब्योरा देती हैं | युद्ध का निममित्त, युद्ध का प्रकार आदि दोनों परम्पराओं के सर्वंथा भिन्न 
है । जन-परम्परा चेटक को लिच्छुबी-नायक के रूप में व्यक्त करती है ; बौद्ध-परम्परा प्रतिपक्ष 
के रूप में केषल बज्जी-संध (लिच्छुबी-संघ) की ही प्रस्तुत करती है। जेन-परम्परा के कुछ 





कक 3 पक पलक के व नी] 


१० दीघनिकाय अद्उकथा, खण्ड २, पृ० ५२३ | 


लय मल, मम 2 बे 


उललेज जेसे--कृणिक व चेटक की क्रशः ३३ करोड़ व ५७ करोड़ सेना, शंक्र ओर 
असुरेन्द्र का सहयोग, दो ही दिनों में १ करोड़ ८० लाख मनुष्यों का वध होना, कूलबवालक 
के सम्बन्ध से आकाशंबाणी का होना, स्वूप भाज्र के हटने से लिख्छवियों की पराजय हो 
जाना आदि बातें आलंकारिक जैसी लगती हैं। बौद्ध-परम्परा का बर्णन अधिक सहज ओर 
स्वाभाविक लगता है। युद्ध के निमिल में एक ओर रलन-राशि का उल्लेख है तो एक ओर 
मह[र्ध्य देव-प्रदत्त हार का | भावनात्मक समानता अवश्य है। चेटक के बाण को जेन-परम्परा 
में अमोध बताया गया है। बोद्ध-परम्परा का यह उल्लेख कि उन (वज्जिगण) का एक भी 
प्रहार निष्फल नहीं जाता, उसी प्रकार का संकेत देता है ! 


जेन-परम्परा स्तूप के प्रभाव से नगरी की सुरक्षा बताती है | बुद्ध कहते हैं-- जब तक 
ब॒ज्जी नगर के बाहर व भीतर के चेत्यों (स्तूपों) का आदर करेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही 
है, हानि नहीं ।” 


युद्ध के पात्रों का व्यवस्थित व्यौरा जितना जेन-परम्परा देती है, उतना बोद्ध-परम्परा 


नहीं । चेटक तथा ९५ मललकी, ९ लिच्छुबी--अद्धारह गणराजाओं का यत्किचित्‌ विवरण भी 
बौद्ध-पर म्परा नहीं देती । 


बे शाली-विजय में छुझ-भाव का प्रयोग दोनों ही परम्पराओं ने माना है । 
जेन-परम्परा के अनुसार युद्ध के दो भाग हो जाते हैं-- 
(१) पखवाड़े का प्रत्यक्ष युद्ध और 
(२) प्राकार-मंग | 
इन दोनों के बीच बहुत समय बीत जाता है। डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी की धारणा के 
अनुसार यह अवधि कम-से-कम २१६ वर्षों की हो सकती है।" बोद्ध-परम्परा के अनुसार 


बस्सकार लगमग तीन बर्ष बेशाली में रहता है और लिच्छुबियों में भेद डालता है । इन 


सबसे यह प्रतीत होता है कि बोद्ध-परम्परा का उपलब्ध बणन केबल युद्ध का उत्तराध 
मात्र है| 


रानियाँ और पुत्र 
जेन-परम्परा में कृणिक की तीन रानियों के नाम झ्ुरुयतया आते हैं-प्मावती 


१. हिन्दू सम्यता, पृ० १५६ | 
२. तस्स ण॑ कृणियस्स रस्नो पउमावई नाम॑ देवी '* 


“-निरयावलिका सूत्र, (पी० एल० बेद्य सम्पादित) पु० ४ । 


३४० आधम और जिपिटंक | एक अनुशीलन [ सब्ह: १ 


धारिणी" और सुभद्रा ।* आवश्यक घूलि के अनुसार कूृणिक ने आठ राज-कन्याओं के साथ 
चिवाह किया था, पर वहाँ उनका कोई 'विशेष परिचय नहीं है | 

बौद्ध-परम्परा में कृणिक की रानी का नाम वजिरा आता है| बह कोशल के प्रसेनजित्‌ 
राजा की पुत्री थी । कृणिक के पुत्र का नाम जेन-परम्परा में उदायी और बौद्ध-परम्परा में 
उद्दोयीभद्र आता है। जेन-परम्परा के अनुसार धह पद्मावती का पत्र था और बौद्ध-परम्परा 
कें अनुसार वह वजिरा का पुत्र था । वजिरा का पुत्र हीने में एक असंगति आती है। बोद्ध- 
परम्परा के अनुसार उदायीमद्र का जन्म उसी दिन हुआ, जिस दिन श्रेणिक का शरीरान्त 
हुआ, * जब कि वजिरा का विवाह भी श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ ।" 


ब्त्डु 

कूृणिक (अजातशब्ु) को मृत्यु दोनों परम्पराओं में विभिन्‍न प्रकार से बताई गई है । 

जन-परम्परा मानती है-- 

कूणिक ने महावीर से पृछा---“चक्रवर्ती मर कर कहाँ जाते हैं १” 

उत्तर मिला--“चक्रवर्ती पद पर मरने बाला सप्तम नरक में जाता है ।” 

“मैं मर कर कहाँ जाऊँगा ४” 

“तुम छुठे नरक में जाओगे ।” 

“क्या मैं चक्रवती नहीं हूँ १” 

“नहीं हो ।” 

इस पर उसे चक्रवर्ती बनने की धुन लगी । कृत्रिम चोदह रत्न बनाये । षड्खण्ड-विजय 
के लिए निकला । तिमिख्र गुफा में देवता ने रोका और कहा--“चक्रवर्ती ही इस गुफा को 
पार कर सकता है ओर चक्रवर्ती बारह हो चुके हैं ।” कृणिक ने कहा--में तेरहवाँ चक्रवर्ती 
हूँ ।” इस अनहोनो बात पर देव कुपित हुआ ओर उसने उसे वहीं भस्म कर दिया ।१ 

बोद्ध-परम्परा बताती है क्रि राज्य-लोभ से उदायीभद्र ने उसकी हत्या की ।* 

इस विषय में दोनों परम्पराओं की समान बात यही है कि कृणिक भर कर नरक मेँ 

गया |! जेन-परम्परा जहाँ तमश्ग्रभाव का उल्लेख करती है, वहाँ बोद्ध-परम्परा लौहकुम्भीय 


१० तस्स णं कुणियस्स रण्णो धारिणी नाम॑ देवी 
“+औपपातिक सूत्र (सटीक), सू० ७, पत्र २२९। 
२ बहीं, सू० ३३, पत्र १४४ । 
३. आवश्यक चूणि, उत्तरार्थ, पत्र १६७। 
४. आचाय  बुद्धघोष, सुमंगलविलासिनी, खण्ड १, पृ० १३७ | 
५० जातक अट्गुकथा, खण्ड ४, पृ० ३४३ + खध्ाटाक्व्यांव था 22844॥957%, 0. 347, 
६: स्थानांग सूत्र वृत्ति, स्था० ४, उ० ३; आवश्यक चुरणि, उत्तरार्ध, पत्र १७६-१७७ | 
७ महाबंशं, ४१ ! 


इतिहाश और परम्परा अनुयाधी राजा 'देहर 


नरक का उल्लेख करती है ।" कुल नरक जनों के अनुसार सात हैं,* बौद्धों के अनुसार आठ 
हैं।” बोद्ध-यरम्वरा के अनुसार अजातशत्रु अनेक भरों के पश्चफत्‌ बिदित विशेष अथवा 
विजिताबी नामक श्रत्मेक बुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करेगा ।* 


पूर्ष भव 


कृणिक के पूर्व भवों की चर्चा भी दोनों परम्पराओं में मिलती है।" घटनात्मक दृष्टि 
से दोनों चर्चाएं सबंधा मिन्‍न हैं ; पर तत्त्व-रूप से वे एक ही मानी जा सकती हैं | दोनों का 
हाद है--भ्रेणिक के जीव ने कृणिक के जीब का किसी एक जन्म में बध किया था | 


अभयकुमार रु 
श्रेणिक बिस्विसार व अजाःतशन्रु कृणिक से भी अधिक रहस्थ का प्रश्न अभयकुमार का 
है। इसके विषय में दोनों परम्पराएं अपना-अपना अनुयायी ही होने का आग्रह नहीं करतीं, 
प्रत्युत अपने-अपने भिक्षु-संघ में दीक्षित होने का भी निरूपण करती हैं। आगमिक-उल्लेख के 
अनुसार वह स्वयं महावीर के पास दीक्षित होता है। त्रेपिटक उल्लेख के अनुसार वह स्वयं 
बुद्ध के पास प्रत्रज्या पाता है | 


. १. दीघनिकाय अट्रुकथा, खण्ड १, चु० २३७-३८ । 

२. रत्नप्रमा, शर्कराप्रभा, वालुप्रभा, पंकप्रभा, धुमप्रमा, तमःप्रभा, महातमःप्रमा ( तमतमा- 

प्रभा) । “भगवती, शतक १, उद्दे० ५। 

३. संजीव, क/लसुत्त, संघात, जालरौरब, धूमरौरव, महा-अवीचि, तपन, पतापन | (जातकअट्टुकथा, 
खण्ड ५, पृ० २६६,२७१) | दिव्यावदान में ये ही नाम हैं, केवल जाल सौरव के स्थान पर रौरव 
और धुमरोरव के स्थान पर महारौरव मिलता है। (दिव्यावदान, ६७) | संयुत्तनिकाय, अंगुत्तर 
निकाय तथा सुत्तनिपात में १० नरकों के नाम आये हैं-अव्बुद, निरब्वुद, अबब, अटट 
अह॒ह, कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल, पुण्डरीक, पदुम । (सं० नि० ६-१-१० ; अं० नि० (?..७), 
खण्ड ५, पृ० १७३ ; सुत्तनिपात, महावग्ग, कोकालिय युत्त, ३३६। अट्रकथाकार के अनुसार 
ये नरकों के नाम नहीं, पर नरक में रहने की अवधियों के नाम हैं। आगमों में भी इसी 
प्रकार के काल-मानों का उल्लेख है । (उदाहरणार्थ देखें-“भगवती सूत्र, शतक ६, उद्दे० ७) | 
नौद्ध-साहित्य में अन्यत्र ५ नरकों की सूची मी मिलती है ! (मज्किम निकाय, देवदुत सुत्त) 
तथा जातकों में स्फुट रूप से दूसरे नामों का उल्लेख भी है । 'लोहकुम्मी निरब, का उल्लेख 
भी स्फुट नामों में है (जातकश्रट्रकथा, खण्ड ३, पृ० २२; खण्ड ५, पृ० २६६ ; सुत्तनिपात 
अद्ुकभा, खण्ड १, पृ० ५६) । 

+ लांमाएाफ वा 2का 2/9एढ/' 7४5, ४०0, 4, 9. 3<. क्‍ 

. जैन वर्णन--निरयावलिका सूत्र, घासोलालजी महाराज कृत, सुन्दर बोधती टोका, प० १२६- 
१३३ ; बौद्ध वर्णण--जातकअटुकथा, संकिच्च जातक, जातक संख्या ५३९ । 


नी ० 


औ2२ आरम और जिपितक : एक अनुशीसन [ सच्छ : ३ 
जन्‍म 


जेन-परम्परा मानती है कि वह भेणिक भंभसार की नन्‍्दा नामक रानी से उत्पन्न हुआ 
था ।" नन्‍्दा वेन्नातटपुर* के घनावह नामक भ्रेष्ठी की कन्या थी | श्रेणिक कुमारावस्था में 
निर्बासित होकर बहाँ पहुँचा था ओर उसने ननन्‍दा के साथ पाणि-ग्रहण किया था | अभयकुमार 
आठ वर्ष तक अपनी माता के साथ ननिह्ाल ही रहा ! उसके पश्चात्‌ माता व पुत्र दोनों ही 
राजगह आ गये ।* 

बोद्ध-परम्परा में अभयकुमार को सर्वत्र 'अभयराजकुमार' कहा गया है। उसके अनुसार 
वह उज्जनी की पद्माबती गणिका से उत्पन्न क्रेणिक विम्बिसार का पूत्र था ।* पद्मावती की 
लावण्य-र्याति विम्बिसार ने सुनी। बह उसकी ओर आक्ृष्ट हुआ। अपने मन को बात 
अपने पुरोहित से कही । पुरोहित को आराधना से कुम्मिर नामक यक्ष प्रकट हुआ । वह यक्ष 
बिम्बिसार को उज्जनी ले गया। बहाँ बिम्बिसार का परश्मावती वेश्या से संसर्ग हुआ । 
राजकुमार अमय अपने जन्म-काल से सात बर्ष तक उज्जेनी में अपनी माता के पास रहा । 
फिर वह राजग्ह में अपने पिता के पास आ गया और अन्य राजकुमारों के साथ रहने 
लगा ।* 

अभयकुमार की माता के विषय में यथार्थता क्या थी, यह कह पाना कठिन है दोनों 
ही परम्पराएँ दो प्रकार की बात कहती हैं। इतना अवश्य है कि जेन-परम्परा का उल्लेख 
आगमिक है और बोद्ध-परम्परा का उल्लेख अट्टकथा पर आधारित है। यक्ष का आना और 
श्रेषण्षिक को उज्जनी ले जाना. यह सब भी किवदन्ती मात्र से अधिक नहीं ठहरता । 


सना साफ न. न नी ८५»... - ओर) ५" साहाआ ४५ गराक ५3 + समा" ७ माना एन कनपन 


१- (क) तस्स ण॑ सेनियस्स रन्‍्नो पुत्ते नंदाएं देवीए अत्तए अभए नाम॑ कुमारे होत्था । 
“पनिरयावलिका, सू० २३ । 
(ख) तस्स ण॑ सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए अत्तए अभए नाम कुमारे होत्था ! 
“ज्ञाताधर्मकथांग, श्रु० १, अ० १। 
(ग) अभयस्सणाणत्तं, रायगिहे नगरे, सेणिए राया. नंदा देवी माया, सेसं तहेव । 
“अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र, ११। 
२. वेन्नातट नगर, दक्षिण की कृष्ण नदी जहाँ पूर्ब के समुद्र में गिरती है, वहाँ पर होना 
चाहिए । विशेष विवरण के लिए देखें--तीर्थ द्धूर महावीर, भा० २, पु० ६४१-४३। 
३. भरवेश्वर-बाहुवली वृत्ति, पत्र ३६ | 
४. गिल्गिट मांस्कृप्ट के अनुसार अभयराजकुमार वैशाली की गणिका आम्रपाली से उत्पन्न 
बिम्बिसार का पुत्र था। (खण्ड ३, २, पृ० २२)। श्रेणिक से उत्पत्त अम्बपाली के पुत्र का 
नाम मूल पाली-साहित्य में 'विमल कोडड्ञ' आता है, जो कि आगे चल कर बौद्ध भिक्ष 
बना | (थेरगाथा-अंदुकंथा, ६४)। 
५. शेरीगाथा-अद्ुकथा, ३१-१२ । 


जज 


इतिहास और परम्परा ] अनुधायी राजा ३५३ 
प्रवाचि और ध्यक्तिश्व 

बोख-परम्परा अभय को एक सामान्य राजकुमार से अधिक कुछ नहीं मानती | अधिक- 
से-अधिक उसे रथ-विद्या-विशारद के रूप में प्रस्तुत करती है ।* जेन-परम्परा बतात्ती है-- 
“श्रेणिक राजा का पृतन्न तथा नन्‍्दा देवी का आत्मण अमयकुमार अहीन ग्राबत्‌ सुरूप साम, 
दण्ड, भेद, उपप्रदान, नीति तथा व्यापार-नीति का ज्ञाता था | ईहा, अपोह, मार्गणा, 
गवेषणा तथा अ्थं-शास्त्र में कुशल था। ओत्पातिकी, बनयिकी, कार्मिकी तथा पारि- 
णामिकी--इन चार प्रकार की बुद्धियों से युक्त था । वह श्रेणिक राजा के लिए बहुत से कार्यों 
में, कोटुम्बिक कार्यों में, मन्‍्त्रणा में, गुह्य कार्यों में, रहस्यमय कार्यों में, निश्चय करने में एक 
बार और बार-बार पूछने योग्य था। बह सबके लिए 'मेढीभूत" था, प्रमाण था, आधार 
था, आलम्बन था, चश्लुभूत था, सब कार्यों और सब स्थानों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने बाला था, 
सबको बिचार देने वाला था, राज्य की धुरा को धारण करने वाला था ; वह स्वयं ही 
राज्य (शासन), राष्ट्र (देश), कोष, कोठार (अन्न-भाण्डार), सेना, बाहन, नगर ओर 
अन्तःपुर की देख-माल करता रहता था ।/5 

जन-मान्यता के अनुसार अभयकुमार श्रेणिक भंभसार का मनोनीत मंत्री था !* उसकी 
हुर समस्या का स्वयं में हो बह एक समाधान था । मेघकुमार की माता धारिणी का दोहद” 
तथा कूृणिक की माता चेल्लणा का दोहद* अपने बुद्धि-बल से अभयक्षुमार ने ही पूरा 
किया | अपनी चूल्ल माता (छोटो माता) चेह्लणा और श्रेणिक का विवाह भी अभयकुमार 
के बुद्धि-बल से हुआ ।” बुद्धि-बल के लिए अमयकुमार जन-परम्परा का प्रसिद्ध पृरुष कहा 
जा सकता है। अनेकानेक घटना-प्रसंग प्रचलित हैं, जो उसके बुद्धि-वेशिष्ट्य को ब्यक्त 
करते हैं | 

अभयकुुमार ने भेणिक के राजने तिक संकट भी अनेक बार टाले थे । एक बार उज्जेनी 
के राजा अण्डप्रद्योत ने चौदह राजाओं के साथ राजग्रह पर आक्रमण किया । अभयकुमार ने 
जहाँ शत्रु का शिविर लगना था, वहाँ पहले से ही स्वण-सुद्गराएं गड़बा दों। जब चण्डप्रद्योत 


ने राजयह को घेर लिया, तो अमयकुमार ने उसे एक पत्र लिखा, जिसमें बताय[--'में 


१. मज्मिमनिकाय, अमयराजकुमार सुत्त । 
२. मेढी-खलियान में गाड़ा हुआ स्तम्भ--जिसके चारों ओर घृम-धुम कर बेल धात्य को 
रोंदते हैं ! 
३. शाताघर्मकर्थांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, प्रथम अध्ययन | 
४. भरवेश्वर बाहुबली बृत्ति, पत्र ३८। 
५. 'भिक्षु-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण । 
' ६ देखिए--इसी प्रकरण के अन्तर्गत अजातशत्रु कृणिक' । 
७. जिषष्टिशलाकापु रुषचरित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० २२६-२२७, पत्र ७८-२॥ 
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श्श्ड आगम ओर त्रिश्रिटक : एक अमुशीलम [लणणक: रे 


आपका हिलेषी होंकर बता रहा हूँ कि आपके सहचर राजा श्रेणिक से मिल गये हैं। थे 
आम्रको बाँध कर श्रेणिक को सम्भलाने वाले हैं! उन्होंने भेणिक से बहुत धन-राशि ली है | 
विश्वास के लिए आपका जहाँ शिविर है, बहाँ की भूमि को खुदबा कर देखें ।” 

अण्डप्रयोत ने भूमि खुदबाई तो हर स्थान पर उसे स्वण-मुद्राएँ गड़ी मिलीं । घबरा 
कर बह ज्यों का त्यों उज्जेनी लौट गया ।" 


अभयकुमार के सम्बन्ध से दोनों परम्पराओं में कोई भी घटना-साम्य नहीं है। केषल 
एक नगण्य-सी घटना दोनों परम्पराओं में यत्किचित्‌ समानता से मिलती है। बोद्ध-परम्परा 
के अनुसार एक सीमा-विवाद को कुशलतापूर्वेक निपटा देने के उपलक्ष में बिम्ब्रिसार ने एक 
सुन्दर नतंकी उसे उपहार में दी ।* जेन कथा-बस्तु के अनुसार श्रेणिक राजा के सेणा नामक 
एक बहिन थी । वह किसी विद्याधर को व्याही थीं। अन्य विद्याधरों ने सेणा को मार डाला 
और उसकी पुत्री को श्रेणिक के यहाँ भेज दिया । श्रेणिक ने बह कन्या पत्नी के रूप में 
अभयकुमार को प्रदान की ।* 
मौद्ध प्रत्र॒ज्या 

मज्किम निकाय के अम्वराजकुमार सुत्त* में बताया गया है--एक समय भगवान्‌ 
राजयह में वेणुबन कलन्दक निवाप में विहार करते थे | तत्र अमयराजकुमार निगण्ठ नातपुत्त 
के पास गया । निगण्ठ नातपूत्त ने उससे कहा--“राजकुमार ! श्रमण गोतम के साथ शास्त्रार्थ 
कर, इससे तेरा सुयश फेलेगा | जनता में चर्चा होगी, अभयराजकुमार ने इतने महद्धिक 
भ्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ किया है ! 

अभयराजकुमार ने निगण्ठ नातपृत्त से पष्ठा--“भन्ते ! मैं शास्त्रा्थ का आरम्भ किस 
प्रकार करू १” 

निगण्ड नातपुत्त ने उत्तर दिया--तुम गौतम बुद्ध से पूछना, 'क्या तथागत ऐसा बचन 
बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो १ यदि श्रमण गौतम स्वीक्षति में उत्तर दे तो पृछुना, 
“फिर प्रथण जन (अज्ञ संसारी जीव ) से तथागत का क्‍या अन्तर हुआ १ ऐसे वचन तो 
प्रथग जम भी बोल सकता है।' यदि भ्रमण गोतम नकारात्मक उत्तर दे तो पूछना, आपने 

१. उज्जैनी पहुँच कर चण्डप्रयोत ने समझ लिया-यह सब अमयकुमार का ही घड्यन्त्र था। 

क्ुद्ध होकर उसने भी एक षड्यंत्र रचा और अभयकुमार को अपना बन्दी बनाया । मुक्त होकर 

अमयकुमार ने उसका बदला लिया। उसने भी छद्म-विधि से चष्डप्रद्योत को बन्दी बनाया । 

इस सरस वर्णन के लिए देखें-चत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग ११, श्लो०१२४ से 

२६३ तथा आवश्यक चुर्णि, उत्तराध, पत्र १५६ से १६३ । 

२- ध्म्मपद-अद्ुकथा, १३-४। 


३. आवश्यक चूंणि, उत्तरार्ध, पत्र १६० | 
४. प्रकरण ७६। 


डलिहेसि और परस्परा ] जनुपायों राजां १५ 


देव॑दत के लिए यह भविष्यवाणी क्‍यों की, वह दुर्गंतिगामी, नेरयिक, कल्पभरमरकबांसी 
और अखिकित्स्य है। आपके इस वचन से वह कुपित ( असन्तुष्ट ) हुआ है।” इस प्रकार 
दोनों ओर के प्रश्न पृछ्ने पर क्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा । किसी पुरुष के 
गले में थदि लोहे की बंसी फल जाती है तो बह न उगल सकता है, न निगल सकता है ; 
ऐसी ही स्थिति बुद्ध की होगी ।” 


निगण्ठ नातपुत्त को अभिवादन कर अभयराजकुमार वहाँ से उठा और बुद्ध के पास 
गया | अभिवादन कर एक ओर बेठ गया | अभयराजकुमार ने समय देख कर सोचा-- 
“भगवान्‌ के साथ शास्त्राथ करने का आज समय नहों हैं। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ 
करू गा ।” राजकुमार ने उस समय चार आदमियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन 
का निमंत्रण दिया | बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। अभयराजकुमार अपने 
राजप्रासाद में चला आया | 


दूसरे दिन पूर्बाह्व के समय चीवर पहिन कर, पात्र व चीबर लेकर वृद्ध अभयराजकुमार 
के घर आये | बिछे आसन पर बेंठे । अभयराज कुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य भोज्य से अपने 
हाथ से तृप्त किया | बुद्ध के भोजन कर चुकने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभयराज- 
कुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बेठ गया और शास्त्रा्थ आरम्म किया। 
बोला--“भन्ते | क्या तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो १” 


बुद्ध ने उत्तर दिया--“राजकुमार |! यह एकान्तिक रूप से नहीं कहा जा सकता ।” 

उत्तर सुनते ही अभयराजकुमार बोल पड़ा--“भन्‍्ते | निगण्ठ नष्ट हो गये ।” 

बुद्ध ने साश्चय पृछा--“राजकुमार ! क्‍या तू ऐसे बोल रहा है--भन्ते ! निगण्ड 
नष्ट हो गये ।' 

अभयराजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा-- हाँ भनन्‍्ते | बात ऐसी ही है। में निगण्ठ 
नातपुत्त के पास गया था । मुझे आपसे यह दुधारा प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने ही प्रेरित 
किया था। उद्नका कहना था, इस प्रकार पूछने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा और न 
निगल सकेगा । 

अभयराजकछुमार को गोद में उस समय एक बहुत ही छोटा व मनन्‍्द शिशु बेठा था | 
उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा--'राजकुमार ! तेरे या धाय के प्रमाद से यह शिशु झुख में 
काठ यथा ढेला डाल ले तो तू इसका क्‍या करेगा १” 

राजकुमार ने उत्तर दिया-- भन्‍्ते ! मैं उसे निकाल लूँगा | यदि मैं उसे सीधे ही न 
निकाल सका तो बाँये हाथ से सिर पकड़ कर, दाहिने हाथ से अँगुली टेढ़ी कर खून सहित 
भी निकाल लंगा; क्योंकि कुमार पर मेरी दया है ।” 


३५६ आगम और जिपिदिक : एक अनुशीलून ([कष्क : र 


बुद्ध ने कह्ा-- राजकुमार | तथागत अतथ्य, अनर्थ युक्त और अप्रिय वचन नहीं 
बोलते । तथ्य-सहित होने पर भी यदि अनर्थंक और अप्रिय होता है तो तथागत बेसा वचन 
भी नहीं बोलते ! दूसरों को प्रिय होने पर भी जो बचन अतथ्य ब अनर्थक होता है, तथागत 
उसे भी नहीं बोलते | जिस वचन को तथ्य व्‌ सार्थक समझते हैं, बह फिर प्रिय या अ्रप्रिय 
भी क्‍यों न हो, कालजशञ तथागत बोलते हैं ; क्‍योंकि उनकी प्राणियों पर दया है !” 

अभयराजकुमार ने कह।-- 'भनन्‍्ते ! क्षत्रिय-्पण्डित, ब्र।ह्मण-पण्डित, ग्रहपति-पण्डित, 
अ्रमण-पण्डित प्रश्न तयार कर तथागत के पास आत्ते हैं और पृछ्ठते हैं। क्या आप पहले से ही 
मन में सोचे रहते हैं, जो मुझे ऐसा पूछेंगे, में उन्हें ऐसा उत्तर दुंगा ।” 


बुद्ध ने कहा--राजकुमार ! मैं तुझे ही एक प्रश्न पूछता हूँ ; जेसा जचे, वेसा उत्तर 
देना | क्‍या तू रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर है ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! मैं रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर हूँ ।” 

“राजकुमार ! रथ की ओर संकेत कर यदि तुझे कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा 
अंग-प्रत्यंग है? तो क्‍या तू पहले से ही सोचे रहता है, ऐसा पूछे जाने पर मैं ऐसा उत्तर 
दूँगा या अवसर पर ही यह तुझे भासित होता है !” 

“भन्‍्ते ! में रथिक हूँ । रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का में प्रसिद्ध ज्ञाता हैँ, अतः मुझे 
उसी क्षण भासित हो जाता है ।” 

“राजकुमार | इसो प्रकार तथागत को भी एसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है ; 
क्योंकि उनकी धर्म-धातु ( मन का विषय ) अच्छी तरह सध गई है !” 


अभयराजकुमार बोला--“आश्चर्य भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते । आपने अनेक प्रकार 
( पर्याय ) से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान्‌ को शरण जाता हूँ, धर्म व मिश्लु-संघ 
की भी । आज से मुझे अज्जलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 


अभयराजकुमार के बुद्ध से साक्षात्‌ होने का एक घटना-प्रसंग संयुसनिकाय में 
अमयसुत्त) का है, जिसमें वह बुद्ध से पूरण काश्यप की मान्यता से सम्बन्धित एक प्रश्न 
करता है | 

अभयकुमार को भोतापत्ति-फल तब मिला," जब कि वह नतंकी की मृत्यु से खिन्न 
होकर बुद्ध के पास गया ओर बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश किया ।* 
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२: थेरगाथा-अट्रकथा (१०५८) के अनुसार अभय को श्रोतापत्ति-फल तब मिला, जब कि बुद्ध ने 
'तालच्छिगुलुपमसुत्त' का उपदेश दिया था। 

३ धम्मपद-अद्वुकथा, १३-४ । 


इत्छिस और परम्परा | अंगुपाथी राजा ३७ 


पेश्वाया' और उसकी अटडृकभाः के अनुसार पिता की मृत्यु से खिन्‍न होकर अभय- 
राजकुमार ने बुद्ध के पास प्रत्रज्या ग्रहण की और कालान्तर से अहंत्‌-पद्‌ प्राप्त किया । 
भधेरीगाया अटृकथा * में यह भी बताया गया है कि भिक्ष-जीवन में उसने अपनी माता यश्चा- 
बती गणिका को उद्बोध दिया । बह भी दीक्षित हुई ओर उसने भी अ्त-पद पाया! 
जैन प्रन्नज्या 


जेन धारणा के अनुसार अभयकुमार महाबीर का परम उपासक था। एक बार एक 
दुमक (लकड़हारा ) सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुआ | जब वह राजगह में भिक्षा के लिए 
गया तो लोगों ने उसका उपहास किया--“ये आये हैं, महात्यागी मुनि। इन्होंने तो 
धन-कंचन सब छोड़ दिया है।” इस लोक-चर्चा से द्रुमक सुनि व्यथित हुआ । आकर सुधर्मा 
स्वामी से यह व्यतिकर कहा | द्वरुमक मुनि की परीषह-निद्॒त्ति के लिए. गणधर सुधर्मा ने 
अगले ही दिन विहार की ठानी । अभयक्कुमार को पता चला | उसके निवेदन पर विहार 
झुका । राजगृह में आकर एक-एक कोटि स्वर्ण-सुद्राओं की तीन राशियाँ उसने स्थापित की । 
नगर के लोगों को आमंजित किया | धनराशि पाने के लिए सभी लोग ललचाये | अभय॑- 
कुमार ने कहा--“ये तीन कोटि स्वण॑-मुद्राएँ वह ले सकता है, जो जीवन भर के लिए स्त्री, 
अग्नि और पानी का परित्याग करे ।” कोई आगे नहीं आया । जब अभयकुमार ने कहा-- 
“द्रुमक मुनि कितना महान है, उसने आजीवन स्त्री, अग्नि एवं पानी का परित्याग किया 
है ।” इस प्रकार अभय ने वह लोक-चर्या समाप्त की ।* 


अभयकुमार की धर्मानुरागिता के अनेकानेक घटना-प्रसंग जेन-पर म्यरा में प्रचलित हैं । 
अभयकुमार की छींक का फल बताते हुए महावीर ने स्वयं उसे धर्मनिष्ठ कहा ।" अमयकुमार 
के संसग से ही राजणह के प्रसिद्ध कसाई कालशौरिक का पुत्र सुलसकुमार निगण्ठ-धर्म का 
अनुयायी बना ।* अभयकुमार ने ही आर्द्रककुमार को धर्मोपकरण उपहार रूप में भेजे थे, 
जिनसे प्रतिबुद्ध होकर वह मिक्षु बन गया ।* 
अभयकुमार को प्रत्रज्या के विषय में बताया गया है--भगवान्‌ महाबोर राजयह में 
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१. थेरगाथा, २६। 

२. थेरगाथा-अट्टुकथा, खण्ड १, पृ० ८३-४ | 

३. वही, ३१-३२ । 

४. धर्मरत्रप्रकरण, अभयकुमार कथा, १-३० । 

५- विस्तार के लिए देखिए--इसी प्रकरण में 'श्रेणिक बिम्बिसार' के अन्तर्गत 'नरक-गमन व 
तीर्थ छुर-पद' । 

६ हेमचन्द्र-योगशास्त्र, स्वोपशबृत्ति सहित, अ० १, ए्लो० ३०, १० ६१-९५ । 

७. विस्तार के लिए देलिए-“समसामगिक धर्म-नायक' प्रकरण के अस्तर्गत 'आरईटक मुनि | 
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आये | अभयकुमार भी वन्दन के लिए उद्यान में गया। देशना के-अन्त में अभयकुमार ने 
पका“ भगवन्‌ | अन्तिम मोक्षगामी राजा कोन होगा १" महावीर ने उत्तर दिया-- बोत- 
भयपुर का राजा उदायन, जो मेरे पास दीक्षित हुआ है, वही अन्तिम मोक्षणगामी राजा है।” 
अभयकुमार के मन में आया--में यदि राजा बन कर फिर दीक्षित बनूँगा तो मेरे लिए 
मोक्षणामी होने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। क्‍यों न मैं कुमारावस्था में ही दीक्षा 
सरहण करू [” 

अभयकुमार श्रेणिक के पास आया । दीक्षा की बात उसे कही । श्रेणिक ने कहा--- 
“दीक्षा लेने के दिन तो मेरे हैं, तुम्हारे तो राज्य-ग्रहण करने के दिन हैं |” अभमयकुमार के 
विशेष आग्रह पर श्रेणिक ने कहा--““जिस दिन मैं रुष्ट होकर तुके कहँ--हूरे त्रज ! झुखं मा 
दर्शय---छस दिन दुम प्रत्रजित हो जाना ।” 


कालान्तर से फिर महाबीर राजणह के उपबन में आये । भीषण शीतकाल का समय 
था | एक दिन साथ श्रेणक और चेल्लणा ने उपबन से आते नदी के तट पर, एक मुनि को 
ध्यानस्थ खड़े देखा | रात को रानी जगी । मुनि की याद आई। उसके मेँह से सहसा 
निकला-- आह ! बह क्‍या करता होगा ?” राजा ने भी यह वाक्य सुन लिया | उसके मन 
में रानी के प्रति अविश्वास हुआ | प्राःःकाल भगवद्‌-बनन्‍्दन के लिए जाते-जाते उसने अभय- 
कुमार को आदेश दिया--“महल जला डालो । यहाँ दुराचार पलता है ।” अभयथकुमार ने 
रानियों को प्रथक्‌ कर खाली महल को जला डाला | 


श्रेणिक ने महावीर से जिशासा की ओर महावीर ने उत्तर दिया--“तुम्हारी चेल्लणा 
आदि सब रानियाँ निष्याप हैं ।” राजा को अपने आदेश पर पछुताबा हुआ । राजा सहसा 
वहाँ से चलां कि कोई हानि न हो जाये ।! अभयकुमार रास्ते में ही मिल गया । राजा ने 
कहा-- तुमने महल का क्‍या किया 2 अभयकुमार ने उत्तर दिया--“आपके आदेशानुसार 
जला दिया ।” राजा को अत्यन्त दुःख हुआ । अमयकुमार पर रंज भी हुआ । उसके मह से 
सहसा निकल पड़ा--“दूरे ब्रज | भुखं भा दशय--” दूर चला जा, मूह मत दिखा। 
अभयकुमार ने पितृ-वाक्य शिरोधाय किया ओर भगवान्‌ महाबीर के पास जा प्रब्॒ज्या 
ग्रहण की । 

राजा ने महत्न को सम्भाला तो सब रानियाँ सुरक्षित थी । उसे भान हुआ---अभय- 
कुमार दीक्षित होगा, में उसे रोके ।” राजा शीघ्रता से महावीर के पास आया, तो देखा बह 
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१. यह भी माना जाता है कि अभयकुमार को यह पृच्छा 'मोक्षगामी राजा' के लिए न होकर 
मुकुट बद्ध राजा के दीक्षित होने! के विषय में थी। (देखिए--अभिभान राजेन्द्र, खण्ड ३, 
यु७ ४८१) 


इतिहास और परभ्फ्रा ] '. अनुवाधी राजा १५५ 


तो दीक्षित ही ही गया हैं ।' अंतडदशांग सूत्र में अभय की माता नन्‍दा के भी दोक्षित होने 
व मोक्ष जाने का उल्लेख है ।* 


दीक्षा के अनन्त्र मिष्ठु अमयकुमार ले ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । “गुणरत्तन 
तप” किया। अत्यन्त कृुशकाय हो गया ।3 काल-धर्म को प्राप्त हो विजय अनुत्तर चिमान में 
देवरूप से उत्पन्न हुआ ! वहाँ वह २२ सागरोपम स्थिति का भोग कर महाविदेह-न्षेत्र में 
उत्पन्न होगा । बहाँ से बह सिद्ध-गति प्राप्त करेगा ।* 


उपसंह्रार 


अभयकुमार सम्बन्धी दोनों ओर के परावों को देखते हुए लगता है, क्‍यों न अभयकुमार 
और राजकुमार अभय को प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो व्यक्ति माना जाय १ पितृ साम्प के अतिरिक्त अन्य 
सभी प्रमाण उनके दो व्यक्ति होने के पक्ष में ही माने जा सकते हैं | बौद्ध-परम्परा उसे जीवक 
कौमार-भृत्य का जनक" मानती है, जब कि जेन-परम्परा में इसका कोई आभास नहीं 
मिलता ! इसी प्रकार एक की माता वणिक-कन्या है तो एक की गणिका ; एक प्रधानमंत्री 
है तो एक कुशल रथिक ; एक महावीर के पास दीक्षित होता है तो एक बुद्ध के पास । 
अभयराजकुमार निगण्ठ-धम से बुद्ध-धर्म में आता है। यदि अभय एक ही व्यक्ति होता तो 
. महावीर के पास उसके दोक्षित होने की चर्चा केसे मिलती १ श्रेणिक विम्बिसार के अनेकानेक 
राजकुमार थे । किन्‍्हीं दो का नाम-साम्य कोई आश्चर्य का विषय नहीं । 


बस्तुतः एक ही व्यक्ति के लिए दोनों परम्पराओं की ये सारी चअर्चाएँ हों तो यह 
स्पष्ट है कि जैन-दोक्षा का उल्लेख अनुलरोपपातिकदशांग सृत्र का है। यह मृलभूत ग्यारह 
अंगों में एक है । उसका रचना-काल विक्रम पूर्व दूसरी शताब्दी के पूरे का ही है ।१ बौद्ध- 
दीक्षा का उल्लेख अट्टक्या तथा ब्रेराअपदान* का है। अंद्वकथा तो उत्तरकालिक है ही, 
अपदानब भी पिटक-साहित्य में सबसे उत्तरवर्ती माना जाता है ।* 


१. भरतेश्बर बाहुबली वृत्ति, पत्र ३८-४० । 

२: मोदी सम्पादित, पृ० ५१। 

३. स्कन्दक संनन्‍्यासी को तपः-साधना जैसा ही वर्णन अभयकुमार का है। रकन्दक मुनि का 
विवरण देखिए-- पारिपाश्विक भिक्षु-भिक्षुणियाँ” प्रकरण में । 

४” अनुत्तरोपपातिक दशशांग सूत्र, प्रथम वर्ग, अध्ययन १० । 

५. बैखिए--- प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ” प्रकरण | 

६- दलसुख मालवणिया, आगम-युग का जैन दर्शन, पु० २८। 

७. थेराजपदान, भद्ियवसाो, अभयत्थेरअपदान ! 

८. भिक्षु अगदीरा काश्यप, खुदकनिकाय, खण्ड ७, नालन्दा, 7706प्रधंणा, ९. ४. 
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उद्रायण 

दोनों परम्पराओं में दीक्षित होने बालों में एक नाम राजा उदायन का भी है। बौद्ध- 
ग्रन्थ अवशानकल्वलत!' के अनुसार इसका नाम उद्रायण तथा विव्यावद्ान' के अनुसार 
रुद्रायण है। उत्तरवर्ती जेन-साहित्य में भी इसका नाम 'द्रायण” मिलता है |* दोनों ही 
परम्पराओं के अनुसार यह सिन्धुसौबीर देश का स्थामी था । महाबीर ओर बुद्ध के सम्पकक में 
आने का वर्णन एथक-पएथक्‌ प्रकार से मिलता है। राजधानी का नाम जेन-मान्यना में बीतभय 
है और बौद्ध-मान्यता में रोरूक है। धम-प्रेरणा दोनों ही परम्पराओं के अनुसार उसकी 
दिवंगत पत्नी स्थग से आकर करती है । 

महावीर मगध से सिन्धुसौवीर जा कर उसे दीक्षित करते हैं, बुद्ध राजा के सिन्धुमौवीर 
से मगध आने पर उसे दीक्षित करते हैं। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ मिक्षु उदायन (उद्रायण) अपनी राजथानो में जाते हैं ओर दुष्ट अमात्यों की प्रेरणा 
से राजा उनका वध करवा देता है | जन-मान्यता के अनुसार दीक्षा से पृ उद्बायण ने अपना 
राज्य अपने भानेज केशी को सौंपा था, इसलिए कि 'मेरा पुत्र अभीचकुमार राजा होकर 
नरक-गामी न बने! । बोद्ध-मान्यता के अनुसार उसने अपना राज्य अपने पृत्र शिखण्डी को 
सौंपा था | दोनों ही परम्पराओं के अनुसार राजा केवली या अर्हत्‌ होकर निर्वाण प्राप्त 
करता है और देवी प्रकोप से नगर धूलिसात्‌ हो जाता है ।* 

यह 'रुद्रायणावदान' प्रकरण पालि-साहित्य में नहीं है और न वह हीनयान-परम्परा 
के अन्य कथा-साहित्य में भी कहीं मिलता है। विव्यावदान और अपदानकल्पलता--ये दोंनों 
ही ग्रन्थ महायान-परम्परा के हैं। महायानी त्रिपिटक मृलतः संस्कृत में ही हैं और वे उत्तर- 
कालिक हैं | दिव्यावदान स्वयं में एक संकलन मात्र है और इसका रचना-काल ईस्वी 
२०० से ३५० तक का माना जाता है ।* ऐसी स्थिति में बहुत सम्भब है ही कि उदायन के 
जेन आख्यान को रूप्रायणावदान के रूप में परिवर्तित क्रिया गया है। एक ही राजा महा- 
घीर और बुद्ध दोनों के पास दीक्षा ले और मोक्ष प्राप्त करे, यह सम्भव भी केसे हो सकता 
है १ इस कथानक की क्ृत्रिमता इससे भी व्यक्त होती है कि राजा बिम्बिसार और उद्रायण 


वयनआाााक ००. 3. 


१. अवदान, ४० | 

२. बही, ३७ । 

३. उद्यायण राया, तावसभत्तो “आवश्यकचूर्णि, पूर्वार्ध, पत्र ३६९। 

४. जैन विवरण के लिए देखिए--“भिक्ष-संघध और उसका विस्तार” के अन्तर्गत “उदायन” 
तथा बौद्र विवरण के लिए देखिए--दिव्यावदान, रूद्रायणावदान, ३७। 

५. दिव्यावदान, सम्पा० पी० एल० वैद्य, प्रस्तावना । 

६. वही, पृ० १७। 
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का मैत्री-सम्बन्ध ठीक उसी प्रकार से कराया जाता है, जेसा कि जैन-परम्परा में अभयकुमार 
और आइंककुमार का कराया जाता है! तथा बोद्ध-परम्पर। में बिम्बिसार और पकक्ुुसाति 
का कराया जाता है ।* इस अवदान से यह भी भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि महाबीर 
, और बुद्ध दोनों के पास एक ही व्यक्ति के दीक्षित होने के जो अन्य प्रकरण हैं, वे भी एक- 
दूसरी परम्परा से रूपान्तरित किये गये हो सकते हैं। खुयातनामा व्यक्ति को अपने-अपने धर्म 
में समाहित करने का दर्स बहुत पहले से रहा है। यही तो कारण है कि राम बेदिक, 
बौद्ध व जेन---इन सभी परम्पराओं के एक आदश पुरुष बन रहे हैं। सभी परम्पराओं ने 
अपने-अपने ढंग से उनकी जीवन-कथा गढ़ी है । 

उदायन का जैन आख्यान जेन भागम भगवती? में मिलता है। उत्तराध्ययत्र सूत्र” में 
इसका संक्षिप्त उल्लेख है। इन प्राकृत ग्रन्थों के अतिरिक्त यह कथानक उत्तरवर्ती टीका व 
चूर्णि-साहित्य में भी चचित हुआ है। 

जेन आगम" उदायन के पत्र अभीचकुमार को भी निगण्ठ-उपासक मानते हैं । राज्य न 
देने के कारण पिता के प्रति उसके मन में द्रोह बना रहा ; अतः वह असुरयोगि में उत्पन्न 
हुआ । 


चण्ड-प्रधोत 

युद्ध-प्रियता 

प्रेणिक विम्विसार और अजातशत्रु कृणिक के अतिरिक्त जिस राजा का नाम दोनों 
परम्पराओं में आता है, वह है--चण्ड-प्रदोत । दोनों हो परम्पराओं के अनुसार बह राजा 
प्रारम्भ में बहुत चण्ड, युद्ध्रेमी, व्यसनी व अनीति-परायण था | दोनों ही परम्पराओं में उसके 
युद्धों के अनेक उल्लेख मिलते हैं | वत्स देश के राजा उदयन और चण्ड-प्रद्यीत का युद्ध-विवरण 
दोनों परम्पराओं में बहुत कुछ समानता से मिलता है ।९ इस युद्ध का पूराण-साहित्य में भी 
सप्नुल्लेख है ।* उसी घटना-प्रसंग पर महाकवि भास ने प्रसिद्ध नाटक स्वप्तवासवबता' 
लिखा है | 


१. देखिए, “गोशालक” प्रकरण के अन्तर्गत “आर््रककुमार । 
२. देखिए, इसो प्रकरण के अल्तर्गत “श्रेणिक बिम्बिसार” । 
३. शतक १३, उद्देशक ६ । 
४. अ० १८५, गा० ४८ | 
५. भगवती सूत्र, शतक १३, उद्देशक ६ | 
- ६. धम्मपइ-अट्टकथ।, २-१ / तरिषष्टिशल|कापुरधचरित्र, पर्व १०, सर्ग १६, श्लोक १८४-२६५। 
७. कथासरित्सागर, १२।१६।६ । 
४ 
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जेन-परम्परा के अनुसार चण्ड-प्रद्योत ने सिन्धु-लौबीर के राजा उदायन के साथ," 
बत्स-नरेश शतानीक के साथ, मगंध के राजा विम्बिसार के साथ) तथा पांचाल देश के 
राजा दुम्मह के साथ युद्ध किया | उदायन के साथ स्वण-गुलिका दासी के लिए, शत्तामीक के 
साथ रानी मृगांबती के लिए, उम्सुह के साथ “द्विमुख-अवमासक” मुकुट के लिए तथा भ्रेणिक 
के साथ उसके बढ़ते हुए प्रभाव को न सह सकने के कारण उसने युद्ध किया । उक्त सारे ही 
घटना-प्रसंग रोचकता और अद्भ्ुतता से मरे-पूरे हैं । 


मज्किसनिकाय" के अनुसार अजातशत्रु ने भी अण्ड-प्रयोत के भय से राजगह में 
'फिल्लाबन्दी को थी । उक्त अन्य युद्धों के उल्लेख बोद्ध-परम्परा में नहीं हैं | 


किस धर्म का अनुयायी ? 


जेन धारणा के अनुसार चण्ड-प्रयोत जेन धम की अराधना तो तब आरम्भ कर देता 
है, जब धमनिष्ठ क्रावक उदायन राजा के द्वारा बन्दी-अवस्था से मुक्त किया जाता है !* 
इससे पूर्व तो वह यही कहता था---“'मेरे माता-पिता श्राबक थे।” * महावीर के समवसरण में 
शतानीक राजा की पत्नी मृगावती तथा अण्ड-प्रद्योत की शिवा आदि ८ पत्लनियाँ दीक्षित हुई , 
तब स्वयं चण्ड-प्रदोत भी वहाँ उपस्थित था !” बही उसका महाबीर से प्रथम साक्षात्कार था 
और उसी में उसने विधिवत्‌ जन धर्म स्वीकार किया था ।' 


बौद्ध मान्यता के अनुसार चअण्ड-ग्रद्योत को धर्म-बोध भिक्षु महाकात्यायन के द्वारा 
मिला । ये मिक्षु-जीवन से पूष्र क्षण्ड-प्रद्योत के राज-पुरोंहित थे । अण्ड-प्रद्मोत ने उन्हें बुद्ध 
को आमंत्रित करने के लिए भेजा था ! बुद्ध स्वयं नहों आये । महाकात्यायन को दीक्षित कर 





१ जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक ४४५-५६७ ; उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १८, 
तेमिचन्द्र कृत वृत्ति ; भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति, भाग १, पत्र १७७-१ । 

२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक १८४-२६५। 

३. वही, पर्वे १०, सर्ग ११, श्लोक १७२-२६३। 

४. उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ६, नेमिचर्द्ध कृत टीका ! 

. ३-१-८, गोपक मोमालान सुत्त । 

६. ततः प्रयोतनो राजा जैन धर्म शुद्धमारराध | 


डा 
म्मीयः 


-मरतेश्वर-बाहुबली-8 त्ति, भाग १, पत्र १७७ । 
७. “श्रावकौ पितरौ मम । 
“-त्रिषष्टिशलांकापरुषचरित्र, १०१११/५६७। 
८. भरतेश्वर-आहुबली-वृत्ति, द्वितीय विभाग, प० ३२३! 
६. “ततश्चण्डप्रयोतों धर्ममज़ौकृत्य स्वपुरम ययौ”' : 
“वही, २-३२३। 


इतिहास और परम्परा |. अनुयायी राजा ३५९३ 


उज्जनी भेज दिया । उस प्रसंग पर चण्ड-पद्योत बुद्ध का अनुयायी बना ।' बुद्ध से उसके 
साक्षात्कार का कोई घटना-प्रसंग बोद्ध-साहित्य में नहीं मिलता । 

दोनों ही परम्पराओं के आधारभूत ग्रन्धों में चण्ड-प्रदोत के सम्बन्ध में धर्मानुयायी होने 
का कोई उल्लेख नहीं है । कथा-साहित्य में हो मुख्यतः सारा विवरण मिलता है। बह महा- 
बीर ओर बुद्ध का अनुयायी केसे रहा, यह एक प्रश्न ही रह जाता है। हो सकता है, पहले घह 
एक का अनुयायी रहा हो, फिर दूसरे का । यह भी सम्भव है, दोनों ही परम्पराओं से रहे 
यत्किचित्‌ सम्पर्क को भी बढ़ावा देकर कथाकारों ने अपना-अपना अनुयायी बना लिया हो । 


उदयन 
कोशाम्बी का राजा उदयन भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहा है। जेन, बौद्ध और 
वेदिक--तीनों ही परम्पराओं में इसका जीबन-बृत्त यत्किचित्‌ भेद-प्रमेद से मिलता है । इस 


राजा के पास हाथिओं की बहुत बड़ी सेना थी। बीणा बजाकर यह हाथिओं को पकड़ा 
करता था | 


आगमों में 

जनागम भववती" में बताया गया है, उस समय बहाँ राजा सहखानीक का पौतच्र, 
शतानीक का पृत्र, बेशाली के राजा चेटक की पृत्नी मृगावती देवी का आत््मज, भ्रमणो- 
पतसिका जयन्ती का भतीजा, उदयन नामक राजा राज्य करता था। भगवान्‌ महाबीर 
कोशाम्बी में पधारे | यह सम्बाद पाकर राजा उदयन हृष्ट-तुष्ट हुआ । उसने कोटुम्बिक पृरुष 
को बुलाया और कृणिक की तरह सब आशाएँ दी । 

“कृणिक की तरह ही साजसज्जा से बह भगवान्‌ महावीर के समवसरण में गया। 
उसके साथ उसकी माता मृगावती तथा बृूआ जयन्ती गई । सब ने धम-देशना सुनी ।” 

जन आगम विपाक" में उसकी रानी पद्मावती की दुराचार-कथा का वर्णन है । गौतम 
महावीर से इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न करते हैं ओर महावीर विस्तार से उनका उत्तर देते 
हैं । विपाक सूत्र में भी इस राजा को हिमालय की तरह महान्‌ ओर प्रतापी क्‍्ताया गया है ! 

जन कथा-साहित्य में चण्ड-प्रद्मोत के साथ होने वाले युद्ध तथा वासवदत्ता सम्बन्धी 
वर्णन भी बिस्तार से मिलता है । 


१. विशेष विस्तार के लिए देखिए, “भिक्ष-संघ और उसका विस्तार प्रकरण के अन्तर्गत “महा- 
कार्यायन'' ; तथा थेरगाथा-अट्कुथा, भाग १, पृ० ४८३। 
२. शतक १२, उद्देशक २ । 
३. विशेष विवरण के लिए देखिए, इसी प्रकरण के अन्तर्गत “अजातशत्र कुणिक 
४. विशेष विवरण के लिए देखिए, “भिक्षु-संघ और उप्तका विस्तार” प्रकरण के अन्त त 
“जयन्ती | 
५. श्रुतस्कन्ध १, अध्ययन ५। 





५3] आगम और त्रिपिटक : एक अमुशीलन | हंच्ड : है 
त्रिपिलकों में 


बौद्ध मान्यता के अनुसार उदयन प्रारम्भ में बुद्ध और उनके मिश्षु-संघ का बिरोधी 
था । शक बार धोषक, कुंक्कुट और पावारिय--इन तीन श्रेष्ठिओं' ने बुद्ध को कौशाम्बी 
में आमंत्रित किया। बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए श्यामावती रानी की परिचारिका 
खुबहुत्तरा जाया करती थी | बुद्ध के उपदेशों का बह अनुबचन भी करने लगी । उसके सम्पर्क 
से रानी श्यामावती भी बुद्ध के प्रति भ्रद्धाशील हो गई । जब बुद्ध राजप्रासाद के निकट से 
होकर जाते, तो गवाक्षों से बह उन्हें प्रणाम करती । उसकी सोत मागन्दिया रानी ने यह सब 
उदयन कौ बता दिया | उदयन बुद्ध और भिक्लुन्संघ का विरोधी था। बह श्यामावती से 
अप्रसन्‍न हो गया । उसने उसके बंध का भी प्रयस्न किया । देबी घटना से वह बच गई । 
राजा का क्रोध शान्त हुआ । उसने श्यामावती के अनुरोध पर बौद्ध भिक्षुओं को राजप्रासाद 
में भोजन कराने की भी अनुशा दी। भोजन के उपरान्त राजप्रासाद की महिलाएँ, भिक्षुओं 
को वस्त्रदान करतों | उदयन ने इसका भी विरोध किया । आनन्द के समझाने पर उसने 
बस्त्रदान की उपयोगिता मानी ।* 


उदयन का बुद्ध से कभी साक्षात्‌ हुआ, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । संपुं्त निकाय के 
अनुसार पिण्डोल भारद्वाज से उसने कोशाम्बी के घोषिताराम में भेंट की | 'तरुण लोग केसे 
भिक्षु हो जाते हैं !! इस विषय पर चर्चा की और अन्त भें कहा--में भगवान्‌ की शरण 
जाता हैँ, धम को शरण जाता हूँ ओर भिक्षु-संघ की शरण जाता हूँ । भारद्वाज ! आज से 
आजन्म मुझे शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 
समोक्षा 

उदयन-सम्बन्धी सभी जेन सम्ुल्लेख शलाघापरक ही हैं, जब की प्रारम्भ के सभी बोद्ध 
समझुल्लेज अश्लाघापरक हैं। एक बार उसने पिंडोल भारद्वाज पर लाल चीटियाँ मी छुड़वाई, 
ऐसा भी बर्णन मिलता है। बुद्ध ने भी उस घटना-प्रसंग को सुनकर कहा--“यह उदयन 
इसी जीबन में नहों, पिछले जीवन में भी भिक्लुओं के लिए कष्ट कारक रहा है ।7” इस 
स्थिति में यह तो निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है कि उदयन पहले महाबीर का 


१ ये तीनों श्रेष्ठी पहले इतर भिक्षुओं को मानते थे। फिर बौद्ध बने। अपने-अपने नाम से 
आराम बनाये | विशेष विवरण देखिए, भ्रम्मपद-अट्ुकथा, २-१ । 

२--धम्मपद-अट्रुकथा, २-१ के आधार से ; तथा डॉ० तलिनाक्षदत्त, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म 
का विकास, पु० १९१४ । 

है. टेट दे रेड । 


४ घटना का विस्तार एवं पूर्य-जत्म सम्बन्धी वृत्तान्त देखिए, जातक-अट्कथा, मातंग जातक, 
सं० ४६७ ! 


इश्हास और प्रम्थरा ] अंतुवाधों राज ३६४ 


अमुबायी रहा है । इस तथ्यं के समर्थन में केबल इतना ही आधार नहों है कि जेंम-परम्परा 
में इसका वर्णन इलाधापरक है और बोद्ध-परम्परा में अश्लाघापरक ; परन्तु उसके जनक 
शतानीक, उसकी माता मृगावती तेथा बृआ जयन्ती का जेन होना भी उदयन के जन होने 
की पृष्ठ करता है । 

बुद्ध के प्रति उदयन के मन में निरादर का भाव बना रहा, उसका एक निमित्त 
मार्गन्दिका रानी भी थी । बह अपनी कुमारावस्था से ही बुद्ध के प्रति कुपित थी। उसका 
पिता चाहता था, मेरी कन्या जितनी सुन्दर है, उतना ही सुन्दर उसे पति मिले। इस 
आतुरता में उसने बुद्ध से मागन्दिका के साथ पाणि-प्रहण करने की प्राथना कर दी | बुद्ध 
ने उसे बुरा माना और कहा-- तिम इस मल-मृत्र से भरी पृतली को सुन्दर कहते हो १ में 
इसे पर से छूमा भी पसन्द नहीं करता ।”" बह मागन्दिका उदयन को व्याही गई, पर अपने 
निरादर के कारण बुद्ध के प्रति उसके मन में सदा ही घृणा का भाव रहा । उदयन उसके 
प्रभाव में था ही ; अतः वह बुद्ध का अनुयायी केसे हो पाता ? 

शरणागत उपासक होने आदि के उल्लेखों से अवश्य यह प्रतीत होता है कि शने!- 
शनेः: बुद्ध और बोद संघ के प्रति रही उदयन की घृणा मिटत्ती गई और वह उनके निकट 
होता गया । 

महावीर के पश्चात्‌ बुद्ध २५ वप जीये,' इस स्थिति में यह अधिक सम्भव है हो कि 
बौद्ध मिक्षु-संघ के बढ़ते हुए प्रमाव से उदयन प्रभावित हुआ और पिण्डोल भारद्वाज के 
सम्पक से बुद्ध का अनुयायी भी बना हो | इसके पुत्र बोधिराजकुमार” का वर्णन केबल 
त्रिपिटक-साहित्य में ही मिलता है और उसके जनक शतानीक आदि का वर्णन आगम 
साहित्य में मिलता है, तो यह भी उदयन के पहले जेन और फिर बौद्ध होने का एक ढौस 
आधार है | 


प्रसेनजित्‌ 
बुद्ध का अमुयायी 


कोसल-राज प्रसेनजित्‌ भी महावीर ओर बुद्ध के समसामयिक राजाओं में एक ऐति- 
हासिक राजा रहा है। वह पहले बेदिक धम का अनुयायी था | बड़े-बड़े यज्ञ-याग कराता 


(नत-.3: वू»प >आ५०-३/-प»---पनननकताकगाध्य आ. हत. अर सका. बनाके 3 जम-+.. जनक 8... ०७० लत सती नननिनमतत38रपलनई-3७-8 ->मम«»क-. *७ क--“+8-“5७७.७-.॥ “पहाान्‍--मगाानूक, 


१० धम्मपद-अट्टकथा, २।१ ; 
“तस्मादिमां मृत्रपुरीषपूर्णा 
प्रष्ट हि यत्तामपि नोत्सहेयम्‌ ।' “दिव्यावदान, ३६। 
२. देखिए, “काल निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “महावीर और बुद्ध की स्मसामयिकता | 
३. बोधिराजकुमार उसकी रानी वासवदत्ता का पुत्र था और बुद्ध का परम उपासक था । विशेष 
विवरण वेखिए, मज्किमनिकाय, बोधिराजकुमार सुत्त, २४५; मेज्किमनिकाय-अट्टकथा, 
२४५ । 


शै६४ आशम और जिपिदक : एक अनुशीलूत [क़ष्ड रे 


था । संयृत्त निकाय' के अनुसार उसने एक यश के लिए ५०० बेल, ५०० बहुड़े, ५०० 
बल्कुड़ियाँ, ४०० बकरियाँ, ७०० भेड़ आदि एकत्रित किये थे | बुद्ध के उपदेश से उन सब 
का बिना बंध किये ही यश्ञ का विसर्जन कर दिया ।'* इस प्रकार अनेक बार के सम्पक से वह 
बुद्ध का दृढ़ अनुयायी बन गया। यह सुबिदित है ही कि बुद्ध ने अपने अन्तिम २५ वर्षावास 
भावस्ती के हु) जेतवन और पूर्वाराम विहार में बिताये थे ! प्रसेनजित्‌ का बुद्ध से सतत सम्पक 
बना रहना स्व भाबिक ही था | वह बुद्ध से अनेक छोटे-बड़े प्रश्न पूछता ही रहता था | 
संबुस निकाय में एक कोसलसंयुत्त पूरा प्रसेनजित्‌ राजा के प्रश्नो का ही है | 
इसी प्रकरण का एक उल्लेखनीय संस्मरण है--“उस समय कोसल-राज प्रश्ेनजित्‌ 
द्रोण भर भोंजन करता था | तब कोसल-राज प्रसेनजित्‌ भोजन कर, लम्बी-लम्बी सांस लेते, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और बेठ गया । 
तब, कोसल्ल-राज प्रसेनजित्‌ को भोजन कर लम्बी-लम्बी सांस लेते देखकर भगवान्‌ के 
मुह से उस समय यह गाथा निकल पड़ी-- 
मनुजस॒ सदा सतीमतो 
मे जानतो लडद्धनोजने । 
तनु तस्त भवन्ति बेदना 
सणिक जीरति आयु पालूयं ।। 
सदा स्मृतिमान रहने वाले, 
प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, 
उस मनुष्य की वेदनाय कम होती हैं, 
(वह भोजन) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है । 
उस समय सुदर्शन माणवक राजा"''' के पीछे खड़ा था । 
तब, राजा'“'“'' ने सुदशन माणबक को आमंत्रित किया--तात्‌ सुदर्शन | भगवान्‌ से 
तुम यह गाथा सीख लो । मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढ़ना | इसके लिए बराबर 
प्रतिदिन तुम्हें सो कह्टापण (-कार्पायण) 'मिला करेगे । 
“प्रहाराज ] बहुत अच्छा”, कह, सुदर्शन माणवक ने राजा-: “को उत्तर दे; भगवान्‌ 
से" “उस गाथा को सोज, राजा के भोजन करने के समय कहा करता-- 
सदा स्मृतिमान रहने वाले, 
प्राप्त भोजन में मात्रा जानने बाले, 
उस मनुष्य को बेदनाये कम होंती हैं, 
(बह भोजन) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है | 
१० कोसल संयुत्त, यड्ल सुत्त, ३-१०६ | 
२ धम्मपद-अटुकथा, ५-१ ; उम्रबंधामंडा 2९2०॥०४, ४०, है, 9 ।04 |ीं, 
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तब, राजा'““क्रमशः नालि भर ही भोजन करने लगा ! 

तब कुंछू समय के बांद राजा का शरीर बड़ा सुडोल और गठौला हो गया । अपने 
गालीं प९ हाथ फेरते हुए राजा के मूँह से उस समय उदान के यह शब्द निकल पड़े-- 

“अरे [''“मगवान ने दोनों तरह से मुझ पर अनुकम्पा की है--इस लोक की बातों में 
और यरलोक की बातों में भी ।* 


इसके अतिरिक्त त्रिपिटक-साहित्य में विविध स्थलों पर राजा प्रसेनजित के विविध 
घटना-प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से कुछ एक प्रस्तुत ग्रन्थ में चच हो जा चुके हैं । 

उस युग का प्रसिद्ध डाकू अंगुलिमाल प्रसेनजित्‌ के राजगुरु गग्ग का ही पुत्र था। 
अंगुलिमाल जब प्रत्॒जित हो बुद्ध के पास बेठा था, तमी प्रसेनजित ५०० अश्वारोहिभों के 
साथ उसे खोजने जा रहा था। बुद्ध ने भिक्षु अगुलिमाल का हाथ पक ड़कर उसे प्रसेनजित्‌ 
के सामने कर दिया | “यह अंगुलिमाल !” इतना जानते ही राजा भयभीत हुआ, रोमांचित 
हुआ, स्तब्ध हुआ ; उसके शरीर से स्वेद बह निकला | बुद्ध ने कहा--/राजा | डरो मत | 
अब इससे तुम्हें भय नहीं है।” वस्तु-स्थिति समझ लेने के पश्चात प्रसेनजित ने इस अदूम्रुत 
सफलता के लिए बुद्ध की भूरि-भूरि प्रशता की ।* 


बुद्ध में अनुरक्ति के कारण 


बुद्ध के द्वारा यह पूछे जाने पर, “राजन ! मुझ में हो तुम इतने अनुरक्त क्‍यों रहते 
हो १” प्रसेनजित ने मुख्यतः दो उत्तर दिये-- 

१--“अनेक संन्यासियों को जानता हूँ जो १० से ४० वर्ष तक यहत्यागी रहकर पुनः 
गहस्थ-जीवन में लौट आये ओर विषय-भोग में पड़ गये | परन्तु किसी बौद्ध मिश्लु को ऐसा 
करते मैंने नहीं देखा । मेंने पिता, माता और पुत्र को तथा राजाओं और उनके सामन्तों को 
परस्पर लड़ते देखा है, परन्तु बौद्ध भिक्षुओ को सदा शान्ति और मेल से रहते पाया है । मैंने 
ऐसे संन्यासिओं को देखा है, जो रुणण होकर पीले पड़ गये हैं, परन्तु बौद्ध मिक्षुओं भें किसी 
को ऐसा नहीं पाया। मैंने न्यायालयों में लोगों को अनर्गल प्रलाप करते हुए सुना है, किन्तु 
जिस सभा में बुद्ध का प्रवचन होता है, उसमें मैंने कभी किसी को खाँसते हुए भी नहीं 


सुना । बहाँ कोई प्रश्न भी नहों करता, जेसे कि मैंने अन्य धर्माचायाँ की सभा में लोगो को 
करते देखा है |” 


२--“भगवान भी क्षत्रिय हैं, में भी क्षत्रिय हैँ, भगवान्‌ भी कोसलक (-कोसलवासी, 
कौसल-गौन्नज) हैं, मैं भी कोसलक हूँ । भगवान्‌ भी अस्सी वध के, मैं भी अस्सी वर्ष का । 
१६ संयुत्तनिकाय, ३-२-३ | 


२. मज्मकिमनिकाय, अंगुलिमाल सुत्तस्त, २।४।६। 
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इसलिए योग्य ही है, भगवान्‌ का परम सम्मान करना, विचिन गोरव अद््षित: कर्दता हः 

प्रसेनजिद की एक प्रमुख रानी मल्लिका थी | वह बुद्ध की परम-भरक्ता दी ६ जेंतें क्र 
ओर राजा को ग्रशावित करने में बह भी सदा प्रेरक रहती थी | अजातशचु को #काही के 
बाली बजिरा उसको ही कन्या थी । 
पिल्लभ 

प्रसेनजित ने बुद्ध से सामीषप्य बढ़ाने के निमित्त शाक्यों से एक राज-कन्वा' मभौँगी |. 
शाक्यों ने जाति में अपने से होन मानकर कन्या देना न चाहा; पर वह बलबान्‌ हैं इध 
भय से महानाम शाक्य की दासीन्‍सुता वासभ-खत्तिया का विवाह उसके साथ कर दिया ! 
प्रसेनजित ने उसे क्षत्रिय-कल्या मान अग्रममहिषी बना दिया । इससे बिहुडम कुश्ार-को जन्म 
हुआ | बह बहुत शोयशाली था | अल्पावस्था में ही सेनापति बना दिया गया । बह | 
वर्ण की आयु में बड़े जम-समूह के साथ अपनी ननिहाल गया। शाक्‍्यीं ने उससे दोरी आयु 
वाले जितने राजपृतन्न थे, उन्हें नगर के बाहर भेज दिया | बड़े-बड़े उसके स्वागत में एकज्ित 
हुए । बिड़्डभ ने एक-एक कर सब को प्रणाम किया, पर उसे प्रणाम करने . बाला एक जी 
नहीं मिला । बह मन में सन्देहशील हुआ ! बहाँ से उसके प्रस्थान करने पर उसके बेठने का 
काष्ठपोठ दूध और पानी से धुलवाया ! उसके कमंकर को इस बात का पता चला । उसने 
भ्रावस्ती जाते विड्‌इभ को सारा वृत्तान्त बताया । वह यह जानकर कि में दासी का पुत्र हूँ, 
इसलिए ही किसी शाक्य ने झुझे नमस्कार नहीं किया और मेरे आसन को दूध व पानी से 
धुलबाया,' अत्यन्त क्रोधित हुआ और प्रतिशा की--शाक्यों का समुल नाश करूँगा ! 





प्रसेनजित्‌ को जब यह पता चला कि बासभ-खत्तिया दासी-कन्या है, उसने उसे और 
बिडूडभ को दास-दासियों की श्रेणी में डाल दिया। वृद्ध ने उसे समझाया--“राजन |! 
बासभमखत्तिया महानाम शाक्य से उत्पन्न हुई है, विडृइभ तुमसे उत्पन्न हुआ है । इस 
स्थिति में मातृ-कुल का कोई महत्त्व नही रह जाता ।” राजा ने उन दोनो को पुनः यथास्थान 
स्थापित किया । 

दोधकारायण प्रसेनजित्‌ का सेनापति था | उसके माठुल की मरवा कर उसे सेनापत्ि 
बनाया था । अन्‍्तरंग में बह राजा का विद्रोही था । एक बार प्रसेनजित बुद्ध के दशनाथ्थ 
गया । बुद्ध के निकट जाते मुकुट और तलवार दीघंकारायण के हाथ में थमए । बह उन्हे 
लेकर चुपचाप वहाँ से खितका और बिड्डभ से मिलकर उसे हो राज़ा बना दिया | घर्म- 
चर्चा के पश्चात्‌ राजा को इस बात की अबगति हुई । बह अजातशच्चु से सहयोग पाने राजगृह 
आया । नगर के द्वार बन्द मिले। उसने नगर के बाहर धमंशाला में रात काटने का बिचार 


१, मज्मिमनिकाय, २-२-६ | 
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किया | राजा थक्रामाँदा था। धूप और क्ू से उत्पीड़त था। रात को वहीं उनका 
प्राषान्त हो कया | प्रातः अजातशत्रु को इस बात का पता चला, तो उसने ससम्मान उसकी 
अम्त्पेष्टि क्रिया की । 

'बिड़्डभ ने शाक्यों पर चढ़ाई की। शाक्य उसके पराक्रम से घबरा गये । किसी ने 
मह में तृण लिया, किसी ने नल (जलबेत) ! वे बच गये । शेष दुध-म॒हे बच्चों तक का उसने 
संहार किया ओर उनके रक्त से अपना काष्ठ-पीठ घुलवाया । कहा जाता है, इस संदर्भ में 
७७००० शाक्य मारे गये ।" इतिहासकारों का अभिमत है कि इसी घटना-प्रसंग के साथ 
शाक्य-गणतत्र का अन्त हुआ ।* 

वहाँ से श्रावस्ती लोटते अचीरबती नदी में अकस्मात्‌ बाढ़ आ जाने से बह और 
उसकी सारी सेना निधन को प्राप्त हुई। * 

सारिपुस को अनागत बुद्ध का उपदेश करते बुद्ध ने प्रसेनजित्‌ के लिए चतुर्थ बुद्ध होने 
को घोषणा की ।* 
जन आगमों में 

इस प्रसेनजित्‌ का नाम आगम-आ्न्थों में कहों भी नहीं मिलता, श्रावस्ती के राजा का 
नाम जितशत्रु आता है ।” महाबीर से उसका साक्षात्‌ हुआ, यह भी स्पष्ट नहीं है। महावीर 
के दो प्रमुख श्राबक श्रावस्ती के थे--नन्दिनीपिआ और साहिलीपिआ । उनके लिए आया 
है-- “जहा आणन्दे तहा निग्गए ।” इस 'तहा” (तथा) शब्द से जितशत्र के भी बन्दनाथ जाने 
का अथ निकाला जाता है, पर वह बहुत ही दूरान्वयी लगता है। आगम-रचयिताओं ने 
बाणिज्य ग्राम, चम्पा, बाराणसी, आलम्मिया आदि अनेक नगरिओं के राजा का नाम जित- 
शत्र भाना है।' लगता है, उस युग में जितशब्रु' एक ऐसा गुणवाचक शब्द था, जो किसी 
भी राजा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था | रामपसेणिय आगम में श्रावस्ती के राजा 
जितशच्रु का कुछ विस्तृत बर्णन आता है, पर महाबीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध हो, ऐसा 
उल्लेख नहीं है । दीधनिकाय” के अनुसार राजा ग्रदेशी प्रसेनजित्‌ के अधोन था । रायपसेणिय 
आगम के अनुसार जितशच्रु प्रदेशी राजा का अन्तेबासी था । कोन किस के अधीन था, इस 


१». अवदानकल्पलता ; #टा|कादाए थी हा छक्श माक्ारटड, रण, ग, कफ. 877 
7004 706, 
ह्न्दि सभ्यता, पु० १९४ ; उपरव॑ंध्ांओ। /0र५, [0. 4. 
 धम्मपद-अट्रकथा, ४-३ के आधार से ! 
. अनागतबंश ; 22ंटलाणभावाए ण 247 72/07९7 725, १०), ॥, 0. ।74 . 
५. उपासकदशांग सूत्र, अ० ६, १० ; रायपसेणिय सूत्र । 
“६. देखिए--उपासकदशांग सूत्र के क्रमशः अ० १,२,३,५ इत्यादि । 
७. दीघनिकाप, २१० । 
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अर्चा में हम न भी जायें, तो भी इतना निष्कष तो इन उल्लेखों से निकल ही जाता है कि 
प्रसेनजित को हो जेन-परम्परा में 'जितशत्रु! कहा गया है। यह भी बहुत सम्भव है कि वह 
बुद्ध का परम अनुयायी था, इसलिए ही आगम-रचयिताओं ने न उसके जोबन-सम्बन्धी घट- 
नाओं का उल्लेख किया है और न उसके प्रसेनजित्‌ नाम का ही ; वर्णन-शेली के अनुसार 
जहाँ भ्रावस्ती के राजा का नाम अपेक्षित हुआ, वहाँ उसे उपेक्षा-माव से 'जितशत्रु कह दिया 
है। इसका तात्पर्य यह तो नहों लेना चाहिए, अन्य जिन-जिन राजाओं को जितशत्र कहा 
गया है, उन सब का भी यही निमित्त हो । 

श्रावस्ती का राजा भले ही महाबीर का अनुयायी न रहा हो, पर इसमें सन्देश नहीं 
कि श्राबस्ती निश्व मथों का भी मुख्य केन्द्र थी। केशीकुमार और गौतम की चर्चा यहीं होती 
है । महावीर के साथ गोशालक का विवाद यहां होता है। श्रावस्ती के उपासक महाबीर के 
दर्शनार्थ समृह रूप में कयंगला गये, ऐसा भी उल्लेख है ।" 


चेटक 


जिस प्रकार प्रसेनजित्‌ का उल्लेख आगम-पग्रन्थों में नहों मिलता, उस प्रकार राजा 
चेटक का उल्लेख त्रिपिटक-प्रन्थों में नहों मिलता | प्रसेनजित की तरह बह भी उस युग का 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। त्रिपिटक-ग्रन्थों में उसका उल्लेख न होने का कारण भी यही 
हो सकता है कि बह भगवान्‌ महाबीर का परम उपासक था ! जेन-परम्परा राजा चेटक को 
दृदधर्मीं उपासक के रूप में मानती है। यह भी कहा जाता है कि साधर्मिक राजा के अति- 
रिक्त अन्य राजा को अपनी कन्या न ब्याहने का उसका प्रण था ; पर आगम-गन्धों में तो 
चेटक के निग्न न्थ उपासक होने का भी कहीं उल्लेख नहीं है। आवश्यकचूर्णि आदि उत्तर- 
कालिक ग्रन्थों में ही उसे श्रावक बताया गया है ।* साथ-साथ उसके निग्न न्थ उपासक होने 
में जेन व जनेतर परम्परा में कोई विरोधी प्रमाण भी नहीं मिलता ! इस स्थिति में बह 
निर्षिबाद रूप से ही जेन राजा माना जा सकता है । 


पर्रिवार 
भगवान महावीर की माता त्रिशला राजा चेटक की सगी बहिन थी । उसकी कन्याएँ 
भी प्रख्यात राजाओं को ब्याही गई थीं और वे स्वयं भी बहुत प्रख्यात थीं। वे क्रमशः--- 
प्रभावती बीतमय के राजा उदायन को, पंभ्रावती अंग देश के राजा द्षिबाहन को, मृगाबती 


१० भगवती सूत्र, शतक २, उद्देशक १ | 


२. (क) सो चेडवो सावओ | “आवश्यक चूरणि, उत्तराधे, पत्र १६४। 
(ख) जेटकरतु श्रावको | -त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, १०-६-१८८। 


इतिहास भर परम्परा |. अलैयाधी राजा ३७) 


बत्स देश के राजा शतानीक को, शिवा उज्ञन के राजा चण्डग्रथोत को, ज्येष्ठा महावीर के 
आता नन्‍्दीबधन को ओर चेंलना मंगध के राजा विम्बिसार को ब्याही थीं। एक कन्या 
सुज्येष्ठा महावीर के पास प्रबवजित हो गई । 
वेशाली-गणतेत्र 

चेटक का राज्य वेशाली-गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय छोटे-बड़े अनेक 
गणतंत्र राज्य थे ।* ये संब-राज्य” या संघ भी कहलाते थे। जातकअहकथा' के अनुसार 
बेशालो-गणतंत्र के ७७०७ सदस्य थे। वे सब राजा कहलाते थे | महाबीर के पिता राजा सिद्धार्थ 
भी इनमें से एक थे; ऐसा माना गया है 3 पराणिनी के अनुसार इन राजाओं का अभिषेक 
होता था और वे अपने-अपने क्षेत्र के अधिपति होते थे । अभिषिक्त राजाओं की प्रचलित 
'संज्ञाराजन्य” थी । रूलिति-बिस्तर" में बताया गया है कि लिरुक्षबी परस्पर एक-दूसरे को 
छोटा या बड़ा नहीं मानते थे | सभी समझते--/अहू राजा, भहूं राजा” | प्रत्येक राजा के 
अपने-अपने उपराजा, सेनापति, भाण्डारिक आदि होते । बेशाली में इनके प्रथक्‌-प्रथक 
प्रासाद, आराम आदि थे | ७७०७ राजाओं की शासन-सभा “'संघ-सभा” कहलाती थी और , 
इनका गणतंत्र वज्जी-संर्घा या लिच्छुवी-सघ कहलाता था | 

इस गणतंत्र में नो-नी लिचछुबियों की दो उपसमितियाँ थीं। एक न्याय-कार्य को 
सम्मालती थी और एक परराष्ट्र-कार्य को । इस दूसरी समिति ने ही मल्लकी, लिच्छुबी ओर 
काशी-कोशल के गणराजाओं का संगठन बनाया था, जिसके अध्यक्ष महाराज चेटक थे । 
जिवग़न्ु) सिंह और चेटक 

डॉ० हनले ने अपने उपासकदशांय आगम के अनुवाद में बाणिज्य ग्राम के राजा जित- 
शत्रु और चेटक को एक ही बता दिया है, पर यह यथार्थ नहीं है। बशाली-गणतंत्र में जब 
७७०७ प्रथक-पृथक्‌ राजा थे, तब उन दोनों को एक मानने का कोई कारण नहीं रह जाता । 
डॉ० ओटो स्टीन ने भी इस विषय को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है ।* 

कुछ लोग कल्पना करते हैं कि बोद्ध-परम्परा में उल्लिखित सिंह सेनापति और जेन- 
परम्परा में उल्लिंखत राजा चेटक एक ही व्यक्ति थे ।* इस धारणा का आधार सम्भवतः यह 
हिन्दू सभ्यता, पृ० १६३ | 
* भाग १, पु० ३३६ ; ( भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ) | 
तीर्थ छूर महावीर, भा० १, पु० ६६ | 
» पाणिनि ब्य/करण, ६।२।३४ । 
३।२३॥। 
« गीकांड बांट, 89, ७५ एाओं संध8 भ]98णी॥, 770, 0५ 8॥ 9७:9४ 98॥50- 

0॥8608 $॥09॥65, &॥7०08080., 948. 

७. उदाहरणार्थ देखिए--जयमिक्खु लिखित गुजराती उपन्यास, नरकेसरी, पु० २३४ टिप्पणी | 
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हो सकता है कि तिब्बती-परम्परा” के अनुसार राजा विम्बिसार की रानी बासवी सिंह 
सेनापति की पुत्री थी और वही अजातशत्रु की माता थी। पर इस बात की पृष्टि 
तिब्बती-परम्पर! के अतिरिक्त और कहीं से नहीं होती । बिम्बिसार का श्वसुर और अजात- 
शत्रु का नाना सिंह सेनापति होता, तो त्रिपिटक-साहित्य में अवश्य इस सम्बन्ध का उल्लेख 
मिलता । शअ्रतः तिब्बती अनुश्नति का एक उत्तरकालिक दन्तकथा से अधिक कोई महत्त्व 
नहीं ठहरता । क्‍ 

इसके अतिरिक्त बौद्ध-साहित्य में (सिंह'* को सबंत्र सिनापति! कहा है, जब कि चेटक 
बेशाली-गणराज्य का राजा था । यह मी सम्मव नहों है कि राजा को ही सेनाप्ति कह 
दिया हो, क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था में राजा और सेनापति का स्थान सबवंधा प्रथक-प्रथक्‌ 
बताया गया है। डॉ० ज्योति प्रसाद जन का कहना है-- “महाराजा चेटक के दस पृत्र थे, 
जिनमें से ज्येण्ठ पुत्र सिंह अथबा लिहभद्र बज्जिगण के प्रसिद्ध सेनापति थे । * 
जीवन-परिचय 

राजा चेटक के जीवन का अधिकतम परिचय जेन-आगम निरयावलिका ओर भगवती 
में मिलता है, जो अजातशच्रु कृणिक' प्रकरण के अन्तर्गत लिग्बा ही जा चुका है । 


अन्य ग़जा 


उक्त राजाओं के अतिरिक्त अनेक राजाओं का उल्लेख दोनों ही परम्पराओं में आता 
है | उनमें से कुछ एक राजाओं का वर्णन “मिश्ष-संघ ओर उसका विस्तार” प्रकरण में लिखा 
जा चुका है ओर कुछ एक का अन्य प्रकरणों में प्रमंगोपात्त वणन किया जा चुका है। ये 
सब राजा ऐसे हैं, जो असंदिग्ध रूप से महाबीर या बुद्ध के अनुयायी हैं; क्योंकि उनका वर्णन 
अपनी-अपनी परम्परा में ही मिलता है। वेसे और भी अनेक राजा दोनों परम्पराओं में 
उल्लिखित हैँ, पर तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नहीं है; अतः यहाँ 
उनका उल्लेख अनपेक्षित है ! 

चार प्रत्येक बुद्ध राजाओं का वणन दोनों परम्पराओं में मिलता है। उनका विवरण 
य॑ विवेचन यथा प्रसंग किया जाना है ! 


१. रि0ंततं।, (९ ०/ 8/४7॥4, 0. 63. तथा देलिए--इसी प्रकरण के अन्तर्गत “भजातशत्रु 
कूृणिक !) । 

२. उदाहरणार्थ देखिए--“त्रिपिटकों में निगंठ व निर्गंठ नातपुत्त' प्रकरण के अन्तर्गत “सिह 
सेनापति' का प्रसंग । 

३» भारतीय इतिहास : एक इंष्टि, पु० ५६ | 


है. 
परिनिवांण 


महावीर का परिनिर्वाण पावा में ओर बुद्ध का परिनिर्वाण कुसिनारा में हुआ ! दोनों 
क्षेत्रों की दूरी के विषय में दीघ-निकाय-अट्रुकूथा ( सुमंगलबिलासिनी ) बताती है-- 
' “पाबानगरतों तीणि गावुतानि कुसिनारानगरं” अर्थात्‌ पावानगर से तीन गब्यूत (तीन कोस) 
कुमिनारा था । बुद्ध पावा से मध्याह्त में विहार कर सायंकाल कुसिनारा पहुँचते हैं । वे रुण्ण 
थे, असक्त थे; विश्राम ले ले कर वहाँ पहुँचे । इससे भी प्रतीत होता है कि पावा से कुसिनारा 
बहुत ही निकट था | कपिलबस्तु (लुम्बिनी) ओर वेशाली (क्षेत्रिय-कुण्डपुर) के बीच २५० 
मील की दूरी मानी जाती है ।' जन्म की २५० मील की क्षेत्रीय दूरी निर्वाण में केबल ६ ही 
मील की रह गई | कहना चाहिए, साधना से जो निकट थे, व क्षेत्र से भी निक्रट हो गये । 

दोनों की ही अन्त्येष्टि क्रिया मह्ल-क्षत्रियों द्वारा सम्पन्न होती है । महावीर के निर्वाण- 
प्रसंग पर नो मल्‍लकी, नो लिचछुवी ; अठारह काशी-कौशल के गणराजा पौषध-ब्रत में होते 
हैं ओर प्रातःकाल अन्त्येष्टि-क्रिया में लग जाते हैं। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर आनन्द 
कुसिनारा में जाकर संस्थागार में एकत्रित मल्लों को निर्वाण की सूचना देते हैं। आनन्द ने 
बुद्ध के निर्वाण के लिए कुसिनारा को उपयुक्त भी नहीं समझा था ; इससे प्रतीत होता है कि 
मल्ल बुद्ध की अपेक्षा महाचीर के अधिक निकट रहे हों । 

इन्द्र व देष-गण दोनों ही प्रसंगों पर प्रमुखता से भाग लेते हैं। महावीर की चिता को 
अग्निकुमार देवता प्रज्वलित करते हैं और मेधकुमार देवता उसे शान्त करते हैं। बुद्ध की 
चिता को भी मेघकुमार देवता शान्त करते हैं। दोनों के ही दाढ्ा आदि अवशेष ऊध्बेलीक 
और पाताल लोक के इन्द्र ले जाते हैं। दोनों ही प्रसंगों पर इन्द्रव देवता शोकाठुर होते 
हैं। इतना अन्तर अवश्य हैं कि महाबीर की अन्स्येष्टि में देवता ही प्रमुख होते हैं, मनुष्य 
गौण । बुद्ध की अस्त्येष्टि में दीखते रूप में सब कुछ मनुष्य ही करते हैं, देवता अदृष्ट रह कर 
योगभूत होते हैं ; देवता क्‍या चाहते हैं, केसा चाहते हैं, यह अहंत्‌ मिश्षु मल्लों को बताते 

रहते हैं | देवताओं के सम्बन्ध में बोद्धों को उक्ति परिष्कारक लगती है । 





कली नि दी खत किन तन “पबपलनिनानी- - वरना. 


१. राहुल सांकृत्यायन, सूतकुतांग सूत्र की भूमिका, पृ० १। 


॥ 
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अन्तिम वष का विहार दोनों का ही राजयह से होता है। महावीर प।वा वर्षावास 

करते हैं ओर कार्तिक अमावस्या की शेष रात में वहीं निर्वाण प्राप्त करते हैं। पावा और 
राजगृह के वीच का कोई घटनात्मक विवरण नहीं मिलता और न कोई महावीर की रुणता 
का भी उल्लेख मिलता है | बुद्ध का राजयृह से कुसिनारा तक का विवरण विस्तृत रूप से 
मिलता है। उनका शरीरान्त भी सुकरमहव से उद्भूत व्याधि से होता है। उनकी निर्वाण- 
तिथि बेशाखी पूर्णिमा सुख्यतः मानों गई है; पर सर्वास्तिवाद-परम्परा के अनुसार तो 
तो उनकी निर्बाण-तिथि कार्तिक पृर्णिमा है ।" 

निर्बाण से पृत् दोनों ही विशेष प्रवचन करते हैं। महाबीर का प्रवचन दीघकालिक 
होता है और बुद्ध का स्वल्प-कालिक । प्रश्नीत्तर-चर्चा दीनों की विस्तृत होती है। अनेक प्रश्न 
शिष्यों द्वारा पूछे जाते हैं और दोनों द्वारा यथोचित उत्तर दिये जाते हैं | दोनों ही परम्पराओं 
के कुछ प्रश्न ऐसे लगते हैं कि वे मौलिक न होकर पोछे से जुड़े हुए हैं। लगता है, जिन 
बातों को मान्यता देनी थी, वे बाते महाबीर ओर बुद्ध के मूह से कहलाई गई । अन्तिम रात 
में दोनों ही क्रशः राजा हस्तिपाल और सुभद्र परित्राजक को दीक्षा प्रदान करते हैं | 

निर्बाण-गमन जानकर महावीर के अन्तेवासी गणधर गौतम मोहगत होते हैं ओर झुदन 
करते हैं । बुद्ध के उपस्थापक आनन्द मोहगत होते हैं और रुदन करते हैं। गौतम इस मोह- 
प्रसंग के अनन्तर हो केवली हो जाते हैं ; आनन्द कुछ काल पश्चात्‌ अहत्‌ हो जाते हैं | 

आयुष्य-बल के विषय में महावीर और बुद्ध ; दोनों सबथा पृथक बात कहते हैं । महा- 
वीर कहते हैं--“आयुष्य-बल बढ़ाया जा सके, न कभी ऐसा हुआ है ओर न कभी ऐसा हो 
सकेगा । बुद्ध कहते हैं--तथागत चाहें तो कल्पभर जी सकते हैं |” 

महावीर का निर्वाण-प्रसंग मूलतः कल्पन्ृत्र में उपलब्ध होता है ! कल्पसूत्र से ही बह टीका 

चूर्णि व चरित्र-ग्रन्थों में पल्लवित होता रहा है। कल्पसुत्र महावीर के सप्तम पद्धर आचाय 
भद्गबाहु द्वारा संकलित माना जाता है। बसे कल्पव्रुत्र में देवद्धि क्षमाभमण तक कुछ संयोजन 
होता रहा है ऐसा अतीत होता है। देवद्धि क्षमाभ्ममण का समय ईस्जी सन्‌ ४५३ माना गया 
है ; पर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि महावीर का निर्वाण-प्रसंग उस सूत्र का मूलभूत अंग 
ही है | भद्र॒त्राहु का समय ईसा पूष्च ३७१-३५७ का माना गया है | 

बुद्ध की निर्वाप-चर्चा दोधविकाय के सहाप रिनिब्बाससुसत में मिलती है। सहागरिलि- 
स्वानसुस में निर्वाण-प्रसंग के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी घर्चाएँ है, जो अन्य त्रिपिटक 
ग्रन्थों में यत्र-तत्र मिलती हैं | इससे ऐसा लगता है कि यह भी संग्रहीत प्रकरण है। दीच- 
निकाय मूल अिपिठक-साहित्य का अंग है, पर सहापरिनिध्याससुस्त के विषय में राईस 
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डेबिड्स', ई० जें० थॉमस और विंटरनि८ज * का भी अभिमत है कि वह कुछ काल पश्चात्‌ 
संयोजित हुआ है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि सहापरिनिव्वाससुस बहुत अर्वाचीन है। 
दोनों प्रकरणों की झाव, भाषा और शेली से भी उनकी काल-विषयक 'निकटता व्यक्त 
होती है! अलंकारिकता ओर अतिशयोक्तिवाद भी दोनों में बहुत कुछ समान है । 

महावीर का निर्वाण-प्रसंग बहुत संक्षिप_्त व कहीं-कहों अक्रमिक-सा प्रतीत होता है। 
कुछ घटनाएँ काल-क्रम की श्रृजला में जुड़ी हुई-सी प्रतीत नहीं होतों । बहुत सारी घटनाएँ 
केबल यह कह कर बता दी गईं हैं->“उस रात को ऐसा हुआ |” बुद्ध का निर्वाण-प्रसंग 
अपेक्षाकृत अधिक सुयोजित लगता है) बह बिस्तृत भी है । 

प्रस्तुत प्रकरण में महाबीर ओर बुद्ध ; दोनों के निर्वाण-प्रसंग क्रमशः दिये जाते हैं । 
मुल प्रकरणों को संक्षिप्त तो मुझे करना ही पड़ा है। साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया है 
कि प्रकरण अधिक से अधिक मृलानुरूपी रहे ! महावीर के निर्वाण-प्रसंग में कल्पबृत्न के अति- 
रिक्त मगवतो सूत्र, जम्बद्वीप प्रशसि सृत्र, सोमाग्यप्चम्थादि पथ कथा संग्रह, महावीर चरियं 
आदि ग्रन्थों का भी आधार लेना पड़ा है। बुद्ध के निर्बाण-प्रसंग में महापरिभिव्यानसुस् ही 
मूलभूत आधार रहा है | महत्त्वपूर्ण उक्तियों के मृल पाठ भी दोनों प्रसंगों के टिप्पण में दे 
दिये गये हैं । 
ह महावीर 
अन्तिम वर्षावास 

राजयह से बिहार कर महावीर अपापा (पावापुरी ) आये । समवशरण लगा । भग- 
बान्‌ ने अपनी देशना में बताया--- 

“तीथंकूरों की बतमानता में यह भारततरष धन-धान्य से परिपूर्ण, गाँवों और नगरों 
से व्याप्त स्वर्ग-सहेश होता है। उस समय गाँव नगर जैसे, नगर देवलोक जसे, कौटुम्बिक 
राजा जेसे और राजा कुबेर जेसे समृद्ध होते हैं। उस समय आचार्य इन्द्र समान, माता- 
पिता देव समान; सास माता समान और श्थसुर पिता समान होते हैं। जनता धर्माधर्म 
के बिवेक से यूक्त, विनीत, सत्य-सम्पन्न, देव और गुरु के प्रति समर्पित और सदाचार-युक्त 
होती है। बिशजनों का आदर होता है। कुल, शील तथा विद्या का अंकन होता है | 
ईति, उपद्रब आदि नहीं होते । राजा जिन-पर्मी होते हैं । 

“अब जब तीथहूर, चक्रवर्ती, बासुदेव आदि अतीत हो जायेंगे, कंबल्य और मनःप्यव 
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४. यह कौन-सी पाया थी, कहाँ, थी, आदि वर्णन के लिए देलिए--'काल-निर्णय'' प्रकरण ढ्रे 
अन्तर्गत “शणावीर का निर्वाण किस पावा में ?” 
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शान का भी विलोप,ही जायेगा, तब भारतबंध की स्थिति क्रमशः प्रतिकूल ही होती 
जायेगी । मनुष्य में क्रोध आदि बढ़ेंगे ; विवेक घटेगा ; मर्यादाएं छिन्न-मिल्न होंगी ; स्थेरा- 
चार बढ़ेगा ; धर्म घटेगा ; अधर्म बढ़ेगा | गाँव श्मशान जेसे, नगर प्रेतठ-लोक जेसे, सजन 
दास जैसे व दुजन राजा जसे होने लगेंगे। मत्स्य-न्याय से सबल दुबंल को सताता रहेगा । 
भारतबंष बिना पतवार की नाब के समान डाँबाडोल स्थिति में होगा । चोर अधिक चोरी 
करेंगे, राजा अधिक कर लेगा व न्यायाधीश अधिक रिश्वत लेंगे। मनुष्य धन-धान्य में 
अधिक आसक्त होगा । 


“गुरुकुलबास की मर्यादा मिट जायेगी | गुरु शिष्य को शास्त्र-ज्ञान नहीं देंगे। शिष्य 
गुरुजनों की सेवा नहों करेंगे | प्रथ्वी पर क्षुद्र जीव-जन्तुओं का विस्तार होगा । देवता प्रृथ्बी 
से अयोचर होते जायेंगे। पुत्र माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे ; कुल-बधुएं आचार-हीन 
होंगी | दान, शील, तप और भावना की हानि होगी । मिक्षु-भिन्लुणियों में पारस्पकि कलह 
होंगे । झूठे तौल-माप का प्रचलन होगा । मंत्र, तंत्र, औषधि, मणि, पृष्य, फल, रस, रूप, 
आयुष्य, ऋद्धि, आकृति, ऊँचाई ; इन सब उत्तम बातो में ह्ास होगा | 

“आगे चल कर दुःषम-हुपमा नामक छठे आरे में तो इन सब की अत्यन्त हानि होगी | 
पंचम दुःषमा आरे के अन्त में दुःप्रसह नामक आचाय होगे, फल्युश्री साध्वी होगी, नागिल 
श्राकक्र होगा, सत्यश्री श्राविका होंगी! इन चार मनुष्यों का ही अतुर्विध संघ होगा | 
बमिलवाहन और सुमक नामक क्रमशः राजा और मंत्री होगे। उस समय मनुष्य का शरीर 
दो हाथ परिमाण और आयुधष्य बीस बष का होगा । उस पंचम आरे के अन्तिम दिन 
प्रातःकाल चारित्र-धर्म, मध्य|।ह राज-धम और अपराह्न में अग्नि का विच्छेद होगा | 

“२१००० व के पंचम दुःषम आगे के व्यतीत होने पर इतने ही वर्षो' का छुठा दुःपम- 
दुःयमा आरा आयेगा | धम, समाज, राज-व्यवस्था आदि समाप्त हो जायेंगे। पिता-पृत्र के 
व्यवहार भी लुप्त-प्रायः होगे । इस काल के आरम्म में प्रचण्ड वायु चलेगी तथा प्रलयकारी 
मेघ* बरसेंगे । इससे मानव और पशु बीज-मात्र ही शेष रह जायेंगे। वे गंगा और सिधु* 
के तट-बिवरों में निवास करेंगे। माँल और मछलियों के आधार पर वे अपना जीवबन- 
निर्वाह करेगे | 

“इस छुठे आरे के पश्चात्‌ उत्सर्पिणी काल-चक्राध का प्रथम आरा आयेगा ! यह दीक 

वैसा ही होगा, जेसा अवसर्पिणी काल-चक्रार्ध का छुठा आरा था। इसका दूसरा आरा 
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१. भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देशक ६ में इन मेघों को अरसमेष, विश्समेष, क्षारमेघ, खट्टमेघ, 
अम्निमेध, विज्जुमेत्र, विषमेव, अशनिमेध आदि नामों से बताया है । 
२. उस समय गंगा और सिंधु का प्रवाह रथ-मार्ग जितना ही बिस्तुत रह जायेगा । 
-““भगवती सूथ, शतक ७, उद्देश० ६ । 


उसके पंचम आरे के समान होगा । इसमें शुभ का प्रारम्भ होगा । इसके आरम्भ में पृष्कर 
संबर्तक-मेघ बरसेगा, जिससे भूमि की ऊष्मा दूर होगी । फिर क्षीर-मेघ बरसेगा, जिससे धन्य 
का उद्भव होगा । तीसरा घृत-मेघ बरसेगा, जो पदार्थों में स्निर्तरता पेंदा करेगा। चौथा 
. अमृत्त-मेघ बरसेगा, इससे नाना गुणोपेत ओषधियाँ उत्पन्न होंगी। पाँचवाँ रस-मेघ बरसेगा, 
जिससे पृथ्वी में सरसता बढ़ेगी । ये पाँचों ही मेघ सात-सात दिन तक निरन्तर बरसने वाले 
होंगे ।" 

“बातावरण फिर अनुकूल बनेगा । मनुष्य उन तट-विबरों से निकल कर मैदानों में 
बसने लगेंगे । क्रमशः उनमें रूप, बुद्धि, आयुष्य आदि की दृद्धि होगी। दुःधम-सुषमा नामक 
तृतीय भरे में यराम, नगर आदि क्री रचना होगी | एक-एक कर तीयडूर होने लगेंगे । इस 
उत्सरपिणी-काल के चौथे आरे में यौगलिक-घर्म का उदय हो जायेगा। मनुष्य युगल रूप में 
पेदा होंगे, युगल रूप में मरेंगे । उनके बड़े-बड़े शरोर और बड़े-बड़े आयुष्य होंगे। कल्पक्षक्ष 
उनकी आशापूर्ति करेंगे । आयुधष्य और अवगाहना से बढ़ता हुआ पाँचबाँ ओर छठा आरा 
आयेगा । इस प्रकार यह उत्सर्पिणी-काल समाप्त होगा । एक अबसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी . 
काल का एक काल-चक्र होगा । ऐसे काल-चक्र अतीत में होते रहे हैं ओर अनागत में होते 
रहेंगे । जो मनुष्य धर्म की वास्तविक आराधना करते हैं, बे इस काल-चक्र को तोड़ कर 
मोक्ष प्राप्त करते हैं, अआत्म-स्वरूप में लीन होते हैं ।”* 

भगवान्‌ महावीर ने अपना यह अन्तिम वर्षाबास भी पावापुरी में ही किया। वहाँ 
हस्तिपाल नामक राजा था । उसकी रज्जुक सभा? ( लेखशाला ) में वे स्थिरवास से रहे । 
कातिक अमावस्या का दिन निकट आया । अन्तिम देशना के लिए अन्तिम समवशरण की 
रचना हुईं । श॒क्र ने खड़े होकर भगवान्‌ की स्तुति की | तदनन्तर राजा हस्तिपाल ने खड़े 
होकर स्तुति की । 
अन्तिम देशना व निर्वाण 

भगवान ने अपनी अन्तिम देशना प्रारम्भ की । उस देशना में ५५ अध्ययन पृण्य-फल 
बिपाक के और ५५ अध्ययन पाप-फल विपाक के कहे* ; वर्तमान में जो सुल-विषाक और 


१. क्रमशः दो मेत्रों के बाद सात दिनों का 'उत्राड़' होगा। इस प्रकार तीसरे और चौये मेघ के 
पश्चात्‌ फिर सात दिनों का 'उघाड़' होगा। कुल मिला कर पाँचों मेघों का यह ४६ दिनों 
का ऊम होगा । “-अम्बुद्दीप प्रश््ति सू ८, वक्ष २, काल अधिकार ! 
२. नेमिचन्द्र सूरि कृत महावीर चरिय के माधार से । 
३. इसका अर्य शुल्क-शाला भी किया जाता है। 
. है. समवायांग सूत्र, सम० ५५: कल्पसूनआ, सू० १४५ | 
जप 


श्क्ष्य आभम और जिंब्रिकक :. एक अनुशीलन "कुकर है: 


कुछ-/विवाक्त नमाज़ से आगत रूप हैं। ३६ अध्ययन अपृष्ट: व्याकरण के कंहें*, जो ब्॑त्रान 
में 'उत्तराध्ययना आगम कहा जाता है.। प्रधान नामक मर्देवी माता का, अध्ययर्त कहते-' 
कहते मगवान्‌ पयक्वासन (पंग्मासन) में स्थिर हुए ।* तब भगवान्‌ ने क्मशः बादरे क्ाय-योग 
में स्थिल रह, बादर भनो-योग और क्चन-योग को रोका | सुह््म काथ-योग में स्थित रह बपदर' 
कायन्योग को रोका ; वाणी और भन के यूक्म योग को रोका | इस प्रकार शुकल-ध्यान का 
“सूहमक्रियाउप्रतिपाति” नामक तृतीय चरण प्राप्त किया । तदनन्तर सृद््म काय-योग क्रो 
रोक. कर “सम्ुच्छिन्मक्रिया5निशक्ि नामक शुक्ल-पध्यान का चतुर्थ चरण प्राप्त किया! 
फिर अ, हू, स, ऋ, लू के उद्चारण-काल जितनी शेलेशी-अबस्था को पार कर और चत्तर्षिश् 
अपाती कर्म-दल का क्षय कर भगवान्‌ महावीर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए ।* 
बह वर्षाऋतु का उतुथ मास था, कृष्ण पक्ष था, पन्द्रहवाँ दिवस था, पक्ष की चरम 
राज अमावस्या थी । एक युग के पाँच संवत्सर होते हैं, चन्द्र” नामक बह दूसरा संवत्सर 
धा। एक बर्ष के बारह मास होते हैं, उनमें बह प्रीतिबद्धन' नाम का चौथा मास था | एक 
मास में दो पक्ष होते हैं, बह 'नन्दीवर्धन'ं नाम का पक्ष था | एक पक्ष में पन्द्रह दिन होते हैं, 
उनमें अग्निवेश्य' नामक वह पन्‍्द्रहयोँ दिन था; जो उपशर्म नाम से भी कहा जाता है। पक्ष 
में पन्द्रह राते होती हैं, बह दिवानन्दा' नामक पन्डहवीं रात थी, जो “निरति नाम से भी 
कही जाती है। उस समय अचे नाम का लव था, मुहूत्त नाम का प्राण था, सिद्ध नाम का 
स्तोक था, नाग नाम का करण था।" एक अहोरात्न में तीस मुहत्त होते हैं, वह 


१. कल्पसूष, सू० १४७ ; उसराध्ययन चूणि, पत्र २०३। उत्तराध्ययन के अन्तिम अध्ययन की 
अन्तिम गाथा भी इस ब्रात को स्पष्ट करती है-- 
इंद् पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिव्युए | 
छत्तोसं उत्तरज्काए, भवसिद्धीयज्नम्मए ।। 
यह विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ महावीर को 'बुद्ध' भी कहा गया है । 
२. संपलियंकनिसण्णे--सम्यक्‌ पहमासनेनोपब्िष्ट:। --कल्पसूत्र, कत्पार्थबो धिनी, पत्र १२३। 
३. तेण कालेणं तेणं॑ समएणं॑'''बावर्ततरि वासाईं सव्वाउयं पालइत्ती, रवीणे वेयंणिज्जाउंयनाम- 
गोत्ते, इमीसे ओस्प्पिणीए दूसमयुसमाए समाए बहुवीहक्कताए, तिहिं वासेहि अद्धनवमेहि य 
मासेहि सेस एहि पाबाए मज्मिमाए हत्थिपालगस्स रज्जो रज्जुयगसमाए एगे अबीए छट॒ठेणं 
भत्तणं अपांणएणं, साइणा नक्‍्ख॑त्तेण जोग़मुवांगएण पच्चुसकालंसमंयंसि, संपलि"कनिसन्ने 
पणपन्‍नं अज्मयणाई कल्लाणफलविवागाई पणपन्‍्न अज्मयणाई पयफ़लवियागाई छत्तीसं ऋअ् 
अपुदृ-व'गरणाईं बागरित्त' पधार्ण नाम अज्फयण्ण विभावेम णे विभावेमाण कालगए वितिक्कंते 
समुज्जाए छिल्न-जाइ-जरा-मरण-बंधणे सिद्धे बुद्े मुत्ते अंतकड़े परिनिव्व॒श सब्वदुक्खध्पहीणे । 





““कल्यसूच, सू० १४७। 
४. ७ प्राण - १ स्तोक 
७ स्तोक - १ लव 
७७ ज़ब - ! मुहूर्त “भगवती सू० शर्तक ६, उहें० ७। 
५० शकुन्यादिकरणचतुष्के तृतीयमिद । अमावास्थोत्तरादे:वश्यं भव्येत/ 


“कस्पार्थबोधिनी, पेज ११२ । 


प्रक्तितसऔर परम्परा]. ** प्ररिकित्र :, : जै।को, 


सर्वाथ सिद्धि मामक श्वनतीसवाँ छुददूत्तीर था। उस समय स्वाति मक्षत्र के धाथ पऋन्‍्द्र का 
योग था | 
प्रका अचार 

भगवा महाघीर की यह अन्तिम देशना सोलह ग्रहर की थी ।* श्गवान अंड-भक्त से 
उपीक्षित थे ।* देशना के अन्तगत अनेक प्रश्न-चर्चाएँ हुईं । राजा प्ृण्यपाल ने अपने ८ 
स्थप्नों का फल पका । उत्तर सुन कर संसार से विरक्त हुआ ओर दीक्षित हुआ ।* हस्तिपाल 
राजा भी प्रतिबोध पा कर दीक्षित हुआ | 


इन्द्रभूति गोतम ने पृछा--“भगवन्‌ ! आपके परिनिर्बाण के पश्चात्‌ पाँचवाँ आरा कय 
लगेगा 2 मगवान्‌ ने उत्तर दिया--'तोन वर्ष साढ़े आठ मास बीतने पर । गौतम के अहम 
पर आगामी उत्सर्पिणी-काल में होने वाले तीथंज्लर, वासुदेब, बल्नदेव, कुलकर आदि का भी 
नामन्ग्राह परिचय मगवान ने दिया | 


गणधर सुधर्मा ने पृक्ा-- भगवन्‌ ! केवल्य-रूप सूय कब तक अस्तगत होगा १” भगवान्‌ 
ने कहा-- मेरे से बारह बष पश्चात्‌ गौतम सिद्ध-गति को प्राप्त होगा, मेरे से बीस कण 
पश्चात्‌ तुम सिद्ध-गति प्राप्त करोगे, मेरे से चोप्तठ वर्ष पश्चात्‌ वुम्हारा शिक्ष्य जम्बू अनार 
सिद्ध-गति को प्राप्त करेगा । वही अन्तिम केबली होगा। जम्बू के पश्चात्‌ क्रमशः प्रभ्व, 
शब्यम्भव, यशोभद्र, संभूतिविजय, भद्गवाहु, स्थृलमद्र, चहुदश पू घर होगे । इनमें से शब्प्रम्भव 
पर्व -श्ञान के आधार पर दशवेकाक्िक आगम की रचना करेगा ।”५ 
शक्र द्वारा भायु-श्र॒द्धि की प्रार्थना 

जब भहावोर के परिनिर्षाण का अन्विम समय निकट आया, इन्द्र का आसन प्रकम्पित॑ 


हुआ । देबो के परिचार से वह वहाँ आया । उसने अश्षपूरित नैत्रों से महाबीर को निवेदन 
किया-- भिगवन्‌ ! आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवंलशान में हस्तोसरा नक्षत्र था । इस 


१. संव॒त्सर, मास, पक्ष, दिन, रात्रि, मुहूर्त इनके समग्र नामों के लिए देखिए--कहत्पसूत्र, 
कल्पा्थबोधिनी, पत्र ११३। टीकाकार ने इन समग्र लामों को 'जैन-शैली' कह कर अभिहित 
किया है 

२. (क) षोडश प्रहरान यावद् बेशरना दसवान। 

“-सौभाग्यपल्चम्यादि पर्व कथा संग्रह, पत्र १०० । 
(ख) सोलस प्रहराइ वेसर्ण करेइ | 
“-विविध्रतीर्थकल्प, पृ० ३६। 

३: कल्पसूच, सू० १४७; नेमिचन्द्र कृत महावीर चरित्र, पैत्र €€ । 

४. सौमाग्यपञ्पम्यादि पर्व, कथा संग्रह, पंत्र १००-१०२ । 

७५ सौभाभप/श्नम्यादि पर्व, कथा संग्रह, पंच १०६। इस ग्रग्थ के रसयिता ने महावीर की इस 
भविष्यवाणी को क्रमशः हेमचन्द्राचार्य तक पहुँचा विया है । 5 


द १४७ सागम और सिविटंक : एक अनुशीरण [ सरआ| ६ 


समय उसमें मस्म-ग्रह सक्रान्त होने बाला है। आपके जन्म-नक्षत्र में आकर बह ग्रह दो 
सहस्र ब्षों तक आपके संघीय प्रभाव के उत्तरोत्तर विकास में बहुत बाधक होगा | दो सहस्त 
बर्षों के पश्चात्‌ जब बह आपके जन्‍्म-नक्षत्र से प्रथक होगा, तब अ्रम्णों का, निम्न भ्थों 
का उत्तरोच्र पृजा-सत्कार बढ़ेगा । अतः जब तक बह आपके जन्म-नक्षत्र में संक्रमण कर 
रहा है, तब तक आप अपने आयुष्य-बल को स्थित रखें । आपके साक्षात्‌ प्रभाव से वह सवंधा 
निभ्फूल हो जायेगा ।” इस अनुरोध पर भगवान्‌ ने कहा--'शक्र ! आयुष्य कभी बढ़ाया 
नहीं जा सकता । ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा । दुःषमा-काल के प्रभाव से भेरे 
शासन में बाधा ठो होगी ही ।”* 


गौसम को कैतल्य 


उसी दिन मगवानु महावीर ने अपने प्रथम गणघर इन्द्रभूति गौतम को देवशर्मा 
ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए अन्यत्र सेज दिया। अपने चिर अन्तेब्रासी शिष्य को दूर 
मेजने का कारण यह था कि मृत्यु के समय वह अधिक स्नेह-बविहल न हो। इन्द्रभूति ने 
देवशर्मा को प्रतिरोध दिया । उन्हें भगवान्‌ के परिनिर्वाण का सम्बाद मिला । इन्द्रभूति के 
प्रद्धा-विभोर हृदय पर बज़ाधात-सा लगा। अपने आप बोलने लगे-'भगवन्‌ ! यह क्या 
किया १ इस अवसर पर मुके दूर किया | क्‍या में बालक की तरह आपका अंचल पकड़ कर 
आपको मोक्ष जाने से रोकता १ क्या मेरे स्नेह को आपने कृत्रिम माना १ मैं साथ हो जाता, 
तो क्या सिद्ध-शिला पर संकीणंता हो जाती 2 क्‍या में आपके लिए भार हो जाता? 
में अब किसक्रे चरण-कमलों में प्रणाम करूँगा १ किससे अपने जगंत्‌ ओर भोक्षच्रिंषयंक प्रश्न 
करूँगा १ किसे में 'भदन्त' कहूँगा १ मुझे अब कोन 'गोतम | गोतम |” कहेगा १ 

इस भाव-विह्त्तता में बहते-बहते इन्द्रभूत ने अपने-आपको सम्मभाला । सोचने 
कलगे--“अरे | यह मेरा केप्ा मोह १ बीतरागों के स्नेह केसा १ यह सब मेरा एक-पाक्षिक 
मोह-मात्र है। बस | अश्र मैं इसे छोड़ता हूँ । मैं तो स्वयं एक हूँ । न मैं किसी का हूँ। न 
मेरा यहाँ कुछ भो है। राग और द्वष विकार-मान्र हैं। समता ही आत्मा का आलम्बन 
है ।” इस प्रकार आत्म-रमण करते हुए इन्द्रभूति ने तत्काल केवल प्राप्त किया ।* 


१० जिनेश ! तव जन्मयों गत्ता भस्मकड़ग्रहः | 

बाधिष्यते स वर्षाणां, सहस्तो दूं तु शासनम || 

तस्य सदकामणं यावद्विलम्बस्व ततः प्रभो। 

भवत्ममाप्रभावेगण स यथा विफलो भवेत्‌ |! 

स्वाम्यने शक्र ! केनाउपि नायुः सन्धीयते क्वचित्‌ । 

दुःघमामावत्तो बाधा, भाविनी मम शासने || 
-कल्पतृत्र, कल्पाथबोधिनी पत्र, १९१ । 





२. कल्पसूत्र, कल्पार्थल्रोधिनी, पत्र ११४ । 


इसिहास और वरस्वरा ]..' "शरिनिवयाण ईद! 

जिस रात को भगवान्‌ महाबीर का परिनिर्बाण हुआ, उस रास को नो मल्लकी, नो 
लिच्छुबी ; अठारह काशी-कोशल के गणराजा पोषध-अत में थे ।" 
निर्वाण-कल्याणक 

भगतरानु की अन्त्येष्टि के लिए सुरों के, असुरों के सभी इन्द्र अपने-अपने परिवार 
से बहाँ पहुँचे । सबकी आँखों में आँसू थे। उनको लगता था--हम अनाथ हो गये हैं। 
शक्र के आदेश से देवता ननन्‍्दन-षन आदि से गोशीष चन्दन लाये । क्षीर-सागर से जल 
लाये | इन्द्र ने भगवान्‌ के शरीर को क्षीरोदक से स्नान कराया, विलेपन आदि किये, दिव्य 
बस्त्र ओढ़ाये | तदनन्तर भगवान के शरीर को दिव्य शिविका में रखा । 

इन्द्रों ने बह शिविका उठाई। देवों ने जय-जय ध्वनि के साथ पृष्प-बृष्टि की। 
मार्ग में कुछ देवांगनाएँ और देव नृत्य करते चलते थे, कुछ देव मणिरत्न आदि से भगवान्‌ 
की अचों कर रहे थे। श्रावक-भाविकाएँ भी शोक-विहज्ञ होकर साथ-साथ चल रहे थे । 
यथास्थान पहुँच कर शिविका नीचे रखी गई। भगवान्‌ के शरीर को गोशीष चन्दन की 
चिता पर रखा गया । अग्निकुमार देवों ने अग्गि प्रकट की। वायुकुमार देवों ने वायु 
प्रचालित की । अन्य देवों ने घृत ओर मधु के घट चिता पर उड़ेले । जब प्रभु का शरीर 
भस्मसात्‌ हो गया, तो मेघकुमार देवों ने क्षीर-सागर के जल से चिता शान्त की । शक्रेन्द्र 
तथा ईशानेन्द्र ने ऊपर की दाई और बाई' दाढ़ों का संग्रह किया | अमरेन्द्र भोर बलीनद्र 
ने नीचे की दाढ़ों का संग्रह किया । अन्य देवों ने अन्य दाँत और अस्थि खण्डों का संग्रह 
किया । मनुष्यों ने भस्म लेकर सन्‍्तोष माना । अन्त में चिता-स्थान पर देवताओं ने रत्नमय 
स्तूप की सघटना की ।'* 
दीपमालोत्सव 


जिस दिन भगवान्‌ का परिनिर्वाण हुआ, देव और देवियों के गमनागमन से भू-मण्डल 
आलोकित हुआ |? मनुष्यों ने मो दोप संजोये । इस प्रकार दीप॑-माला पं का प्रचलन 
हुआ ।४ 

जिस रात को भगवान्‌ का परिनिर्बाण हुआ, उस रात को सूहम कुंथ्‌ जाति का उद्भव 
हुआ । यह इस बात का संकेत था कि भविष्य में सूक्षम जीव-जन्तु बढ़ते जायेंगे और संयम 
दुराराध्य होता जायेगा। अनेक मिश्षु-भिक्षुणियों ने इस स्थिति को समझ कर उस समय 
आमरण अनशन किया ।* 

१. ज॑ रयणि चर ण॑ समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सब्वदुक्‍्खप्पहीणे, त॑ रयाणि व णं नव 
महछुई नव लिच5ई कासी-कोसलगा अट्टारस-वि ग्रायाणों अमावासाए पाराभीय पोसहोववास 
पहुबहस । *-“कल्पसूत्र, सू० १३२ | 

२: तरिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग १३ के आधार से । 
है कल्पसूज, सू० १३०-१३१। 

8. सौभाग्यपल्चम्यादि पर्व कथा संग्रहू, पत्र १००-१६० । 

५. केल्पसूत्र, सृ० १६३६-६७ । ह 
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अन्सिम वर्षावास 

बुद्ध, राजयह से वेशाली आये | वहाँ कुछ दिन रहे । वर्षाबास के लिए समीपस्थ वेलुब- 
ग्राम जिणु-ग्राम) में आये । अन्य भिक्षुओं को कहा--“तुम बेशाली के चारों ओर मित्र, 
परिचख्नित आदि देख कर वर्षावास करो !” वह बुद्ध का अन्तिम वर्षावास था | 


बर्षावास में मरणान्तक रोग उत्पन्न हुआ | बुद्ध ने सोचा मेरे लिए यह उचित नहीं 
कि में उपस्थाकों ओर भिक्षु-संघ को बिना जतलाये ही प्ररिनिर्वाण प्राप्त करू । यह सोच 
उन्होंने जीवन-संस्कार को दृढ़तापृत्रंक धारण किया। रोग शान्ब हो गया । शास्ता को 
निरोग देख कर आनन्द ने प्रसन्‍नता व्यक्त की और कहा--“भन्ते ! आप्रकी अस्वस्थता से 
मेरा शरीर शल्य हो गया था। मुझे दिशाएँ भो नहीं दिख रही थीं । मुझे धर्म का भी भान 
नहीं होता था ।” बुद्ध ने कहा--“आननद | में जीण, वृद्ध, महत्लक, अध्यगत, वयश्प्राप्त हूँ । 
अस्सी बर्ष को मेरी अवस्था है। जेसे पुराने शकठ को बाँध-बंध कर चलाना पड़ता है, बसे ही 
मैं अपने-आपको चला रहा हूँ । मैं अब अधिक दिन कतते चलूँगा १ इसलिए आनन्द | आरम- 
दीप, आत्मशरण, अनन्यशरण ; घर्मदीप, धर्मशरण, अनन्यशरण होकर बिहार करो ।* 
जानन्द को भूछ 

एक दिन भगवान्‌ चाप।ल-चर्य में विश्राम कर रहे ये । आयुष्मान्‌ आनन्द उनके पास 
बेठे थे। आनन्द से भगवान्‌ ने कहा---“आनन्द | मैंने चार ऋद्धिपाद साथे हैं। यदि चाहूँ 
तो मैं कल्प-भर ठहर सकता हूँ ।” इतने स्थूल संकेत पर भी आनन्द न समझ सके । उन्होंने 
प्रार्थना नहीं को-- 'भगवन्‌ | बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुंब के लिए आप॑ 
कृषप+भर ठहर ।” दूसरों बार और तीसरी बार भी भगवाब ने ऐसा कहा, पर आनन्द नहीं 
समझे । मार ने उनके मन को प्रभावित कर रखा था । अन्त में भगंषान ने बात को तोड़तै हुए 
कह[--- जाओ आनन्द | जिसका तुम काल समझते हो ! 


भार द्वारा निवेदन 

आनन्द के प्रथक होते ही पापी मार भगवान्‌ के पास आया और बोला--“भन्ते | भ्राप 
यह बात कह छुके है---मैं तब तक प्ररिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूँगा, जब तक मेरे मिह्च, 
'लिक्ुणियाँ, तपासक, उपासिकाएँ आदि सम्बक ग्रकार से धर्मारूढ़ू, धर्म-कथिक्र और आतक्षेप- 
“निबारक नहीं हो जायेंगे तथा यह अझ्चय (बुद्ध-घम) सम्यकू प्रकार से ऋद्ध, स्फीत 4 बहुजन- 
शहीत नहीं दो जायेगा ।” मन्‍्ते ! अब यह सब हो चुका है! आप शीम्र निर्बाण को आप्य 





रै> अंसदीपा विहरथ, अतसरणा, अनअ्वसरणा, धम्मदीवा, धम्मसरणा, अनज्ञसरणा । 
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करें।* भगधार ने उत्तर दिवा-+वरायी! निश्चिन्त हो। आज से तीम नाश्ष' पश्चात्‌ मैं 
सिर्काण प्राप्त, कछ गा ।* 


भूषमप 


तब बृद्व ने चापाल-चेत्य में स्मृति-संप्रजन्य के साथ आयु-संस्कार को दोड़ दिया। 
उस समय भयंकर भूकम्प हुआ | देव-दुन्दुसियाँ बजों। आनन्द भगवान्र के पाश्न भाये और 
बोले---“अ।श्चर्य भनन्‍्ते | अद्ुत भनन्‍्ते | इस महान्‌ भूचाल का क्‍या हेतु है क्‍या प्रत्यय, 
है !” भगवान्‌ ने कहा-- भूकम्प के आठ हेतु होते हैं। उनमें से एक हेतु तथागत के द्वारा 
जीवन-शक्ति का छोड़ा जाना है| प्सी जीबन-शक्ति का विसजन मैंने अमी-अभी चापाल- 
चेस्य में किया है। यही कारण है, भूकम्प आया, देव-बुन्दुमियाँ बजीं ।” 

यह सब सुनते ही आनन्द को समझ आई; कहा--“भन्‍्ते | बहुजन हिताय, बहुजन 
सुखाय आप कल्प-भर ठहर ।” बुद्ध ने कहा--अब मत तथागत से प्राथना करो | अब 
प्राथंना करने का समय नहीं रहा ।” आनन्द ने क्रमशः तीन बार अपनी प्रार्थना को 
दुहरावा । बुद्ध ने कहा--'क्यों तथागत को विवश करते हो १ रहने दो इस बात को। 
आनन्द में कल्प-मर नहीं ठहरता; इसमें तुम्हारा ही दोष है। मेंने अनेक बार तथागत की 
क्षमता का उल्लेख तुम्हारे सामने किया | पर तुम मृक ही बने रहे ।” 

वहाँ से उठ कर भगवान्न्‌ महावन-कूटागार शाला में आये | वहाँ आकर आनन्द को 
आदेश दिया--'बेशाली के पास जितने भिक्षु विहार करते हैं, उन्हें उपस्थान-शाला में 
एकत्रित करो ।” मिक्षु एकत्रित हुए। बुद्ध ने कहा-- हन्त मिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, 
संस्कार (कृत-वस्तु) नाशमान्‌ हैं। प्रमाद-रहित हो, आदेय का सम्पादन करो । अचिर-काल 
में ही तथागत का परिनिर्वाण होगा, आज से तीन मास पश्चात्‌ ।” 


अन्लिम यात्रा 


तब भगवान्‌ वेशाली से कुसिनारा की ओर चले । भोगनगर के आनन्द-चेत्य में बुद्ध 
ने कहा--“मिक्षंओ ! कोई भिक्षु यह कहे--आवुसो | मैंने इसे भगवान के सुख से सुना ; 
यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का उपदेश है।' भिक्षुओ ! उस कथम का पहले न 
अभिमनन्दन करना, न निन्‍्दा करना + उत्त कथन. की सूत्र और विनय में गवेषणा करना । 
वहाँ: बह न' हो, तो समझना यह' इस लिक्ष का ही ढुद् हीत- है ।, यूजर. और विनय में वह कथन 
किले; तो समझना अवेश्य बह तथा सत्रः का.बचन है.” 


भगवान्‌ बिहार करते क्रमशः पावां पहुँचें। चुन्द कर्मार-यून्न के आम्र-बन में ठहरे । 
चुल्द कर्मार-पुत्न ने मिश्ष-संघ-सहित बुद्ध को अपने यहाँ सोशन के लिए -अमसम्रित- क्रिया । 
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पहली रात को भोजन की विशेष तेयारियाँ की | बहुत सारा शूकर-मदृब" तेमार किया | 
यथासमय भगवान्‌ पात्र-चीवर ले चुन्द कर्मार-पृत्न के घर आये ओर भौजन किया । भोजन 
करते भगवान्‌ ने चुन्द को कहा--“अन्य भिक्षओं को मत दो यह सूकर-मद्दव | ये इसे 
नहीं पचा सकेंगे |” भोजन के उपरान्त भगवान को असीम वेदना हुईं । विरेचन पर 'विरेचन 
होने लगा और वह भी रक्तमय । 
इतना होने पर भी भगवान्‌ पारा से कुसिनारा की ओर चल पड़े । कलान्त हो रास्ते में 
बैठे | आनन्द से कहा--“निकट की नदी से पानी लाओ । मुझे बहुत प्यास लगी है ” 
आनन्द ने कहा-- भगवन्‌ | अभी-अमी ५०० गाड़े इस निकट की नदी से निकले हैं। यह 
छोटो नदी है। सारा पानी मठ-मैला हो रहा है । कुछ ही आगे ककुत्या नदी है, वह स्वच्छ 
और रमणीय है। वहाँ पहुँच कर भगवान्‌ पानी पीयें ।” भगवान्‌ ने दूसरी बार और तीसरी 
बार बेसे ही कहा, तो आनन्द उठ कर गए | देखा, पानी अत्यन्त स्वच्छ और शान्‍्त है। 
आनन्द भगवान के इस ऋद्धि-बल से आनन्द-विभौर हुए। पात्र में पानी ल्षा भगवान को 
पिलाया | 
आलार-कालाम के द्विष्य से मेंट 
भगवान के वहाँ बेठे आलार-कालाम का शिष्य पुक्कुस मल्ल-पुत्र माग चलते आया । 
एक ओर बेठ कर बोला--'भन्ते ! प्रत्रजित लोग शान्ततर विहार से विहरते हैं । एक बार 
आलार-कालाम मार्ग के समीपस्थ वृक्ष की छाया में विहार करते थे । ५०० गाड़ियाँ उनके 
पीछे से गई । कुछ देर पश्चात्‌ उसी साथ का एक आदमी आया | उसने आलार-कालाम 
से पृष्ठा-- 
“भन्ते ! गाड़ियों को जाते देखा 2” 
“नहीं आवुस |” 
“भन्ते | शब्द सुना १ 
“यहीं आवुस |” 
“भन्ते ! सो गये थे 2? 
“नहीं आबुस । 


१. बुद्धघधोष ने (उदान-अट्टकथा, ८५) 'सूकर-महृव” शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है--ना- 
तितरूणस्स नातिजिण्णस्स एक जेटुकसुकरस्स प्ममंस अर्थात्‌ न अति तरुण,न अति 
बुद्ध एक (वर्ष) ज्येष्ठ सूअर का बना मांस ।” सूकर-महव' के अन्य अमांसपरक अर्थ भी किये 
जाते हैं, पर मांसपरक अर्थ में भी कोई विरोधाभास नहीं लगता। अन्य किसी प्रसंग पर 
उगा गुदपति के अनुरोध पर बुद्ध ने सुकर का मांस ग्रहण किया, ऐसा अगुत्तर-निकाय 
(पच्चचक निषात) में उल्लेख है । 


इलिहात और परम्वरा ] ' परिंनिरवाजण इंथभे 
“भअम्ते | आपकी संघाटी पर गरद पड़ी है 2” 
"हों, आवबुत |” 
तब उस पुरुष को हुआ---“आश्चय है | अदभुत है ! प्रत्जजत लोग आत्मस्थ होकर 
कितने शान्त विहार से विहरते हैं!” 
भगवान ने कहा-- 'पुक्कुंस | एक बार मैं आतुमा के भू सागर में विहार करता था | 
उस समय जोरों से पानी बरसा । बिजली कड़की । उसके गिरने से दो किसान और चार बेल 
मरे | उस समय एक आदमी मेरे पास आया ओर बोला--“भन्‍्ते | मेघ बरसा, बिजली कड़की, 
किसान और बेल मरे | आपको मातम पड़ा, भन्‍्ते १” 
“नहीं, आवुस ।” 
“आप कहाँ थे ?” 
“यहीं था ।! 
“बिजली कड़कने का शब्द सुना, भन्ते १ 
“नहों, आवुस ! 
“क्या आप सोये थे १” 
“नहीं, आवुस !” 
“आप सचेतन थे ?” 
“हाँ, आबुस !” 
“पुक्कुस ! तब उस आदमी को हुआ-- आश्चर्य है, अद्भुत है, यह शानत विहार !' 
पुक्कुस मल्ल-पुत्र यह बात सुन कर बहुत प्रभावित हुआ और बोौला--' भन्‍्ते | यह बात 
तो पाँच सो गाड़ियाँ, हजार गाड़ियाँ और पाँच हजार गाड़ियाँ निकल जाने से भी बड़ी 
है। आलार-कालाम में मेरी जो श्रद्धा थी, उसे आज में हवा में उड़ा देता हूँ, शीघ्र धार वाली 
नदी में बहा देता हूँ। आज से मुके शरणागत उपासक धारण करें ।” तब पुक्कुंस ने 
ज्ञाकचिक्य पृणे दो सुनहरे शाल भगवान्‌ को मेंट किए ; एक भगवान के लिए और एक 
आनन्द के लिए | 
पृककुस मल्ल-सुत्र चला गया | आनन्द ने अपना शाल भी भगवान्‌ को ओढ़ा दिया | 
भगवान्‌ के शरीर से ज्योति उद्भूत हुईं । शालों का चाकचिक्य भन्‍द हो गया । आनन्द के 
पूछने पर भगवान्‌ ने कहा-- ठ्थागत की ऐसी बर्ण-शुद्धि बोधि-लाम और निर्वाण--इन दो 
अवसरों पर होती है। आज रात के अन्तिम प्रहर में कुसिनारा के मल्लों के शाल-बन में 


शाल-बृक्षों के बीच तथागत का परिनिर्वाण होगा |” 
६ 
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कव्छत्था नदी पर 

भगवान्‌ भिक्ु-संघ सहित ककुत्था नदी पर आये | स्नान किया। नदी को पार कर 
तटबर्ती आम्रवन में पहुँचे । विश्राम करते भगवान्‌ ने कहा-- आनन्द ! चुन्द कर्मारपृत्न को 
कोई कहे--आवुस चुन्द ! अलाभ है तुझे, दुर्लाभ है तुझे ; तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर 
परिनिर्बाण को प्राप्त हुए! ; तो तू चुन्द के इस अपवाद को दूर करना | उसे कहना-- आवुस 
चुन्द! लाभ है तुके, सुलाभ है तुके, तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर परिनिर्तराण को प्राप्त 
हुए और उसे बताना--दो पिण्डपात समान फल वाले होते हैं ; जिस पिण्डपात को खाकर 
तथागत अनुत्तर सम्यक सम्बोधि प्राप्त करते हैं तथा जिस पिण्डपात को खाकर तथागत 
निर्वाण-धम को प्राप्त करते हैं ।” 
कुसिनारा में 


ककुत्था के आम्र-बन से विहार कर भगवान्‌ कुसिनारा की ओर चले । हिरण्यवती नदी 

को पार कर कुमिनारा में जहाँ मल्‍लो का 'उपवत्तन” शाल-बन है, वहाँ आये । जुड़वें 
शाल-वबृक्षो के बीच भगवान मंचक (चारपाई) पर लेटे। उनका सिरहाना उत्तर की 
ओर था | 

उस समय आयुष्यमान्‌ उपवान भगवान्‌ पर पंखा हिलाते भगवान्‌ के सामने खड़े थे। 
भगवान ने अकस्मात्‌ कहा- (हट जाओ, भिक्षु! मेरे सामने से हट जाओ !” आनन्द ने 
तत्काल पृछठा--- ऐसा क्‍यों भगवन १” भगवान्‌ ने कहा--आननन्‍्द ! दशों लोको के देवता 
तथागत के दर्शन के लिए एकन्नित हुए हैं। इस शाल-बन के चारों ओर बारह योजन तक 
बाल की नोंक गड़ाने-भर के लिए भी स्थान खाली नहीं है । देवता खिन्‍न हो रहे हैं कि 
यह पंखा झलने वाला भिक्षु हमारे अन्तराय भूत हो रहा है।” आनन्द ने कहा--“देवता 
आपको किस स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं १” 

“आनन्द ! कुछ बाल खोल कर रो रहे हैं, कुछ हाथ पकड़ कर चिल्ला रहे हैं, कुछ 
कटे वृक्ष की भाँति भूमि पर गिर रहे हैं। वे विलापात कर रहे हैं--बहुत शीघ्र सुगत निर्बाण 
को प्राप्त हो रहे हैं, बहुत शीघ्र चक्ुष्मान्‌ लोक से अन्तर्धान हो रहे हैं! ।”” 


आनन्द के प्रप्टन 
आनन्द ने पृछ्धा--“भगवन्‌ ! अब तक अनेक दिशाओं में वर्षावास कर भिक्ष आपके 
दर्शनार्थ आते थे। उनका सत्संग हमें मिलता था । भगबन्‌ ! भविध्य में हम किसका सत्संग 
करेंगे, किसके दर्शन करेंगे १” 
“आनन्द ! भविष्य में चार स्थान संवेजनीय (जेरामग्यप्रद) होंगे-- 
(१) जहाँ तथागत उत्पन्न हुए (लुम्बिनी) । 


इतिहास और परम्परा). परिनिवाण श्थ७ 


(२) जहाँ तथागत ने सम्बोधि-लाभ किया (बोधिगया) । 
(३) जहाँ तथागत ने धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया (सारनाथ) । 
(४) जहाँ तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया (कुसिनारा) । 

“अन्ते | स्त्रियों के साथ केसा व्यवहार हो १” 

“अदशन ।” 

“दर्शन होने पर, भगवन |” 

“अनालाप ।” 

“आलाप आवश्यक हो, बहाँ भन्‍्ते |” 

'स्मृत्ति को संभाल कर अर्थात्‌ सजग होकर आलाप करें ।” 

“भन्ते ! तथागत के शरीर की अन्त्येष्टि केसे होगी १” 

“जैसे चक्रवर्ती के शरीर की अन्त्येष्ठि होती है ।” 

“तह कंसे होती है, भगवन्‌ !” 

“आनन्द | अक्रब्ती के शरीर को नये वस्त्र से लपेटते हैं। फिर रूई में लपेटते हैं । 
फिर नये वस्त्र से लपेटते हैं । फिर तेल की लोह-द्गोणी में रखते हैं। फिर सुगंधित काष्ठ की 
चिता बना कर चक्रवर्ती के शरीर को प्रज्वलित करते हैं । तदनन्तर चौराहे पर चक्रवर्ती का 
सस्‍्तृप बनाते हैं ।”' 
आनन्द का रुदन 


तब आयुष्यमान्‌ आनन्द बिहार में जाकर कपिशीष (खुँटी) को पकड़ कर रोने लगे-- 
“हाय मैं क्षेद्त्य हूँ। मेरे शास्ता का परिनिर्वाण हो रहा है (” भगवान्‌ ने भिक्षुओं से 
पृछा-- आनन्द कहाँ है 2” 

“भगवन्‌ | व विहार के कक्ष में रो रहे हैं ।” 

“उसे यहाँ लाओ |” 

तब आधुृष्यमान्‌ आनन्द वहाँ आयें। भगवान्‌ ने कहा--'मत आनन्द ! शोक करो, 
मत आनन्द ! रोओ। मैंने कल ही कहा था, सभी प्रियों का वियोग अवश्य॑ंमावी है। 
आनन्द ! तू ने चिरकाल तक तथागत की सेबा की है। वू कृतपृण्य है। निर्वाण-साधन में 
लग । शीघ्र अनाभ्षव हो ।” 
कुसिनारा छ्ी क्यों ? 

आनन्द ने कहा--“भन्ते | मत इस क्षुद्र नगरक में, शाखा नगंरक में, जंगली नगरक 
मैं, आप परिनिर्बाण को प्राप्त हों। अनेक महानगर हैं---चम्पा, राजयह, श्वस्‍्ती, साकेत, 
कोश म्त्री, वाराणसी ; बहाँ आप परिनिर्षाण को प्राप्त करें । बहाँ बहुत से धनिक क्षत्रिय, 
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धनिक ब्राह्मण, तथा अन्य बहुत से धनिक गहपति भगवान्‌ के भक्त हैं। वे तथागत के शरीर 
की पूजा करेंगे ।” 


“आनन्द ! मत ऐसा कहो । कुसिनारा का इतिहास बहुत बढ़ा है। किसी समय यह 
नगर महासुदर्शन चक्रवर्ती की कुशाबतों नामक राजधानी था। आनन्द ! कुसिनारा में 
जाकर मल्लों को कह--वाशिष्टो ! आज रात के अन्तिम प्रहर तथागत का परिनिर्बाण 
होगा । चलो बाशिष्टो ! चलो बाशिष्टो ! नहीं तो फिर अनुताप करोगे कि हम तंथागत के 
बिना दशन के रह गए । 

आनन्द ने ऐसा ही किया । मल्ल यह संबाद पा चिन्तित व दुःखित हुए । खब के 
सब भगवान्‌ के बन्दन के लिए आये | आनन्द ने समय को स्व॒ल्यता को समझ कर एक-एक 
परिवार को क्रमशः भगवान्‌ के दशन कराये | 

इस प्रकार प्रथम याम में मल्लों का अभिवादन सम्पन्न हुआ | द्वितीय याम में सुभद्र 
की प्रतज्या सम्पन्न हुईं ।* 
अन्सिम आदेए़ा 

(१) तब भगवान्‌ ने कहा-- “आनन्द | सम्भव है, तुम्हे लगे की शास्ता चले गये, अब 
उनका उपदेश है, शास्ता नहीं हैं। आनन्द ] ऐसे समझना, मैंने जो धम कहा है, मेरे बाद 
बही तुम्हारा शास्ता है| मैंने जो विनय कहा है, मेरे बाद वही तुम्हारा शास्ता है । 

(२) आनन्द ! अब तक भिक्षु एक-दूसरे को आबुस” कह कर पृकारते रहे हैं। मेरे 
पश्चात्‌ अनुदीक्षित को “आवुत्त! कहा जाये और पृत्र दीक्षित को 'भन्ते” या आयुध्यमान! 
कहा जाये । 

(१) “आनन्द | मेरे पश्चात्‌ चाहे तो संघ छोटे और साधारण भिक्षु-नियर्मों कौ 
छोड़ दे । 

(४) “आनन्द ! मेरे पश्चात्‌ छन्न भिक्षु को बल्च-दण्ड करना चाहिए ।” 

तब भगवान ने उपस्थित मिक्षुओं से कहा--“बुद्ध, धम और संघ में किसी क्रो 
आशंका हो, तो पृछ ले । नहीं तो फिर अनुताप होगा कि मैं पूछ न सका ।” भगवान्‌ के 
एक बार, दो बार और तीन बार कहने पर भी सब भिक्ष चुप रहे ! 

तब आनन्द ने कहा-- भगवन्‌ | इन पाँच सो भिक्षुओं में कोई सन्देहशील नहीं है । 
सब बुद्ध, धमं और संघ में आश्वस्त हैं ।” 


तब भगवान्‌ ने कहा--“हन्त | मिक्षुओ | अब तुम्हें कहता हूँ । संस्कार (कृत-बस्तु) 





१: पूरे विवरण के लिए देखिए-““कास-निर्णय/' प्रकरण के अन्तर्गत “श्री श्रीचन्द रामपुरिया” 
तथा “त्रिपिटकों में निगण्ठ 4 निगष्ठ लातपुत्त'' प्रकरण के अन्तर्गत २४वाँ असंग । 


दतिहाज और परण्वरा |... परिकिर्धाण शैघरे, 


व्ययधर्मा हैं। अप्रमाद से जीवन के लक्ष्य का संपादन करो। यह वयागत का अन्तिम 
बचने है” * 
निर्बाण-गमन 

तंब भगवान्‌ प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए | प्रथम ध्यान से उठ कर द्वितीय ध्यान को 
प्राप्त हुए । इसी प्रकार क्रमशः तृतीय व चतुर्थ ध्यान को । तब भगवान्‌ आकाशान्त्यातन 
को प्राप्त हुए, तदनन्तर विज्ञानान्त्यायतन को, आकिचन्यायतन को, नेवसंशानासंशाययतन 
को, संश्वेद्यित-निरोध को प्राप्त हुए। आयुष्यमान्‌ आनन्द ने आयुष्यमान्‌ अनुरुद्ध से 
कहा-- क्या भगवान्‌ परिनिद त्त हो गये १” अनुरुद्ध ने कहा--“नहों, आनन्द ! भगवान 
संशावेदयित-निरोध की प्राप्त हुए हैं ।” तत्र भगवान्‌ संशावेदयित-निरोध-समापत्ति (चारों 
ध्यानों के ऊपर की समाधि) से उठ कर नेत्रसंशानासंशायतन को प्राप्त हुए। तब क्रमशः 
प्रतिलोम से पुनः सब भ्रेणियो को पार कर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए । तदनन्तर क्रमशः चत्ुथ 
ध्यान में आये और उसे पार कर भगवान्‌ परिनिर्बाण को प्राप्त हुए। उस समय भयंकर 
भूचाल आया, देव-इुन्दुमियाँ बजीं । 

निर्वाण के अनन्तर सहापति ब््या ने, देबेन्द्र शक्र ने, आयुष्मान अनुदद्ध ने तथा 
आधुष्मान्‌ आनन्द ने स्तुति-गाथाएँ कही । 

उस समय अबीतराग भिक्षु क्रन्दन करने लगे, रोने लगे, कटे वृक्ष की तरह भूमि पर 
गिरने लगे । अनुरुद्ध ने उनका मोह-निवारण किया | 

तब आयुषक्मान्‌ आनन्द कुप्तिनारा में गए, संस्थागार में एकत्रित मन्लों को उन्होंने 
कहा-- भगवान परिनिवृ त्त हो गये हैं, अब जिसका तुम काल समझो । इस दुःखद संबाद 
से सारा कुसिनारा शोक-सन्तप्त हुआ | 

तब कुसिनारा के मल्लों ने ६ दिन तक निर्वाणोत्सव मनाया । अन्त्येष्टि की तेयारियाँ 
को । सातवें दिन आठ मल्ल-प्रसुखों ने भगवान के शरीर को उठाया ! देवता ओर मनुष्य 
नृत्य करते साथ चले । जहाँ मुकुट-बन्धन नामक मल्लों का चेत्य था, वहाँ सब आये । 
आनन्द से मा्-दर्शन पाकर चक्रवतीं की तरह भगवान्‌ का अत्येष्टि-कार्य सम्पन्न करने 
लगे । उसी क्रम से भगवान्‌ के शरीर को चिता पर रखा । 
मह्ाकाइयप का आगमन 

उस समय मक्लों ने चिता को प्रज्वलित करना चाहा। पर वे वेसा न कर सके | 
अयुध्मान अनुरुद्ध ने इसका कारण बताया--“बाशिष्टो | तुम्हारा अभिप्राय कुछ ओर है 
और देवताओं का अभिप्राय कुछ और | देवता चाहते हैं, भगवान की चिता तब जले, जब 
, आयुक्मान महाकाइयप भगवान्‌ का चरण-स्पश कर ले” 

१ हन्द यानि, भिगखने अ्षामस्तयामि बो--अंयधस्मा सक्ुरा, अप्यसादेन सम्पादेया' ति | 


३९० आगम और जिपफिटिक : एक अजुशीसूत | खण्ड है : 


“कहाँ हैं भन्‍ते ! आयुक्मान महाकाश्यप १” 

अनुरुद्ध ने उत्तर दिया-- पाँच सो भिक्षुओं के साथ बे पावा ओर कुसिनारा के बीच 
रास्ते में आ रहे हैं।” मन्लीं ने कहा--“भन्ते ! जेसा देवताओं का अभिप्राय हो, बेसा 
ही हो।' 


आयुष्मान महाकाश्यप सुकुट-बन्धन चेंत्य में पहुँचे । तब उन्होंने चौबर को एक 

कन्धे पर कर, अंजलि जोड़, तीन बार चिता की परिक्रमा की | वस्त्र हटा कर अपने सिर से 

चरण स्पर्श किया | साधंवरती पाँच सौ मभिक्षुओं ने भी वेसा ही किया । यह सब होते ही 

चिता स्वयं जल छढी । जेसे घी और तेल के जलने पर कुछ शेष नहीं रहता, बसे भगवान्‌ 

के शरीर में जो चर्म, मांस आदि थे, उनकी न राख बनी, न कोयला बना । केवल अस्थियाँ 

हो शेष रहीं । भगवान्‌ के शरीर के दम्ध हो जाने पर आकाश में मेघ प्राइभत हुआ और 
उसने चिता को शानन्‍्त किया ! 


उस समय मल्लीं ने भगवान्‌ की अस्थियाँ अपने सस्थागार में स्थापित कीं । सुरक्षा के 
लिए शक्ति-पंजर) बनवाया | धनुष-प्राकार बनवाया | अस्थियों के सम्मान में नृत्य, गीत 
आदि प्रारम्भ किये । 
धातु-विभाजन 

उस समय मगधराज अजातशत्र ने दूत भेज कर मल्लों को कहलाया-- भगवान्‌ क्षत्रिय 
थे, में भी क्षत्रिय हूँ । भगवान्‌ की अस्थियों का एक भाग मुझे मिले। में स्तूप बनवाऊँगा 
ओर पृजा करूँगा ।” इसी प्रकार बेशाली के लिब्छुवियों ने, कपिलबस्तु के शाक्यों ने, 

अल्लकप्प के बुलियों ने, राम-गाम के कोलियों ने, बेठ-दीप के ब्राह्षणों ने तथा पावा के 

मह्लों ने भी अपने प्रथकू-पुथक्‌ अधिकार बतला कर अस्थियों की माँग की । कुसिनारा के 
मल्लों ने निगपय किया--“भगवान्‌ हमारे यहाँ परिनिब्त्त हुए हैं; अतः हम किसी को 
अस्थियों का भाग नहीं देंगे |” । 

द्रोण ब्राह्मण ने मन्लों से कहा-- यह निणय ठीक नहीं । भगवान्‌ क्षमाबादी थे, हमें 
भी क्षमा से काम लेना चाहिए । अस्थियों के लिए रूगड़ा हो, यह ठीक नहीं । आठ स्थानों 
पर भगवान्‌ की अस्थियाँ होंगी, तो आठ स्तूप होंगे और अधिक लोग बुद्ध के प्रति 
आस्थाशील बनेंगे ।”' 


मल्लों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया ! तदनन्तर ढद्रोण ब्राह्मण ने अस्थियों के आठ 
विभाग कर सबको एक्र-एक भाग दिया। जिस कुम्म में अस्थियाँ रखी थीं, वह अपने 


१. हाथ में भाला लिए पुरुषों का घेरा । 
२० हाथ में धनुष लिए पृरुषों का घेरा । 
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पास रखा । पिप्यलीवन के मो आये । अस्थियाँ बैंट चुकी थीं, वे चिता से अंगार (कोयला) 
ले गये | सभी ने अपने-अपने प्राप्त अवशेषों पर स्तृप बनवाये ! 

भगवान्‌ की एक दाढ़ स्वगलोक में पृजित है और एक गन्त्ारपुर में । एक कलिंग- 
राजा के देश में और एक को नागराज पूृजते हैं। चालीस क्रेश, रोम अ।दि को एक-एक 
करके नाना चक्रत्रालों में देवता ले गये !* 


१. एका हि दाण तिदिवेहि पूजिता, 
एक! पन गन्धारपुरे महोयति। 
कालिड्ूरज्ञो विजिते पुनेक, 
एकंपन नागराजा महेति ॥*”” 
चत्तालीस समा दन्‍्ता, कैसा लोमा च सब्बसों । 
देवा हरिस॑ एकेके, चक्करवालपरम्परा ति॥। 


$ १९: 
विहार ओर वर्षाबास 


दोनों युग-पुरुष विहार ओर वर्षावास की दृष्टि से बहुत ही अभिन्‍न रहे हैं। मगध, 
बिदेह, काशी, कोशल ब॒त्स, अड्ज, बज्जी, मल्‍ल आदि जनपद दोनों के प्रमुख जिहार-स्षेत्र रहे 
हैं। राजगृह, मिथिला, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चम्पा, बेशाली, पावा--ये 
नगरियाँ क्रमशः इन जनपदों की राजधानियाँ थीं और ये महाबीर और बुद्ध--दोनों के ही 
गमनागमन के केन्द्र रहीं हैं। अधिकांश राजधानियों में दोनों ने वर्षाबास भी किये हैं | 
प्रस्तुत ग्रन्थ की काल-गणना के अनुसार राजगृह में दो वर्षावास दोनों के एक साथ होते हैं । 


महावीर ने कहाँ कितने वर्षाबास किये, यह ब्योरा कहपसूत्र' में मिलता है| वर्षावास 
के अतिरिक्त किन-किन ग्रामों में महाबीर रहे, यह ब्यौरा आगम-अन्थों में घटना-प्रसंगों के 
साथ प्रकीर्ण रूप से मिलता है। छुद्मस्थ-अवस्था के द्वादश वर्षों का क्रमिक ब्यौरा भआावश्यक 
की नियुक्ति, चूणि, माष्य और दीका में, कल्पसूत्र की टीका में तथा आचार्य नेमिचन्द्र, 
गुणचन्द्र तथा हेमचन्द्र द्वारा लिखे गए महाबीर-चरित्रों में मिलता है। शेष बर्षावास और 
बिहार का क्रमिक रूप क्‍या था, यह न कल्पसृत्र में ही मिलता है और न इतर साहित्य में । 
बतमान के कुछ विद्वानों ने महाबीर के विहार ओर वर्षाबासों को क्रमिकर रूप देने का प्रयत्न 
किया है, जिनमें मुनि कल्याणबिजयजी * व आचाय॑ विजयेन्द्र सरि* के नाम उल्लेखनीय हैं । 


बुद्ध के बिहार और बर्षाबासों का क्रमक जिवरण मृल पिठक ग्रन्थों में नहीं मिलता । 
अंगुसर-निकाय अटुकथा * में बोधिलाभ के उत्तरवर्ती वर्षाबासों का क्रमिक सन्‍्धान किया 
गया है। राइस डेबिड्स”, राहुल सांकृत्यायन*, भरतर्सिह उपाध्याय, प्रश्नति विद्वानों ने 
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१. सूृ० १२२। 

२' श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

३. तीर्थशुर महावीर (२ भाग) । 

8. २-४-५ ! 

(७ 2८79) 

बुद्धचर्या । 

बुद्धकालीन भारतीय भुगोल, प्र० हिन्दों साहित्य संम्मेशन, प्रयाग, १६६१। 


क्थण 
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बुद्ध के समग्र वर्षावासों ओर बिहारों का क्रमिक रूप प्रस्तुत किया है। अनुमान पर आधारित 
इस सन्धान में मतमेदों का होना तो स्वाभाषिक है ही । रु 

कुल मिला कर अमाब को सदुभाव में परिणत करने का यह आयास उपयोगी ही है। 
इसते दोनों युग-पुरुषों के वर्षाबासों ओर बिहारों का मोटा खाका सब-साधारण के सम्मुख 
आ ही जाता है। 

यहाँ आचाय विजयेन्द्र सूरि और राहुल सांकृत्यायन द्वारा संयोजित दोनों युग-प्रुरुषों 
के विहार ओर वर्षावासों का क्रमिक ब्योरा दिया जा रहा है। बह तुलनात्मक अनुसन्धित्सा 
की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकेगा, ऐसी आशा है। 

उक्त ब्यौरे को प्रस्तुत ग्रन्थ की काल-गणना के साथ मी संगत कर दिया गया है | 
सुविधा और स्पष्टता के लिए प्रस्तुत तालिकाओं का एक प्रामाणिक तुलनात्मक विवरण भी 
बना दिया गया है, जो यहाँ दिया जा रहा है : 


जज ७ 
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आगम और जिकिक : एक स्ुशीलन 
महापीर विहार 


कुट्मस्थावस्था 
कुण्डयराम, ज्ञातजण्डवन, कर्मारग्राम, कोल्लाग 
सन्निवेश, मोराक सन्निवेश, दृइज्जंतग-आशभ्रम, 
अस्थिक ग्राम (वर्धमान) | 
मोराक सन्निवेश, वाचाला, दक्षिण-बाचाला, 
सुब्ण बालुका ( नदी ), रुप्य बालुका ( नदी ), 
कजकखल आशभ्रमपद, उत्तर-बाचाला, श्वेताम्बी, 
सुरभिपृर, गंगा नदी, थरुणाक सन्निवेश, राजगह, 
नालन्दा सन्निवेश । 
कोल्लाग सन्निवेश, सुबण खह, ब्राह्मणग्राम, 
खम्पानगरी । 
कालाय सनिनवेश, पत्त कालाय, कुमाराक सरिन- 
वेश, चोराक सन्निवेश, पृष्ठ चम्पा । 
कय गला सन्निवेश, भ्रावस्ती, हलिदृदुयं, जंगला, 
अआवत्ता, चोराय सन्निवेश, कलंकबुका सन्नि- 
वेश, राढ देश ( अनाये भूमि ), पूर्णकलश 
( अनाय गाँव ), मलय प्रदेश, भद्दिया । 
कयली समागम, जम्बूसंड, तंबाय सन्निवेश, 
कृपिय सन्निवेश, बेशाली, ग्रामाक सन्निवेश, 
शालीशीर्ष, भद्दिया । 
मगध भूमि, आलंभिया | 
कुण्डाल मन्निवेश, महन सन्निवेश, बहुसालग, 
शालवन, लोहागला, पुरिमताल, शकटमुख 
उद्यान, उन्‍नाग (पुन्नाक), गोभूमि, राजयृह । 
लाद, बज्रभूमि और सुम्हंभूमि, अनाय॑ देश । 
सिद्धार्थ पूर, कृमंग्राम, सिद्धार्थपूर, बेशाली, 
गंडकी नदी (मंडकी ), बाणिज्य ग्राम, 
भाषस्ती ! 


ही 
मा कक 
५ है) की ५ जि ५ 


वर्षावास 

अस्थिक ग्राम 
क्ः 

(बधमान) 


ए 


नालन्दा सन्निवेश 


चम्पानगरी 
प्रष्ठ चम्पा 


भद्दिया नगरी 


भद्दिया नगरी 


आलंभिया 
राजगह 


बज़भूमि 
श्रायस्ती 


दमिहल और परम्परा | 


वर्ष 


विह्ञर सर ऋषवाल . 


बुद्ध बिहार 


साधना वस्था 


बह 


वर्षातवास. 


॥१९६ 
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छवुमस्थावस्था 
सानुलट्विय सन्निवेश, हृदभूमि, पोलास-चेत्य, 
बवालुका, सुभोग, सुच्छेता, मलय, हत्थिसीस, 
तोसलि, सिद्धाथप्र,चजगाँव,आलंभिया, सेयबिया, 
भ्रावस्ती, कोशाम्बी, वाराणसी, राजयह, मिथिला, 
वेशाली, काम महावन । 
संसमारपुर, मोगपुर, नन्दिग्नाम, मेंदिय ग्राम, 
कोशाम्बी, सुमंगल, सुच्छेता, पालक, चम्पा । 
ज॑मियग्राम, मेंढिय, छुम्माणि, मध्यम अपापा, 
ज॑भियग्राम, ऋज्ञुवालुका (नदी) ! 
कैवल्यावस्था 
ऋजुबालुका, पावापुरी, राजगृह । 
राजगह, ब्राक्मणकुण्ड, वेशाली । 
वेशाली, कोशाम्बी, भ्र।वस्ती, वाणिज्यग्राम | 
बाणिज्यग्राम, राजयूह | 


राजयहं, चम्पा, वीतभंय) वाणिज्यग्राम | 


बाणिज्य ग्राम, वाराणसी, आलंभिया, राजगृह । 
राजगृह | 

राजयह, आलंभिया, कोशाम्बी, वेशाली । 

बेशाली, मिथिला, काकंदी, कांपिल्यपुर, पोौलासपुर, 
बाणिज्यग्राम, बेशाली । 

बेशाली, राजगृह । 


| खण्ड : हैं 


वर्षावास 
बेशाली 


चम्पा 


राजयह 
बशाली 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 


बाणिज्यग्राम॑ 


राजयह 
राजगृह 
बेशाली 


बेशाली 
राजगृह 


इलिहाल और परम्परा ] सिहार भर चर्दायात 


वर्ष 


>> ७ 0 #.२) 


दर 


साधनावस्था 


कपिलवस्तु, अनूपिया ( मलल ), राजयह, उरूवेला ( अथवा 
कपिलबस्तु, बेशाली, राजणह, उरूवेला ) ।" 


उरूबेला । 


री 


१“महायान परम्परा के अनुसार | 


३९७ 


वर्षावास 


उख्बेला 
(सेनानीग्राम) 


उरूबेला 


डा 
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झागस कौर ईजिकिंदक :४क अलुशीसत...,:* 


कंयल्याकत्था 
राजयह, कृतंगला, भावस्ती, वाणिज्यग्राम । 


बाणिज्यग्राम, ब्राह्मणकुण्ड, कोशम्बी, राजयह । 


राजझूह, चम्पा, राजण्ह । 


राजय्हू, काकन्दी, मिथिला; चम्पा | 

चअम्पा, भावस्ती, मेदियग्राम, चम्पा, मिथिला । 
मिथिला, हस्तिनापुर, मोकानगरी, बाणिज्यग्राम । 
वाणिज्यग्राम, राजगृह । 

राजगह, प्ृष्ठज्ञषम्पा, चम्पा, दर्शाणपुर, वाणिज्यग्राम | 


बाणिज्यग्राम, काम्पिल्यपुर, वेशाली ! 
बशाली, वाणिज्यग्राम, वेशाली | 
बेशाली, राजगह, चम्पा, पृष्ठचम्पा, राजगह । 


राजगह, नालन्दा | 


नालन्दा, वाणिज्यय्राम, वेशाली । 


बेशाली, साकेत, बेशाली । 


का" 
बशाली, राजयृह | 


राजयह, नालन्दा | 


: ' खाक ऐ 
वर्षाकाक़ 


बाणिज्यग्राम 
राजयह 


राजगृह 


चम्पा 
मिथिला 
बाणिज्यग्राम 
राजगृह 
बाणिज्यग्राम 


बेशाली 
बेशाली 


राजयूह 
नालन्दा 


नेशाली 


बेशाली 


गराणयह 


नालन्दा 


इश्क कौर परम्परा ] 


''कर्थो 
रु 


&छ “7. «& “८ 


डी 


१ 0 
१६ 
१२ 


१३ 


3४ 


१५ 


१६ 


| तर राह: 3) 
, ४० 7५०0 :जविज्ञार खीर बालीबाल- .! 


'ऋद्धायसथा 
परूबेला, गया, ऋषिपत्तन (वाराणसी) । 


ऋषिपत्तन, उरूवेला, गया, राजयह, ( अथवा बेशाली, 
कपिलवस्तु, अनूपिया, राजणह ) ।* 

राजगयह, कपिलबस्तु, अनूपिया (मल्ल), नलकपान (कौशल), 
राजयह ( अथवा राजयह, वेशाली, श्रावस्ती, कीटागिरि, 
आलवी, राजग़ह ) ।# 

राजगह, बेशाली, भावस्ती, राजगृह* । 

राजयह, कपिलबस्तु, बेशाली । 

बे शाली, मंकुलपर्बत | 

मंकुलपब त, राजयह, श्रावस्ती, ज्रयस्त्रिश । 

त्रयस्त्रिश, संकाश्यनगर, श्रावस्ती, राजयह, बेशाली, 
सुंसुमारगिरि । 

संसुमारगिरि, कोशाम्बी, बालक लोणकार, प्राचीन बंश दाव 
( अथबा कोशाम्बी--कम्मासदम्म (कुछ) ।* 

प्राचीन वंश दाव, पारिलेयक, भ्रावस्ती । 

नाला (एकनाला) !|* 

नाला, नालंदा, पंचशाला, कम्मासदम्म (कुर), मथरा, बेग्जा 
( अथवा श्रावस्ती, वेर॑जा ) ।* 

बेरंजा, वाराणसी, बेशाली, चालियपर्बत ( अथबा वेरंजा, 
मथरा, वेरजा, कोरेय्य, संकस्स, कण्णकुज्ज, पयागपतिद्दान, 
वाराणसी, बेशाली, भ्रावस्ती, चालियपरबत ।* 

'चालियपर्बत, बेशाली, भद्दिया, आपण ( अंगुत्तराप ), कुसि- 
नारा, आतुमा, भावस्ती । 

भ्ावस्ती, मनसाकठ ( कोसल ), इच्छानंगल (कोसल), ओप- 
साद, खाणुमत्त (मगध), चम्पा, कपिलवस्तु | 

कपिलवस्ठु, कीटागिरि, आलवी । 





# भरतपसिंह उपाध्याय के अनुसार ! 


श्र 


कर्याबास 


अषिफ्तन 
(बाराणसी) 


राजग्रह 


राजगृह 
राजगृह 
बेशाली 
मंकुलपव त 
श्रयस्त्रिश 
संसमारगिरि 


कोशाम्बी 
पारिलेयक 
नाला 
बेरजा 
चालियपवंत 
आवरती 


कपिलबस्तु 


आलबी 
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हा 


आगस और जिपिटक : एफ अगुशीलन 


केवल्यावस्था 
नालन्दा, मिथिला | 


मिथिला । 
मिथिला, राजगृह | 


राजयृह, अपापापुरी (निर्बाण) ! 


| छचह। है 


वर्षाबास 


मिथिला 


मिथिला 
राजगूह 


अपाप[पुरी 
( पावा ) 


इस्हास और फ्रम्परा ] बिहार और वर्वाधास 


वर्ष बुद्गा वस्था 

१७ आक्षवी, राजयृह ( अथवा आलवी, शभ्राबस्ती, अखबो, 
राजयह )# | 

१८. राजयह, चालियपबंत ! 

१९ चालियपब त, चम्पा, कजगला, शिलावती (सुक्ष), सेतकण्णिक 
( मुझ ), चालियपबंत ( अथबा चालियपबंत, आलबी 

है सालियपब त)# । 
२० चालियपबत, राजयह | 


२१ राजयह, आबस्ती, कपिलवस्तु, सामगाम, पाबा बेशाली+। 

२२ अंग, मगध, काशी, कोसल, बज्जी । 

४५ वंत) चेदि, पंचाल, कुर, विदेह, शाक्य, कोलिय, महल आदि 
जनपदों के विभिन्‍न स्थान» । 

४६. श्रावस्तो, राजगह, वेशाली, पावा और कुसिनारा (निर्वाण) | 





# भरतसिह उपाध्याय के अनुसार । 


इ०रै 


कर्षावास 
शजमगूह 


आालियपवत 
चालियपबंत 
राजयह 
शावस्ती 
भ्रावस्ती 


वेलुब 
(बेशाली) 


+ सामगाम, पावा की बाजा राहुलजी के अनुसार परिनिर्दाण से दो वर्ष पूर्त की थी, पर हमारी 


काल-गणना के अनुसार यह संगत नहीं है। 


2८ भरतसिह उपाध्याय के अनुसार ( द्षष्टव्य, बुद्धकालीन भारतीय भगोल, पृ० ११२-३११५ )) 


५१ 


* १७9: 
श्षिपिटकों में निगणठ व निगण्ठ नातपुत्त 


आगमों में जहाँ बुद्ध के नामोल्लेज की भी अल्पता है, वहाँ त्रिपिठकों में महावीर 
सम्बन्धी घठना-प्रसंगों की बहुलता है। वहाँ उन्हें 'निगण्ठ नातपृत्त'" कहा गया है| 
/निगण्ड” शब्द सामान्यतः जन भिक्षु का सूचक है। नातपृत्त शब्द भगवान महाबीर के लिए 
आगम-साहित्य में भी प्रयुक्त है।'* वे घटना-प्रसंग कहाँ तक यथार्थ हैं, इस चिन्ता में यदि 
हम न जायें, तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वे बहुत ही सरस, रोचक और प्रेरक हैं | 
दोनों धमं-संघों के पारस्प्ररिक सम्पन्धों, सिद्धान्तों व धारणाओं पर वे पूरा प्रकाश डालते हैं | 

महाबीर ओर बुद्ध का एक-दूसरे से कमी साक्षात्‌ हुआ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । एक समय में एक ही नगर के विभिन्‍न (तद्यानों में वे रहे, ऐसे अनेक उल्लेख 
अवश्य मिलते हैं। गृहपत्ति उपालि के चर्चा-प्रसंग व असिबन्धक पृत्र ग्रामणी के चर्चा-प्रसंग 
पर दोनों धर्मनायक नालंदा में थे । तिंह सेनापति के चर्चा-प्रसंग पर दोनों बेशाली में थे । 
अभयराजकुमार को चर्चा में दोनों के राजगृह में होने का उल्लेख हैं। महासकुलुदायों सुत्तत्त 
में तो सातों ध्मनायकों का एक ही वर्षावास राजगह में होने का उल्लेख है। “दिव्यशक्ति- 
प्रदर्शन' के घटना-प्रसंग पर सातों धर्मनायकों के एक साथ राजयह में होने का उल्लेख है ।* 
साम्प्रदायिक संकीर्णलता (00फणा (6००हशंक्षपगा) 

त्रिपिटकों में आये सभी समसुल्लेख भाव-भाषा से बुद्ध की श्रेष्ठाता और महाबीर की 
न्यूनता व्यक्त करते हैं । जातकअ्टटूकया * ओर धम्मपद-अट्रकथा । के कुछ प्रसंग इस साम्प्रदायिक 
संकीण ता (09॥00 (॥०००४ंटांणप) के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक प्रसंग ऐसा भी है, जो 
सामान्य अबलोकन में बहुत निम्न श्रेणी का लगता है, पर मुलतः वह ऐसा नहीं है। 
महावीर के निर्वाण संवाद को लेकर पहुँचने वाले मिक्ष चुन्द समणद्देश को बुद्ध के पास ले 


शमी २>-न०--ुचथ--०मरी टियान-मन 





१. कहीं-कहीं निगण्ठ नाथपुत्त और निगण्ठ नातपुत भी है। 

२. दशवेकालिक, सू० ६।२० ! 

३. देलिए --इसी प्रकरण के #मरशः प्रसंग संख्या २,६,१,३,१३ और १७ | 
४. इस प्रकरण की प्रसंग संख्या ३४,३५,३६ । 

५- इस प्रकरण की प्रतंग संत्या १७,१५,४० | 





इंलिहांश और परम्परा]. जिंदटिकों में मिमण्ठ व मिराष्ट मातपुंस ३० है 


जाते हुए आनन्द कहते हैः “मस्वि जो, इई, आंवुसो बन्द, कंचापानत मगवन्स दस्सनाज” अर्थात्‌ 
आयुस चुनद ! भगवान के दशन में यह सभ्यादे कथा*प्राभृत ( उपहार ) होगा | सामेान्यत* 
यह शंगंता ही है कि महावीर का निधर्न-संबाद पाकर आनन्द को कितना हंष हुआ है और 
उसने एसे उपहार रूप माना है। मैंने अपने एक प्राकृंतन निबन्‍्ध में उसकी तथारूप 
अलोचना भी की है।' पर सारिपृत्र के मृत्यु-संवाद को लेंकरे भी बही चुन्द ऑमन्‍्द के 
पास आता है, वहाँ पर भी आनन्द कहते हैं: “अत्यथि खो, आयुस सुन्द, कथाप्रामर्त सन्त 
इस्सवाय* । इससे प्रमाणित होता है कि यह बौद्धन्परम्परा! की या उप्त युग की उक्ति- 
मात्र है । इससे कुत्ता अभिष्यक्त नहों होती । 

पालि बाहुमसय में प्रायः सभी समुहलेख निगण्ठ नातपुत्त व निगण्ठ-धर्म के प्रति 
आश्षेपात्मक हैं। इसका तात्परयं यह नहीं कि वे बोद्धों ओर निगण्ठों के अधिकतम मतभेद 
की सूचना देते हैं। बहुधा होता यह है, जी सम्प्रदाय जिस सम्प्रदाय से जितना निकट है, 
उतना ही अधिक उसका आलोचक होता है। दूर के भेद क्षम्य होते हैं, निकट के अक्षम्य । 
यही उक्त मनोबृंतति का कारण हो सकता है। आज के सम्प्रदायों में भी यही स्थिति है । 
जेन-सम्प्रदाय जितने परस्पर एक-दूसरे के आलोचक हैं, उतने बोद्ध या वेदिक धर्मों के नहीं। 
प्रसंगों की समग्रता 

प्रस्तुत प्रकरण में ब्रिपिटक-साहित्य के वे समुल्लेख संग्रहीत किये गये हैं, जिनमें 
किसी-न-किसी रूप में महावीर का सम्बन्ध आता है! साथ-साथ बे समुल्लेख भी ले लिये 
गये हैं, जो निम्न न्थ सम्प्रदाय के सम्बन्ध से हैं! अनेक समुल्लेख पिछले प्रकरणों में प्रसंगो- 
पात्त उद्धत हुए हैं, पर समग्रता की दृष्टि से उन्हे इस प्रकरण में भी पुनः ले लिया गया है । 
डॉ6 हमेन जेकोबी ने जेन सूत्रों' की भूमिका? में त्रिपिटकों में आये महाबीर व निग्र न्‍्थों 
सम्बन्धी समुल्लेखों का समीक्षात्मक्म संकलन प्रस्तुत किया है। वे समुल्लेख ११ हैं | डॉ० 
जेकोबी की धारणा में तब तक की प्रकाशित सामग्री का वह समग्र संकलन है। प्रस्तुत 
प्रकरण में वे समुल्लेख ११ की अपेक्षा ५१ ही गये हैं। इन नवीन प्रसंगों में से कुछ उन 
ग्रन्थों के हो सकते हैं, जो उस समय तक प्रकाशित न हुए हों, पर कुछ समुल्लेख ऐसे भी हैं 
जो डॉ० जेकोबी की निगाह से बच रहे थे ; क्योंकि एक ही ग्रन्थ के कुछ समुल्लेख डॉ० 
जेकोबी के संकलन में आये हैं और कुछ नहीं | डा० मलालशेखर * ने भी “निगण्ठ नातपुत्त 
शब्द पर जो संदर्भ आकलित किये हैं, वे भी परिपृ्ण नहीं हैं । 


१: भिक्षु स्मृति ग्रन्थ, 'पालि वाडुमय में भगवान्‌ महावीर' शीर्षक लेख, श्री जैन श्वेता तेरापंथी 
महासभा, कलकत्ता, १६६०, खण्ड २, पृ० ६ से १० । 
२-० संयुक्तनकाय, चम्द सुस्त, ४५-२-३ | 
३. 5.8.7., ४० हऋाए, [080000०00%, 7, >प-##ााा, 
४ लॉक्बाए जी का 27070 725, १०0, , 99. 64-65. 
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प्रस्तुत रंकलन में इतनी जागरूकत्ता विशेषतः बरती गई है कि त्रिपिटकों में से कोई 
भी प्रसंग बिल्ग न रह जाये । अद्धकथाओं व इतर ग्रन्थों के प्रसंग भी बयथासम्मंब इस 
संकलन में ले लिये गये हैं। कहा जा सकता है, श्रस्तुत प्रकरण “ज़िपिटकों में नियण्ठ व 
नियण्ठ नातपुत्त विधयक प्रसंगों का मरा-पूरा ओर ग्रामाणिक आकलन बन गया है, जो 
सम्बध्धित विषय के पाठकों व गवेषकों के लिए महत्त्वपूर्ण ओर उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


वर्गीकरण ३ भाषा 

प्रसंग मूल रूप में प्रकीण हैं। उ्स्दत आकलन में उन्हें तीम बिमागों में बाँदा गंवा' 
है--(१) चर्चा-प्रसंग, (२) घटना-प्रसंग और (३) उल्लेख-प्रसंग । इन प्रसंगों की संख्या क्रमशः 
१३,७ और २२ हैं। समुल्लेखों पर यथास्थान समीक्षात्मक टिप्पण भी दे दिये गये हैं । 

भाषा की दृष्टि से यह ध्यान तो रखा ही गया है कि अधिक-से अधिक मृलानुसारी 
रहे; पर पुनरुक्ति व विस्तार के भव से बहुत स्थानों पर भावमात्र ले लिया गया है। बुछु 
एक प्रसंग विविध विषयों से सम्बन्धित थे ; उनसे मुख्यतया यहाँ इतना ही अंश लिया गया 
है, जो निगण्ठ नातपुत्त या निग्र न्थ-धर्म से सम्बन्धित था। सभी प्रसंगो के मृल पालि पाठ 
परिशिष्ट में दिये गये है |” 

१-चचा-प्रसंग 

(३९) सिंह सेमापनि 

एक बार भगवान्‌ वेशाली के महावन की कूटागारशाला में बिहार करते थे । उस 
समय प्रतिष्ठित लिच्छुबी संस्थागार में एकत्र हो, बुद्ध धम ओर संघ का ग्रुणोत्कीतन कर 
रहे थे । निगंठों का भ्रावक तिंह सेनापति भी वहाँ बेठा था । उस शुणोत्कीतंन से वह बहुत 
प्रभावित हुआ। उसने सोचा--निःसंशय भगवान्‌ बुद्ध अहत्‌ सम्यक सम्बुद्ध होगे । इसीलिए 
बहुत सारे प्रतिष्ठित लिच्छुवी उनका यशोगान कर रहे हैं। क्‍यों न में भी उन भगवान्‌ के 
दर्शन करू 2” 

सिंह सेनापति निगंढ नाथपूत्त के पास आया ओर उन्हे अपने संकल्प से सूचित 
किया । निमैंड नाथपुत्त ने कहा-- सिंह | क्रियावादों होते हुए भी तू अक्रियावादी भ्रमण 
गौतम के दशनाथ जाएगा १ बह तो आबकों को अक्रियाबाद का ही उपदेश करता है।” 
सेनापति की भावना शान्त हो गई। दूसरी बार फिर एक दिन बहुत सारे प्रतिष्ठित लिच्छुबी 
संस्थागार में एकत्रित हुए। सिंह सेनापति भी वहाँ उपस्थित था | बुद्ध, धर्म और संघ का 
गुणोत्कीतन सुन, बह पुनः प्रभावित हुआ । छसके मन में बुद्ध के दर्शनों की प्रृनः उत्कण्ठा 
जागत हुई । निगंठ नाथपुत्त के पास आया और अपनी भाषना ब्यक्त की। निगंठ नाथपृत्त 
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ने पुनः उसी बात को बुहराया । सेनापत्ि ने बुद्ध के पास जाने क्रा विचार स्वाग दिया 
तीसरी बार स्ंस्थागार में पुनः वही प्रसंग उपस्थित हुआ । इस बार सिंह सेनापति ने मन- 
दी-बन विमषण किया--पूछूँ या न पूछूँ १ निगंठ नाथपृत्त मेरा क्या करेंगे १ क्यों न में कहे 
बिना पूछे ही उन भगवान्‌ के दशनार्थ जाऊे ४” हा 

दोपहर को सिंह सेनापति पाँच सौ रथों के साथ बुद्ध के दर्शनाथ बेशाली से चला | 
जहाँ तक रथ पहुँच सकते थे, वहाँ तक रथ से और बाद में पेदल ही भाराम में प्रषिष्ट 
हुआ । भगवान्‌ के पास गया और अभिवादन कर एक और ब्रेठ गया । विनप्नता से निवेदन 
किया--“भन्ते | मैंने सुना है कि भ्रमण गोतम अक्रियाबादी है, अक्रिवा के लिए हो 
धर्मोपदेश करता है ओर शिक्ष्यों को उसी ओर ले जाता है। भन्‍्ते| जो ऐसा कहता है, 
क्या वह आपके बारे में ठीक कहता है! कूठ से भगवान्‌ की निन्‍्दा तो नहीं करता ?१ 
धर्मानुसार ही धम को कहता है? इस प्रकार के बाद-विवाद से धरम की निन्‍्दा तो नहीं 
होती १ भन्‍्ते | हम भगवान्‌ की निन्‍दा करना नहों चाहते 2” 

“सिह | इसका कारण है, जिससे मुझे ऐसा कहा जाता है ।” 

“भन्ते | इसका क्‍या कारण है ?” 

“सिह | में काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मन-दृश्चरित और तथाप्रकार की अनेक 
बुराइयों को अक्रिया कहता हूँ तथा उनके निवारण के लिए. जनता को छपदेश देता हूँ; 
अतः मुझे लोग अक्रियाबादी कहते हैं ।” 

“पतिह ! मुझ्चे बहुत सारे लोग क्रियाबादी भी कहते हैं। वे कहते हैं, में क्रिया के लिए 
धर्मोपदेश करता हूँ और उसो ओर भ्ावकों को ले जाता हूँ । उसका भी कारण तूने खोजा 
होगा ४” 

“भन्ते | मैं उस कारण को जानना चाहता हूँ ।” 

“सिह | में काय-सुचरित, बाक-सुचरित, मनः-सुच्चरित और तथाप्रकार के अनेक धर्मों 
की क्रिया कहता, हूँ ; अतः मुझे लोग क्रियाबादी कहते हैं। इसी प्रकार झुक उच्छेदवादी, 
जुगुप्सु, बेनयिक, तपस्थी व अपगभ भी कहते हैं।” 

“प्िह | झुकझे अस्ससंत (आश्व संत) भी कहते हैं। उतका तात्पये है, मैं परम 
आरेवास से आश्बासित हूँ । आश्वास के ज्तिए धर्मोपदेश करता हूँ और आश्वास के मार से 
ही भाषकों को ले जाता हूँ ।” 

सिंह सेनापति के मुण से सहसा छदान निकला--“अश्चर्य भन्‍्ते | आश्चर्य भस्ते | 
मुझे आप उपासक स्वीकार करें ।” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--/तिह ! सोच-समझ कर कदम उठाओ । तुम्हारे जैसे सम्प्रान्त 
व्यक्ति के लिए सोच-समझ् कर ही निश्चय करना उचित है ।* 
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सिंह सेनापति बोलो--“भन्ते ! भगवान्‌ के इस कथन से में ओर भी सन्हृष्ट हुआ हैं । 
दूसरे तेथिंक ती मेरे जेंसा शिष्य पाकर फूले नहीं समाते हैं। सारी बेशाली में पताकां 
उड़ाते हैं--लिह सैमापति हमारा शिष्य (अआ्राबक) हो गया है!” किन्दु भगवाम तों झुने 
यह परामश देते हैं-- सिंह | सोच-समझ कर ही ऐसा करी ।' भम्ते ! मैं दूसरी घार मगबान॑ 
की शरण जाता हूँ, धमं व भिक्ठ-संब की शरण जाता हूँ ।” 

“सिह ! तेरा घर दीघ काल से निर्गंठीं के लिए प्याऊ की तरह रहा है| तेरे घर आने 
पर उन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना । 

भन्‍्ते | इससे में और भी प्रसन्‍न मन, सन्तुष्ट ओर अभिरत हुआ हूँ । मैंने सुना था, 

अमण गौतम कहता है--'सुके ही दान देनो चाहिए ।' किन्तु भगवान्‌ ठो झुंके निग्गंठों को 
भी दान देने के लिए कहते हैं। भस्ते ! हम भी इसे उपयुक्त समझते हैं। मैं तीसरी बार 
भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ ।” 

गौतम बुद्ध ने सिंह सेनापति को आनुपृर्षों कधा कहते हुए दान-शील व स्वर्ग-कथा, 
कामभोगों के दोष, अपकार व क्लेश, और निष्कामता का माहात्म्य ग्रकाशित किया। बुद्ध 
ने जब सिंह सेनापति को अरोग चित्त, मृदु चित्त, अनाच्छादित चित्त, उदग्र चित्त, प्रसन्‍न 
चित जाना तो बुद्धों की स्थयं उठाने वाली धम-देशना से उसे प्रकाशित किया । शुद्ध वस्त्र 
जिस प्रकार सहजता से रंग पकड़ लैता है, उसी प्रकार मिंह सेनापति को उसी आसन पर 
बिमल, बिरज धम-चक्षु उत्पन्न हुआ । 

घिंह सेनापति दृष्ट-धम, प्राप्तनधमे, विद्त-एमं, पर्यबगाढ़-धर्म, संदेह-रहित, वाद- 
विधाद-रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्ता के शासन में स्वतंत्र हो भगवान्‌ से बोला-- 
“भन्ते ! भिक्षु-संघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें / गौतम बुद्ध ने मौन के साथ 
उस निमंत्रण को स्वीकार किया। सिंह सेनापति आसन से उठा और अभिवादन कर व 
प्रदक्षिणा कर चला गया | 

सिंह सेनायति ने अपने एक अनुचर को निर्देश दिया--“वदि कहीं तेयार मांस 
मिलता हो तो ले आ ।” रात बीतने पर बह स्वयं उठा । उत्तम भोजन तेयार करवाये और 
भगवान्‌ को काल की सूचना दी | पूर्षाह के समय बुद्ध चीबर पहन, पात्न-चीवर ले सिंह 
सेनापति के घर आये । मिक्ष-संघ के साथ त्रिछ्ले आसन पर बेठे | उस समय बहुत सारे निर्गठ 
(जेन-साघु) बेशाली के राजमार्गों व चौराहों पर ऊध्वे बाहु होकर चिल्ला रहे ये--“सिंह 
सेनापति ने आज एक बहुत बड़े पशु को मार कर श्रमण गौतम के लिए मोजन बनाया है| 
.. भ्रमण गोतम जान-बूझकर अपने ही उद्देश्य से बनाये गये उस मांस को जात्ता है ।” 

शहर में दस उदन्त को सुनकर एक पुरुष सिह सेनापति के पास गया । एसके काम 
में सारो बात कही | सिंह सेनापतलि ने उपेक्षा दिखाते हुए कहा+--/“जाने दो आये ! ये 
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अआवृष्यमान (मिरंठ) चिस्काल ते बुद्ध, धर्म व्‌ संघ की निन्‍दा चाहने वाले हैं। ये भगवान 
की असत्त्‌, तुरुक्ठ, मिथ्या निन्‍दा करते हुए भी नहों शरमाते | हम तो झपने लिए भी जाम- 
वृश्कर किसी का प्राण-विभोजन नहीं करेंगे | 

'सिंह सेमापति ने बुद्ध सहित भिन्छु-संघ को अपने हाथों उत्तम भौजन फरोसा | उन्‍हें 
सन्तर्पित कर परिपृण किया। पात्र से हाथ खींच लेने पर सिंह सेनापति एके ओर बेड 
गया ; बुद्ध ले उसे धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित किया ओर आसन से उठकर चल दिये | 

भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए बुद्ध ने कहा-- जान-बूक्षकर अपने एह्देश्य से बने 
मांस को नहीं खाना चाहिए। जो खाये, उसे दुक्कट का दोष । भिक्षुओ, अरच्ट, अश्रुत व 
अपरिशंकित--इन तीन कोटि से परिशुद्ध मांत खाने की मैं अनुज्ञा देता हूँ ।” 

( विनयपिटक महावर्ग, भेवज्य खन्धक, ६-४-८ के आवार से ) 
समीक्षा 

सिंह सेनापति और तथाप्रकार के उदन्‍त का आगम-साहित्य में कहीं आमास नहीं 
मिलता | महाबीर के किसी अनुयायी का बुद्ध के शरण में आ जाना और बुद्ध के किसी 
अनुयायी का महावीर की शरण में आ जाना, कोई अद्सुत व असम्मब बात नहीं है, पर 
जेन-परम्परा में इस घटना का यत्किचित्‌ भी समुल्लेख होता तो बह पूर्णतया ही ऐतिहासिक 
रूप ले लेती | असंभव की कोटि में मानने का तो अब भी कोई आधार नहीं है । 

गुजराती साहित्यकार श्री जयमिबखू ने अपने उपन्यास नरकेसरी में सिंह सेनापति को 
महावीर के परम अनुयायी चेटक होने की सम्भावना व्यक्त की है, पर वह यथाथ नहीं है ।' 

सिंह सेनापति का विस्तृत वर्णन बौद्ध साहित्य में भी नहीं मिलता | इस घटना-प्रसंग 
के अतिरिक्त उसका नामोल्लेख अंगुत्तर-निकाय में बुद्ध से की गई दान-सम्बन्धी चर्चा में 
आता है या थेरोगाथा में तिहा भिक्‍खुणी के पितृव्य के रूप में आता है । 

उक्त प्रकरण में महावीर को क्रियाबादी व्यक्त किया गया है। क्रियावाद शब्द उस 
समय में बहुत व्यापक अथ का बाची रहा है। क्रियावाद, अक्रियावाद, अशामबाद और 
विनयबाद के ३६३ भेद जेन-परम्परा में माने गए हैं ।* पर क्रियाबाद और अक्रियाबाद के 
इन भेदों में महाबीर का अमिमत नहीं है। वे सब पर-मत की चर्चा हैं। महावीर को जो 
क्रियावादी कहा गया है, अपेक्षा-मेद से यह भी यथार्थ माना जा सकता है। इसका आधार 
सून्नकृतांग में मिलता है। वहाँ बताया गया है कि जो आत्मा को जानता है, जो लोक को 


१. विशेष चर्चा देखिए--“अनुयाथी राजा” प्रकरण के अन्तर्गत “चेटक" 
२० 72788 200४ ती ईाचबंधव! 54985, १०. |, छ. 38; रण, 7५, 9. 69 | 


३- गाथा ७७-८१ | 
४- सूत्रकृतांग सूत्र, श्र० १, गा? ३, निर्युक्ति गा" ११६-१२१। 
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जामता है, भो गति और अन्तधर्गति को जानता है, जो नित्वेन्अमित्य, जन्म-मरण और 
प्राजियोँ के गति-क्रम को जानता है, जो सत्तवों की बेदना को जानता है, जो आश्र् और 
संबर को जानता है, जो दुःख को तथा निजरा को जानता है, वही 'क्रियाबाद को यथार्थ 
रूप से कह सकता है।! जो इन तस्वबों को जानता है जर्थात्‌ स्वीकार करता है, वही 
क्रियाबादी है ।|' 

वस्‍्तुतः तो भगवान महाघीर अनेकान्तवादी थे । उनका दर्शन त्तो 'आाहंतु चिज्लाधरथं 
कभोक्ल?* की उक्ति में व्यक्त होता है, जिसका हाद है, ज्ञान और क्रिया फी युगपत्‌ स्थिति 
में ही मीक्ष की सम्भावना है | 


उक्त प्रसंग में बुद्ध ने मी तो मनो-दुश्चरित, मनः-सुचरित आदि के अपेक्षा-मेद से स्थयं 
को क्रियावादी और अक्रियाबादो दीनों ही बताने का प्रयत्न किया है ! 


बौद्ध भिन्ु और भिन्लुणियों के लिए मांसाहार का स्पष्ट विधान इसी घटना-प्रसंग से 
बना है। अध्ष्ट, अश्रुतव अपरिशंकित मांस को बुद्ध ने ग्राह्म कहा है। निगंठों ने यहाँ 
उद्दिष्ट मांस का विरोध किया है! आद्रंककुमार प्रकरण” में भी उद्दिष्ट माँस को गहाँस्‍पद 
कहा है! 
(३) युह्पत्ति उपालि ु 

एक समय भगवान बुद्ध नालन्दा में प्रावारिक के आम्र-बन में विहार करते थे । उत्त 
समय निगण्ठ नातपुत्त भी निगंठों (जेन-साधुओं) की महती परिषद्‌ के साथ नालन्दा में 
बिहार कर रहे थे । एक दी तपस्वी निम्न न्थ नालन्दा में मिक्षाचार कर, पिण्डपात समाप्त 
कर प्रावारिक के आम्र-बन में बुद्ध के पास आया । उन्हें कुशल-प्रश्न पूछा और एक ओर 
खड़ा हो गया | दीघ तपस्वी निम्न न्थ से बुद्ध ने कहा--“तपस्विन ! आसन तैयार है, यदि 
इच्छा हो तो बेठ जाओ |” 


१. अत्ताण जो जाणति जो य लोगं, गईं च जो जाणइ णागई च। 
जो सासय जाण असासय च, जाति व मरणं च जमोववाय ॥। 
अहो$वि सत्ताण विउद्वणं चल, जो आसवं जाणति संबरं चर ! 
दुक्ख च जो जाणति निज्जरं च, सो भासिउ्मरिहृद् किरियवादं ॥ 
“सूत्रृतांग सूत्र, श्रु० १, अ० १२, गा० २०-२१ 
२. “यश्चैतान्‌ पदार्थान्‌ 'जानाति' अभ्युपगउछलि से परमार्थतः क्रियावादं जानाति ।'” 
- सूत्रकृतांग-बृुल्ि, श्रं० १, अ० १२, गा० २१। 
३. सूत्रकृतांग सूत्र, श्रृु० १, अ० १२, गा।० ११ । 
४. धूल उरंब्भ इह मारियाणं, उदिट्ुभसं च पगप्पएता । 
... -सूत्रकतांग सूंत्र, श्रु० २ रू० ६, गा ३७। 
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दी्भ तपेस्थी एंक नीचा आसन लेकर एक और बैठ गया। बुद्ध ने उससे कहा-- 
“बाप-कर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के शिए निम्न न्थ नातपृत्र कितने कर्मों का 
वियान करते हैं 2” 

“आवुस गौतम | 'कम' का विधान करना निग्नन्‍्थ शातपृत्र की परम्परा के विरुद्ध है| 
वे तो दण्ड का ही विधान करते हैं ।” 

#“तपस्थिन्‌ ! तो पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निगंठ नातपृन्र कितने दण्ड” का विधान 
करते हैं १” 

“भौतम ! वे काय-दण्ड, बचन-दण्ड और मन-दण्ड ; इस तीन दण्डों का विधान 
करते हैं ।” 

“तपस्विन्‌ ! क्‍या वे भिन्न-भिन्न हैं १” 

“हाँ, गौतम ! वे भिन्‍न-भिन्‍न हैं ।” 

“तपस्थिन ! तीन दण्डों में से निगण्ठ नातपुत्त मे किस दण्ड को महादौषबपुक्त 
कहा है ?” 

“आयुस गौतम ! का्य-दण्ड को 

“तपस्विन्‌ | काय-दण्ड को ?*' 

“आयुस गौतम ! हाँ, काय-दण्ड की । 

गौतम बुद्ध ने तपस्वी निग्न न्ध से वही प्रश्न तीन बार पूछा और तप॑स्थी ने वही उत्तर 
दिया! इस प्रकार बुद्ध ने तपस्वी निग्न म्थ को एक ही कथा-वस्तु में तीन बार प्रतिष्ठापित 
किया ! 

दीघ॑ तपस्वी निग्र त्थ ने बुद्ध से पृछ्ा--'आवुस गौतम | पाप"क्रम करने के लिए, पाप- 
कर्म की प्रद्गति के लिए तुम कितने दण्ड” का विधान करते हो १” 

“तृपस्विन्‌ ! दण्ड” का विधान करनां तथागत की परम्परा के विरुद्ध है। वे ती 'कम' 
का ही विधान करते हैं |” 

“आयुस गौतम ! हुम कितने कर्मों का विधान करते हो ?” 

“तप्रस्विन ! मैं तो तीन कम बतलाता हूँ--“काय-कम, बच्नन॑-कर्म ओर मन-कम !” 

“क्या वे मिनन-भिन्‍न हैं /” 

४हाँ, वे भिन्‍न-भिन्‍न हैं /* 

“इस प्रकार विभक्त इन तीन कर्मों में तुम किसको महांदोषी ठहराते हो १” 

“म्न-कर्म को महादोधी बतलाठों हूँ ।” 

“बम्-कर्म को 77 

“हाँ, मनण्क्म को ।” 

#, रे 
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तपस्तरी निम्न न्‍्थ ने बुद्ध से बही प्रर्न॒तठीन बार पृष्ठा और बुद्ध ने यही उत्तर दिया ! 
इस प्रकार तपस्वी निम्न न्थ ने बुद्ध को उसी कथा-बस्द्ु (विवाद) में तीन बार प्रतिष्ठापितें 
किया | बह बहाँ से उठा और निर्गढ नातपृत्त के पास चला आया | 

निर्भंठ नातपुस उस समय महतो ग्रहस्थ-परिषद्‌ से घिरे थे। बालक लोजकार-निवासी 
उपालि भी उसमें उपस्थित था। दूर से आते हुए दी्घ तपस्वी निम्न स्थ को देख कर निगढ 
नातपुत्त ने पृक्छा-*“तपतस्विनु ! मध्याह में तू कहाँ से आ रहा है १” 

“भले ! भ्रमण गोतम के पास से आ रहा हूँ ।” 

“भ्रमण गौतम के साथ क्‍या तेरा कुछ कधा-संलाप हुआ $ 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

निगंठ नातपुत्त के निर्देश से दी्घ तपस्वी निग्न न्थ ने बह सारा कथा-संलाप सुनाया । 
निगंठ नातपुत्त ने दौर्ध तपस्बी निग्न न्थ को साधुषाद देते हुए उसके पक्ष का प्रवल समर्थन 
किया और कहा--शास्ता के शासन (उपदेश) का सम्यग्‌ शाता, बहुकत आबक काय- 
दण्ड को ही महादोषी बतलायेगा ; वचन-दण्ड ब मन-दण्ड को उस श्रेणी में नहीं । 

उपालि ग्रहपति ने भी निगंठ नातपुत्त के कथन का समर्थन किया और दी तपस्त्री 
निम्न न्‍्थ को साधुवाद दिया ! साथ ही उसने यह भी कहा--“भम्ते ! यदि आप अनुशा दें 
तो मैं जाझूँ और इसी कथा-बस्तु में भ्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करूँ १ श्रमण गोतम ने 
दीर्ध तप्स्वी निम्न न्थ के समक्ष जिस प्रकार अपने यक्ष का समर्थन किया, बसे ही यदि वह 
मेरे सामने करेगा, तो जेसे कोई बलिष्ठ पुरुष भेड़ के लम्बे-ल़म्बे केशों को पकड़ कर उसे 
निकालता है, घुमाता है, फफेड़ता है ; उसी प्रकार मैं उसके वाद को निकालूँगा, घुमाऊँंगा 
ओर फफेडूंगा | अन्‍्ते ! जेसे कोई शौण्डिक-कम कर शौण्डिका-किलंज को तालाध में फेंक 
कर उसके कानों को पकड़ कर निकालता है, घुमांता हैं, डुलाता है ; उसो प्रकार मैं भ्रमण 
गोतम के वाद (सिद्धान्त) को निकालूँगा, घुमाकेगा और डुलाऊँगा । साठ वर्षोय पृष्ट हाथी 
गहरी पुष्करिणी में घुस कर जसे सन-धोवन खेल खेलता है, बेसे ही में भमण गोतम को सन* 
धोबन खेल खिलाऊँँगा ! आप सुझे अनुशा दें । मैं जाता हूँ और शास्त्रा्थ करता हूँ ।” 

निगंढ नातपुत्त ने उप्रालि को सहर्ष अनुज्ञा दी और शास्क्रा्थ की प्रेरणा दी । साथ हो 
उन्होंने एक प्रश्न भी उपस्थित कर दिया--“शहपति ! गौतम के साथ मैं शास्त्रार्थ करूँ, 
दीघे तपस्थी निम्न न्थ करे या वे करेगा १” 

दीर्घ तप्स्थी निम्न नय ने प्रस्ताव रखा भम्ते । एहपति उपालि का भ्रमण योतम के 
पास जाना और शास्त्रा्थ करना उचित नहीं है। वह मायावी है। आवर्तनी माया के 


माध्यम से वह मति-अ्रम कर देता है और दूसरे तेथिंकों के भावकों की अपने प्रभाष में ले 
लेता है ।” 
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. निर्गठ नांतपुस ने उस प्रस्ताव का विशेष करते हुए कहा-- तिपस्थिस ! यह संभव 
नहीं है कि ग्रहपति उपालि भ्रमण गौतम का आरावकर हो जाए। मुझे तो यही संभव लगता है 
कि भरमण सौतम ही शहप्त्िि उपालि का भावक हो जाए।” ग्रहपति उपालि की और 
अभिमुख होकर उन्होंने निदंश दिया--गुहपति ! जाओ और भ्रमण गौतम के साथ 
शास्त्रा्थ करो |” 

उपालि ने उस निर्देश को सह्ष शिरोधायं किया और निगंठ नातपुत्त को अभिवादन 
व प्दक्षिणा कर प्रावारिक आप्र-बन में भगवान्‌ बुद्ध के पास आया | अभिवांदन कर एक 
ओर बेठ गया | उपालि द्वारा पूछे जाने पर बुद्ध ने दी तपस्त्री निग्र न्थ के साथ हुए सारे 
केथा-संलाप को सविस्तार मुनावा । उपालि ने कहा--“यह ठीक ही है। यह निजी मन- 
दण्ड महान काय-दण्ड के समक्ष नगण्य है। पाप-कर्म की प्रवृति के लिए काय-दण्ड ही 
महादोषी है ।” 

+हपति ! यदि तू सत्य में स्थिर होकर मंत्रणा करे तो हम दोनों का संलाप हो ।” 

“भन्ते ! मैं सत्य में स्थिर हूँ | आप आरम्भ करें ।” | 

“अहपति | भयंकर रोग से प्रस्त, शीतल जल का परित्यागी व ऊष्ण जल का सेवी 
एक निर्गठ पानी के अभाव से काल-कवलित हो जाता है, तो निर्भंठ नातपृत्त उसकी पुनः 
उत्पत्ति कहाँ बतलायेंगे १ न्‍ ह 

“भन्ते |! बह निर्गठ मनः-सत्त्व देवालय में उत्पन्न होगा; क्‍योंकि बह मन से बंधा 
मृत्यु प्राप्त हुआ है ।” रा 

“गृहपति | थोड़ा चिस्तन कर | तेरे पूत्र पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से पृ्व॒पक्ष 
बाधित होता है |” 

अपने पक्ष के समर्थन में भ्रमण गौतम ने आगे कहा--“रहपति | चाद्र्पाम" संवर से 
संबृत्त, सव॑ वारि* के निवारण में तत्पर एक निग्नन्‍थ गमनागमन में बहुत सारे ब्वोटे-छोटे 
प्राणि-सम्ुदाय को मारता है| निर्गड नातपुत्त इसका फ्या फल बतलतते हैं १” 

“भ्रन्ते | निगंठ नावपुत्त अज्ञात को महादोधी नहीं कहते ।” 

“यदि ज्ञात हो तो १” 

“भन्ते | तब महादोष होगा ।” 

“निगंठ नातपुन्त ज्ञान की गणना किस दण्ड में करते हैं 2” 

“पभन्ते ! मन-देण्ड में ।* 





१. (क) प्र/णियों कौ हिंसा न करना, न करवाना और ने अनुमोदन करना; (छल) चोरीन 
करना, (ग) भूठ न बोलना, (घ) मावित (काममोग) न चाहना । 
' २. 'सचित्त शौतल जल या पाप रूबी जल | । " 
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“गृहपति | थीड़ा चिन्तन कर | तेरे पत्र पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से पृ पक्ष 
बाधित होता है ।” 

एक अन्य युक्ति प्रस्तुत करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा--' शिहपति | एक पुदुष नंगी 
तलवार लेकर आये ओर कहे--“नालशन्दा के सभी नागरिकों को एक ही क्षण व एक ही 
मुहूस में में प्रेत्व-धाम पहुँचाऊँगा ओर खलियान में उनके मांस का एक ढेर बनाछेगा । 
गृहप्रति | क्‍या वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है !' 

“भन्ते | दस-बीस, चालीस-फ्चास व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकते, बह एक पाभर 
व्यक्ति क्या कर सकेगा १ 

“गहप्रति | एक बुद्धिमान्‌ भ्रमण या बाह्षण आये, जिसने अपने चित को बश में 
किया है, और कहे---/मैं इस नालन्दा को मानसिक क्रोध से भस्म कर दूँगा, तो क्या बह 
ऐसा कर सकता है १” 

“मन्ते | एक नालन्दा ही क्या; इस प्रकार के प्चासों नगरों को वह भस्म कर 
सकता है |” 

“मृहपति | थोड़ा चिस्तन कर । क्‍या तेरा यह कथन पृ पक्ष से मेल खाता है /” 

गौतम बुद्ध ने अपने पक्ष के समर्थन में एक अन्य उपमा प्रस्तुत करते हुए उपालि से 
पृछ्ा-- यहपति | तू ने दण्डकारण्य, कलिगारण्य, मेघ्यारण्य, मातंगारण्य की घटनाएँ, सुनी 
हैं; बे अरण्य किस प्रकार हुए १” 

“भ्रन्ते ! क्रषियों के मानसिक कीप के श्राप से ।”' 

“गहपति ! तेरे ही कथन से तेरा पक्ष बाधित होता है ओर मेरा पक्ष प्रमाणित । तू ने 
पहले कहा था--सत्य में स्थिर होकर मंत्रणा करू गा । तू अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर ।” 

“भन्ते ! भगवान्‌ की प्रथम हपमा से ही में सन्तुष्ट ओर अमिरत हो गया था| 
पंटिभान (विचित्र प्रश्नों के व्याख्यान) को ओर अधिक सुनने के अभिप्राय से मेंने आपको 
प्रतिबादी बनाया था ! आश्चय भन्‍्ते। आश्चय भन्‍्ते | जेसे उलटे को सीधा कर दे, 
आपषृत्त को अनाबृत्त कर दे, ,मारग-विस्मृत की माग बता दे, अन्धरे से तेल का दीपक दिला 
दे, जिससे सनेन्न देख सके ; उसी प्रकार भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया 
है। में भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता हूँ, धम ब मिश्ठु-संघ की भी। आज से मुझे अज्ञलि- 
बद्ध शरणागत स्थीकार करें ।” 

बुद्ध ने कहा--“गृहपति | सोद-समझ कर कदम उठाओ | तुम्हारे जेसे सम्भ्रान्त 
व्यक्ति के लिए सोच-समझ्न कर ही निश्चय करना उचित -है - 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस कथन से मैं और भी असन्न-मन, सन्तुष्ट और अमिरत हुआ 
हूँ। भन्‍्ते! दूसरे तेथिक तो मेरे जेसा आायक पाकर फूले नहों समाते। सारे मालब्दा में 
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पताका छड़ाते फिरते हैं--ठपालि गहपति हमारा भ्रावक हो गया है । किन्तु भगवान्‌ तो 
मुझे सोच-समझ कर ही कदम उठाने का परामश देते है। भन्ते ! मैं दूसरी बार भगवान्‌ की 
शरण जाता हूँ, धरम व मिक्ष-संघ की शरण जाता हूँ 

'पाहुपति ! तेरा घर दोष-काल से निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। धर 
आने पर उन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना ।” 

भन्‍्ते ! इससे मैं ओर ही प्रसन्‍न-मन, सन्हुष्ट और अभिरत हुआ हूँ । मैंने सुना था, 
भ्रमण मौतम कहता है--मुक्े ही दान देना चहिए, दूसरों को नहीं । मेरे ही भ्राबकों को 
दान देना चाहिए, अन्य को नहीं | मुझे व मेरे भ्रावकों को ही दान देने का महाफल होता 
है, दूसरों को देने से नहीं ।' किन्हु भगवान्‌ तो झुके निगंढों को भी दान देने के लिए कहते 
हैं। भन्‍्ते |! हम भी इसे उपयुक्त समझते हैं। मैं तीसरी बार मगवान्‌ कौ शरण जाता हूँ, 
धम व भिक्षु-सघ की भी ।” 

गौतम बुद्ध ने गृहपति उपालि को आलुपृर्वीं कथा कही। शुद्ध बस्त्र जिस प्रकार 
सहजता से रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार उपालि को उसी आसन पर विमल, बिरज ध्म- 
चक्षु उत्पन्न हुआ | 

गौतम बुद्ध से अनुमति लेकर उपालि अपने घर आया। अपने द्वारपाल को उसने 
निदेश दिया--“सोम्य ! आज से मैं निगंढों और निगंठियों के लिए अपना द्वार बन्द 
करता हूँ । भगवान के भिक्षु-मिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओं के लिए द्वार खोलता हूँ! 
यदि कोई निम्न न्थ आये तो उसे द्वार पर रोक कर स्पैष्ट शब्दों में मेरा यह निर्देश सुना 
देना | यदि वे पिण्ड चाहते हों तो उन्हें द्वार पर ही रोके रहना ओर घर से लाकर बहाँ 
दे देना ।” 

दीर्घ तपस्वी निम्न न्थ ने जब यह सुना कि गहपति उपालि भ्रमण गौतम का श्रावक हो 
गया है तो बह निगंठ नातपुत्त के पास आया और उन्हें सारी घटना सुनाई । निगंठ नातपृत्त 
ने हृढ़ता के साथ अपने उसी अभिमत को दुहराते हुए कहा--गहपति उपालि भ्रमण गौतम 
का भावक हो जाए, यह असम्भब है। भ्रमण गोतम ही उसका शभ्रावक हो जाए, यही 
सम्भव है ।” 

दीध तपस्बी निम्न न्थ ने अपने अभिमत को तीन बार दुहराया और निगंठ नातपुत्त 
ने अपने अभिमंत को । दीघे तपस्वी निर्गंठ नातपुत्त से अनुमति लेकर यह जानने के लिए कि 
उपालि अ्रमण गौतम का भ्रावक बना या नहीं, गहपति के घर आया ! द्वारपाल ने उसे वहाँ 
रोका और कहां-- यहपति उपालि आज से भ्रमण गौंतम का श्रावक्र हो गया है। उसने 
निगंठों की उपासना छोड़ दी है। यदि हुम्हें पिण्ड चाहिए तो यहीं ढहरों! हम यहाँ 
लो देंगे | 
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+ , (के पिपद नहीं चाहिए :वह कहता हुआ दी तेपस्बी-निग्न स्थ भापस सुड़ गया 
ओह पिंड नात्वुत्र के पास आया । उसने संजिस्तार ज़क्त घटना सुद्राते हुए कहा-- भन्‍्हें ! 
मैंने पहले ही कहा था कि शहपति उपालि को गौतम के साथ शास्त्राथ करने के लिए न 
मेले । बह ख्ाबदनी माया जानता है। भन्‍्ते ! बही हुआ । उपालि को भ्रमण गौतम ने अपना 
भावक बना ही लिया है 

, # निगंढ नातपुत्त ने अपने उसी मत को बुहराते हुए कहा--तपस्विन ! यह असम्भष 
है। उपालि भमण गोतम का भावक नहीं हो सकता । भ्रमण गौतम ही उसका भावक हो 
सकता है । 

े दीष तपफ़स्वी निम्न न्य ने कह्दा--“भन्ते ! ऐसा नहीं है| बह तो उनका भ्रावक हो गया 
है मैं उसके घर से अमी लौटा हूँ | उसके दौवारिक ने मुक्े स्पष्ट कहा है ।” 

.._ दीघ तपस्वी निय्न न्थ ने अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया और निगंठ नातवपृत्त ने 
अपनी बात को । अन्त्रतः निगंठ नातपुत्त ने तपस्वो से कहा--'तो में जाता हूँ और स्वयं 
ही यह जानने का प्रयत्न करूँगा कि उपालि श्रमण गोतम का भ्राबक बना या नही १” 

निगंठ नातपृत्त निम्रन्थों की महती परिषद्‌ के साथ छपालि गृहपत्ति के घर गए । 
दारपाल ने दूर से आते हुए उन्हें देखा । अगे आकर मार्ग रोकते हुए उन्हे कहा--“भनन्‍्ते ! 
घर में प्रवेश न करें । यहपति उपालि अब से क्रमण गोतम का शभ्राबक हो गया है। यदि 
पिण्ड चाहिए तो हम यहीं ला देंगे ।” 

नियंद्ध नातपुत्त ने कहा-- तुम यूहपति छपालि के पास जाओ और उसे सूचित करो, 


नि्गंठ नातपुत्त एक महत्ती निग्नन्थ परिषद्‌ के साथ द्वार के बाहर खड़े हैं और थआपको 
देखना चाहते हैं ।” 


- दौबारिक ने शीघ्रता से दहपति उपालि को सूचना दी। उपालि ने दौबारिक को 
मध्य-शाला में आसन बिछाने का निर्देश दिया । दौवारिक ने बेसा ही किया | उपालि वहाँ 
आया और श्रेष्ठ व उत्तम आसन पर स्वयं बेठा । दौवारिक से कहा--“निगंठ नावपृत्त चाहे 
तो उन्हें प्रवेश करने दो ।” 

द्वारपाल का संकेत पाकर निगंठ नातपुत्त महती परिषद्‌ के साथ मध्य-शाला में 
आये । निशृंठ नातपुत्त जब कभी गृहपति उपालि के घर आते थे, तो वह दूर से उन्हे देखते 
ही उनके स्वागत में दोड़ पड़ता था । भ्रेष्ठ ब उत्तम आसनो को चऋद्दर से स्वयं पौँछ कर 
उन्हें उन पर बेठाता था। आज उनके आगमन पर बह न खड़ा हुआ, न उनका स्वागत 
किया और न भ्रेष्ठ ब उत्तत आसनों के लिए उन्हे निवेदत ही किया | स्वयं बेठा रहा और 
स्गंड नातपुत्त जब समीप आये, तो सासान्य आसनों की ओर संकेत करते हुए केबल इतना 
हो कष्टा-- भन्‍्ते ! आसन तेयार है, यदि चाहे तो केठें /” 


इेलिहुआ और परम्वरा ] /?' /विविक्कों में लिकप्ट मं।विवक सासपुत रे, 
: निर्य नावपुत्त ने छपाणि से कहा“ शृहप्रेश्ि ! तू उन्‍मस हो गया है॥ जड़ हो गया 
है व्‌ ने मुके कहा था, 'में बुद्ध के पास शास्जार्थ करूँगा, उसे परास्त करूंगा और स्वयं 
बड़े भारी बाद के संधार (जाल) में फँस कर शोटा है। अण्डकोश-हारक जेतसे निकाले हुए 
क्ण्डों के साथ ओर अक्षि-हारक जेसे निकाली हुई अत्ति के साथ लोठता है, शेले ही एहपति ! 
तूं अ्मण गौतम के साथ शास्त्राथ करने गया था ओर तू ही स्वयं उसके वाद-संघाट (जाल) 
में फंस कर लोढा है। भ्रमण ग्रौसम ने क्राव्तनी माया से तेरी बुद्धि में विश्वम प्रेदा कर 
दिया है ।” ल्‍; 
गृहपति ने उत्तर दिया--भन्ते ! यह आवतेनोी माया सुन्दर हैं, कल्यांणी है, मेरे प्रिय 
जाति-भाई भी यदि इस आवबतंमी माया द्वारा फेर लिए आयें, तो यह उनके खिरेंकाल तक 
हित-सुज के लिए होगा । यदि सभी क्षत्रिय, सभी ब्राहण, सभी बेश्ये, सभी शूद्र, देव-मार- 
ब्रक्षा सहित सारा लोक, श्रमण-त्राहण-देव मनुष्य सारो श्रजा इस आवतनी माया के द्वारा 
फेर ली जाये तो यह चिरकाल तक उनके हिल-सुख के लिए होगा |” 


गेहपति उपालि ने कहा---भन्ते ! मैं अपने अभिमत को एक उपमा द्वारा और स्पष्ट 
करना चाहता हूँ । पृ काल में किसी जीण महल्लक ब्राह्मण की एक नव बयस्का माणविका 
पत्नी आसन्‍्न-प्रसवा हुई! उसने ब्राह्मण कों कहा--आजार से बम्दर के बच्चे का एक 
खिलौना लाओ | बह मैरे कुमार का खिलौना होगा / ब्राह्मण ने उत्तर दिया--कुमार का 
जन्म होते ही मैं खिलोना ला दूँगा । अभी आप इतनी शीघ्रता क्‍यों करती हैं? किन्तु 
माणविका ने उसकी एक मी नहीं सुनी। उसने हठ-पृषंक अपनी बात को दो-तीन बार 
दुहराया । ब्राह्मण उसमें अनुरक्त-चित्त था ; अतः वह बाजार से मार्कट-शावक का खिलौना 
ले आया और उसे सौंप दिया। माणबिका ने कहा--आप इसे लेकर रजक-थुत्र के पास 
जायें और उसे आप पीले रंग से रंगने, मलने व चमक-युक्त करने के लिए निदंश दें 
ब्राह्मण ने बेसा ही किया, किन्तु रजक-पुत्र ने उसे लौटते हुए कहा--यह खिलौना न र॑गने 
के योग्य है, न मलने के योग्य है और न चमक करने के योग्य ही ।' इसी प्रकार भन्‍्ते ! बाल 
(भक्त) निगंदों का सिद्धान्त बालों कै रंजन के लिए ही है ; पण्डितों के लिए नहीं । यह तो 
न परीक्षा (अनुयोग) के योग्य है ओर न मीमाँसा के योग्य । 


“वही आाह्वण एक धुस्सा लेकर रजक-पृत्र के प्रास गया । उसने उसे रंगने, मलने और 
चमक-युक्त करने के लिए दिया। रजक-पृन्र ने उसे ले लिया और कहा--“यह हुश्हारा 
धुस्सा अवश्य रंगने, मलने व चमक करने के भी उपयुक्त है। इसलिए भम्ते ! धन मगवान्‌ 
अहत्‌ सम्यक सम्बद्ध का वाद ( सिद्धान्त ) पण्डितों के रंजन के योग्य हैं ; बालों के लिए 
नहीं । वह परीक्षा और मोमाँसा के योजय भी है ।! 
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लनियंड माहएश् ने कहा--- गृहप्रेति ! राजा और सारी जनता जानतो है कि उपालि 

खपति निगंठ नातपुत्त का भावक है। अब हुमे किसका भावक समझना चाहिए १ 

.सृहपति तत्काल आसन से छठा । उसने उत्तरासंग को एक कन्धे पर किया । जित 
दिल्लाा में मगवान गौतम ये, उस ओर बद्धाकलि होकर निगंठ नातपुत्त से बोला--*मैं ने 
मगबान्‌ का भायक हूँ, जो विगत्‌ मोह, निदु:ख, विश्व के तारक, अनुत्तर, क्षेमकर, शानी, 
सुर, दान्त, आय, मावितात्मा, स्मृतिमानु, महँप्रश, तथागत, संगत, महाव, उत्तम सश- 
प्राप्त हैं ।* 

“तहपति |! भ्रमण गोतम के गुण तुझे कब शात हुए ! 

"मन्ते | पृष्यन्राशि लेकर जैसे कोई माली या उसका शिष्य विचित्र माला गूँये 
उसी प्रकार भन्‍्ते । वे भगवान्‌ अनेक बर्ण (गुण ) बाले, अनेक शत वर्ण वाले हैं । भन्‍्ते ! 
प्रशंततीय की अशंता कौन नहीं करेगा ! 

भ्रमण गौतम के सत्कार को सह मे सकने से लिगंठ नातपुत के मुह से गम खून 
निकल आया। । 
; ->(मज्झ्िम निकाय, उपालि मुत्तत्त, २-१-६ के आधार से) 
समीक्षा 

द उपालि नामक कोई वरिष्ठ उपासक महावीर का था, ऐसा आरगम साहित्य मैं कहीं 
नहीं मिलता है। जेन भिक्षु इतर मिक्षुओं के प्रति कुशल प्रश्न करे, ऐसी भी परम्परा नहीं 
है। दीर्थ दपसस्‍्व्री निग्नन्थ और बुद्ध के बीच हुए वार्तालाप और सम्बोधन आदि से यह भी 
प्रव्चिष्वनित होता है कि बुद्ध युवा हैं ओर दीघे तपस्वी निग्रन्थ वयोवृद्ध / इससे महावीर 
का ज्वैध्ठ होना और बुद्ध का कोटा होना भी पृष्ठ होता है | 

'इण्ड' और 'कर्म' की च्चों में दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दण्ड 
शब्द का उपयोग आरामों में भो इसी अथथ में मिल जाता है|" मनः कम! आदि का जेन 
परम्परा में कोई विरोध नहीं है। महावीर के मत को एकान्त रूप से कायिक-कम-प्रधान 
बतलाना यथाथ नहीं है। पाप-पुण्य के बिचार में जेन-पद्धति के अनुसार मनः, वचन और 
काय ; इन तोनों की हो सापेक्षता है। मनः-कर्म की मान्यता के पोषक गनेक आधार जेन- 
परग्परा में प्रसिद्ध हैं। प्रसन्‍नचन्द्र' राजर्षि का म-ोद्वन्द, तण्डुल मत्य्य की मानसिक 
हिंसा, स्कन्‍्दक मुनि का अपने प्रागुमव में काचर (फल विशेष ) का छीलना* आदि इसके 
ज्वलस्त उदाहरण हैं। आगम तो यहाँ त्रक कहते हैं, एकेन्द्रिपप्राणियों के वध में और 


.. ४ स्थानांग, स्था? ३; सू० १२६ ; आवश्यक सूत्र, चतुर्थ अध्ययत । ड़ 
२० दैंखिए, “अनुयायी राजा प्रकरण के अन्तर्गत “श्रेणिक बिम्बिसार' । 
३० मुनि श्री धनराजजी, भाव भाष्कर काव्यम्‌, आत्माराम एण्ड सन्त, दिल्ली | 
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पंचेन्द्रिय प्राणियों के वध में इन्द्रियों के आधार पर पाप की म्यूताधिकतों कहना, 
अनाय बचन है ।* 
डॉ० जेकोबी ने उपालि के घटना-प्रसंग पर समीक्षा करते हुए लिखा है+-“महाबीर 


का काविक पाप को बढ़ा बताना आगम-सम्मत ही है | सूत्रकृतांव ( २, ४ तथा २, ६ ) में 
इस अभिमत की पृष्टि मिलती है ।/' डॉ० जेकोबी की यह समक्षा-यथाथ नहीं है ; क्योंकि 


वहाँ जो कहा गया है, इसका हाद इससे अधिक नहीं है कि काय-दण्ड भी एक प्राप-वन्ध 
का निरमित्त है और उपहास मनोंदण्ड की एकान्तबादिता का किया गया है |? इस प्रसंग में 
निम्मन्थ को शीतजल का परित्यागी व उष्ण जलसेवी बताया है, जो जेन-सक्रुओं की क्रिया 
से सुसगत ही है । 
(9) अमय राजकुमार 

एक समय भगवान्‌ राजगह के वेशु-बन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। अभय 
राजकुमार निगंठ नातपुत्त के पस गया। निगंठ नातपुत्त ने उससे कहा--“राजकुमःर ! 
भ्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर, इससे तेरा सुयश फैतेगा ! जनता में चर्चा होगी, अमय 
राजकुमार ने इतने महद्विक भ्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ किया है! ।” 

अभय राजकुमार ने निगंठ नातपुत्त से पृछ्झा--“भन्ते ! मैं शास्त्रार्थ का आरम्भ केसे 
करूँ १” 

निगंद नातपृत्त ने उत्तर दिया--“हुम गौतम बुद्ध से पूछना, क्या तथागत ऐसा बचन 
बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो ।/ यदि श्रमण गौतम स्त्रीकृति में उत्तर दे तो पृछना, 
“फिर पृथण जन (अज्ञ संत्तारी जोब) से तथागत का क्या अन्तर हुआ १ ऐसे बचन तो प्रथग 
जन भी बोल सकता है।' यदि श्रमण गोतम नकारास्मक 5त्तर दे तो पूछना, “आपने देवदत्त 
के लिए यह भविष्यवाणी क्यों की, वह दुगतिगामो, नेरयिक्र, कल्प भर नरकवासी और 
अचिकित्स्य है। आपके इस कथत से वह कृपित (अपन्तुष्ट) हुआ है । इस प्रकार दोनों ओर 
के प्रश्न पूछने पर भ्रमण गोतम न उगल सकेगा, न निगल सक्रेगा । किसी प्ररुष के गले में 
यदि लोहे की बंती फेस जाती है तो वह न उगल सकता है, न निगल सकता है ; ऐसी ही 
स्थिति बुद्ध की होगी। 

निर्गंठ नातपुत्त को अभिवादन कर अभय राजकुमार वहाँ से छठा और बुद्ध के पास 
गया । अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । अभय राजकुमःर ने सत्य देख कर सोचा-- 
“भगवान्‌ के साथ शास्त्रार्थ करने का आज समय नहीं है। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ 


पक्का तर कानून तक तदारनपरा टच वापस पा एक कर भय फृ धबल्‍नन ८८ क री मड काय पद ेप बरामद रा वा भर रकम पर दारफसफ 
१. अहिसा पर्व वेक्षण, पृ० €७। 
२६ $.8..5. १०0. &,५, ह000000),, 8. "शा, 
३ वेखिए-सम्बन्धित विवरण, 'समसासभ्रिक धर्मतायक'' प्रकरण के अन्तर्गत “आद के मुचि' | 
५३ 
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कह गा । राहकुमार ने उस समय चार आदमियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन क्रा 
निमंत्रण दिया । बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। अभय राजकुमार अपने राज- 
भ्र्लाद में चला आया ! 


दूसरे दिन पूर्वाह के समय चीवर पहिन कर, पात्र ब चीवर लेकर बुद्ध अभय राजकुमार 
कै घर आये | बिछे आसन पर बेठे | अभय राजकुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य-भोण्य से अपने 
हाथ से तृप्त किया। बुद्ध के भोजन कर खकने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभय 
राजकुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बेठ गया और शास्त्राथ आरम्म किया। 
बोला--'भन्ते | क्या तथागत ऐसा वचन बोल सबते हैं, जो दूसरो को अप्रिय हो १ हे 

बुद्ध ने उत्तर दिया--राजकुमार ! यह एकान्तिक रूप से नही कहा जा सकता । / 

उत्तर सुनते ही अभय राजकुमार बौल पडा--भन्तै | निगंठ नष्ट हो गये । 

बुद्ध ने साश्चयं पृष्ठा--राजकुमार ! क्‍या तू ऐसे बोल रहा है-- भन्ते ! निर्गठ नष्ठ 
होगर!।” 

अमय राजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा-- हाँ, भन्‍ते ! बात ऐसी ही है! मैं निगंठ 
नातएुत्त के पास गया था। झुके आपसे यह दुधारा प्रश्न पूछने के लिए “नन्‍्होंने ही प्रेरित 
किया था! उनका कहना था, इस प्रकार पूछने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा और न 
निगल सकेगा ।” 

अभय राजकुमार की गोद में उस समय एक बहुत ही छोटा व मन्द शिशु बंठा था । 
उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा--“राजकुमार ! ते) या धाय के प्रम द से यह शिशु मुख में 
काठ या ढेला ड ल ले तो तू इसका क्या करेगा /” ही 

राजकुमार ने उत्तर दिया--“भन्‍्ते | मै उसे निकाल ढूगा । यदि मैं उसे सीधे ही न 
निक्राल सका तो बाये ह!थ से सिर पफंड कर, द'हिने ह/थ से अंगुली थेढ़ो कर खून सहित 
भी निकाल लगा ; क्योकि कुमार पर मेरी दया है ।” 


बुद्ध ने कहा-- राजकुम'र ! तथागत अतथ्य, अनर्थ-युक्त और अप्रिय बचन नहीं 
बोलते । तथ्य-पहित होने पर भी यदि अनर्थक और अप्रिय होता है तो तथ[गत बैसा बचन 
भी नहीं बोलते । दूसरों को प्रिय होने पर भी जो वचन अतथ्य व अनर्थक होता है, तथागत 
उसे भी नहीं बोलते । जिस बचन को तथ्य व साथंक समझते हैं, वह फिर प्रिय या अप्रिय 
भी क्‍यों न हो ; कालश तथागत बोलते हैं ; क्योकि उनकी प्राणियों पर दया है ।” 


अभय राजकुमार ने कहा--“भन्ते ! क्षत्रिय-पण्डित, ब्र|क्ण-पण्डित, गहपति-पण्डित, 
भमग-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आते हैं और पुछते है। क्या आप पहले से ही 
मत में ओोचे रहते हैं, जो मुझे ऐसा पूछेगा, में उन्हें ऐेसा उत्तर देगा ।” 


इतिहास और परूपरा ] पिपिठकों में निगष्ठ व निगर्ठ भातपुत् ड्हरै 


बृद्द ने कहा--/राजकुप्तार ! मैं तुमे ही एक प्रश्न पृज़ता चाहता हूँ, जेपां जचे 
बेसा उत्तर देना | क्या तू रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर है । 

“हाँ भस्ते ! मैं रथ के अंग-प्रत्यंग में चतु। हूँ ।” 

“राजकुमार ! रथ की ओर संकेत कर यदि तुके कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा अंग- 
प्रत्यंग है ? तो क्या तू पढ़ते से हो सोचे रहता है, ऐसा पूछा जाने पर मैं ऐसा उत्तर दूंगा या 
अवसर पर ही यह तुके भासित होता है ; 

भन्‍्ते ! में रथिक हूँ । रथ के पत्येक अंग-प्त्यंग का मैं प्रतिद्ध शाता हूँ ; अतः झुभे 
उसी क्षण भासित हो जाता है ।” 

“राजकुमार ! इसी प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भाषित हो जाता है; 
क्योंकि उनकी घम-धातु (मन का विषय) अच्छी तरह सध गई है ।” 

अभय राजकुमार बोला--आश्चय भनन्‍्ते ! अद्मुत्र भन्‍्ते ! आपने अनेक प्रकार 
(पर्याय) से धर्म को प्रक्राशित क्रिया है। मैं भगत्रान्‌ को शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्ठ-संघ 
की भी । आज से मुझे अंजजित्रद्ध शरणागत उपाप्तक स्वीकार करें ।” हा 

-- मज्किम निकाय, अभय राजकुमार तसुत्तन्त, २-१-८ के आधार से 
समीक्षा 

अभय राजकुमार का समीक्षात्मक वर्ण न किया जा चुका है ।१ 

अरदान' में भो असय और महावोर के इसी घटना-प्रसंग का उल्लेख हुआ है |!" यहाँ 
अभय राजकुमार अपने अतोत जीवन की गाथा में महावीर से बिलग होकर बुद्ध की शरण 
में जाने की बात कहता है। उल्तेख नोय यह है कि बुद्ध की स्तुति में भो वह वहाँ 'कित्त यित्वा 
जिनवरं, कि सितो हो थि सदमदा' हो कहता है । 

(४) कम-चर्चा 


एक समय भगवान्‌ बुद्र शाक्‍्यों के देबदह निगम में विहार करते थे। भगबान्‌ ने 
भिक्षुत्रों को आमंत्रित किया और उनसे कहा-- कुछु एक भ्रमण-त्र/ह्रणों का यह सिद्धान्त” 
है-- यह पुरुष सुख-दुःख या असुख या अदुःख जो कुछ भी अनुभव करता है, वह पृर्ंकृत के 
कारण हो करता है। पूर्वकृत कर्मों का तपस्या द्वारा अन्त करने से व नये कर्मों के अकरण 
से चित्त भविष्य में विपाऊ-रहित (अनाखब) हो जाता है। विपाक-रहित होने से कम-क्षय, 
कम-क्षय से दुःब-क्षय, दुःख-क्षय ते वेदना-क्षय ओर बेदना-क्षय से सभो दुःख जीणं हो 
जाते हैं ! 





१९ देविए-“अतुयायी राजा प्रकरण के अन्तर्गत '“अमयकुमाए” । 
२. अपदान, ५५-४-२१६ से २२१ । 
३० निगंठ ताप्तपुत का सिद्धान्त । 


४२० ,_ आग ओर रिपिंटक : एक खतुशीलन [ क्षष्ड ; रैं 


।.. पिमनक्ठुओं | उन नियंठों को जब मैं इस सिद्धान्त के बारे में पृज्ता हूँ, तो वे इसे ठीक 
यताते हैं। उनसे मैं पुनः पृछ्ठता हूँ-- क्या तुम यह जानते हो कि हम विगत में थे ही या 
नहीं थे 8 हमने बिगत में पाय-कम किया हो है या नहीं किया है? अमुक-असुक्र पाप-कर्म 
किया है ॥ कया यह भो जानते हो, इतगा दुःबन्नाश हो गया है, इतना दुःख-नाश अभी 
करना है ओर इतना दुःखन्वाश ही जाने पर सब दुःख का नाश हो जायेगा १ क्‍या हुम यह 
भी जानते हो कि इसो जन्म में अकुराल धर का प्रहण और कुशज्ञ धर्म का लाभ होना 
है?! निगंठों ने मेरे इन प्रश्नों के उत्तर में अपनी अनभिक्तता व्यक्त की। तब मैंने उनसे 
कहा-- जब तु-हैं यह शात ही नहीं है तो तुम्हारा यह सिद्धान्त युक्त नहीं है। यदि तुम्हें 
उपयुक्त प्रश्नों का ज्ञान होता तो तुम्हारा सिद्धान्त युक्त हो सकता था । जेसे कोई पुरुष 
बिध से उपलिप्त दृढ़ शर के फन से विद्ध हो जाने पर दुःखद, कटुु व तीबर बेदना का अन्नुभव 
करता है, उसके मित्र व सगे-सम्बन्धी उसे शल्य-चिक्रित्सक के पास ले जाते हैं । चिकित्सक 
उसके घाव को चीरता है। इससे बह और भी अधिक वेदना का अनुभव करता है । 
'ख्ि केत्सक शलाका से शल्य का परिशोधन करता है। शल्य को निकालता है। इन सभी 
क्रियाओं में उसे तीब्र वेदना को अनुभूति होतो है! घाव पर दवा लगाने से वह क्रमशः 
नीरोग, सुखो व रबवशी होकर यथेच्छ घूमने लगता है । उसे यह ज्ञात होता है, में शल्य से 
बिद्ध हुआ था और क्रमशः इम प्रकार नोरोग ओर सुब्री हुआ हूँ | यदि इसी प्रकार तुम्हें भी 
यह ज्ञात होता कि हम पूत्र में थे, पाप-कर्म किये थे ओर अमुक-असुक किये थे आदि ; तो 
तुम्हारा सिद्धान्त ठीक होता ! किन्तु ऐसा नहीं है ; अतः यह भिद्धान्त युक्त नहीं है? । 
“(नैगंठों ने उत्तर में कहा--आवुस ! निगंठ नातपुत्त सवज्ञ ; सवदर्शों, अखिल शान- 
दशन को जातते हैं। चलते, खड़े रहते, सोते, जागते सदा-प्त्रदा उन्हें शान-दशन उपस्थित 
रहता है, वे ऐसा कहते हैं--/आजुमों निगंठो ! जो तुम्हारे पृरकृत कम हैं, उन्हें इस कड़बी 
दुष्कर तपस्या से नष्ट करो । इस समय काय, वचन ब मत से तुम संबृत्त हो, यह तुम्हारे 

भविष्य के पाप का अक्ारण है। इस प्रकार प्राचीन कर्मों की तपस्या से समाप्ति होने पर व 
नये कर्मों के अनागमन से भविष्य में तुम अनाज़व हो जाओगे । भविष्य में अना|ख्त्र होने से 
क्रमशः कर्म-क्षय, दुःख-स्य, बेदना-क्षय और सभी दुःख नि्जीर्ण हो जायेंगे ।” यह सिद्धान्त 
हमें झचिकर लगता है । इससे हम समन्तुष्ट हैं ।' 

..._ “निगंढों से मैंने कहा--आवुसो ! (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार- 
परिवितक, (५) दृष्टि-निध्यान--क्षान्ति ; ये पाँच धर्म इसी जन्म में दो विपाक वाले हैं | 
अतीत अंशवादी शास्ता (निगंढ नातपुत्त) में कया आपकी श्रद्धा, रचि, अनुश्नत्र, आकार 
प्रिवितक और दृष्टि-निध्यान--क्षान्ति है !! भिश्षुओ ! निगंठों के पास मैं इसका भी कोई 
बाद-परिहार नहों देखता । 


इतिहास और परम्परा |. जिपिटकों में निवष्ड 4 विगफ्क मातपुरत हरेईे 


“पिल्लुओं | उन नियंढों से में फिर पूछता हूँ--जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीज 
होता है, उत्त समय उत उपक्रम-सम्बन्धी दुःखद, तीन व कठुक बेदना का अनुभत्र करते हो ४ 
जिस समय लुम्हार उपक्रम तीब़ नहीं होता, उस समय उस उपक्रम सम्बन्धी दुःखद, तीन व 
कदुरू बेदना का अनुभव करते हो १ निगंठ झुक उत्तर देते हैं->/जिस समय हमारा उपक्रम 
वीब्र होता है, उत्तर समय हम उस उपक्रम सम्बन्धी दुःजद, तीव्र ब कठुक वेदना का अनुभव करते 
हैं और जिस सम्रय उपक्रम तीज्र नहीं होता, उस समय हम तीच बेदना का अनुभत्र नहीं करते ।/ 
निगंठों के इस कथन व उपयुक्त छिद्धान्त में बिरोध बताते हुए मैंने उनसे कष्टा--उपक्रम 
को तीव्रता से वेदना में तोबठा की अनुभूति का होना और तोबता के अमाब में बसा न 
होना ; यदि तुम यहो अनुभत्र करते हो तो अतिद्या, अज्ञान व मोह से उस सिद्धान्त को उल्ढा 
समझ रहे हो । मिक्षुओ | निगठों की ओर से इसका भो गुझे कोई उत्तर नहों मिला । 

“भिक्षुओ | मैंने उनसे ओर मी कई प्रश्न पुछे ओर उन्होंने सब में ही अनभिशता व्यक्त 
की । मैंने उनसे पृड्ा--“निगंठो ! जो इसी जन्म में वेदनोय ( भोग्य ) कम हैं, क्या उन्हें 
दूसरे जन्म में भो वेदनीय किया जा सकता है | 

नहीं, आवुस !? 

'जन्मान्तर वेदनीय-कम को उपक्रम-विशेष से क्या इसी जन्म के लिए, वेदनीय किया 
जा सकता है ? 

“नहीं, आबुस [* 

'सुज-बेदनोय-कुम को उपक्रम-विशेष से क्‍या दुःख-बेदनीय-कर्म किया जा सकता है /' 

नहीं, आवुस !” 

दुःख-वेदनोय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या सुख-वेदनीय कर्म किया जा सकता है १* 

नहों, आवुस ! 

रिपक्श बेदनीय कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या अपरिपक्त्र-वेदनीय कर्म किया जा 

सकता है ? 

नहीं, श्राबुत |” 

अपरिपक्व-बेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या परिपक्थ-वैदनीय-कर्म किया जा 
सकता है ९ 

नहीं, आधुन !' 

'बहु-वेदतोीय-कम को उप॑क्रम-विशेष से क्या अल्प-वैदनीय-कर्म किया जा सकता है १ 

नहीं, आवुप !! 

अत्प-बेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या बहु-बेदनीयन्कम किया जा सर्कता है ?” 

“नहीं, आधुस !' 


इंटर ,._ 'आचंब और भिंविक : एक अमुशीलन | सष्ड: हैं 


।. शेदनीय-कर्म को उपक्रम*विशेध से क्या अवेदनोय-कर्म किया जा सकता है * 
; . नहीं; आवुत !' 

'अवेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या ब्रेदनीय-कर्म किया जा सकता है £ 

नहीं, अबुस !' 

“अपने प्रश्नों का उपसंहरण करते हुए मैंने उनसे कहा--'उपक्रम-विशेष से उपरोक्त 
कार्यों में ते जब कुछ भी नहीं क्रिया जा सकता, ता आयुष्मान्‌ निर्गठों की उपक्रम ओर 
हृदू उद्योग निष्फल हो जाता है । 


ः “प्नक्षुतओ ! निगंठ ऐसे सिद्धान्त को मानते हैं। ऐसे सिद्धान्तवादी धमनुमार दस्त 
स्थानों में निन्दनीय होते हैं : 
(१) सरदि प्राणी पु4-विहित कर्मो' के अनुसार ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठों ने 
विगत में अवश्य हो बुरे कम किये थे, जिनसे वे बतमान में इस प्रकार दुःखद, तीत्र व 
कटु वेदनाएँ, भाग रहे हैं | 
(२) यदि प्राणो ईश्वराधोन ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ अवश्य ही पापी इंश्वर 
द्वारा बनाए गए हैं, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तोत्र व कट्ु वेदनाएँ भोग रहे हैं। 
(३) यदि प्राणी संगति (भवितव्यता) के अनुमार सुख-हुःख भोगते हैं, तो निगंठ 
अवश्य हो बुरो संगति वाले हैं, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तोत् व कदट्ठु बेदनाएँ 
भोग रहे हैं । 
(४) यदि प्राणी अभिजाति (जन्म) के कारण सुजः-दुःख भोगते हैँ, तो निगंठों की 
अभिजाति अवश्य हो बुरो है, जो बतमान में इस प्रकार दुःखद, तोब्र ब कटु बेदनाएँ 
भोग रहे हैं । 
(५) यदि प्रेणी इसो जन्म के उपक्रम-विशेष से छुब-दुःख भोगते हैं, तो नि्मंठों का 
इस जन्म का उपक्रम भो बुरा है, जो वतमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कटु बेदनाएँ 
भोग रहे हैं । 
(६) यदि प्राणी पृत्र-बिहित कर्मों के कारण सुज-दुःख भोगते हैं, तो निर्गंठ 
गहणीय है । 


(७) यदि प्राणी ईश्बर-निर्मिति से सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ गहंणीय हैं । 
* (६) यदि प्राणी भजितव्यता के अनुपार सुब्र-दुःख भागते हैं, तो नि्गंठ गहंणीय हैं । 
(९) यदि प्राणी अभिजाति के कारण सुब-दुःख भागते हैं, तो निगंठ गईणीय हैं । 


(११) यदि प्राणी इसे जन्म के उपक्रम के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो नि्ंड 
गईणीय हैं । 


इतिहाल् और परम्परा] शिपिदकों में शिष्ठ व विफ्क: धातपुत् अंडे 


“बच बपक्रम, दृढ़ उद्योग सफल हैं: ५ 
(१) दुःख से अमसिभूतत भिक्ठु शरीर को दुःख से अभिभूत नहीं करता । 
(२) भिक्षु धामिकर कु का परित्याग नहीं करता । 


(३) भिन्षु एस सुख में अधिक मृड्िक्कत नहीं होता । 

(४) भिक्षु ऐसा जानता है, इम दुःज-कारण के संस्कार के अभ्यास-कर्ता को, उस 
संस्काराभ्यास से विराग होता है| 

(५) भिन्षु ऐसा जानता है, इस दुःब-निदान की उपेक्षा करने वाले को उस भावना 
से विंग होता है ।'''*' 


“कोई पुरुष किसी स्त्री में अनुरुक्त, प्रतिबद्ध चित्त व तीव्र रागी है। यदि वह पुरुष 
उस स्त्री को किसी अन्य पुरुष के पास खड़े, बातें करते हुए ब हास्य-विनोद करते हुए 
देखता है, तो उसे बहुत शोक व दृःब होता है। वह पुरुष उस प्रसंग से रक्षा ग्रहण कर 
अपने मन को वश में कर लेता है तथा उम स्त्री से अपना अनुराग-भाव इटा लेता है। उसके 
बाद वही पुरुष उस स्त्री को यदि अन्य पुरुष के साथ खड़े, बातें करते हुए ब हास्य-विनोद 
करते हुए देखता है तो उसे शोक व दुःख नहीं होता ; क्योंकि वह पुरुष उस स्त्री से बीतराग 
हो चुका है। इसी प्रकार जो भिक्षु ढुःख से अनभिभूत शरीर को दुःख से अभिभूत नहीं 
करता, धार्मिक सुख का परित्याग नहों करता, उस सुख में मृच्छित नहीं होता, दृत्याद्रि 
प्रकारों से उसका दुःख जीण होता है और उसका उपक्रम व दृढ़ उद्योग सफल होता है । 

“सुख-विहार करते हुए क्रिसी भिक्ठु को ऐसा अनुभत्र होता है कि मेरे अकुशल धम बढ़ 
रहे हैं और कुशल धर्म क्षोण हो रहे हैं ; अतः क्यों न मैं अपने को दुःख में नियोजित करू 
बह अपने को कष्ट-कारक क्रियाओं में लगा देता है। उसके परिणाम-स्वरूप उसके अकुशल्न 
धरम क्षीण होने लगते हैं और कुशत धर्म बढ़ने लगते हैं। जब सब तरह से वह अपने को कुशल 
धर्मों में प्रतिष्ठित पाता है, तो उन कष्ट-कारक क्रियाओं को छोड़ देता है ; क्योंकि उसका 
प्रयोजन फतल्ित हों गया। एक इृषुक्ार अंग रों पर बाण-फत्त को तपाता है, उसे' सीथा 
करता है ; किन्तु जब वह पूर्णतः तप जाता है, सीधा हो जाता है, तो वह उसे पृनः अंगारे 
पर नहीं रखता ; क्योंकि उसका प्रयोजन फलित हो गया । इसी प्रकार अकुशल ध्म की 


कझ्ीणता और कुशल धर्मों की वृद्धि हो जाने पर भिश्ु कायिक कष्ट से उपराम ले लेता है । 
उसका उपक्रम फलित होता है । 


४» भिश्लत्रो | तथागत का यह वाद है। इस बाद के उद्गाता तथागत की प्रशंता के 
देस स्थान होते हैं: 

(१) यदि प्राणी पृर-त्िहित कर्मों' के अनुमार ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो तथ गत 
विगत में अवश्य हो पृण्य-कर्म करने वाले हैं, जो बतभान में आलज-विहीन छुज-वेदना का 
अनुभव करते हैं । 


डरे , . लागत और जिपितक ; एक अतुशीरम , » उप अभा ; है 


(२) यदि प्राणी ईर्वराधीन हो सुख-दुःय मोगते हैं, तो तथागत अवश्य हो अच्छे 
ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो वर्दमान में अखब-विहोन सुख वेदना का अनुमत्र करते हैं ! 

(३) यदि प्राणी संगति के अनुसार सुख-दुःख भोगता है, तो तथागत अवश्य ही उत्तम 
संगति वाले हैं, जो वर्तमान में अःखब-विहीन सुख-बेदना का अनुभव करते हैं। 

(४) यदि प्राणी अभिजाति के अनुसार सुख-दुःख भोगते हैं, तो तथ गत अवश्य ही 
उत्तम अमिजाति वाले हैं, जो वर्तमान में अ लब्र-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं । 

(५) यदि प्राणी इसी जन्म के उपक्रम-विशेष से सुख दुःख भोगते हैं, तो तथागत 


अवश्य हो सुन्दर उपक्रम बाले है, जो बतमान में अ.खउ-विहीन सुखन्वेदना का अनुभव 
करते हैं । 


(६) यदि प्राणी पृर्र॑कत कर्मों के अनुसार सुःख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत 
प्रशंसनीय हैं ; यदि पृर्वकत कर्मों के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव नहीं करते, तो भी 
वथागत प्रशंसनीय हैं । 

(७) यदि प्राणी देश्वर-निर्मिति से सुख-दुःख अनुमव करते हैं या नहों करते, तो भी 
तथागत प्रशंसनीय हैं । 

(८) यदि प्राणी संगति के कारण सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं या नहीं करते, तो 
भी तथागत प्रशंसनीय हैं ! 

(६) यदि ग्राणी अभिजाति के कारण सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं या नहीं करते, 
तो भी तथागत प्रशंसोीय हैं । 

(१०) यदि प्राणी इसी जन्म के कारण सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं या नहीं करते, 
तो भी तथागत प्रशंसनीय हैं ।” 

भिक्षुओं ने सनन्‍्हुष्ट हो भगवान्‌ के भाषण का अमिनन्दन किया । 

“--मज्किम निकाय, देवदह सुत्तन्त, ३:१-१ के आधार से 
समीक्षा 

उक्त प्रकरण में सत्शता और कठोर तप्रश्चर्या का वणन तो लगभग वेसा ही है, जता 
चुलबुालकलस्पक सुतस्त में किया गया है।* इस प्रसंग को नवीन चर्चा वेदनीय अवेदनीय कर्म 
की है। सभी प्रश्नों का उत्तर निग्गंठों से निषेत्र की भाषा में दिल्लाया गय्रा है। वस्तुस्थिति 
यह है कि जेन-कमवाद में निकाचित कर्मावस्था की अपेक्षा से तो उक्त निषेध यथ'र्थ म.ने 
जा सकते हैं, किन्तु अन्य उदबतन, अपव्तत, उदीरणा, संक्रमण आदि कर्मावस्थाओं की 
शपेक्षाओं से अधिकांश निषेध अवधार्थ प्रमाणित होते हैं ।* 





१० इसी प्रकरण का पाँचर्वाँ प्रसंग । 
२: कर्मावत्था के भेद-प्रमेद के लिए देखिए--स्थानांग सूत्र, स्था० ४ । 


:पलिह्ात भौर परम्परा ] +- -सिपिकों में निफष्ठ व निशब्ठ तातपुत्त डर 


((2 निर्श्नन्थों का तप 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध शाक्प देश में कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में विहार करते थे | 
महानाम शाक्य भगवांन के पास आया और अमभिवादन कर एक ओर बेठ गया । भगवान्‌ 
ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा--“'''महानाम ! एक बार मैं राजगह के गघुकूट प्रधंत पर 
विहार कर रहा था। उस समय बहुत सारे निगंठ ( जेन साथु ) ऋषि-गिरि की कालशिक्षा 
पर खड़े रहने का ही वत ले, आसन छोड़ उपक्रम करते थे । वे दुःखद, कटु व तीत्र वेदनां 
झेल रहे थे । मैं सन्ध्याकालीन ध्यान समाप्त कर एक दिन उनके पांस गया ; मैंने उनसे 
कहा---आवुसों ! निगंठों ठुम खड़े क्यों हो ? आसन छोड़ कर दुःखद, कटु व तीत्र वेदना 
क्यों केश रहे हो १ निगंडों ने सुभे तक्ाल पएत्तर दिया--आवुस ! निगंठ नातपुत्त स्वक्ष 
सब दर्शी हैं । वे अपरिशेष शान-दश न को जानते हैं! चलते, खड़े रहते, सोते, जागते ; सबंदा 
उन्हें ज्ञन-दशन उपस्थित रहता है। बे हमें प्रेरणा देते हैं : “निगंठों | पूत्रक्ृत कर्मो' को इस 
कड़वो दुष्फर क्रिया (तपस्या) से सम,पर करो। बतमान में तुम काय, बचन ब मन ने संबृत 
हो ; अतः यह अनुष्ठान तुम्हारे भावी-प.प कर्मों का अक्रारक है। इस प्रक)र पुर्नकृत बा 
का तपस्या से अन्त हो जाने पर और नवीन कर्मों के अनागमन से हुम्हारा छित्त भत्रिष्य में 
अन खब होगा ; अज़त्र न होने से कम-क्षय होगा, कम-क्षय से दुःख-क्षय, दुःख-क्षय से वेदना- 
क्षय और वेदना-क्षय से सभी दुःख नष्ट हो जायेंगे । हमें यह विचार रुच्चिकर प्रतीत होता 


है ; अतः हम इस क्रिया से सम्तुष्ट हैं ।' 
“प्रहानाम | मैंने उनसे कई प्रश्न पूछे -- क्या तुम जानते हो, हम पहले थे ही या नहीं 


ये १ हमने पूर्र समय में पाप कर्म किये ही हैं या नहीं किये हैं! क्या तुम यह भी जानते हो, 
अमुक-अमुक पाप-कर्म किये हैं ! क्‍या तुम यह भी जानते हो, इतना दृःख नाश हो गया है, 
इतना दुःख नाश करना है और दृःख नाश होने पर सब दुःखों का नाश हो जायेगा १ क्‍या 
तुम यह भी जानते हो, इसी जन्म में अकुशल धर्मों का प्रह्ोण ओर कुशल धर्मों का लाभ 
होगा 2” उन्होंने मुझे नकारात्मक उत्तर दियां और इस विषय में अपनी सर्वथा अनभिराता 
व्यक्त की | मैंने उनसे कहा--अतएब लोक में जो रुद्र, रक्तपताणि, छूरकर्मा और निक्षट 
जाति वाले मनुष्य हैं वे ही निगंठों में प्रत्रजित होते हैं । 

“निगंठों ने मेरे कथन के प्रतिबाद में कहा--आवुस ! गौतम ! सुख से सुख प्राष्य 
नहीं है ; दुःख से सुख प्राप्य है। यदि सुख से सुख प्राप्प होता, तो राजा मागध श्रेणिक 
निम्बिसार अधिक सुख प्राप्त करता । राजा मांगध आयुष्यमान से बहुत सुख़-विहारी हैं ।' , 

“जैंने उनसे कहा---आयुध्यमान्‌ निगंठों ने अवश्य बिना कुछ सोचे हो शीघ्नता में बात 
कह दी । आप लोगों को तो मुके ही पहले-पहल यह प्रश्न पृष्ठता चाहिए था ।' निर्गठों ने 
अपनी गलती स्वीकार की और कहा-- हमने अवश्य ही शोमता में यह बात कह डाली | 

५४ 
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इसे जाने दीजिए । हम अब आयुष्यमान्‌ गोतम से पुद्धते हैं, दोनों में अधिक सुख-विहारी 
कोन है !* 

“मैने प्रतिप्रश्न प्रस्तुत करते हुए कहा--'निगंठो ! एक बात मैं तुमसे पृद्ठता हैँ । मैसा 
तुम्हें उपयुक्त लगे, उत्तर देना । निगंठो | राजा ग्रिम्बिसार बिना हिले-डुले और मोम रखते 
हुए सात अहोराज एकान्त सुंख का अनुभव करते हुए विहार कर सकता है १ 

“नहीं, आवुस !' 

छुः अहोरात्र | 

नहीं, आवुस !' 

पाँच अहोरात्र, चार अहोरात्र, तीन अह्दौरात्र, दो अहोरात्र और एक अहोरात्र भी 
ऐसा अनुभव कर सकता है 2 

नहीं, आवुम !! 

'किन्तु निगंठो ! मैं बिना हिलेन्डले और मौन रहकर एक अहोरात्र, दो अहोरात्र, तौन 
अहौरान्न, चार अहोरात्र, पाँच अहोरात्र, छः अहोरात्र और सात अहोरात्र तक भी एकान्त 
सुख का अनुभव करता हुआ विहार कर सकता हूँ ! इससे तुम सहज हो अनुमान कर सकते 
हो कि ऐसा होने पर राजा जिम्बिसार और मेरे बीच, दोनों में कौन अधिक सुज- 
बिहारी है १” 

'पनिंगंढों ने एक स्वर से उत्तर दिया--एऐिसा होने पर तो आयुध्मान गौतम अधिक 
सुख-विहारी हैं ।” 

भगवान्‌ बुद्ध से यह सारा उदन्त सुनकर महानाम शाक्य सन्तुष्ट हुआ और उसने 
भगवान्‌ के भाषण का अमिनन्दन किया । 

“-मउकसनिकाय, चूलदुक्खक्खन्ध सुत्तन्त, १-२-४ के आधार से 
समीक्षा 

यहाँ सबशता और कढ़ोर तपरचर्या का जो दिग्दशंन कराया गया है, वह जैन मान्यता 
से प्रतिकूल नहीं है। अन्य वितक तो साम्प्रदायिक पद्धति के हैं ही । 

(६) जसिबन्धक पुत्र आमणी 

एक समय भगवान गोतम नालन्दा में प्रावारिक आंम्र-बन में विहार करते थे । 
निरगठों का शिष्य असिबन्धक पुत्र ग्रामणी भरावान्‌ के पात आया। एक ओर बेठ गया। 
भगवान्‌ ने उससे पृष्ठा-“ग्रामणी ! निगंठ नातपृत्र अपने आवबकों (शिष््यों) को क्‍या 
धर्मोपदेश करता है १” 

“झन्ते ! जो प्राणों का अतिपात करता है, अदत्त ग्रहण करता है, व्यभिन्नार में आसक 
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होता है, कठढ़ बोलता है, बह नरक में पड़ता है । जो व्यक्ति इन कार्यो को जितना अधिक 
करता है, उसकी वैसी ही गति होती है। निगंठ नातपृत्र अपने श्रावकों की यही धर्मोपदेश 
करता है ।”* 

“ग्ामणी ! निगंठ नातपृत्र के सिद्धान्तानुतार तो कोई भी व्यक्ति नरकगामी नही 
होगा £ 

"कैसे अन्‍्ते !” 

“ग्रामणी ! एक व्यक्ति रह-रह कर दिन या रात में प्राणों का अतिपात करता ही 
रहता है ; फिर भी तुम बतसलाओं उत्तका समय जीव-हिंसा करने में अधिक लगता है या 
जीव-हिंसा नहीं करने में १” 


“भन्ते | यह तो स्पष्ट ही है। उसका अधिकांश समय तो जीव-हिंसा के उपराम में 
ही ब्यतीत होगा | 


“य्र|मणी | तो फिर जोन्जो अधिक करता है, उसको बसी ही गति होती है! ; 
निगंढ नातपृत्र का यह सिद्धान्त यथार्थ केसे ठहरेगा १” 

“ग्रामणी ! एक व्यक्ति रह-रह कर दिन में या रात में कूठ बोलता है, अदत्त-पहण 
करता है या व्यभिचार करता है ; फिर भी ठुम बतलाओ उसका अधिक समय भूठ बोलने 
में, अदतत-ग्रहण में या व्यभिचार में लगता है अथवा झूठ न बोलने में, अदत्त-प्रहण न करने 
में, ब्यभित्तार न करने में 2?” 

“भन्ते | यह भी स्पष्ट ही है। उसका अधिक्रांश समय कूठ न बोलने में, अदत्त-ग्रहण 
न करने में ओर व्यभिचार के उपराम में ही व्यतीत होगा |” 

“यमणो | निगंढ नातपुत्र का पिद्धान्त इस प्रकार यथायता से दूर जाता है। कुछ 
एक आचार ऐसा मानते हैं और उपदेश करते हैं--'जो जीव-हिंसा करता है, कूड बोलता 
है; वह नरक में जाता है ! उस आचार के प्रति भ्राबरक बड़े भ्रद्धालु होते हैं ।” 

“आ्रावक के मन में चिन्तन उभरता है, मेरे आचारय का ऐसा बाद है कि जो जीव 
हिंसा करता है, वह अपाय-गामी होता है। मैंने भी प्राण-हिंसा की है; अतः में भी अपाय- 
गामी हूँ | ग्रामणी ! जब तक बह इस सिद्धान्त, चिन्तन व दृष्टि का परित्याग नहीं करेगा ; 
मर कर अपाय में जायेगा । 

“ग्रामणी ! संतार में अहँत्‌, सम्पक सम्बुद्ध, विद्याचरण-सम्पन्न, सुगति-प्राप्ठ, लोकविद्‌, 
अनुचर, पुरुष-दम्य सारथी, देशताओं ओर मनुष्यों के गुरु भगव्रान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते हैं । के 


अनेक प्रकार से जीव-हिंसा की निन्‍दा करते हैं और जीब-ढिंसा से विरत रहने का उपदेश 
देते हैं। वे ऐसे ही अनेक प्रकार से फूड बोलने, अदत्त-प्रहण करने व व्यभिचार की निन्‍दा 


करते हैं ओर ऋूठ, अद्त-प्रहण व व्यभियार से बिरत होने का उपदेश देते हैं। उनके प्रति 
भ्रावक भद्वालु हाते हैं । 


रक्त आवम और जिपिटक ! एक अंगुशीलन [ सभा ; है 


“बह भ्रावक ऐसा सोचता है-- भगवान ने अनेक प्रकार से जीब-हिंसा से उपरत रहने 
का उपदेश दिया है। क्‍या मैंने मो कभी कुछ जीव-ईिंसा की है? हाँ, मैंने भो जीब-हिंसी 
की है। बह उचित नहीं है, सम्यक्‌ नहीं है। उसी कारण मुके पश्चाताप करना होगा । मैं 
उसे पाप से अछूता नहीं रहूँगा ।! इस प्रकार चिन्तन करता ह हुआ वह जीव-हिंता छोड़ देता 
है और भविष्य में भी उससे बिरत रहता हुआ पाप से बच जाता है। उसका यही चिन्तन 
अंदत्त-ग्रहण, व्यभिचार व असत्य-भाषण के बारे में होता है | 


“बह जीव-हिंसा छोड़, उससे विरत रहता है; असत्य भाषण छोड़, उससे विरत रहता 
है; पेशुन्य छोड़, उससे बिरत रहता है; कठोर वचन छोड़, उससे बिरत रहता है; द ष छोड़, 
उप्तसे बिरत रहता है और मिथ्याहृष्टि छोड़, सम्यक्‌ दृष्टि से युक्त होता है । 

“ग्रामणी | ऐसा यह आयं-आ्रावक लोभ-रहित, दूं ष-२हित, असम्मृदू, संप्रज्ञ, स्मृतिमान्‌, 
मैज्ी-सहमत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर, बेसे हो दूसरी दिशा को, तौसरी ष चोथी 
दिशा को; ऊबं, अधो घतियंक्‌ दिशाओं को और सब ओर से सारे लोक को विप्ुज्त, 
अप्रमाण, निर्बेर, अव्याप।द, मैत्री-सहगत चित से व्याप्त कर विहार करता है | 

/कोई बलिप्ड शंख-बादक अपने अल्प बल-अ्रयोग से चारों दिशाओं को गुंजा देता 
है; बेसे ही मैत्री चेता बिम्लुक्ति के अभ्यास-कर्ता के समक्ष संक्रीणता में डालने वाले कम ठहर 
नहों प.ते । 

“(सी प्रकार बह आय भ्रावक लोभ-रहित, द्वं ष-रहित, असम्मृढ्‌'-', करुणा सहगत 
रिज्ञ से..., मुदिता सहगत चित्त से", उपेक्षा सहगत चित्त से समस्त दिशाओं को ब्याप्त 
कर विहार करता है | संकीणता में डालने वाले कम उसके समक्ष ठहर नहीं पते ।” 

अधिवन्धक पुत्र ग्र मणी भगवान्‌ से बहुत प्रभावित हुआ | उसने निवेदन किया-- 
“आशचय, भन्‍ते ! आश्चय, भन्‍्ते “आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत छउपासक 
स्वीकार करें ।” 

+-सेंपृत्तनिक्नाय, संखसुत्त, ४०-८ के आधार से-- 
समीक्षा 

आगम-साहित्य में असिबन्धक पुत्र ग्रामणो नाम का कोई व्यक्ति नहीं िलतों । 
ज्रिंपिटक-सा हिंत्य में भी 'प्रामणी संयुत! के अतिरिक्त और कहाँ इसकी चर्चा विशेषतः नहीं 
मिलती ! 'प्राम का अगुआ' इस अथ में इसे 'ग्रामणी' कहा गया है। 

. अरदहिसा, सत्य आदि चार यमों की चर्चा यहाँ की गई है। बुद्ध ने इनका खण्डन 
किया है; पर यरथाथ में व/क-चातुय से अधिक वह कुछ नहीं । बस्तुत्तः तो बुद्ध स्वयं अहिंता, 
सत्य आदि को इसी प्रकरण में उप[देय बतलाते हैं। पंचशील में भो चार, शील चह्द्या चर्म 
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रूप ही तो हैं।' प्रस्तुत प्रकरण में मैज्ञी, केणा आदि चार भावताओं का सम्हुल्लेख हुआ 
है, जो परतकास थोगदशंब' तथा जैन-परम्पर।* में भी अमिद्वित हैं | 
(8) नाठन्दा में दुभिक्ष 

भगवान्‌ बुद्ध एक बार कोशल में चारिका करते हुए बृहद 'भिक्षु-संघ” के साथ 
नालन्दा आये और प्रावारिक आम्रवन में ठहरे । नालन्दा में छन दिनों भारी दुर्भिक्ष था । 
अजकल में जनता के प्राण निकल रहे थे । जनता यूखकऋर शलाका बन गईं थी, मृत मनुष्यों 
की उजली हड्डियाँ यत्र-तत्र बिखरो हुई थीं। नियंठ नातपृत्र निर्गंठों की बृहद्‌ परिषद के साथ 
उस समय वहीं बास करते थे । अपिबन्धक पूत्र ग्रामणी निगंठ नातपृत्त का श्रावक था | बह 
अपने शास्ता के पास गया और अमित्रादन कर एक ओर बेठ गया | निगंठ नातएुत्त ने उससे 
कहा--“प्रामणी | तू श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर। इतसे दूर-दूर तक तेरा सुष्श 
फेमेगा | जनता कहेगो, असिबन्धक पुत्र ग्रामगी इतमे बड़े ऋद्धिमान्‌ तेजस्वी श्रमण “गोतम 
के साथ शास्त्रार्थ कर रहा है ।” ः 

“भन्‍्ते | इतने बड़े ऋद्धिमान्‌ तेजस्वी भ्रमण गौतम के साथ मैं शास्त्रार्थ केसे 
करूँगा #” 

“ग्रामणी | क्रमण गौतम के पाम जा औए उससे पृज्च-भन्‍्ते | मगवान्‌ तो अनेक 
प्रकार से कु्तों के उदय॑, अनुरक्षा और अनुफम्पा का बर्णन करते हैं न 2 भ्रमण गौतम इस 
प्रश्न का यदि स्वीका रात्मक उत्तर दे तो तू उसे पुनः पृछुना--भन्ते | दुर्भिक्ष के इस विकरट 
सम१ में भी आप इतने बड़े भिक्ष-संघ के साथ यहाँ खारिका कर रहे हैं तो कया आप कुन्नों 
के नाश व उनके अहित के लिए तुले हुए हैं / इस प्रकार पृछ्ने पर भ्रमण गोतम न उगल 
सकेगा और न निगल्ञ सकेगा ।” 

असिबन्धक पृत्र ग्रामणी निर्गंठ नातपुत्त को अभिव्वादन व प्रदक्षिणा कर चच्चा और 
गौतम बुद्ध के पास आया । अभिवादन कर एक और बेठ गया । ग्रामणी ने भगवान्‌ से उक्त 

प्रश्न किया और कहा--' क्या आप इस प्रकार कुलों के नाश व उनके अहित के लिए 
तुलें हुए है?” 


भगवान ने उत्तर दिया--''ग्रामणी | आज से एकानवै कल्प तक का मैं स्मरण करता 





९ यो पार्ण नातिपतेति मुसावाद न मासति, 
लोके अदि न॑ नादियति परदार न गल्‍ुछति, 
सुरामेरयप नं थ यो नरो न नुपुज्जति, 
पहाय पणञ्च वेरानि सीलवा इति वुश्चति ॥।”' 
““अंगुस्तर निकाय, पंचकमिपात, ५।१५।१७६ | 
२. समःधिपाद, १३३ | 
8." शाम्त॑सुधारत भावंया, १३ से १६। 


४ह०: . भायत् और पिस्टिक : एक अनुशीलन (बच + १ 


हैँ; किन्तु एक कुल को भी ऐसा नहों प्राता, जो घर में पके मोजन में से 'मिक्षा देने के 
कारण उपहत हो गया हो, श्रपित्ु जो कुज्ञ आक्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, स्वथे- 
रजत-सम्पन्न, बस्तु-उपकरण-सम्पन्न व धन-धान्य-सम्पन्न हैं, वे सभी दान, सत्य ओर भामण्य 
के फल से हुए हैं | कुलों के उपधात के तो आठ हेतु होते हैं: 

(१) राजा द्वारा कोई कुज्ञ नष्ट कर दिया जाता है, 

(२) चोर द्वारा कुत्त नष्ट कर दिय्रा जाता है, 

(३) अनिन द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है, 

(४) पानी द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है, 

(५) गड़े धन का अपने स्थान से चला जाना, 

(६) अच्छे तौर से न की हुईं खेदी नष्ठ हो जाती है, 

(७) इुज्-अंगार पेदा हो जाने से, जो सम्पत्ति को फूँक़ देता है, चौपट कर देता है, 

विध्व॑ंस कर देता है और 

(६) सभी पदार्थों की अनित्यता । 

“ग्रामणी ! ये आठ हेतु कुजझ्ों के उपघात के लिए हैं। इनके होते हुए भी जो मुके यह 
कहे-- भगवान्‌ कुलों के सताने ब उनके उपघात के लिए तुते हुए हैं, वह इस बात को 
बिना छोड़े, इस बिचार को बिना छोड़े, इस धारणा का बिना परित्याग किये, मरते ही 
नेरक में जायेगा! ।” 

असिबन्धक पूत्र ग्रामणी भगब्रान्‌ के इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ ! सहसा उसके 
सुख से उदान निकल्ता--“आश्च्य, भन्ते ! आश्च्य, भम्ते ! जेसे औधे को सीधा कर दे, 
आवबृत को अनाबवृत कर दे, माग-विस्मृत को माग बता दे, अन्धरे में तेत्न का दीपक जला 
दे ; जिससे सनेत्र देख रुके ; उठी प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित 
किया है। में भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता हूँ, धम व मिक्षु-संघ की भी । आज से मुद्े 
अब्जलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 

- *४क्त निकाय, कुलसुत्त, ४०-१-६ के आधार स्ले 
समीक्षा 

आगम साहित्य में नालन्दा की दुभिक्ष-स्थिति का कोई उल्लेख नही है। 

प्रस्तुत प्रकरण से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि महावीर और बुद्ध एक ही काल में 
अपनी-अपनी भिक्षु-परिषद्‌ सहित नालन्दा में थे । 

(८) चित्र ग॒ह्॒पति 

निगगंठ न।तपृत्र अपनी इहत्‌ परिषद्‌ के साथ उस समय मच्छ्िक्ासण्ड में हरे हुए थे । 

एहपति चित्र ने जब यह सुना तो कुझ उपासकों के साथ बह उनके पास आया और कुशल 


इतिहास और परम्परा] तिपिटकों में मिशष्ठ थ मिगणष्ठ मोतपुत् ६ + 


कैम पृश्षकर एक और बैठ गया | गहपति चित्र से निगंठ नातपृन्र ने, पूछा+-+' गहयलि ! क्या 
तुके यह विश्वास है कि श्रमण गौतम भी अवितक-अजिसार सम!धि लगता है? कय? उसके 
बितर्क और विचार का निरोध होता है /”” 

“करते ! मैं भ्रद्धा से ऐसा नहीं मानता हैं कि भगवान्‌ को अवितर्क-अविचार समाधि 
लगती है ।।/// ८” कम 


निगंठ नातपुन्न ने अपनी परिषद्‌ कौ ओर देखकर कह।--देजो, गहपति चिंत्र कितना 
सरल, सत्यवादी और निष्कपट है। वितर्क और विचार का निरोध कर देना मानी हवा की 
जाल से वक्चाना है ।' | ह 

“भन्ते | आप ज्ञान को बड़ा समझते हैं या भ्रद्धा को १” 

“गृहपति | श्रद्धा से तो शान ही बड़ा है | 

'भस्ते ! जब मेरी इच्छा होती है, में प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तत्रीय ध्यान या 
चतुर्थ ध्यान में विहार करता हूँ ; अतः मैं स्वयं ही जान लेंता हूँ और देख लेता हूँ । किसी 
भ्रमण या ब्र हण की श्रद्धा से मुभे जानने की आवश्यकता नहीं होती ।” 


नह 


निर्गंठ नातपुत्र ने अपनी परिषद्‌ की ओर देखकर कहा--“ग्रहपति चित्र कितना बक्र, 
शढ व धत है ।” ह 
यूहपति चित्र ने निगंठ नातपुत्र को कीलते हुए कहा--'भन्ते ! अभी-अभी आपने 
कहा था-- यहपति चित्र सरल, सत्यवादी और निष्कपट है” और अभी-भभी आप कह रहे 
हैं “गहपति चित्र वक्र, शठ व धत है । यदि आपका पहला कथन सत्य है तो दूसरा कथन 
मिथ्या है और यदि दूसरा कथन सत्य है तो पहला कथन मिथ्या है ।” 
गृहपति चिन्न ने अपनी वार्ता के संदभ में अ,गे और कहा--भन्‍्ते ! धर्म के दस 
प्रश्न अ ते हैं! जब आपको इनका उत्तर ज्ञात हो तो आप झुर्भ और अपनी परिषद्‌ को 
अवश्य बतायें | वे प्रश्न हैं : 
(१) जिसका प्रश्न एक का हो, जिसका उत्तर भी एक का हो, 
(३) जितका प्रश्न दो का हो, जिसका उत्तर भी दो का हो, 
(३) जिसका प्रश्न तीन का हो, जिसका उत्तर मी तीन का हो, 
(४) जिसका प्रश्न चार का ही, जिप्तका उत्तर मी चार का हो, 
(०) जिसका प्रश्न पाँच का हो, जिमका उत्त-भो पाँच का हो, 
(६) जिसका प्रश्न छ का हो, जिसका उत्तर भी छ का हो, 
. ७) जिसका प्रश्न सात का हो, जिसका उत्तर भी सात का हो, 
(८) जिसका प्रश्न आठ का ही, जिसका उत्तर भी आठ का हो, 


“इर* : * आानस और भिपिटक एक अतुशीलम पं खणाउ * 


' (६) जिसका प्रश्न नौ का हो, जिसका उत्तर भी नौ का हो ; और 
... (१०) जिसका प्रश्न दस का हो, जिसका उत्तर भी दस का हो ।* 
गहपति चिह्न ने निगंठ नातपूत्र के समक्ष प्रश्न उपस्थित किया और छठकर चल्षा गया। 
--ह्युत्तमिहाय, निर्गंठ सुत्त, ३६-८ के आधार से 
समीक्षा हक 
थवितर्क-अधिचार समाधि का उल्लेख शुक्त ध्यान के द्वितीय चरण के रूप में जेन 
दशा में भी आता है ।' चित्र गृहपति मब्कुकासण्ड ग्राम का निवासी वे कोष।ध्यक्ष था । 
धर्म-कथ। में बह बहुत कुशल था । इसने महक, कामभू, गोदत्त, अचेत काश्यप आदि अनेक 
लोगों से चर्चा की थी ।* बुद्ध ने उसे धमं-कथिकों में अग्रगण्य कहा ।* 
(६) कौतूछलडाला सु 
बत्स योत्र परिताजक भगवान्‌ बुद्र के पाम आया और कुशक्ष-क्षेम पृष्ठ कर एक ओर 
बेड गया | भगवान्‌ से बोशा-- गौतम | बहुत समय पूर्त की बात है। एक दिन कोबूहल- 
शाला" में एकत्रित विभिन्‍न मताबलम्बी भ्रमण, ब्रह्मा और परित्राजकों के बीच चर्चों 
सती--'पूरणकाश्यप संघो, गणी, गण।चाय, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीथंहर और बहुजन-सम्मानित 
हैं। वे अपने मृत श्रावक्रों के बारे में सही सही बता देते हैं क्रि अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है 
और अमुक वहाँ । उनक्रा जो उत्तम पुष्प, परम पुद्ंष, परम-प्राप्ति-प्राप्त भाव है, वह भी 
मृत श्रावक्रों के बारे में सही-सही बता देता है कि अमुक्र यहाँ उत्पन्न हुआ है और अमुक 
यहाँ । मक्बलि गोशाल, निगंठ नातपृत्त, संजयवेलट्विपत्र, प्रक्र प्र कात्यायन और अजित- 
केशकम्बल भो संघी, गणो, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीथंड्डर और बहुजन-तम्मानित हैं । 
बे सभी मृत श्रावकों के बारे में इस प्रश्न का सही-सही उत्तर देते हैं। उनका परम-प्राप्ति- 
प्राप्त अबक भी इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है। भन्‍्ते | आये बारे में मी वहाँ 
चर्चा चली--श्रमण गोतम भी संघी, गणी,'''बहुजन-सम्मानित हैं और मृत श्राबकों के बारे 
में सही-सही उत्तर देते हैं | उनके परम-प्राप्ति-प्राप्त श्रावक भी इस प्रश्न को सहज ही समाहित 
कर देते हैं। इसके साथ बुद्ध यह भो बता देते हैं--'अमुक ने तृष्णा का उच्छेद कर डाला है, 
बन्प्रन-मुक्त हो गया है 4 मान को अच्छी तरह जान कर दुःख का अन्त कर दिया है । 
तब झुझे आपके धर्म को जानने की विचिकित्सा व उत्सुकता हुई !” 
१. जैन सिद्धान्त दीपिका, ५)३४ | 
३२५ एिटॉमाबएए ० वां 7/०927₹ /४०/॥९५, ४०0, ], ७, 865. 
३- संयुक्त निकाय, शल यतनवश्ग, चित्तसंयुत्त | 
४. अवुतर निक ये. एव श्शावर्ग सुत्त (देखिर, प्रपुख 'उपासक-उपासिक ऐं' प्रकरण) | 


५० वह गुर, जहाँ नाना मतावलम्बों एकत्र होकर धर्म-चर्चा करते हैं और जिसे सभी उपस्थित 
ममृष्य कौतृहलपूर्बक सुनते हैं 


॥ रन 


इतिहास झोर परम्परा]. ' हिपितकों में मिरन्‍्ठ व लिर्मष्ठ भातपुल न्श्श 
गौतम बुद्ध ने कहा--“विह्स ! विजिकित्सा स्वाभाविक ही थी।.- जौ बतंमान में 
उपादान से युक्त है, मैं उसी की उत्पत्ति के बारे में बतलाता हूँ । जो उपादान से मुक्त हो 
गया है, उसकी उत्पत्ति के विषय में नहीं । उपोदान के सदुभाव में ही जेंसे अग्नि जलती 
है, अमाव में नहीं ; बेसे हो मैं उपादान से युक्त की उत्पत्ति के बारे में ही बतलाता हूँ, 
उपादान से मुक्त के विषय में नहीं | 
“गौतम | जिस समय अग्नि की लप्ट उड़ कर दूर चली जाती है, उस समय उसंका 
उपादान आप क्‍या बतलाते हैं ! 
“पत्स | हबा ही उसका उपादान है |” 
“गोतम ! इस शरीर-त्याग ओर दूसरे शरीर-यहण के बीच सत्त्व का उधादाने क्‍या 
होता है १” 
बत्स | तृष्णा ही उसका उपादान है!” 
+-संयुत्तनिक्ाय, कुतूहलशाला सुत, ४२-९ के अधिर से. 
समीक्षा 
जेन-धारणा के अनुसार मृत की गति को जान लेना बहुत साधारण बात है। महावीर 
'तो केबल्य-सम्पन्म थे। मृत की गति तो अवधिज्ञान से भी जानी जा सकती है । 
(१0) अभय लिषव्छवी 
एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द वेशाली के महावन में कूटागारशाला में बिहवर करते 
थे । छस समय अभय लिर्छुबी व पण्डितकुमार लिरछुवी ने आयुक्मान आनन्द से कह-- 
“अन्ते ! शातिपृत्र निग्र म्थ का कहना है कि वे सवज्ञ है, सबंदर्शी हैं और उन्हें असीम शोनें- 
दशन प्राप्त है। उनका कहना है--सुझे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते, सतत शान-दशन 
उपस्थित रहता है। उनका कहना है--तपस्या से प्राचीन कर्मों का नाश होतां है और 
कर्मों के अकरण से नवीन कर्मों का घात होता है । इस प्रकार कम-क्षय से दुःख -क्षय, ढूं:ख- 
क्षय से वेदना-क्षप, वेदना-क्षय से समस्त दुःखों की निजरा होगी। इस प्रकार संदृष्ठिक 
निजरा-विशुद्धि से दुःख का अतिक्रमण होता है। भन्‍्ते | भगवान्‌ इस विषय में क्‍या 
कहते हैं!” 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने उत्तर दिया--“उन भगवान्‌, शानी, दर्शी, अहँत्‌, सम्यक- 
संम्बुद्ध के द्वारा शोक वे शेमे-पीटने के अतिक्रमण के लिए, दुःख दौमनस्य के लिए, शान 
की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के लिए तीन निजरा--विशुद्धियाँ संम्पक 
प्रंकार कही गई हैं।” 
“भन्ते। वे तीन कोनन्त्ी हैं १” , 
५ 


श्हुए हा, आपस और जिफिडिक / एक अतुशी लन [ सषा३ २ 
५ ... अमय ! भिक्षु सदाचारी, म्रातिमोक्ष के नियमों का पालन करने बाला, आवचार- 


की 


'गौचर से युक्त, अधु-मांत्र दोष से भी भीत होने वाला और शिक्षापदों के नियमों का पाशन 

करने बाला होता है। वह नया कर्म नहीं करता ओर प्राचीन कम के फेल को भोग कर 
द समाप्त कर देता है। यह सांहष्टिक निजरा है ओर देश-काल की सीमाओं से रहित है । 

'इसके लिए कह सकते हैं, आओ, स्वयं परीक्षा करो, यह स्वयं निर्वाण की ओर ले जाने 
बाली है। प्रत्येक विज पृरष इसका साक्षात्‌ कर सकता है । 


“अभय ! इस प्रकार वह शील-सम्पन्न भिन्ठ काम-भोगों से दूर हो, सुख थ॑ 
दुःख के परित्याग से सौमनस्य व दौर्मनस्य के पूर्व ही अस्त हो जाने से, सुख-ढुःख-रहित 
चहुर्स ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। बह नया कर्म नहों करता ओर प्राचीन 
कर्म के फल को भोग कर समाएत कर देता है। यह सांदष्टिक निजरा है ओर देंश-काल 
की सीमाओं से रहित है ।**''*'प्रत्येक विश पुरुष इसका साक्षात्‌ कर सकता है । 

“अ्षमय | इस प्रकार बह शील-पम्पन्न मिक्ष शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न तथा 
प्रशा-सम्पन्न होकर आख्बों का क्षय कर अनाख्रत्र चित्त-विभुक्ति व प्रज्ञा-विम्ुक्ति को इसी 
शरीर में जान कर, साक्षात्कार कर और प्राप्त कर विहार करता है। वह नवीन कर्म नहों 
करता और प्राचीन कर्म के फल को भोग कर सगाप्त कर देता है। यह सांहष्टिक निजरा 
है ओर देश-काल की सीमाओं से रहित है ।''"”'** प्रत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात्त्‌ 
कर सकता है ! 


“अभय | उन भगवान्‌, शानी, दशों, अहृत्‌, सम्यक सम्बुद्ध के द्वारा शोक तथा रोने- 
पीदने के अतिक्रमण के लिए, दुःख-दोम नस्य के नाश के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा 
निर्वाण के साक्षात्कार के लिए ये वीन निर्जरा--विशुद्धियाँ सम्यक्‌ प्रकार कही गई हैं ।” 

पण्डितकुमार लिच्छुबी ने अभय लिच्छुबी से पृद्झा--“सोम्य ! अभय ! आयुष्मान्‌ 
आनन्द के सुभाषित का सुभाषित के रूप में अनुमोदन क्यों नहों करता 2” 
.. “पसौम्य ! मैं इससे परे नहीं हूँ। जो व्यक्ति आयुप्मान आनन्द के सुभाषित का 
अनुमोदन नहीं करेगा, उसका सिर भी गिर सकता है ।” 
“-अंगुसरनिकाय, तिकनिपात, ७४, (हिन्दी अनुवाद) पृ० २२७-२८ के आधार से 4 
समीक्षा 
अभय लिच्छुवी का उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त साल्‍ह घुत्त* में भी आता है। 
वहाँ भी बह साल्ह लिच्छुवी के साथ बुद्ध से चर्चा करने के 'लिए प्रस्तुत होता है। यहाँ यह 
स्वयं प्रश्न करता है, वहाँ उसका सहवतों साल्ह 'लिख्छुवी | अंगुत्तरनिक्राय के अंग्रेजी 


१ अंगुत्तरतिकाय, चतुक्कनिपात, महावर्ग, साल्ह सुत्त, 8-२०-१९६। 


इतिहास और परण्परा] . जिपिटकों में मिमध्ठ र मिम् मातपुस ४१४ 


अनुवाद में हॉ० वुड़बाड में असय लिर्नंबी और अभय राजकुमार की एक ही मान लियां 
है ।* पर वस्तुतः यह दोनों ही व्यक्ति प्थक्‌-एथक्‌ हैं। अमय राजकुमार राजयह का निवासी 
तथा राजा विग्बिसार का पृत्र होता है और अभय लिक्छबी बेशाली का कीई' क्षत्रिय 
कुमार है । 

प्रस्तुत प्रकरण में तप-विषयक जो चर्चा को है, वह जेन-धारणा के संबंधा अनुकूल 
ही है | 'निजरा' शंच्द का उपयोग बहुत यथार्थ है । र् 


(११) लोक सानन्‍्त-अनन्त 


दो लोकायतिक ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आये | आकर शास्ता का अमिबन्‍्दन किया 
और एक ओर बेठ गये। एक ओर बेठे उन्होंने मगवान्‌ से कहा--है गोतम ! पृरण 
काश्यप सवंज्ञ, सबंदर्शी, निखिल ज्ञान-दश न का अधिकारी है। बह मानता है कि झुक 
चलते, जड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दशन उपस्थित रहता है। बह ऐसा कहता 
है--मैं अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता, देखता व विहरता हूँ । है गौतम ! 
यह निगंठ नातपुत्त भी सर्वश, सवेदर्शी, निखिल ज्ञान-दशन का अधिकारी है । वह मानता 
है-- मुझे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दशन उपस्थित रहता है” बह 
ऐसा कहता है--में अपने अनन्त शान से अनन्त लोक को जानता, देखता, विहरता 
हूँ इन परस्पर विरोधी ज्ञानवादों में हे गौतम! कौन-सा सत्य है और कोन-सा 
असत्य ?” 

“रहने दो, ब्राक्षणो ! “इन परस्पर विरोधी शानबादों में कोन-सा सत्य है और कौन- 
सा असत्य' इस बात को | ब्राह्मणों । मैं तुम्हें धर्मोपदेश करता हूँ, उसे सुनो, सम्यक्‌ प्रकार से 
ध्यान दो । 

“अर्छा, भगवन्‌ !” इस प्रकार कह ब्राह्मणों ने उसे स्वीकार किया ओर भगवान 
बोले-- 

“-सुत्तपिदके, अंगुल्रनिकाय पाछि, नवक-निपातो, महावर्गो, लोकायतिक सुत्तं, 

६-४-७ के आधार से । 
समीक्षा 

उक्त प्रकरण में दो लोकायतिक पूरण काश्यप और निगंठ नातपुत्त के लोक-सिद्धान्त 
की चर्चा करते हैं । उस चर्चा में सान्तता और अनन्तता का मतमेंद मी व्यक्त होता है ; पर 
उक्त प्रकरण में एक मौलिक असंगति यह है कि लोक सम्बन्धी धारणा में दोनों का मतभेद 





है. 2॥९ 8060 रा ए/्रद्ंधदा $9)9725, ४०, !, 9. 200, 
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भी-बताया जाता है थोर दोनों की धारणा समान रूप से अनन्त भी बताई जाती है। दोनों 
की प्ारणाओं में लोक अनन्त है, तो मतभेद केसा £ इसी प्रकरण के भेंग्रेजी अनुवाद में ई० 
छूम्न० हेस पूरण काश्यप का लोक सान्‍त और निरगंठ नातपृुत्त का लोक अनन्त बतलाते हैं !* 
अनुबादक ने एक पाठान्तर के आधार पर ऐसा किया है। पर यह भी सही नहों लगता । 
प्रक दूसरा पाठान्तर ज्ञो अनुबादक ने टिप्पण में दिया है, उसमें पूरण काश्यप के साथ 
अन्त! ओर निगंठ नातपूत्त के साथ अन्तवन्त'! पाठ है।' वह सही लगता है ; क्योंकि 
महावीर की लोक-सम्बन्धी धारणा के वह नितान्त अनुकूल बेठता है। महाबीर ने लोक को 
सान्‍त और अलोक को अनन्त माना है |” बेसे महाबीर ने द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की 
अपैक्षा से लौक को प्रथक-प्रथक व्याख्या की है| अर्थात्‌-- 


द्रव्य की अपेक्षा लोक-- सान्‍्त 

क्षेत्र की अपेक्षा लोक--+ सान्त 
।.. काल की अपेक्षा लोक--- अनन्त 
भाव की अपेक्षा लोक-- अनन्त ।४ 


दो लोकायतिकों की लोक-चर्चा क्षेत्रिक अपेक्षा से ही प्रतीत होती है ; अतः “जेत्तओ 
सेए सअंते” यह आगम-पराठ अंगुल्रनिकाय के दूसरे पाठान्तर की पृष्टि कर 


देता है 


इस प्रश्न को बुद्ध ने बिना अपना मन्तव्य व्यक्त किये ही टाला है। वस्तुस्थिति यह 


१. 7॥6 8007 ० 0/वरव॑ंधदां 347725, ४0!. 39, ७99. 287-288, 

२. 70४०, 9. 288 ॥. 

३. भगवती सूत्र, ११-१०-४२१ | 

४. “एवं खलु मए खंदया ! चउब्विहे लोए फ्नत्ते, त जहा-दव्वओ खेत्तओो कालओ भावओ । 
दव्बओ णं एगे लोए सअंते ? 
खेत्तओ णं लोए असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्खं भेणं असखेज्जाओं जोयण- 
कोडाकोडीओ परिकखेबेणं पन्‍नत्ता. अत्यि पुण सअंते २। 
कालओ ण॑ लोए ण कयावि न आसी, न कयावि न भवति. न कयावि न भविस्सति, मविसु 
य भवति य भविस्सइ य, धुवे णितिए सासते अबखए अव्बए अवट्टिए णिच्चे, णत्यि पुण से 
अन्ते ३ | 
भावओ ण॑ लोए अणंता वण्णपज्जवा गंधपज्जवा रसपज्जवा फासपज्जवा अणंता संठाण- 
पज्जवा अण॑ंता गरुयलहुयपज्जवा अण॑ंत्ता जगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से अन्ते ४ । 
से त॑ खेंदगा ! दब्वओ लोए सअंते, खेत्तओं लोए ध्षअंते, कालतो लोए अण॑ते, भावओं लोए 


अत | | “>भमगबती सूत्र, २-१-६७० । 


इतिहाआ और परम्परा ] 'जिपरिठकों में विशष्ट व विषक्र बातपुंस् हद 


है कि बुद्ध ने इसे तथा इस प्रकार के अनेकों प्रश्नों को भम्किमनिकाय ब्यांदि में अब्याकृत' 
किया है ।' वे प्रश्न हैं--- 

(१) क्‍या लोक शाश्वत है ? 

(२) क्‍या लोक अशाश्बत है १ 

(३) क्या लोक अन्तमान है १ 

(४) क्या लोक अनन्त है १ 

(५) क्‍या जीव ओर शरीर एक हैं ! 

(६) क्‍या जीव और शरीर मिन्‍न हैं? 

(७) कया मरने के बाद तथागत नहीं होते * 

(८) क्‍या मरने के बाद तथागत होते भी हैं ओर नहीं भी होते / 

(६) क्या मरने के बाद तथागत न होते हैं ओर न नहीं होते हैं ९ 


(१२) कप्प जैन श्रावक 


एक समय भगवान्‌ शाक्य जनपद में कपिलबस्तु के न्यग्रोधाराम में बिहार करते ये । 
उस समय निगण्ठ नातपुत्त का श्रावक वष्प जहाँ आधुध्मान्‌ महामोद्गल्यायन थे, वहाँ गया । 
पास पहुँच, महामौद्गल्यायन को अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे हुए 
निगण्ठ नातपृत्र के भ्रावक वप्प को महामोदृगल्यायन ने यह कहा--विष्प ! एक आदमी 
शरीर, वाणी तथा मन से संयत हो, वह अविद्या से विरक्त हो और विद्यालाभी हो | बष्प ! 
क्या तुके इसको सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पृ्व जन्म के दुःखद आखवों की 
प्राप्ति हो १ 

“भ्न्ते | में इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमी ने पू्ष जन्म में पाप-कर्म किया 
हो, किन्हू उस पाप-कर्म का फेल न भुगता हो, तो ऐसी हालत में उस पुरुष को पृव॑-जन्म 
के दुःखद आख्रवों की प्राप्ति हो ।” 


आयुष्मान मौद्गल्यायन के साथ निगण्ठ श्राबक वष्प शाक्ष्य की यह बातचीत हुई । 
तब भगवान्‌ शाम के समय ध्यान से उठ, जहाँ उपस्थानशाला थी, वहाँ पहुँचे । पहुँच कर 
बिछे आसन पर बेठे | बेठ कर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ मोद्गल्यायन से पृद्दा--“मौद्गल्यायन ! 
इस समय बेठे क्या बातचीत कर रहे थे १ इस समय क्या बातचीत चाद्बु थी १” “भन्ते ! 
मैंने निगण्ठ आबक वष्प शाक्य को यह कहा--वष्प ! एक आदमी शरीर, बाणी तथा मन 
से संयत हो ; वह अविद्या से बिरक्त हो ओर विद्यालाभी हो। वष्प | क्या ब्रूके इसकी 


१- (क) मज्मिमनिकाय, चूलमालू कक्‍्य युत्त, ६३ । 
(ख) दीघमिकाय, प्रोट्टपाद सुलल, १३९ । 
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सम्भावना दिखाई देती है कि उत पुरुष को पृव॑-जन्म के आखत्रों की प्राप्ति हो !” अन्‍्ते ! 
ऐसा कहने पर निगण्ड भावक वष्प शाक्य ने झुके ऐसा कहा--'भन्ते ! में इसकी सम्भावना 
देखता हूँ कि आदमी ने पृ्॑-जन्म में पाप-कर्म किया हो, किन्तु उस पाप-कर्म का फल न 
भुगता हो, तो ऐसो हालत में उस पुरुष को पृव॑-जन्म के दुःखद आशलवों की भ्राप्ति हो । 
भन्‍्ते ! निगण्ठ भावक वष्प शाक्‍्य के साथ मेरी यह बातचीत चल रही थी कि भगवान्‌ भा 
पहुँचे ।* ह 

तब भगवान्‌ ने निगण्ठ श्रावक बप्प शाक्य से कहा-- बप्प | जो बात तुके मान्य ही, 
उसे मानना, जो बात तुक्के स्वीकार करने योग्य न जँचे, उसे स्वीकार मंत करना | यदि 
मेरी कोई बात समझ में न आये तो झुझ्त से ही उसका अथ पृछ लेना कि भन्‍्ते ! इसका क्‍या 
मतलब है १ अब हम दोनों की बातचीत हो ।” 

“भ्न्‍न्ते | भगवान्‌ की जो बात मझुके मान्य होगी, उसे मानूंगा , जो बात स्वीकार 
करने योग्य न जँंचेगी, उसे स्वीकार नहीं करू गा | यदि कोई बात मेरी समझ में न आयेगी 
तो मैं भगवान, से ही उसका अर्थ पृद्ध लूँगा कि भन्‍ते |! इसका क्या मतलब है १ हम दोनों 
की बातचीत हो ।” 

“बप्प ! तो क्‍या मानते हो शारीरिक-क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आखब 
उत्पन्न होते हैं, शारीरिक-क्रियाओं से विरत रहने से दुःबद अख़ब उत्पन्न नहीं होते १ वह 
नया कम नहीं करता ! पुराने कम को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है--यह क्षीण करने 
बाली क्रिया सांदष्टिक है, निजरा (+क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता 
है, आओ ओर स्वयं देख लो, (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विश पुरुष द्वारा 
जानी जा सकती है। वष्प ! क्‍या तुके इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को 
पुर्ब-जन्म के दुःखद आखबों की प्राप्ति हो १” 

“भन्ते ! नहीं ।” 

“बष्प ! तो क्‍या मानते हो, वाणी की क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आखसंब 
उत्पन्न होते हैं; थाणी की क्रियाओं से विरत रहने से वे दुःखद अआलव उत्पन्न नहीं होते १ 
बह नया-कर्म नहीं करता ! पुराने कम की ध्रुगत-झुगत कर क्षीण कर देता है--यह क्षीण 
करने वाली क्रिया सांदष्टिक है, निर्जरा (-क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा 
सकेता है, आओ और स्वयं देख लो”, (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विश पुरुष 
द्वारा जानी जा सकती है। वष्प ! क्या तुके इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष 
कौ पृर्श-जन्म के दुखद आश्त्रों की प्राप्ति हो १” 

'भ्न्ते ! नहीं ।” 

“जष्प ! तो क्‍या मानते हो मन की क्रियाओं के परिणाम-स्थरूप जो बुःखद आखंब 


'इसिहाल और गरस्परा ] ' जिम्रिदरों में विधल्त व शिमल्ठ ब्रातपुस्त व्ड्कर, 


उत्पन्न होके हैं ; मन की क्रिवाओं से विरत रहने से ने दुः्णद' अखंब उत्पन्न सेहीं होते १ 
बह नया कर्म नहों करता । पुराने कम को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है--यह क्षीण ऋर 
देने बाली क्रिया सांहष्टिक है, निर्जरा (क्षय्रीं) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा 
सकता है, आओ और स्वयं देख लो', (न्वयाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विश 
युरुष द्वारा जानी जा सकती है। बष्प | क्‍या तके इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि छत 
पुरुष को पृ्ष-जन्म के दुःखद आखवों की प्राप्ति हो १ 

“भझन्ते | नहों |” ; 

“बचष्प | तो क्‍या मानते हो अबिद्ा के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद अखब उत्पन्न होते 
हैं; धविया के विनष्ट हो जाने से, विद्या के उत्पन्न हो जाने से दुःबद आखज उत्पस्न नहीं 
होते ॥ वह नया कम नहीं करता | पुराने कम को भ्रुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है--यह 
क्षीण करने वाली क्रिया सांदृष्टिक है, निजरा ( जक्षयी ) है, अकालिक है, इसके बारे में 
कहा जा सकता है, आओ ओर स्वयं देख लो', ( निर्बाण को ओर ) ले जाने वाली है, 
प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है | वष्प ! क्‍या तुके इसकी सम्मावना दिखाई 
देती है कि उस पुरुष को पृ्॑-जन्म के दुःखद आज्वों की प्राप्ति हो १” 

“भ्न्ते ! नहीं । 

वष्प | इस प्रकार जो भिक्षु सम्यक रीति से विमुक्त हो गया है, उसे छुह् शान्त- 

विहरण सिद्ध होते हैं | वह आँख से रूप देखने पर न प्रसन्‍न होता है, न अप्रसन्‍न्न होता है, 
वह उपेक्षायुक्त रहता है, स्पृतिमानु तथा ज्ञानी। कान से शब्द सुन कर'“'नाक से मंप्न 
सूंघ कर''* जिद्ठा से रस चख कर'*“काय से स्पृष्टव्य का स्पश करके'' तथा मन से धर्म (मन 
के विषयों ) को जान कर न प्रसन्‍न होता है, न अप्रसन्‍्न होता है, वह उपेक्षायुक्त रहता है, 
स्मृतिमान्‌ तथा शानी । बह जब तक पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय 
बेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि मैं ए्रंचेन्द्रियों से अनुभव की 
जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवनपयनन्‍्त 
मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक यह जानता है 
कि मैं मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता हूँ । बह यह भी 
जानता है कि शरीर के न रहने पर, जीवन की समाप्ति हो जाने पर सभी बेदनायें, सभी 
अच्छी-बुरी लगने वाली अनुभूतियाँ यहों ठण्डी पड़ जायेंगी । वष्प | जेसे खम्मे के होने से 
उसकी प्रतिच्छाया दिखाई देती है। अब एक आदमी कुदाल और टोकरी ले कर आये | वह 
उस खम्मे को जड़ से काट दे, जड़ से काट कर उसे खने, उसे खन कर जड़ें उखाड़ दे, यहाँ 
तक की खसको जड़ पटद्ट पतली-पतली जड़ें भी । फिर बह आदमो उस खम्मे के टुकड़े-टुकड़े 
करके उन्‍हें फाड़ डाले, फाड़ डाल कर उसके छ्िलदे-छिलटे कर दे, छिलदे-छिलटे करके उसे 


हवा-“धूप में सुलझा डाले, हवा“भूप में सुबा कर आग से जला डाले, आग से जला कर राज 
कर दे, राख करके या तो हवा में उड़ा दे अथवा नदी के शीघ्रगामी ख्ोत में बहा दे | इस 
प्रकार बप्प | जो उस खम्मे के होने से प्रतिच्छाया थो, उसकी जड़ जाती रहेगी । वह कटे 
जुक्ष कीन्‍सी हो जायेगी, वह लुप्त हो जायेगी, वह फिर भविष्य में प्रकट न होगी | इसी प्रकार 
अ्षप्प | जौ भिक्षु सम्यंकू रोति से विमुक्त-चित्त हो गया है, उसे छः शान्त-बिहरण सिद्ध हीते 
है| वह आँख से रूप देखने पर न ॒प्रसन्‍न होता है, न अप्रसन्‍न होता है, वह (पेक्षा-सुक्त 
रहता है, स्पृतिमान्‌ तथा ज्ञानी। कान से शब्द सुन कर'''नाक से गंध सूँघ कर '”'जिह्मा से 
रह अब क्र 'काय से स्पृष्टव्य का स्पश करके''तथा मन से धरम (मन के विषयों) को 

कान कर न प्रततन होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षा युक्त रहता है; स्मृतिमान्‌ बथा 
शानी | वह जब तक पंचेन्द्रियों से अनुभब की जाने वाली सुख-दुःखमय बेदनाओं का क्षनुमब 

करता है, तब तक वह जानता है कि मैं पंचेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमंध 

वेदनाओं का अनुभव कर रहा हैँ। वह जब तक जीवनपयेन्‍्त मनेन्द्रिय से अनुभव की 

काने बाली वेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि में मनेन्द्रिय से 

अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ । बह यह भी जानता है कि शरीर 

के न रहने पर, जीवन की समाप्ति हो जाने पर, सभी वेदनाएँ, सभी अच्छी-बुरी लगने वाली 

अनुभूतियाँ यहीं ठण्डी पड़ जायेंगी । 

ऐसा कहने पर निगंठ भावक वष्प शाक्‍्य ने भगवान्‌ से यह क्रहा--“मन्ते | जैसे 

कोई आदमी हो, वह अपने धन की वृद्धि चाहता हो, वह बछेरों का पालन-पोषण करे। 

उसके धन की वृद्धि तो न हो, बल्कि वह क्लेश तथा हैरानी को ही प्राप्त हो। इसी प्रकार 

भन्‍्ते । मैंने अभिवृद्धि की कामना से मुख निगंठों की संगति की | मेरी अभिवृद्धि तो नहीं 

ही हुई, प्रत्युत मैं क्लेश ओर हैरानी का भागीदार हो गया | इसलिए भनन्‍्ते ! अब थाज के 

बाद से निरंठों के प्रति मेरी जो भी भद्धा रही, उसे मैं या तो हवा में उड़ा देता हूँ अथवा 

तीव्रगामी नदो के वेग में बहा देता हूँ। भन्‍्ते ! बहुत सुन्दर है'““भन्ते ! भगवान मेरे प्राण 


है. 


रहने तक मुझे अपना उपासक स्वीकार करें |” 
““मुत्तपिटके, अंगुत्ततमिकाय पालि, चतुक्कनिपात, महावस्गो, वष्पसुत्त, ४०२०-७० 
(हिन्दी अनुवाद) प्रृ० १८८-१५२ के आधार से | 
समोक्षा 
बप्प शाक्य राजा था और स्वयं बुद्ध का खूलपिता (पितृव्य) था ।' हाज्ञाँकि जैन 
परम्परा में इस सम्बन्ध से कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि बुद्ध ने जो 
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अंतुश्ततनिकाय-अटरकया, खण्ड २, पु० ५५६ | हि 


इसिहास और परण्परा ]). पिंपिरकों में मिकतह व सिगब्ठ शॉतपु्त डंडरः 


कुछ वष्प की समझाया है, लगभग वह सब निम्न न्थ-धमंगत ही है। ग्राखब, निर्जरा! आदि" 
शब्दों के प्रयोग भी ज्यों के त्यों हुए हैं । 

भीमती राईस डेबिडस ने पंचवर्गीय वप्प ओर इस शाक्य बष्प के एक होने की 
सम्भावना व्यक्त की है) ; पर यह निठान्त असंभव हैं। दोनों बष्प कपिलवस्तु के ये, पर 
एक बशि मोत्नी ब्राह्मण था ओर दूसरा शाक्यवंशीय क्षत्रिय | पंचवर्मीय बप्प बुद्ध से बहुत 
पृष॑ दीक्षित हो शुका था | बुद्ध के बोचि-लाभ के पश्चात्‌ अपने साथियॉ-सहित बह अहेत्‌-पद 
को प्राप्त हुआ ।* 

बुद्ध के पितृव्य का निग्न न्थ-धर्म में होना महावीर की ज्येष्ठता और निश्न न्‍्य-धर्म की 
व्यापकता का भी परिचायक है ! बुद्ध के विचारों में निम्न न्थ-धर्म का यत्किचित्‌ प्रभाव 
आने का भी यह एक निमित्त हो सकता है| 
(१३9) सकुछ ठदायी 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजयह के कलन्दक निवाप में विहार करते थे। सकुल 
उदायी परित्राजक भी अपनी महती परिषद्‌ के साथ परिव्राजिकाराम में वास करता था । 
पृर्वाह् समय भगवान्‌ सकुल उदायी के पास गये । उदायी ने उनका हार्दिक स्वागत किया 
और बेठने के लिए आसन की प्रार्थना की। भगवान्‌ एक ओर बेठ गये । उदायी भी एक 
नीचा आसन लेकर बेठ गया । भगवान्‌ ने पृद्ा--“उदायी ! क्या कथा चल रही थी १” 

“भन्ते ! इस कथा-चर्चा को जाने दीजिए | जब मैं इस परिषद्‌ के पास नहीं होता 
हूँ; यह परिषद्‌ अनेक प्रकार की व्यर्थ कथाएँ करती रहती है। जब मैं इस परिषद्‌ के बीच 
होता हूँ ; यह मेरी ओर ही टकटकी बान्धे रहती है और जो कुछ मैं कहता हूँ, तन्‍्मय होकर 
उसे सुनती है। भगवान्‌ जब इस परिषद्‌ के बीच होते हैं तो हम सभी भगवान्‌ की ओर 
ही टकटकी बान्धे रहते हैं और भगवान्‌ के धर्मोपदेश को सुनने के लिए समुत्सुक रहते हैं ।” 

“उदायी | आज तृ ही कुछ सुना । 

“भन्ते |, पिछले दिनों मेरी एक शास्ता से भेंट हुईं, जो अपने को सबबंश, सर्वदशों 
व निखिल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि झुभे चलते, खड़े 
रहते, सोते, जागते भी निरन्तर शान-दशन उपस्थित रहता है। मेरे द्वारा आरम्भ के विषय 
में प्रश्न पूछे जाने पर वे इधर-उधर जाने लगे और बाहर की कथाओं द्वारा सुके बिलमाने 
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अत्तर्गत 'पंजवर्मीय भिक्षु । 
५६ 
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लगे । उन्होंने कोष, देष और अविश्वास व्यक्त किया | ग्रुके उस समय अगवान के प्रति 
ही प्रीति उत्पन्न हुई । मुझे यह सुनिश्चित अलुभूति हुई कि भगवान्‌ सुगत हैं, जो इन धर्मों में 
कुशल हैं ।” 

“जदायी ! बह स्वश, सवदर्शी कौन है /” 

“गल्ते | निर्गंठ नाथपृत्र |” 

५उदायी ! जो अनेक पूत जन्मों का ज्ञाता हैं, वह मुझे पूर्वान्त (आरम्भ) के विषय में 
प्रश्न पूछे और उसे मैं प्रश्न पूछें । उत्तर देकर बह मुझे सन्तर्पित करे और मैं उसे सन्तर्पित 
करूँ । जो दिव्य चक्षु से सत््वों को च्युत होते व उत्पन्न होते देखता है, वह सुझे दूसरे छोर 
(अपर-अन्‍्त) के बारे में प्रश्न पूछे । में भी उसे दूसरे छोर के बारे में प्रश्न पूछें । बह मुकके 
उत्तर देकर सन्तर्पित करे और में उसे सन्तर्पित करू । उदायी ! पृष और अपर-अन्त का 
प्रसंग जाने दो ! मैं तुझे धर्म बतला दँ--ऐसा होने पर यह होता है ; इसके उत्पन्न होने 
से यह होता है। इसके न होने पर यह नहों होता | इसके निरोध होने पर यह निदुद्ध 
होता है ।” 

--मज्किमनिकाय, चूलसुकुलदायि सुत्तन्त, २-३-६ के आधार से । 
समोक्षा 

इस प्रकरण में 'कम-चर्चा' प्रकरण की तरह सबशता की ही कुछ प्रकार-मभेद से 

न्त्चाँ है । 


घ्यव्टल्वा-प्रस्तंगा 

(१४) निर्वाण-संवाद-९ 

एक बार भगवान्‌ शाक्‍य देश में सामगाम में विहार करते थे । निगंठ नातपुत्त की 
कुछ समय पूर्व ही पावा में मृत्यु हुई थी | उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगंडों में फूट हो गई, 
दो पक्ष हो गये, लड़ाई चल रही थी ओर कलह हो रहा था । निगंठ एक-दूसरे को वचन- 
वाणों से बींधते हुए विवाद कर रहे थे--- तू इस धम-बिनय को नहीं जानता, मैं इस धर्म- 
विनय को जानता हूँ । तू भला इस धम-बिनय को क्‍या जानेगा १ तू भिश्यारूद है, मैं 
सत्यारुढ़ हूँ" । मेरा कथन साथक है, तेरा कथन निरथंक है! । 'पृ्ष कथनीय बात तू ने पीछे 
कही और पश्चात्‌ कथनीय बात पहले कही । तिरा वाद बिना विचार का उल्टा है! | व ने 
बाद आरम्भ किया, किन्तु निगहीत हो गया । “इस बाद से बचने के लिए इधर-उधर मटक' | 
“यदि इस वाद को समेट सकता है तो समेद । नातपृत्रीय निगण्ठों में मानो युद्ध ही हो 
रहा था | 

निगण्ठ नातपृत्र के श्वेत बस्त्रधारी ग्रहस्थ शिष्य भी नातपृत्रीय निगंठों में वैसे ही 


इतिहास और परम्परा |]. भिपिडकों में नि्ष्ठ व मिगक नातेपुत 8 


पिरक्त-द्ित्त हैं, जसे कि दे नातपुत्र के दुराख्यात, दुष्प्रददित, अने वॉणिक, अने-उपशम-संबत- 
निक, अ-सम्यक-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, मिन्न-स्तूप, आश्रय-रहित धम-बिनय में ये । 
चुन्द समणदेस पाषा में वर्षावास समाप्त कर सामगाम में आयुष्मान आनन्द के पास 
आये और उन्हें निगण्ठ नातपृत्न की मृत्यु तथा निगण्ठों में हो रहे बिग्रह की विस्तृत चूचना 
दो । आयुष्मान्‌ आनन्द बोले--“आयुस चन्द ! भगवान्‌ के दशन के लिये यह कथा भेंट 
रूप है। आओ, हम भगवान्‌ के पास चले और उन्हें निवेदित करें ।” 
आयुष्मान्‌ आनन्द ओर चुन्द समणुद्देस भगवान्‌ के पास आये | अभिवादन कर एक 
और बेठ गये । आयुक्मान्‌ आनन्द ने चुन्द समणुद्देस द्वारा सुनाया गया सारा घटना दृत्त 
भगवान बुद्ध को सुनाया ।" 
--म्रश्तकिममिकाय, सामगाम सुत्तन्त, ३-१-४ के आधार से । 


(१४) निर्वाण-संवाद- ३ 

भगवान बुद्ध शाक्य देश में शाक्यों के वेधन्‍्जञा नामक आम्र-बन-प्रासाद में विहार 
कर रहे थे । निगण्ठ नातपृत्र ( तीथंछुर महावीर ) की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु हुई 
थी । उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगण्डों में फूट हो गई, दो पक्ष हो गये, लड़ाई चल रही 
थी और कलह हो रहा था । निगण्ठ एक-दूसरे को बचन चाणों से बींधते हुए विब्राद कर रहे 
थे-- तुम इस धर्म-बिनय की नहीं जानते, मैं इस धर्म-बिनय को जानता हूँ । ठुम भला इस 
धम-विनय की क्‍या जानोंगे १ ठुम मिथ्या-प्रतिपन्‍न हो, मैं सम्यक-प्रतिपन्‍न हूँ । मेरा कहना 
साथक है, तुम्हारा कहना निरथ्थंक है। जो बात पहले कहनी चाहिये थी, वह वुमने पीछे 
कही $ जो पीछे कहनी चाहिए थी, बह तुमने पहले कही । तुम्हारा विवाद बिना विचार 
का उल्टा है ! तुमने बाद रोपा है, तुम निग्नह-स्थान में आ गये । तुम इस आश्षेप से बचने के 
लिए यत्न करो, यदि शक्ति है तो इसे सुलझाओ ।” मानो निगण्ठों में युद्ध हो रहा था । 


निगण्ठ नातपुत्त के श्वेत बस्त्रधारों यृहस्थ शिष्य नातपुत्रीय निगण्ठ के दुराख्यात, 
दुष्प्रबेदित, अनेर्याणिक, अनू-उपशम-संबर्तनिक, अ-सम्यक-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित्, 
भिन्‍न-स्तूप, आखय-रहित धरम में अन्यमनस्क, खिन्‍न ओर विरक्त हो रहे थे । 


चुन्द समणुद्देस पावा में वर्धावास कर सामगाम में आयुष्मान आनन्द के प्रास गये ओर 

उन्हें निर्गंठ नातपुन्त की मृत्यु तथा निगण्ठों में परिध्याप्त फूट की विस्तृत सूचना दी | 

आयुृध्मान्‌ आनन्द बोके-- आवुस चुन्द ! यह कथा सेंट रूप है। हम भगबान्‌ के पास चले 
और उनसे यह निवेदित करें ।” 





१. विशेष समीक्षा के लिए देंखिए--'काल-मिर्णय'' अकरण के अन्त त “महावीर-मिर्वाण" 
प्रसंग । 
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“'..आुम्द समणुदेस आनन्द के साथ भगवान्‌ बुद्ध के पास गये ओर उन्हें सारी कथा 
सुनात्री ।*. | 
मा, --बीघनिकाय, पासादिक सुत्त, १!६ के आधार से । 


(१६) निर्वाण-चर्चा 

. प्रावा-वासी मन्लों का उन्‍नत व नवीन संस्थागार उन्हों दिनों बना था | तब तक वहाँ 
किसी अमण-ब्राह्णण ने वास नहीं किया था । भगवान बुद्ध मन्न में चारिका करते हुए पाया 
पहुँचे और चुन्द कर्मार-पुत्र के आम्र-वन में ठहरे । जब पावा-वासी मल्लों को इसकी सूचना 
हु तो वे उन्हें अपने संस्थागार के लिए अभिमंत्रित करने के लिए आये | उन्होंने निवेदन 
किया-- संस्थागार का सब प्रथम आप ही परिभोग करें | उसके अनन्तर उसका हम 
परिभोग करेंगे । यह हमारे दी्घरात्र तक हित-सुख के लिए होगा ।” 


बुद्ध ने मोन रह कर स्वीकृति दी। मल्न वापस शहर में आये । उन्होंने संस्थागार की 
अच्छी तरह सकझ्ाया | सब जगह फश बिछाया ओर आसन स्थापित किये | पानी के मटके 
रखे और तेल के दीपक जलाये | बुद्ध के पास आये ओर उन्हें सूचित किया । बुद्ध पान्न- 
चीवर लेकर भिक्षु-संघ के साथ संस्थागार में आये। पावा-बासी मल्लों को बुद्ध ने बहुत रात 
तक धार्मिक कथा से संदर्शित, समुत्तेजित ओर संप्रहर्षित कर विसर्जित किया । भिक्षु-संघ को 
तृष्णीभूत देख कर भगबान्‌ ने सारिपुत्र को आमंत्रित किया और निर्देश दिया--“सापिपृत्र ! 
मिक्षु-संघ स्त्यान-मृद्ध-रहित है। तुम उन्हें धमं-कथा कही । मेरी पीठ अगिया रही है, मैं 
लेड्रगा ।” 


सारिपृत्र ने बुद्ध का निर्देश शिरोधाय किया। बुद्ध ने चौपेती संघाटी बिछबा, 
दाहिनी करवट के बल, पर पर पर रख, स्मृति-संप्रजन्य के साथ उत्थान-संशा मन में कर 
सिंह-शय्या लगाई । निगण्ठ नातपुत्त (तीथडूर महावीर) की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु 
हुई थी | उनके काल करने से 'निगण्ठों में फूट पड़ गई ओर दो पक्ष हो गये | दोनों विवाद 
में पड़, एक-दूसरे पर आश्षेप-प्रत्याक्षेप करते हुए कह रहे थे--तू इस धम-विनय को नहीं 
जानता, मैं इस धम-विनय को जानता हूँ / 'तू इस धर्म को क्‍या 'जानेगा १! 'दू मिथ्यारूद 
है, में सत्याहद हैँ । मेरा कथन अथ-सहित है, तेरा नहीं है? / तू ने पहले कहने की बाव 
को पौछे कहा और पीछे कहने की बात पहले कही” । 'ैरा विवाद बिना बिचार का उल्हा 
है। तू ने बाद आरम्म किया, किन्तु नियहीत हो गया! । “इस बाद से बचने के लिए इधर- 





१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए--“काल-निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “महावीर-निर्वाण 
पु प्रसंग | 
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उधर अटक. । यदि इस बाद को समेढ सकता है तो समेट' । निगण्डों में मानो युद्ध ही हो 
रहाथा। 


'निंगण्ड नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी यहस्थ शिष्य भी नातपुत्रीय निगण्डों में बेसे ही 
बिरक्त चित्त हैं, जेसे कि वे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रबेदित, अ-नेर्याणिक, अन-उपशम- 
संबत निक, अ-सम्पक्‌-सम्बुद्ध प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित घम में हैं । 

आयुष्मान्‌ सारिषृत्न ने भिशक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें निगंढ नातपुत्त की मृत्यु 
के संवाद तथा निगण्ठों की फूट की बिस्तृत जानकारी देते हुए कहा-- हमारे भगवांस 
का यह धरम सु-आख्यात, सुप्रवेदित, नेर्याणिक, उपशम-संबतनिक, सम्यक-सम्बुद्ध-प्रवेदित 
है | यहाँ सबको ही अविरुद्ध भाषी होना चाहिए | विवाद नहीं करना चाहिए, जिससे कि 
यह ब्रह्मचय अध्वनिक (चिरस्थायी) हो और वह बहुजन-हिताथ, बहुजन-सुखार्थ, लोक की 
अनुकम्पा के लिए तथा देव व मनुष्यों के हित व सुख के लिए ही ।" 

-- दीधनिकाय, संगीति-पर्याय-सुत्त, ३१८ के आधार से | 
(१७) निगण्ठ मातपुत्र की मृत्यु का कारण 

वह नातपृत्त तो नालन्दा-बासी था । वह पावा में केसे कालगत हुआ १ उपालि गहपति 
को सत्य का प्रतिबोध हुआ और उसने दम गाथाएँ बुद्ध के उत्कोतन में कही । उस बुद्ध कौर्ति 
को सहन न करते हुए नातपृत्त ने अपने मृह से उष्ण रक्त उगल दिया । उस अस्बस्थ स्थिति 
में वह पावा ले जाया गया ; अतः वहीं वह कालगत हुआ । 

“-मरज्किसनिकाय-अटुकथा, सामगाम सुत्त वण्णना, खण्ड ४, पृ० ३४ के आधार से | 
समोक्षा 

जेन कथा-बस्तु में तो उक्त प्रकार की घटना का उल्लेख है ही नहीं । मूल भज्किम- 
विकाय के उपालि सुल में भी इस घटना को महाघीर की मृत्यु से नहीं जोड़ा गया है। यह 
नितान्त अह्ुकथा का ही परिवद्धन है। जैन उल्लेख के अनुसार महावीर राजगृह से विहार 
कर पावा जाते हैं। वहाँ बे वर्षावास करते हैं और कार्तिक अमावस्या को निर्बाण प्राप्त 
करते हैं। इतनी प्रलम्ब अस्वस्थता उनकी रही होती, तो अवश्य उसका कहाँ उल्लेख 
मिलता ; इस अवधि में उनकी अस्वस्थता का कहाँ उल्लेख नहीं है । 

(१८) दिव्य-द्ाक्ति-प्रदर्शन 


उस समय राजगृह के एक भ्रेष्ठी को एक महाध्य चअन्‍्दनसार की चन्दन गाँठ मिली । 
भ्रेष्ठी ने सोचा--“क्यों न में इसका पात्र बसबाऊँ? चूरा मेरे काम आयेगा ओर पात्र का 
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दान कहँगा ।” पात्र लेयार हुआ | श्रेष्ठी ने उसे सीके में रख कर, उस सोंके को एक पर 
एक, इस प्रकार अनेक बाँस बाँध कर, सबसे ऊँचे बाँस के सिरे पर लटका दिया । उसने यह 
घोषणा भी कर दवी--- जो श्रमण, ब्राह्मण, अहंत्‌ या ऋद्विमाव्‌ हो; उसे यह दान दिया जाता 
है। बह इस पात्र की उतार कर ले ले ।” 

पूरणकाश्यप भ्रेष्ठी के पास आया और उसने अपने को अहत्‌ व ऋद्धिमान बतलाते हुए 
उस्त पात्र की याचना की । श्रेष्ठी ने कहा-- भन्‍्ते ! यदि आप वस्ठुतः अहंत्‌ व ऋद्धिमान्‌ हैं 
दो प्रान्न को उतार कर ले लें। मैंने आपको दिया ।” किन्तु परणक्राश्यप उसे उतारने में 
सफल नहीं हुआ । मकक्‍्खली गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्रध कात्यायन, संजय वेलटििएृत् 
ब॑ निगण्ठ नातपुत्त भी क्रमशः श्रेष्ठी के पास आगे और उन्होंने भी अपने को अहंतू य 
फद्धिमान बतलाते हुए पात्र की याचना की । श्रेष्ठी का उनको भी वही उत्तर मिला | पात्र 
को उतारने में कोई भी सफल नहीं हुआ । 

आयुध्मान्‌ मोदृगल्यायन व आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज पूर्वाह्न को सु-आच्छ्ादित हो, 
पात्र-चीबर ले, राजयह में मिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए । उन्होंने भी पात्र सम्बन्धी यह सारी 
घटना सुनी । पिण्डोल भारद्वाज ने मोदगल्यायन को और मोदाल्यायन ने पिण्डोल भारद्वाज 
को पात्र उतार लाने के लिए कहा । पिण्डोल भारद्वाज इस कार्य के लिए तेयार हुए । वे 
आकाश में उड़े । उस पात्र को लिया और उस पात्र सहित राजगृह के तीन चक्कर लगाये । 
श्रेष्ठी पूत्र-दारा सहित अपने आवास पर चढ़ा ! करबद्ध होकर नमस्कार किया और अपने 
आवास पर ही उतरने की उनसे प्रार्थना की । पिण्डोल भारद्वाज ने उस प्राथना को स्वीकार 
किया ओर वहीं उतरे । श्रेष्ठी ने उनके हाथ से पात्र लिय्रा और महाध्य खाद्य से उसे भर 
कर इन्हें भेंट किया । पिण्डोल भारद्वाज पात्र-सहित आराम को लौट आये | 

पात्र को उतार लाने की घटना कुछ ही क्षणों में शहर में फेल गई | कुछ लोग कोला- 
हल करते हुए ही पिण्डोल भारद्वाज के साथ-साथ आराम में प्रविष्ट हुए । बुद्ध ने जब उस 
कीलाहल को सुना तो आधुष्मान्‌ आनन्द से उसके बारे में पूछा । आनन्द ने सारा घटढना- 
बृतत जाना ओर भगवान्‌ को निबेदित किया । भगवान्‌ ने उसी समय भिक्षु-संघ को एकत्रित 
किया ओर सब के बीच पिण्डोल भारद्वाज से पृष्ठा-- क्यों, तू ने सच्युच राजगह श्रेष्ठी 
का पात्र उतारा १” 

“हाँ, भगवन्‌ !” 

बुद्ध ने उन्हें धिकारते हुए कहा---भारद्वाज ! यह अनुचित है, प्रतिकूल है, भ्रमण के 
अयोग्य है और अकरणीय है। एक नगण्य से काष्ठ-पात्र के लिए यहस्थों को उत्तर मनुष्य-धर्म- 
ऋद्धि-म्रातिहार्थ तू ने केसे दिखाया १ न यह ( आचरण ) अप्रसम्नों को प्रसम्न क्रसे के लिए 
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है और न. प्रतन्‍नों (अद्धालुओं) को अधिक प्रसन्‍न करने के लिए ; अपितु अग्रसन्‍्नों को (और 
भी) अग्रसम्न करने के लिए तथा प्रसन्‍्नों में से भी किसी किसी को उलट देने के लिए है ।”' 
मिक्ठुओं को सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- गहस्थों को उत्तर मनुष्य- 
धर्म-ऋद्धि-प्रातिहाय नहीं दिखाना चाहिए। जो दिखाये, उसे दुष्कृत की आपत्ति | इस पात्र 
के हुकड़े-टुकड़े कर भिक्षुओं को अज्लन पीसने के लिए दे दो । ' 
उसी प्रसंग पर भिक्षुओं के पात्र-सम्बन्धी नियम का विधान करते हुए बुद्ध ने कहा-- 
“भसिक्षुओं को स्वर्ण, रौप्य, मणि, बेड्य, स्फटिक, कॉँस्य, काँच, राँगा, सौसा, ताम्नलेह ब 
काष्ठ का पात्र नहीं रखना चाहिए। जो रखे, उसे दुष्कृत की आपत्ति | केबल लोहे और 
मिट्टो के पात्र की ही में अनुशा देता हूँ ।* 
--विनयपिटक, सुक्लवग्ग, ५-१-१० ; धम्मपद-अटुकथा, ४-२ के आधर से | 
समीक्षा 
यह सारा उदन्त अतिशयोक्ति भरा है। पिण्डोल भारद्वाज का चन्दंन-पात्र के लिए 
ऋद्धि-प्रातिहायं का दिखलाना बुद्ध के द्वारा गहय॑ बताया गया है। यह कल्पना भी केसे 
की जा सकती है कि निगण्ठ नातपुस उस चन्वन-पात्र को लेने के लिए ललचाये होंगे ओर 
इस कौतुक में प्रयलशील हुए होंगे। जेन-परम्परा में तो किसी भी ऋद्वि-प्रद्शन का 
सबंधा वर्जन है ।* लगता है, पिठकों में जहाँ भी इतर तेथिंकों की न्यूनता व्यक्त करने का 
प्रसंग होता है, वहीं निगण्ठ नातपुत्त, पूरणकाश्यप आदि सारे नाम दुहरा दिये जाते हैं । 
(१६) छा: बुद्ध 
पुरणकाश्यप, मक्‍्खली गोशाल, निगण्ठ नातपुत्र, संजय वेलह्विपुन्न, प्रक्रध कात्यायन, 
अजितकेशकम्बल आदि छुह्ों शास्ता आचायों की सेवा से चिन्तामणि आदि विद्याओं में 
प्रवीण हो, हम बुद्ध है” यह घोषित करते हुए देश-देशान्तर में विचर रहे थे । वे चारिका 
करते हुए क्रमशः भ्रावस्ती पहुँच । उनके भक्तों ने राजा को सूचित किया, पुरणकाश्यप 
आदि छः शास्त्रा बुद्ध हैं, सवज्ञ हैं ओर अपने नगर में आये हैं। राजा ने उन्हें, छहों 
शास्ताओं को निमंत्रित कर अपने राज-प्रासाद में लाने का निर्देश दिया । भक्तों ने अपने- 
अपने शास्ता को राजा का निमंत्रण दिया ओर राजा के यहाँ मिक्षा ग्रहण करने के लिए 
उन्हें बाध्य किया | एन सभी में वहाँ जाने का साहस नहीं था । भक्तों द्वारा पुनः-पुनः आग्रह 
किये जाने पर वे एक साथ ही राज-प्रासाद की ओर चले | राजा ने उनके लिए बहुमूल्य 
आसन बिछुवा दिये थे । छुट्टों शास्ता उन आसनों पर नहीं बेढे । बे धरती पर ही बेठे । 
उन आसनों पर बेठने से निगणों के शरीर में राज-तेज छा जाता है ; ऐसी उनकी मान्यता 
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थी। राजा ने इससे निर्णय किया, इनमें शुकल-धर्म नहीं है। राजा ने उन्हें भोजन प्रदान 
नहीं किया । इस प्रकार वे ताड़ से गिरे हुए तो थे ही और राजा ने मुंगरे की मार जेसा 
एक प्रश्न उतसे ओर कर लिया--/तुम्त बुद्ध हो या नहीं १” सारे ही शास्ता घबरा गये । 
उन्होंने सोचा--“यदि हम बुद्ध होने का दावा करेगे, तो राजा हम से बुद्ध के बारे में नाना 
प्रश्न पूछेगा । यदि हम उनका सप्ुचित उत्तर नहीं दे सकेंगे, तो राजा यह कह कर कि बुद्ध 
ने होते हुए भी एम अपने को बुद्ध कह कर जनता को ठगते फिरते हो ; ऋद्ध होकर हमारी 
जिहा भी कटवा सकता है तथा अन्य भी अनर्थ कर सकता है।” सभी ने उत्तर दिया-- 
हम बुद्ध नहीं हैं ।” राजा ने रुष्ट होकर उन्हे राज-प्रासाद से निकलबा दिया । 


बाहर जड़े भक्त उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही वे राज-प्रासाद से 
बाहर आये, भक्तों मे उन्हें घेर लिया ओर पृछा--“राजा ने आप सबसे प्रश्न पृष्ठ कर आप 
को सत्कृत किया १ राजा ने आप से क्‍या प्रश्न पूछे !” 


बहों आचायों ने वास्तविकता पर आवरण डालते हुए उत्तर दिया--“'राजा ने हम 
से पूछा--“ तुम बुद्ध हो या नही १” हमने निषेध में उत्तर दिया | उसकी पृष्ठभूमि में हमारा 
तात्वय था, राजा बुद्ध के बारे में अनभिज्ञ है। यदि हम स्वीकृति-सूचक उत्तर देते, तो हमारे 
प्रति राजा का मन दूषित होता । हमने राजा पर अनुग्रह कर ऐसा उत्तर दिया । वैसे तो 
हम बुद्ध ही हैं। हमारा बुद्धत्व पानी से धोने पर भो नहीं जा सकता !” 
“ऊसंयुत्तनिकाय-अड्डकथा, ३-१-१ के आधार से । 
समीक्षा 
एक अतिरंजित कथा के अतिरिक्त इस अद्धकथा का कोई महत्त्व नहीं लगता ! 
(१०) मृथार श्रेष्ठी 
श्रावस्ती में मृगार भ्रेष्ठी रहता था। उसके पृत्र पृर्णकर्धन का विवाह साकेत के धनब्जय 
भ्रेष्ठी की पृश्नी विशाला के साथ हुआ | मृगार सेठ ने एक सप्ताह तक विवाहोत्सव मनाया । 
बह निम्न न्थों का अनुयायी था ; अतः उसने इस उपलक्ष पर सातबे दिन बहुत सारे निम्न न्‍्थों 
को आमंत्रित किया, किन्तु गौतम बुद्ध को भामंत्रित नही किया । निग्रन्थों से उसका सारा 
घर भर गया | श्रेष्ठी ने विशाखा को शासन भेजा, अपने घर अहंत्‌ आये हैं ; अतः ठुम 
आकर उन्हें बन्दना करी । विशाल श्रोतापनन आये श्राविका थी । अहंत्‌ का नाम सुन कर 
बह बहुत दृष्ट-तुष्ट हुई । बह तत्काल तेयार हुईं और वन्दना करने के लिए चली आईं । 
उसने जब नग्न निम्न नथों की देखा तो बह सहसा सिहर उठी। उसके मह से कुछ शब्द 
निकल ही पड़े-- क्या अहत्‌ ऐसे ही होते हैं ! मेरे श्वसुर ने इन लज्जाहीन भ्रमणों के पास 
मुझे क्‍यों बुलाया १ घिक, घिक ।” बह उसी क्षण अपने महल में लौट आईं । 


इमिहाजऔर परूपरा ] 7 फिलिटकों में शिया ॑ सिकाह मातपुत्त इकक 


नग्न अमण विशाजा के उस व्यवहार से भहुत किन्म हुए । एन्होंते मृगार भेष्डी को 
कड़ा उलाहना देते हुए कहा--“भे पिन | क्या ठुके दूसरी कन्या नहों मिली १ अमण गौतम 
को इस महाकुलक्षणा आविका को अपने घर क्‍यों लाया! यह तो जलती हुई गाडर है। 
शीघ्र हो इसे घर से निकालो ! 


मृगार भेष्ठो अभ्त्रमंजस में पड़ गया ! उसने सोचा, विशाला महाकुल की कन्या है । 
इसके कथन-भात्र से इसे निकाला नहीं जा सकता । न मिकालने पर श्रमणों का कोप भी 
उससे अपरिक्नित नहीं था। उसने अत्यधिक विमश्नता के साथ उनसे क्षमा माँगी ओर पन्‍्हें 
सत्तम्मान विदा किया । 


स्वयं बड़े आसन पर बेठा।। सीने की कलड्ी से सोने की थाली में परोसा गया 
निर्जल मधुर क्षीर भोजन करने लगा। उसी समय एक स्थविर (बौद्ध) मिश्ठु पिण्डचार करता 
हुआ भ्रेष्ठी के यह-द्वार पर आया । विशाला ने उसे देखा । श्वसुर को सूचित करना उसे 
उचित नहीं लगा, अतः वह वहाँ से उठ कर एक ओर इस प्रकार खड़ी हो गई, जिससे भृगार 
भेष्ठी मिन्ठ॒ को अच्छी तरह देख सके । मूर्ख भेष्ठी स्थविर को देखता हुआ भी न देखते 
हुए की तरह नीचा मह कर पायस खाता रहा | विशाला ने जब यह सारा दृश्य देखा तो 
उससे नहीं रहा गया | स्थबिर को लक्ष्य कर वह बोली--'भन्‍्ते | आगे जाये । मेरा श्वसुर 
बासी खा रहा है ।” 


श्रेष्ठी का रोष 


निग्र न्थों के प्रति विशाखा द्वारा हुए असभ्य न्यवहार से हो मृगार भेष्डी बहुत बृष्ट 
था और जब उसने अपने प्रति बासी जया रहा है! ; यह सुना तो उसके कोप का ठिकाना 
नहीं रहा। उसने मोजन से हाथ खींच लिया ओर अपने अनुचरों को निर्देश दिया--“इस 
पायस को ले जाओ और इसे (विशाजा को) भी घर से निकालो | यह झुके ऐसे मंगल घर 
में भी अशुद्धिभोजी बना रही है।” 


सभी अनुचर बिशाला के अधिकार में थे ओर उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी । 

उसे पकड़ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असध्य शब्द का व्यवहार भी कोई नहीं कर 

» सकता था ! विशाला श्यसुर को सम्बोधित करती हुई बौलीं--/तात ! मैं ऐसे नहीं निकल 
सकती । आप मुझे किसी पनिह्ठारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की बतमानता में 
कन्याओं के साथ ऐसा व्यवह्दर नहीं किया जा सकता ! मेरे पिता ने जिस दिन घुझे अपंने 
बरसे जिंदा किया धा ; भ्राठ कोहुम्बिकों को मेरे अपराघ के शोध्षन का दाबित्व सौंपा 


था । उन्हें बुला कर पहले आप मेरे दोष का फरिशोधन करें ।” 
५७ 


श्र "आकाश सौर धिंपिश्क : (क जहुशीलत . : : खबर के 
मृंगार निश्रने्थ-संथ से बुद्ध-संघ की मोर 


| विशाल ने क्षमा प्रदान करते हुए अपनी एक शत प्रस्तुत की । उसने कहा-- में 
बुद्ध-धर्म में अत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ। में मिक्ठुसंघ की सेवा के बिना नहीं रह 
सकती । यदि झुके भिक्षु-संघ की सेवा का ययेच्छु अवसर दिया जाये वो मैं रहूँगी ; अन्यथा 
इस घर में रहने के लिए कठह प्रस्तुत नहीं हूँ ।” मृगार श्रेष्ठी ने विशांखा की शत्त स्वीकार 
की और एक अपंबोद संयौजित किया--“बुद्ध का स्वागत ठुके हो करना होगा । मैं उसमें 
उपॉस्थते होना नहीं चाहता ।” विशाखा ने दूसरे ही दिन बुद्ध को ससंघ निमत्रित किया-। 
बुद्ध जब उसके घर आये तो सारा घर भिक्षुओं से भर गया | विशाणा ने उनका हार्दिक 
स्वागत. क्लिया । नस्न- श्रमणों (निम्न न्‍थों) ने जब यह बृत्तान्त सुना तो बे भो दोड़े आये और 
फन्होंने मृगार भेष्ठी के घर को चारों ओर से घेर लिया । विशाजा ने बुद्ध प्रद्मति सब के 
इक्षिणोद्रक दिया और श्वसुर के पास शासन भेजा, सत्कार-विधि सम्पन्न हो गई है, आप 
कअमकर भोजन परोसें। शभ्रेष्ठी निम्न न्थों के प्रभाव में था, अतः नहीं आया । भोजन 
समाप्त हो चुकने पर विशाखा ने फिर शासन भेजा, श्वमुर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनें ! अब न 
जाना अचुत्ित होगा, यह सोच कर मृगार श्रेष्ठी अपने कक्ष से चला । नग्न भमंभों 
(निम्न नथों) ने आकर उसे रोका और कहा-- अ्रमण गोतम का धर्मोपदेश कनात के बाहर 
रह कर सुनना ।” मृगार भ्रेष्ठी ने बेसा ही किया। वह कनात के बाहर से उपदेश सुनने 
लगा । बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा-- तू चाहे कनात के बाहर, दीवाल या पबत 
की आड़ में व चक्रवाल के अन्तिम छोर पर भी क्‍यों न बेठे, मैं बुद्ध हूँ ; अतः तुक्े उपदेश 

>हुमा सकता हैं! 
: बुद्ध ने उपदेश प्रारम्भ किया। सुनहले, पके फलों से लदी हुई आम्र-बृक्ष की शाजा 


की झकझोरने पर जसे फल गिरने लगते हैं, उमी प्रकार भ्रेष्ठी के पाप बिनष्ट होने लगे 
और उपदेश समाप्त हीते-होते बह ल्ोतापत्ति-फल में प्रविष्ट हो गया ।" 


“--धम्मपद-अटुकथा, ४-४ के आधार से | 
समोक्षा 
यह सारा प्रसंग धम्मपद-अटुकभा का है, अतः अतिरंजित होना तो सहज है ही ! 


 आंगसों में किसी भी मृगार नामक गहपति के निगण्ठ-अआवक होने का उल्लेख नहों मिलता | 
मृक्ष जिपिटकों में भी उक्त घटना-प्रसंग का कोई विवरण नहीं है | 


प्रस्तुत कथा-वत्तु अनापिण्डिक की कन्या चूल सुभद्ा के सम्बन्ध से भी ज्यों की सयों 
मिलती हैं। ( देखिए--अम्मपद-अट्रुकभा, २१-८ )। 


दलिकुलस और परम्परा ] .'  सिपितकों में निवल्ट व निकह भातपुस पछ१ 


(९१९) गरहदिन्न और सिरटिशुत्त न 

” अआबस्तो में दो मित्र रहते थे। एक का नाम सिरिगुत्त था ओर सूमरे का सस्हदिन्भ 
आग। सिरिसुत्त इुद्ध का उपासक था, गरहदिनन निगण्ठों का। दोनों में धार्मिक अर्चाएँ 
होतीं । गरहदिस्न चाहता शा-+सिरियगुत्त निगण्ठों का उपरसक बने । वह कहत्रा-“नि्ध्ध 


जब्श, सर्वदर्शों होते हैं। वे चलते, उठते, सोते सत्र कुछ जानते हैं, देखते हैं। सिरिशत ने 


एक दिन अपने यहाँ ५०० निगण्ठ सांधुओों को आमंत्रित किया । उनकी सबशता की 
प्ररीक्षा के लिए उसने अपने घर में एक गते खदबाया | गत में उसने विष्ठा भरकाग्रा । उत्त 
गड्ढे प्र एक जाल बाँशा । उस पर आसनादि बिदछा दिये | निमण्ठ आग्रे, क्छि अखन-पर 
ज्यों ही बेठे, गत में धेंस गये । 
गरह दिनन इस घटना से बहुत असन्तुष्ट हुआ | उसके मन्र में-प्रद्िशोश्व की भावना 
जगी । कालान्तर से उसने अपने यहाँ मिश्च-संघ-सहित बुद्ध को भ्रामंत्रित किग्रा । उसने भ्री 
उठती तरह एक गत बनवाया और उसमें अंगारे भरवाये । उसी तरह जाल 'बिल्लाया और 
आसन लगाये । बुद्ध ने आते ही अपने शान-बल से सब कुछ समझ लिया । अपने ऋद्धि-बल 
से अंगारों के स्थान में कमल उत्पन्न कर दिये । कमल तत्काल ऊपर उठ आये। तब 
कमलों पर ५०० मिक्षुओं के साथ बठ कर बुद्ध ने धर्मोपदेश किया । गरहदिस्न, सिरिणुत 
वथा अन्य अनेक लोग खोतापत्ति-फल को प्राप्त हुए । 
--परम्भपद-अट्ुकूथा, ४-१२ के आधार से । 
समोक्षा 
लगता है, साम्प्रदायिक मनोभावों से अनेक कथाएं गढ़ी जावी रही हैं। उनमें से 


, एक यह भी है । ढीक इसी प्रकार की एक कथा जेन-परम्परा में भी बहुत प्रचल्रित है । 


उसके अनुसार राजा श्रेणिक बौद्धननत को मानने वाला था और रानी चेलणा जेन-मठ को 
मानने बाली थी । दोनों एक-दूसरे को अपने धर्म में लाने के लिए प्रयत्नशील थे । भेणिक 


के आग्रह पर चेलणा ने बौद्ध-भिक्षुओ को भोजन के लिए आमंत्रित किया । मिक्षु आये | 


- 


अ्णिक , उन्हें .महाशानी मानता था। चेलणा ने बौद्ध-गुरओं की चमे-उप्रानत्‌ उठा कर 
मंगवा ली और उनकी कतरनें करके सांगरी का रायता' बंबबा दिया! रायता अनेक 
सुगन्धित पदार्थों से भावित था । वह बौद्ध-गुरुओं को बहुत अच्छा लगा । इस प्रकार वे 
अपमी सारी जूती रायते के साथ खा गयें। लोटते समय अंब बौद्ध-एुरु की जूतीं नहीं मिली, 


* तब चैंलणा ने सारा भेद खोला । बोद्ध“मिह्ठु बेंचारे शरंभाये |! राजा श्रेणिक इस बात॑ से 


बेहत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिशोध लेने की बात मन में ठानी ।.' 
राजा ने एक दिन सायकाल बन-क्रीड़ा से आते एक श॒म्य देवालंय में एक “निर्भण्ड 
मुनि को ध्यानस्थ देखा । तत्काल एक वेश्या को बुला, उसे भीड़ चेवालत, में बिठा दिया । 


। - ; परी सरिपिडक : ऐंक अंबुशीलत '.. [ शाप है 


राजमहल में जा, चेलणा से चर्चा की कि निगण्ठ मुनि वेश्याओं के साथ राव बिताति हैं।॥ 
पं शबेरे हुग्हें यह भात बताऊँगा । बात नगर में फेल चुकी थी । सबेरे राजा रामी को लेकर 
हेंवालय परे शांवा । सहसों लोग और भी इकटह हुए ! निगण्ठ सुनि राजा की इस करतूत 
को समझ चुका था । उसने अपने तपोबल से अपना रूप बदल कर बोद्ध-भिक्ठु का रूप बना 
जिया ।- दरवाजा खहते ही बौद्ध-मिक्षु और वेश्या सब को दिखलाई दिये। रानी की पिंजय 
'हैंई । राणा ने अपने धर्म को छ्हास और घृणभाव नगर में करा लिया । 
/”.. छन्‍्य धर्मों के संम्बन्ध से भी इस प्रकार के अनेकों कथानक दोनों परम्पंराजँ में 
अमलते हैं तथा इन दोनों परम्पराओं के सम्बन्ध में इतर धर्मो' में भी ऐसे ही कथानक मिलते 
हैं। लगता है, कोई युग ही आया था, जिसमें ऐसे कथानक गढ़ने की होड़ लगी थी । ' 
'सिसिन्‍द प्रेशक में कहा गया है--गरहदिन्न के घर बुद्ध के धर्मोपदेश करते समय 


८४००० लोगीं को खोतापत्तिग्फल मिला ।" यह भी प्रस्तुत कथानक की अयथा्थता का 
एक प्रमाण है | 


उल्लेख-प्रसंग 
(१3) श्रामण्यफतक 


एक समय बुद्ध राजयह में जीवक कोमार-भत्य के आंम्र-बन में साढ़े बारह सौ 
 मिन्षुओं के दृहदू संघ के साथ विहार कर रहे थे । पूर्णणासी के उपोसथ का दिन था। 
चातुर्मासक कौमुदी से युक्त पूर्णिमा की रात को, राजा मागव अजातशब्ु बेदेहीपृत्र, राज* 
अमात्यों से घिरा हुआ, उत्तम प्रासाद पर बेठा था । उस समय अजातशचु ने उदान कहा-- 
#अहँ | कंसी रमणीय चौँदनी रात है ! केसी सुन्दर, दशनीय, प्रासादिक व लाक्षणिक 
' रात है ! किस भ्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करें, जो हमारे चित्त को प्रसन्‍न करे ।”” 
एक राजमंत्री ने कहा--/महाराज ! पृरणकाश्यप गणनायक, गणाचाये, शानी, 
यशस्वी, तीथडर, बहुजन-सम्भानित, अनुभवी, चिर-प्रत्जजित व बयोबृद्ध हैं। आप उनसे 
धर्म -चर्चा करें ! उनका अल्पकालिक सत्संग भी आपके चित्त को प्रसन्न करेगा ।” 
राजा अजातशत्र ने सुना, किन्तु मौन रहा । 


बूसरे मंत्री ने उक्त विशेषणों को दृहराते हुए मक्‍्खलि गोशाल का सुझाव दिया। 

राजा अजादशत्र्‌ मोन रहा । इस प्रकार विभिन्‍न मंत्रियों ने इसी उक्ति के साभ्र क्मशः 
अजिवकेशकम्बल, प्रकरष कात्यायन, निगण्ठ नातपुस्त व संजथ वेलट्विपृत्न का सुझाव दिया । 
पअजातरशझु से यह तब कुछ सुना, किन्तु मोन रहा | जोबक कोमार-भ्ृत्य भी अजातशबत्रु के 


' -' “है िलिंग अर, १५०॥ - 





इसिहास और परम्परा | दिफिितों में जिलस्ट व जिवक भातपुत्त अंदर 
पास ओम बेठा था । राजां ने उक्तसे कहा--+तोम्य जीवक ! तुम मौत क्‍यों हो ६ द्रूस भरी 
अपना सुझाव दो । ; 
! .._ शीकक ने कहा महारास ! मेरे आम्र-उ्यन में साढ़े बारह खो मिह्चुभों के बुदद 
झंध के साथ भगवान्‌ अहत सम्यक सम्बुद्ध विह्र कर रहे हैं। उनकां मंगलयशें फेला हल 
है। वे भगवान्‌ अहत्‌, परमशानी, विद्या और आचरण से युक्त, सुगत, लोकविदू, पुरुषों को 
शत्मार्ग पर लाने के शिए अनुपम अश्व-नियन्ता, देव व मनुष्यों के शास्ता तंथा पुद्ध हैं । 
अहाराज | शाप उनके पास घलें और उनस्ले ध्रमं-सर्चां करें | कदाचित आभका जिंस प्रस्म 
हो जायेगा । 

अजातशगत्रु जीवक॑ के सुझावानुसार बुद्ध के दर्शनार्थ चला |, सुसब्जित पॉ सो 
हाथियों पर उसकी पाँच सो रानियाँ थीं | स्क्य भी पहहस्ती पर शारूद हुआ । मशाज्ों की 
रोशनी से घिरा, राजकीय पिपुल अंडम्बर के साथ चला | उद्यात के सभीय पहुँलते ही राजा 
का मन मथ वे आशंका से धर गया । रोमांचित होकर उसने जीवक से कहा--* कहीं तुम 
झुके धोस्मा तो नहीं दे रहे हो ? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हो ६ कहीं हम 
मुझे शत्रुओं के हाथ तो नहीं दे रहे हो! सादे बारह सौ मिक्षुओं के इतने बड़े संघःकों 
अवस्थिति पर भी किसी के थूकने, खाँसने तक का तथा अन्य किसी ढूंशरे प्रकार तक का 
शब्द नहीं ही रहा है ।” 

जीबक ने सस्मित उत्तर दिया--“महाराज | में आपको धोश्वा नहीं दे रहा हूँ ओर 
न मैं आपको शत्रुओं के हाथों ही दे रहा हूँ | आप आगे चलें। सामने देखें, मण्डरं में दीपक 
जल रहे हैं ।” 

जहाँ तक हाथी जा सकता था, बहाँ तक अजातशत्रु हाथी पर गया । उसके आाद 
पेदल ही मण्डप-द्वार पर पहुँचा । क्रमशः मण्डप में प्रविष्ट हुआ । अद्भुत शान्ति को देश 
क्र वह बहुत प्रभावित हुआ । सहसा उसने उदान कहा--मेरा कुमार उदयभद्ग भी इस 
प्रकार की शान्ति में सुस्थिर हो । 

अजाह्शबु भगवान्‌ को अभिवादन कर व मि्ठु-संघ को करबद्ध नमस्कार कर एक 
ओर बेठ गया। राजा ने प्रश्न पूद्दने की अनुमति लो और पृद्धा--“भल्ते | विवि शिक्षों 
के माध्यम से व्यक्ति जीविकई उपाजन कर प्रत्यक्षतः सुखी होता है ; कया उसी मकार इसी 
जीवन में भामण्य का प्रत्नत्त फल भी पाग्रा जा सकता है १” 

“आहाराज | क्या यह प्रश्न तुमने दूसरे असण-जाइणों से भी पृक्षा है? यदि इक हों 
तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, अतांथों !” 

अजातश्रु ने दंत[पा-- में प्रणकाइयप, सक्जलि गौशाल, अजितकेशंकम्दल, प्रकंध 
काह्यायन व संजय वेशद्विपृश्न के पास गया । णेते कि भस्ते [पूछे शत ओर उत्तर दे कटइल ; 


दक '.०/ “बम और जीहरिटह : एक अमुशीलन ' हैं कम्क 4! ॥ 


पूछे कंटहल ओर उत्तर दे आम + उसी प्रकार भंन्‍्ते ! उन सभी ने सांटष्टिक प्राज़ण्य कल 
पूछे जाने पर क्रशः अक्रियवाद, दे बबाद, उच्छेदवाद, अकृततावाद व अनिश्चितत्ताकाद” 
को उत्तर दिया । मैंने उनके कथन का न तो अभिनन्‍्दन हो किया और नम निन्‍्दा ही की | 
मैंने उनके सिद्धान्त को न स्वीकार ही किया और न निरादर ही किया। आसम से संड 
कर संल। आवा । ह 
! “ते | मैं निगण्ठ नातपुत्त के पास भी गया ओर उनसे भी सांदृष्ठिक श्रामण्य"्फल 
के मारे में पृद्धा । इन्होंने उसके उत्तर में घुके चाहुर्याम संबरबाद बतलाया | उन्होंने कहा-_- 
पनगण्ठ चार संबरों से संबत रहता है-- (१) वह जल के व्यवहार का वजन करता हैं,जिश्सि 
जल के जीव न मरें, (२) वह सभी पापों का षर्जन करता है, (१) सभी पापों के वर्जन 
के चुक्षवाप होता है और (४) तभी पाषों के बजन में लगा रहता है । इसीलिए वह निम्न स्व, 
'गतात्मा, यतात्मा और स्थितात्मा कहलाता है” भन्‍्से ! मेरा प्रश्न तो था, प्रत्यक्ष भामण्य- 
कुल के बारे में और निगण्ठ नातपुत्त ने वणन किया खार संबरों का । भनन्‍्ते ! यह मी बेखा 
ही था, जैसे पूछे आम और उत्तर दे कटहल ; पूछे कठहत और उत्तर दे आम । मैंने उनके 
कथन का भी ने अभिनन्‍्दन किया और न निन्‍्द्रा ही की। नके सिद्धान्त को न मैंमे 
स्वीकार किया और न उसका निरादर ही किया । आसत से उठ कर चला आया ।” 
बुद्ध ने राजा अजातशत्रु के प्रश्न का दृष्टान्त, युक्ति व सिद्धान्त के माध्यम से सबिस्तार 
उत्तर दिया ।* अजातशपत्रु उससे बहुत प्रभाबित हुआ ! बोला--'भश्चय भन्‍्ते |! अदृश्ुत 
भन्‍्तें ! जेते उच्दे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनाबृत्त कर दे, मार्ग-बिस्मृत को मार्ग बला 
दे, अन्धेरे में तेत का दोपक दिखा दे ; जिससे सनेत्र देख सकें ; उसी प्रकार भगषान ने 
'अमैक॑ प्रकार से धवम को प्रकाशित किया है। मै भगवान्‌ को शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व 
>शिक्षु-संघ की भो । आज से यावज्जीवन सुके शरणागत उपासक स्त्रीकार करें ! 
अजातशत्रु ने अपना आत्मालोचन करते हुए कहा--“भस्‍्ते ! मैंने एक बड़ा भारी 
अपराध किया है। मैंने अपनो मृढ़ता, मृजता और पापों के कारण राज़्य-लोभ से प्रेरित 
होकर धर्मररज पिता की हत्या की है। भन्‍्ते ! भविष्य में सम्भल कर रहूँगा। आप मेरे 
' जिसे अपराधी को क्षमा करें ।” 
' बुद्ध ने उत्तर में कहा--“चूंकि महाराज ! तुम अपने पाप को समझ कर, भर्विष्य में 
साधधान रहने की प्रतिशा करते हो ; अतः मैं तुमको क्षमा प्रदान करता हूँ । आर्य-्भ में 
' थई वृद्धि (शाम) की बात समझी जाती है, यदि कोई अपने पाप को समझ कर और स्वीकार 
कर भविष्य में बेसा न करने और धर्माचरण करने की प्रतिशा करता है | 


१. इन मतवादों का विस्तृत उल्लेख के लिए देलिए--/समसामयिक धर्म-नावक” प्रकरण । 
* ४० देखिए“ वमसासमिक धर्मलतायक' प्रकरण । 


इविहांस/और परम्परा] सिपिटंकोी में फिलप्ट व सिंगक कातपुत ५६ 


..* अभोतशर् बुद्ध के कथन का अंधिनन्दन व अनुमोदन कर आने सै उंडा और अन्दना- 
प्रदरश्षिण कर चला आया | बुद्ध ने भिन्लुओं को सम्बोधित किया---“इस राजा का. शंस्काई 
अरह्षा नहों रहा । यह शाजा अभाना है। यदि यह राजा अपने धर्मराज पिता की हत्या 
नहीं करता तो आज इसे इसी आसन पर बैठे-बेठे विरज, विमल धम-चक्क उत्पन्त'हों 
जाता + 


कं “-बीधलिकाय, सामब्मफलसुत्त, १-२ के आधार से. 


न 

समीक्षा " 

लशामड्सकल सुस की समीक्षा पूर्व के 'समशलामविक धस-तायक' व 'कास-मिलय' प्रकरणों 

'मैं अनेक पहलुओं से की जा चुकी है । कि 


महाबीर को चातुर्याम-धर्म का निरूपक बतलाना इस बात की ओर संकेत कस्डा है 
कि बोड़-मिक्ु पाश्यंनाथ' की परम्परा से संपृक्त रहे हैं ओर महावीर के धर्म को भी उन्होंने 
उसी रूप में देखा है, जब कि बह पञ्चशिक्षास्मक था | 

चार याम जो यहाँ बताये गये हैं, ये यथार्थ नहीं है। तथा प्रकार की अत-परिकक्पना 
और भी किसी नाम से जेन-परम्परा में नही मिलती । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
शीतोदक-वर्जन आदि के रूप में यह चार निषेष जेन-परम्परा से विरुद्ध नहीं हैं । 

चूलसकलदा यि सुर ओर प्रामणों संयुत्तः में प्राणातिपात, भदत्तादान, छामेसु- 
मिश्छाचार व मुसाबाद से निवृत्त होने का उल्लेख है, पर वहाँ “चातुर्याम' शब्द का प्रयोग 


नहों है । 
महाबीर का नाम अजातशन्नु को किस मंत्री ने सुझाया, यह उक्त प्रसंग में नहीं है । 


पर महायान-परम्परा के अनुसार उक्त सुझाव अभयकुमार ने दिया था | 

यहाँ अन्य सभी धम-नायकों को चिर-ग्रतरजित और वयो&$नुप्राए कहा गया है, पर 
बुद्ध के लिए जीवक ने इन विशेषणों का प्रयोग नहीं किया है। इससे सूचित होता है, इन 
सबकी अपेक्षा में बुद्ध तरुण थे ! 
(१३) बुद्ध :"धर्माचायों में कनिष्ठ 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध भावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतबन में बिहार कर रहे थे । 
राजा प्रसेनजित्‌ कौशल भगवान्‌ के पास्त गया, कुशल-प्रश्न पूछे और जिज्ञासा व्यक्त की-- 
“गौतम ! क्‍या आप भी अधिकार-पृषक यह कहते हैं, आपने अनुत्तर सस्यग्‌ सम्बोधि को 
प्राप्त कर लिया है १” 


१. चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ | 


देखिओ ' बदमाणेण, पासेण व महासुणी ! “--उत्तराध्यथन पुत्र, अं» २३, गाया २३ 
२. मण्मिमनिकाब, ७६ तथा इसी प्रकरण. में सम्बन्धित प्रसंग-संख्या १३ (. 
३. इसी प्रकरण में संम्बन्धित प्रसंग-संख्या ६। 
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-। » "भत्तकान्‌ ने उतर पिया: बद्ाराज / यदि कोई किसी को सलधुच् सम्मग,कहे तो 
बह शुके ही कह सकता है । मैंने ही नुत्तर सम्यग सम्बोधि का साक्षात्कार किया है ।:* - 

... राजा गंसेनलणित कौशल ने कहा-- गोतम ! दूसरे ्रममजाहण, जो संघ के अधिम्॒द्ि, 
हजाधिपतति, अवरणाथे, प्रसिद्र, पशस्बी, तीर्थकर ओर बहुजन-सम्मत प्रणकाश्यप, सक्र्थाल 
गौशाल, निशण्ड नाशपृत्त, संजय बेलहिपुत्त, प्रकूध कात्यायन, अजितकेशकम्बली श्रादिश्ले 
भौ ऐसा पृक्षा जाने पर, वे अमुत्तर सम्यंश सेम्जीधि-प्राप्ति का अधिकार-पूृजषक कथन नहीं करते 
हैं। आप तो अल्पवयस्क व सद्यः प्रतजित हैं ; फिर यह केसे कह सकते हैं १” 

। *' बुर्द ने कहा+- “क्षत्रिय, संर्प, अरिन व सिन्ठु को अल्पवयस्क समझ कह क्रभो भी 
उनका परिभव व अपमान नहों करना चाहिए । कुलीन, उत्तम, यशस्वरी क्षत्रिय को अर्य- 
बैयस्क समझना भूल है। हो सकता है, समयास्तर से वह राज्य प्राप्त कर मनुष्यों का इन्द्र 
हो जाये और उसके बाद तिरस्कर्ता का राज-दण्ड के द्वारा प्रतिशोष ले। अपने जीवन की 
रक्षा के लिए इससे बचना आवश्यक है। गाँव हो या अरण्य, सप को भी छोटा नहीं 
समझना चाहिए। सर्प नाना रूपों से तेज में विचरता है। समय पाकर बह नर; नारी, 
बालक शादि को एस सकता है। जीवन-रक्षा के निमित इससे बचना भी आवश्यक है । 
बहुभक्षी कृष्णवर्त्मा पाबके को दहर नहीं समझना चाहिए। सामस्ी प्राकर बह अब्न 
सुषिस्तृत होंकर नर-नारियों को जला देती है; अतः जीवन-रक्षा के निमित्न इससे बचना 
'मी अवश्यंक है। अग्नि वन को जला देती है। अहोरात्र बीतने पर वहाँ अंकुर उत्पस्त हो 
जाते हैं। किन्तु शील-सम्पन्न भिक्षु अपने तेज से जिसे जला डालता है, उसके पुत्र, पशु 
तक भी नहीं होते । उसके दायाद भी धन नहीं पाते। वह निःसन्तान और निधन सिर 
कटे ताल दृक्ष जेसा हो जाता है। अतः प्रण्डित-यृदूष अपने हित का चिन्तन करता हुआ 

ध्रृज॑ग, पायक, यशस्ती क्षत्रिय और शील-सम्पन्न भिक्षु के साथ अच्छा ब्यवहार करे ।” 
राजा प्रसेनजित्‌ कौशल ने कहा--“आश्चय भन्‍्ते | आश्चर्य भस्ते | जेंसे औंधे की 
सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्ति कर दे, माग-तिस्पृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल- 
प्रदीप दिखा दे, जिससे सनेत्र देख सकें, बसे ही भन्‍्ते | भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को 
प्रकाशित किया है। भन्‍्ते | मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण आता हूँ और 
मिह-संघ को शरण जाता हूँ | आज से जीवन-ययेन्‍्त्र मुझे शरणागंत उपासक 

स्वीकोर करें !” | 
“संवृत्तनिकाय, दहरसुत्त, ३०१०१ के आधार से । 

समीक्षा 

: !  झब घम-नाथकों में बुद्ध की कनिष्ठता का यह एक ज्यलस्तं प्रभाव है। महावीर और 
बुद्ध की समसामयिकतवा के निर्णय में डॉ० जेकोबी आदि ने इस प्रसंग को दुआ तक नहीं 


इतिहास मोर परम्परा ] 'िभिल्कों में मिलष्ठ व नियण्ठ हातपुत् ४४७ 


है। यह उन्हें सुलभ हुआ होता, तो सम्मबतः वे भी महाबीर की स्येध्ठता निर्षिबाद 
सिद्ध करते !" 
(२७) समिय परित्राजक के 

एक बार भगवान बुद्ध राजयह में बरेलुबन कलन्दक निवाप में बिहार कर रहे थे । 
सभिय परित्राजक के एक हितेषी देब ने उसे कुछ प्रश्न सिखाये ओर कहा--जो अमण- 
भाझण इन प्रश्नों का उत्तर दे, उसी के पास तुम ब्रह्मचय स्वीकार करना ।” 

समिय परिवाजक प्रातःकाल उठा। वह संधी, गणी, गणाचाय, प्रसिद्ध, यशस्त्री, 
तीथडूर, बहुजन-सम्मत पुरणकाश्यप, मक्जलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्र८ कात्यायन, 
संजयवेलट्ठिपएत और निम्न न्थ नातपृत्त के पास क्रमशः गया ओर उनसे प्रश्न पूछे । सभी 
तीथ डर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके ; अपितु वे कोष, द्घ ओर अप्रसन्नत्ा ही व्यक्त 
करने लगे तथा उल्टे उससे ही प्रश्न पूछने लगे । समिय बहुत असन्तुष्ट हुआ | उसका मन 
नाना ऊहापोहों से मर गया और उसने निणय किया--अच्छा हो, गहस्थ होकर सांसारिक 
आनन्द लूट । 

सभिय परिव्राजक के मन में ऐसा भी विचार उत्तन्न हुआ--अभ्रमण गौतम भी संघी, 
गणी, गणाचाय “'“बहुजन-सम्मत हैं, क्‍यों न मैं उनसे भी ये प्रश्न पूछूँ । उसका मन तत्काल 
ही आशंका से भर गया । उसने सोचा, पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, अजित केशकम्बल, 
प्रक्र८ कात्यायन, संजयवेलद्विपत्त और निग्रन्ध नातपुत्त जेसे जीण॑, वृद्ध, बयस्क, उत्तरावस्था 
को प्राप्त. बयोतीत, स्थविर, अनुभवी, चिर प्रवजित, संघी, गणी, गणाचाय, प्रसिद्ध, 
यशस्बी, तीथंडूर, बहुजन-सम्मानित अ्रमण-त्राह्मण भी मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके, न दे 
सकने पर कोप, द्वष व अप्रसन्‍्नता व्यक्त करते हैं ओर भुझ्त से ही इनका उत्तर पृछुते हैं ! 
अ्मण गोतम क्‍या मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेगे १ बे तो आयु में कनिष्ठ और प्रत्रज्या में 
नवीन हैं। फिर भी भ्रमण युबक होता हुआ भी महद्धिंक ओर तेजस्वी होता है ; अतः भ्रमण 
गोतम से भी मैं इन प्रश्नो को पूछे । 

समिय॑ परित्राजक राजयह की ओर चला | क्रमशः चारिका करता हुआ बेलुबन 
कलन्दक निबाप में भगवान्‌ के पास पहुँचा । कुशल-संबाद पूछ कर एक ओर बेठ गया | 
समिय ने भगवान्‌ से निवेदन किया-- भन्‍्ते ! संशय और विचिकित्सा से प्रेरित होकर में 


प्रश्न पूछने के अमिप्राय से आया हूँ। धार्मिक-रीति से उत्तर देकर मेरी उन शंकाओ का 
निरसन करें ।” 


बुद्ध ने उत्तर दिया--“सपिय | प्रश्न पृद्धने के अभिप्राय से तुम दूर से आये हो | 
तुम एक-एक कर झुझ से पूछो । मैं उनका समाधान कर तुम्हें संशय-सुक्त कर सकता हूँ ।”* 
१. इस प्रसंग पर विशेष चर्चा के लिए देखिए--काल-निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “महावीर 


की उ्येष्ठ्ता” | 
प्‌प 


हट /” ऋाशणम और भिपिंटक ; एक अतुशीलम [सका ; ३२ 


संभिय परिज्राजक ने सोचा--अश्चय है! अद्भुत है| अन्य भ्रमण-अ्राह्मणों ने जिन 
प्रश्नों के पूछने के लिए अबकाश तक नहीं दिया, वहाँ भ्रमण गौतम धुके उनके निरसन का 
विश्वास दिलाते हैं। प्रसन्‍न व प्रमुदित होकर उसने पूछुना आरम्भ किया । '“”''*गौतम 
बुद्ध ने उनका स्िस्तार उत्तर दिया! *'''*' समिय परित्राजक ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिन्‍्दन किया, अनुमोदन किया और आनन्दित हो कर आसन से उठा । उत्तरीय को 
एक कन्धे पर सम्भाल कर उसने भगवान्‌ बुद्ध को स्तुति में कुछ गाथाएँ कहीं । मगवान्‌ के 
पाद-पद्मों में नतमस्तक हो कर कहने लगा--/आश्चरय है गोतम ! अद्भुत है गौतम | जैसे 
आँधे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्त कर दें, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे 
में तेल का दीपक जला दे, जिससे सनेत्न देख सकें, उसी प्रकार आप गौतम ने अनेक प्रकार 
से धम को प्रकाशित किया है। मैं भगवान्‌ गौतम की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व मिश्षु- 
संघ की भी । मैं आपके पास प्रतज्या तथा उंपसम्पदा ग्रहण करना चाहता हूँ ।” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--/समिय ! कोई अन्य तीर्थिक इस घर्म-विनय में प्रत्रज्या और 
उपसम्पदा की आकांक्षा करता है तो उसके लिए सामान्‍य नियम यह है कि उसे पहले 
चातुर्मासिक परिवास करना होता है। परिवास में सफल होने पर मिक्षु-जन प्रत॒ज्या और 
उपसम्पदा प्रदान करते हैं | कुछु एक व्यक्तियों के लिए इसमें अपबाद भी किया जा 
सकता है ।” 

सभिय ने बिनम्रता से उत्तर दिया--“भन्ते | मैं इसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। भिन्न 
मुझे प्रवजित करें, उपसम्पदा प्रदान करें ।” 

सभिय परित्राजक ने भगवान्‌ के पास प्रत्॒ज्या व उपसम्पदा प्राप्त की। कुछ समय 
पश्चात्‌ समभिय एकान्त में अप्रमतत, उद्योगी तथा तत्पर हो, जिस प्रयोजन के लिए कुलपुत्र 
सम्यक्‌ प्रकार से घर से बेघर हो विहार करता है, उस अनुत्तर ब्रह्मचय के अन्त को इसी 
जीवन में स्वयं जान कर ओर साक्षात्कार कर विहार करने लगे | उन्होंने जान लिया-- 
“जन्म क्षीण हुआ, ब्रह्मचय पूर्ण हुआ, कृतकृत्य हो गया और पुनजन्म समाप्त हो गया।” 
आयुष्मान्‌ समिय अहंतों में से एक हुए । 

-सुसनिषात, महावरुग, सभियसुत्त के आधार से । 


समोक्षा 
उक्त प्रसंग महाबीर की ज्येष्ठता" का अनन्य प्रमाण है। यहाँ बुद्ध की अपेक्षा समी 
धम-नायकों को 'जिएण, बुडढ॒डा, सहझका, अदगता, बयो अनुपता, घेरा रसड्मू चिर पव्यलणिता' 
अर्थात्‌ जीण, वृद्ध वयस्क, चिरजीबी, अवस्था-प्राप्ठ, स्थबिर, अनुभवी, चिर-प्रत्रजित कहा 
१ विरोष समीक्षा के लिए देखिए-- “काल निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “महावीर की ज्येष्ठता” 


इतिहास और परम्परा]... भिपिटकों में वियल व तिलध्क मातपुत ४५४६, 


गया है। यह संम्स्लेख सुशनिपात का है, इस ईंष्टि से भी अधिक प्राचीन ओर अधिक 
प्रामाणिक है ।* ु 

सभिय परिव्राजक के विषय में श्ेश्गाथा-अटुकका आदि ग्रन्थ विस्तृत ब्यौरा देते हैं । 
एक सुभट-कन्या अपने अमिमाबकों के आवेश से किसी एक परित्राजक के पास शास्त्रादि 
का अध्ययन करती थी । उसी संसर्ग में उसके गर्भाधान हुआ | बह घर से निकाली गई । 
चोराहों पर फिरते उसने एक शिशु को जन्म दिया। सपना अर्थात्‌ लोक-समृह के बीच जन्म 
होने के कारण उस बालक का नाम सभिय पड़ा और बह बड़ा हो कर परित्राजक बना ।* 
इन्हीं अद्रकथाओं में इसके पूर्ष जन्म सम्बन्धी विस्तृत चर्चा भी है । 
(२५) सुमद्र परित्राजक 

कुसिनारा में सुभद्र परित्राजक रहता था । उसने सुना, आज रात के अन्तिम प्रहर में 
भ्रमण गौतम का परिनिर्वाण होगा | उसने सोचा, मैंने वृद्ध आचाय-प्राचार्य परित्राजकों से 
यह सुना है कि तथागत सम्यक सम्बुद्ध कभी-कमी ही उत्पन्न हुआ करते हैं । आज रात को 
गोतम का परिनिर्बाण होगा । मेरे मन में कुछ संशय है। में भ्रमण गौतम के प्रति भ्रद्धावान्‌ 
हूँ । वे मुझे ऐसा धर्मोपदेश कर सकते हैं, जिससे मेरे संशयों का निवारण हो जायेगा । 

सुभद्र परित्राजक मल्लों के शाल-बन उपवत्तन में आया | आयुष्मान्‌ आनन्द के समीप 
पहुँचा । भ्रमण गौतम के दर्शन करने के अपने अभिप्राय से उन्हें सूचित किया। आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने उससे कहा--“आबुस ! सुभद्र ! तथागत को कष्ट न दो । भगवान्‌ थके हुए हैं ।” 
सुभद्र ने अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया। भगवान्‌ ने उस कथा-संलाप को सुन 
लिया । आनन्द से उन्होंने कहा--“सुभद्र को मत रोको ! सुभद्र को तथागत के दशन पाने 
दो | यह जो कुछ भी पूछेगा, वह परम शान की इच्छा से ही पूछेगा ; कष्ट देने के अभिप्राय 
से नहीं । प्रश्न के उत्तर में इसे जो कुछ भी बताऊँगा, वह शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा ।” 

आनन्द से अनुशा पा कर सुभद्र तथागत के पास आया । उन्हें समोदन कर एक ओर 
बेठ गया । बार्तालाप का आरम्म करते हुए बोला--“गौतम ! जो श्रमण-अ्राक्षण संघी, गणी 
गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर, बहुत लोगों द्वारा उत्तम माने जाने वाले हैं ; जेसे कि 
पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्ूव कात्यायन, संजयवेलब्डिपुत्त, निगण्ठ 
नातपुत्र ; क्या वें सभी अपने पक्ष को तद्गबत्‌ ही जानते हैं या तद्वत नहीं जानते हैं, या कोई- 
कोई तद्बत्‌ जानते हैं या कोई-कोई तद्गत्‌ नहीं जानते हैं!” 

बुद्ध ने उस प्रश्न की बीच ही में काटते हुए कहा--“उन सभी पक्षों की तू जाने दे । 
मैं तुके धर्मोपदेश करता हूँ । उसे तू अच्छी तरह सुन ओर उस पर मनन कर ।” 

१. 5. 5, 5., १०. &, ९? तर, [000000६४०॥7 09 ६8: ५७०, 

२: भेरगाया भद्दकुथा, १,३८१ ; सुत्तनिपात अटुकथा, २,४१६ । 
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सुभद्र तमनन्‍्य हो कर बेठ गया । बुद्ध ने कहा--सुभद्र ! जिस धम-विनय में अष्टोंगिक 
मार्ग उपलब्ध नहीं होता, उसमें प्रथम भ्रमण (्लोत आपन्न), द्वितीय भ्रमण (सक्ृदागामी), 
तृतीय भ्रमण (अनागामी), चतुर्थ श्रमण (अहंत्‌) भी उपलब्ध नहीं होता | सुभद्र ! इस धमं- 
विनय में ऐसा होता है ; अतः यहाँ चारों प्रकार के भ्रमण हैं | दूसरे मत भ्रमणों से दूर हैं । 
यदि यहाँ मिक्षु ठीक से विहार करें तो लोक अहंतो से शूत्य न हो | 

“मुभ्नद्र | उनतीस वर्ष की अवस्था में कुशल का गवेषक हीकर में प्रत्नजित हुआ था । 
अब मुझे इसमें इकावन वर्ष हो चुके हैं । न्याय-धम के एक देश को देखने वाला भी यहाँ 
से बाहर नहीं है ।” 

आश्चर्या मिभूत होकर सुभद्र परित्राजक ने कहा--आश्चये भन्‍्ते |! आश्चय भन्‍्ते ! 
मै भ्रगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्लु-संघ को भी शरण जाता हूँ। मुक्त मगवान्‌ 
से प्रत्॒ज्या मिले, उपसम्पदा मिले |” 

--दीधनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २-३ के आधार से । 
समीक्षा 

यहाँ बुद्ध की अन्तिम अवस्था तक महावीर के वतंमान होने की बात निकलती है, पर 
यह यथाथ नही है ।" 
(२६) राजगह्व में सातों घम-नायक 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजगृह में वेलुबन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे । 
उस समय अनुगार-वरचर और सकुल-उदायी आदि बहुत सारे प्रसिद्ध परित्राजक मोर- 
निवाप परिव्राजकाराम में वास करते थे । पूर्वाह् समय भगवान्‌ पहिनने का वस्त्र पहिन कर, 
पात्र-चीवर ले राजणह में पिण्डचार के लिए प्रविष्ट हुए। उन्हें अनुभव हुआ, पिण्डचार 
के लिए अभी बहुत सबेरा है | वे वहाँ से सकुल-उदायी से मिलने के अभिप्राय से मोर-निवाप 
परिवाजकाराम की ओर आगे बढ़े । सकुल्न-उदायी उस समय राज-कथा, चोर-कथा, 
माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान-क्था, वस्त्र-क्था आदि 
कथाओं व्‌ निरथंक कथाओं के माध्यम से कोलाहल करने वाली बड़ी परिषद्‌ से घिरा बेठा 
था । सकुल-उदायी ने दूर ही से गोतम बुद्ध को अपनी ओर आते हुए देखा | परिषद्‌ को 
सावधान करते हुए कहा-- आप सब चुप हो जायें। शब्द न हो। भ्रमण गोतम आ रहे 
हैं। ये आयुध्मान्‌ निःशब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक हैं । परिषद्‌ को शान्त देख कर सम्मवतः 
इधर भी आये ।” 

सभी परिवराजक शान्त हो गये । भगवान्‌ सकुल-छदा।यी के पास गये । सकुल-उदायी 





१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए-- काल-निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “श्रीचन्दजी रामपुर्िया'!। 
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ने भगवान्‌ का स्वागत करते हुए कहा--“आइये भन्‍्ते ! स्वागत भन्‍्ते ! बहुत समय बाद 
आप यहाँ आये | बेठिये । यह आसन बिल्ला है।” 

भगवान बुद्ध बिछे आसन पर बेठे । सकुल-उदायी एक नीचा आसन लेकर एक ओर 
बेठ गया । बारता का आरम्भ करते हुए भगवान्‌ ने कहा--“छदायी ! किस कथा में 
संलग्न थे ! क्या बह कथा अधूरी ही रह गई है १” 

सकुल-ऊदायी ने उस प्रसंग को बीच ही में काटते हुए कहा--“भन्‍्ते ! इन कथाओं 
को आप यहीं छ्वोड़ दें । आपके लिए इन कथाओं का श्रवण अन्यत्र मी दुलंभ नहीं होगा । 
विगत दिनों की ही घटना है। कुतृूहलशाला में एकजत्रित नाना तीर्थों के अमण-जाह्षणों के 
बीच यह कथा चली---आज कल अड्ज-मागधों को अच्छा लाभ मिल रहा है; क्योंकि यहाँ 
राजयह में संघवति, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, बहुजन-सम्मानित और तीथइ्डुर 
वर्षाबास के लिए आये हैं। पूरणकाश्यप, मक्‍्खले गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्रध 
कात्यायन, संजयबेलहिंपुत्त और निगंठ नातपृत्त उनमें प्रमुख हैं । अ्रमण गौतम भी वर्षाबास 
के लिए यहाँ आये हुए हैं । इन सब अमण-ब्राह्मणों में भवकों ( शिष्यों ) द्वारा कोन अधिक 
सत्कृत व पूजित है १ श्रावक किसे अधिक सत्कार, गोरब, मान व पृजा प्रदान करते हैं ! 

“उपस्थित सभी ब्यक्तियों में मुक्त चर्चा होने लगी। किसी ने कहा--धप्रणकाश्यप 
संघी, गणी, गणाचाय, प्रसिद्ध, यशस्त्री, बहुजन-सम्मत व तीथड्डर कह्दे जाते हैं, किन्तु वे न 
तो भ्रावकों द्वारा सत्कृत हैं और न पूजित ही । इन्हें श्रावक सत्कार, गौरव, मान व पूजा 
प्रदान नहों करते | एक बार की घटना है। पूरणकाश्यप सहस्नों की सभा को धर्मोपदेश कर 
रहे थे। उनके एक श्रावतरः ने जोर से वहाँ कहा--- आप लोग ये बात पूरणकाश्यप से न पूछे । 
ये इसे नहीं जानते । इसे हम जानते हैं । यह बात हमें पूछे । हम आप लोगों को बतायेंगे ।” 
पूरणकाश्यप उस समय बाँह पकड़ कर चिल्लाते थे--आप सब चुप रहें, शब्द न करें | ये 
लोग आप सब से नहीं पूछ रहे हैं । हमारे से पृद्धते हैं । इन्हें हम ही बतलायेंगे । किन्तु वे 
उस परिषद्‌ को शान्त न कर सके । प्रणकाश्यप के बहुत सारे भ्रावक वहाँ से विवाद करते 
हुए निकल पड़े--- तू इस धर्म-विनय को नहीं जानता, मैं इस धम-बिनय को जानता हूँ ।” 
तू इस धमं-विनय को कया जानेगा १! 'दू मिथ्यारूद़ है, में सम्यग-प्रतिपन्‍्न हूँ ।' 'भेरा कथन 
साथक है, तेरा निरथंक है । व्‌ ने पृव कथनीय बात को पीछे कहा और पश्चात्‌ कथनीय 
बात को पहले कहा ।' अविचीण को तू ने उलट दिया । तेरा बाद निग्नह में आ गया ।' 
बाद छुड़ाने के लिए यत्न कर / “यदि सामथ्य है तो इसे खोल ले ।” इस प्रकार पृरण- 
कश्यप भ्रावकों द्वारा न सत्कृत हैं, न गुरुकृत हैं, न पूजित हैं, न मानित हैं बल्कि परिषद्‌ 
के द्वारा वे तो धिक्‍क्ृत हैं । 

“कसी ने वहाँ छपरोक्त प्रकार से मक्जलि गमोशाल की चर्चा की तो किसी ने 
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अजितकेशकम्बल की ओर किसी ने फ्रकष् कास्यायन, संजयबेलट्विपत्त व नि्गंठ नातपत्त कौ 
चर्चा की । सभी आचारयों को उन्होंने असत्कृत, अगुरकृत, अपूजित और अमानित ही 
ठहराया | 

“जूक अन्य व्यक्ति ने कहा--'अ्रमण गौतम संघी, गणी, गणाचाय, प्रसिद्ध, यशस्बी, 
बहुजन-सम्मानित व तोर्थवर हैं। बे श्रावकों द्वारा सत्कृत, गुरुकृत, मानित ओर पृजित हैं 
तथा उन्हें गौरब प्रदान कर, उनका जआलम्बन ले विचरते हैं। एक समय की घटना है कि 
भ्रमण गौतम सहसों की सभा को घधर्मोपदेश कर रहे थे । भ्रमण गौतम के एक शिष्य ने वहाँ 
खासा ! दूसरे सब्नशचारी ने उसका पर दबाते हुए कहा--आयुधष्मन्‌ | चुप रहें, शब्द न 
करें । शास्ता हमें धर्मोपदेश कर रहें हैं // जिस समय श्रमण गौतम सहस्नों की परिषद्‌ को 
धर्मोपदेश करते हैं, उस समय भावकों के थूकने ब खाँसने का भी शब्द नहीं होता । जनता 
उनकी प्रशंसा करती है और प्रत्युत्थान करती हुई कहती है--भगवान्‌ हमें जो धर्मोषदेश 
करेंगे, उसे सुनेंगे !!' भ्रमण गौतम के जो श्रावक सन्रह्मचारियों के साथ विवाद कर, भिक्षु- 
पनियमों को छोड़ गहस्थ-आभम को लोट आते हैं ; वे भी शास्ता के प्रशंसक होते हैं, धम 
के प्रशंसक होते हैं, संघ के प्रशंसक होते हैं। वे दूसरों की नहीं, अपनी ही निन्‍्दा करते 
हुए कहते हैं-- हम माग्यहीन हैं, जो ऐसे स्वाख्यात धर्म में प्रतरजित हो, परिषृण्ण ब परिशुद्ध 
ब्रह्मवर्य का जीवन-पर्यन्त पालन नहीं कर सके ।” इसके अतिरिक्त आराम-सेबक हो या 
ग्ृहस्थ (उपासक) हो, पाँच शिक्षापदों को ग्रहण कर विचरते हैं। इस प्रकार भ्रमण गौतम 
श्लावकों द्वारा सत्कृत, गुरुकृंत, मानित ओर पृजित हैं और श्रावक उन्हें गौरव प्रदान कर, 
उनका आलम्बन ले विचरते हैं ।” 

-मम्किम्रतिकाय, महासकुलदायि सुत्तत्त, २-३-७ के आधार से । 
समीक्षा 

इस उदन्त में उल्लेखनीय अभिव्यक्ति यही है कि सातों धम-नायकों का एक साथ 
राजयह में वर्षावास बताया गया है| 
(२७) निगण्ठ उपोसथ 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध भ्रावस्ती में विशाखा मृगार-माता के पृर्वाराम-प्रासाद में 
विहार कर रहे थे। विशाखा मृगार-माता उपोसय के दिन भगवान्‌ के पास आईं। 
अमिवादन कर एक ओर बेठ गई। विशाखा से भगवान्‌ ने पृष्ठा--”दिन चढ़ते ही आज 
केसे आई १ 

“भन्ते | आज मैंने उपोत्तय (अत) रखा है।” 

“/बिशाखे ! उपोसथ तीन प्रकार का हीता है : 


(१) गोपाल-उपोसथ, (२) गिग्न न्य-उपोसथ तथा (३) आय-उपीसथ / ' 


इसिहाल और परम्परा ] हकिविष्कों में शिवक व दिममक भातपुत्त डंडे 
“भ्न्ते ! योपाल-उपोसथ किसे कहते हैं?” 


“बशाखे ! कोई र्बाला सन्ध्या होने पर गौओं की अपने-अपने स्वामियों को सौंपने 
के आद सोचता है, इन गोओं ने आज अमुक-अग्ुक स्थान पर चराई की ओर अम्ुक-अम्लुक 
ध्यान पर पानी पीया । ये गोएं कल अम्मुक-अमुक स्थान पर चरेंगी तथा अम्ुुक-अम्ुक स्थाम 
पर पानी पीयेंगी | इसी प्रकार उपीसथ-त्रती सोचता है--आज मैंने अमुक् पदार्थ खाया है 
ओर कल अग्ुुक पदार्थ खाऊँगा। वह अपना सारा दिन लोम-युक्त चित से ब्यतीत कर 
देता है। यह गोपाल-उपोसथ होता है। इसका न महान्‌ फल होता है, न महान्‌ परिणाम 
होता है, न महान्‌ प्रकाश होता है और न महान्‌ विस्तार होता है ।” 

“भन्ते | निग्र न्थ-उपोसथ किसे कहते हैं १” 


“विशाखे |! निग्र न्थ नामक भ्रमणों की एक जाति है। वे अपने अनुयायिओं को ब्रत 
दिलाते हैं--हे पुरुष ! तू यहाँ है । पृत्र दिशा में सौ योजन तक जितने प्राणी हैं, उन्हें तू 
दण्ड-मुक्त कर ! इसी प्रकार पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में सौ-सौ योजन 
तक जितने भी प्राणी हैं, उन्हें भी तू दण्ड-मुक्त कर | वे इस प्रकार कुछ प्राणियों के प्रति 
दया व्यक्त करते हैं ओर कुछ प्राणियों के प्रति दया व्यक्त नहीं करते हैं। उपोसथ के दिन 
बे.अपने भ्रावकों को व्रत दिलाते हैं--युरुष ) तू इधर आ। सभी बस्त्रों का परित्याग कर 
तू ब्रत ग्रहण कर--न मैं कहों, किसी का, कुछ हूँ ओर न मेरा कहीं, कोई, कुछ है । किन्तु 
उसके माता-पिता जानते हैं, यह मेरा पृत्र है ओर पुत्र भी जानता है, ये मेरे माता-पिता 
हैं। पृत्र-स्त्री आदि उसके पारिवारिक भी जानते हैं, यह हमारा स्वामी है और बह भी 
जानता है, पुत्न-स्त्री आदि ये मेरे पारिवारिक हैं। उसके दास, नौकर, कर्ंकर भी जानते हैं, 
यह हमारा स्वामी है ओर बह भी जानता है, ये मेरे दास, नौकर, कमंकर आदि हैं। जिस 
समय वे ब्रत लेते हैं, कूठ का अवलम्बन लेते हैं। मैं कहता हूँ, इस प्रकार वे मृषावादी हैं । 
रात्रि व्यतीत हो जाने पर वे उन त्यक्त वस्तुओं को बिना किसी के दिये ही उपभोग में लाते 
हैं। इस प्रकार वे चोरी करने वाले भी होते हैं। यही निग्न न्थ-उपोसथ होता है। इस 
प्रकार के उपोसथ-त्रत का न महान फल होता है, न महान्‌ परिणाम होता है, न महान 
प्रकाश होता है तथा न महान्‌ विस्तार होता है ।” 

“इन्ते ! आय-उपोसथ किसे कहते हैं १” 

“वबिशाखे | आयं-आवक चित की निर्मेलता के लिए तथागत का अनुस्मरण करता 
है--भगवान्‌ अहत्‌ है, सम्पक-पम्बुद्ध हैं, विद्या-आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, लोक के शात्ता 
' है, स्वभेष्ठ हैं, कुमार्गगामी पुरुषों का दमन करने वाले उत्तम सारथी हैं तथा देवताओं 
झौर मनुष्यों के शास्ता हैं। वे भगवान बुद्ध हैं। इस प्रकार आये-भरावक ब्रह्-उपोसथ-त्रत 


ड६्४ आंत लौर जिपितक : एक अभनुशीलन [ शब्कत्राह 


रखता है और ब्रह्मा के साथ रहता है। ब्रह्म के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्‍न होता है, 
मोद बढ़ता है ओर जित के मैल का प्रहाण होता है । 

आयं"आवक धर्म का अनुस्मरण करता है--यह धर्म मंगवान्‌ द्वारा सुप्रवेद्ित है। यह 
धर्म इहलोक-सम्बन्धी है, इस धरम का पालन सभी देशों तथा सभी कालों में किया जा 
सकता है। यह धम्म निर्वाण तक ले जाने में समर्थ है तथा प्रत्येक बुद्धिमान इस धमं का 
धाक्षात्‌ कर सकता है। इस प्रकार आये-क्षावक ध्म-उपोसथ-त्रत रखता है ओर धर्म के 


साथ रहता है। धम के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है ओर चित्त के 


मैल का प्रहयण होता है । 

“आयं-भश्रावक संघ का अनुस्मरण करता है--भगवान्‌ का श्रावर्क-संघ सुन्दर, सरल, 
न्याय व समीचीन मार्ग पर चलने बाला है। इस संघ में आठ प्रकार के सत्पुरुषों का 
समावेश होता है। यह संघ आदरणीय है, आतिथ्य के योग्य है। दान-दक्षिणा के योग्य है 
और करबद्ध नमस्कार के योग्य है। यह लोगीं के लिए सर्वश्रेष्ठ पृण्य-क्षेत्र है। इस प्रकार 
संघ का अनुस्मरणकरने वाले का चित्त प्रसन्‍न होता है, मोद बदृता है ओर चित्त के मैल का 
प्रहाण होता है | 

४आयं-श्रावक अपने शील का स्मरण करता है--यह अखण्डित, अंछिद्र, मालिन्य- 
रहित, पवित्र, शुद्ध, विशपुरुषों द्वारा प्रशंसित, अकलंक्रित व समाधि की ओर ले जाने 


वाला है। इस प्रकार शील के अनुस्मरण से चित्त प्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त 
के मैल का प्रहाण होता है | 


“आय-प्रावक चातुमहाराजिक, जवस्त्रिश, याम, तुषित, निर्माण-रति, परनिर्मित- 
ब्रशव्ती, ब्रह्म कयिक देवता ओर इससे आगे के देवताओं का अनुस्मरण करता है--जिस 
प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रत (ज्ञान), त्याग ओर प्रन्ञा से युक्त वे देवता यहाँ से मर कर 
बहाँ उत्पन्न हुए हैं, मेरे में मी उसी प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रत, त्याग औए प्रज्ञा है । 
उन देवताओं की भ्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा का अनुस्मरण करने वाले का चित्त 


 ब्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है ओर चित्त के मैल का प्रह्मण होता है | 


“उपोसथ के दिन वह आय-श्रावक चिन्तन करता है--- 

(१) अंत जीवन-पयनत प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-्त्यागी, 
पाप-भीर, दयावान्‌ हो कर सभी प्राणियों का हित और उन पर अन्ुकम्पा करते हुए 
बिचरते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र- 

त्यागी, पाप-मीर व दयावान्‌ होकर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकस्पा करते 
हुए विहार करू । इस अंश में भी में अहंतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ 


, (बरस) पूण होगा । 


| 


(२) “अहत्‌ जीवन-परयन्त ,धद्गत्त से विरत रह, केवल दत्त के ही ग्राहक, दस के.हो 


|. अकांक्षी हो कर पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। में भी आज अहोरात्र तक अदत्त से ब्रिरत 


इतिहात और परस्परा ] . . सिपिहकों कें गिफ्ट व निमभ्ठ जातपुस  जस 


ही, केषल दत्त का हो ग्राहक, दत्त का हो आकांक्षी हो कर पवित्र जीवन बिताऊँ | इस अंश 
में मी मैं अहेतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा एंपोसथ पूर्ण होगा। 

: (३) अईत्‌ जीवन-पर्यन्त अन्नश्नचय का त्याग कर, बल्नचारी, प्रनाचार-रहित, मैथुन 
ग्राम्य-धर्म से बिरत रहते हैं। मैं मी आज अहोराज् बक अब्नद्नच्य का त्याग कर, बश्ञचारी,, 
अनाचार-रहित, मैथुन ग्राम्य-धर्म से विरत हो कर रहूँ। इस अंश में भी में भहतों का 
अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा । 

(४) अहंत्‌ जीवन-पयेनत मृषावाद का त्याग कर, सत्यवादी, “बिश्बसनीय, स्थिर, 
निभर तथा लोक में असत्य न बोलने वाले हो कर रहते हैं। में भी आज अहोरातच्र तक 
मृषाबाद का त्याग कर, सत्यवादी, विश्वसनीय, स्थिर, निमर तथा लोक में असत्य न 
बोलने वाला हो कर रहूँ । इस अंश में भी मैं अहतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ 
पृ्ण होगा । ह 

(५) अहंत्‌ जीवन-पयन्‍त सुरा आदि प्रमाद-कारक वस्तुओं का परित्याग कर 
उनसे बिरत हो कर रहते हैं। मैं भो आज अहोरात्र तक सुरा आदि प्रमाद-क्ारक वस्तुओं, 
से विरत हो कर रहूँ । इस अंश में भी मैं अहतों का अनुकरण करूगा तथा मेरा उपौसथ 
पूर्ण होगा । 

(६) अहंत्‌ जीवन-पयन्त एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यागी, विकाल भोजन से विरत 
हो कर रहते हैं। मैं भी आज का अहोरात्र एकाहारी, रात्रि-मोजनब्त्यागी, बिकाल भोजन 
से बिरत हो कर बितारूँ | इस अंश में भी मैं अहेतों का अनुसरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ 
पृण होगा । 

(७) अहंत्‌ जीवन-पय न्त नृत्य, संगीत, वाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गन्ध, 
बिलेपन, थ्ृद्भारिक परिधान आदि से विरत रहते हैं। में भी आज का अहोरात्र नृत्य, 
संगीत, बाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गन्ध, श्रृड़ारिक परिधान आदि से विरत 
हो कर बिताऊें। इस अंश में भी मैं अहंतों का अनुसरण कर पाछेगा तथा मेरा उपोसथ 
पृर्ण होगा । 

(प) अहंत्‌ जीवन-पयंन्‍्त ऊँची व महान शय्या का त्याग कर, उससे विरत हो कर 
जारपाई या चटाई का नीचा आसन हो काम में लेते हैं। मैं भी आज अहोरात्र केंची व 
महान शय्या का त्याग कर, उससे विरत हो, चटाई या नीचा आसन हो काम में लूँ । इस 
अंश में भी मैं अहंतों का अनुसरण कर पारऊँगा तथा मेरा उपोसथ पृर्ण होगा । 

“पबशाखे | उपरोक्त बिंधि से रखे गये उपोत्तण का महान फल होता है, महान 
परिणाम होता है, महान्‌ प्रकाश होता है तथा महान्‌ बिस्तार होता है ।” 

६ 


५ 
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“भन्ते ! एस तपीसथ से कितना महान फूल, कितना महान परिणाम, कितना महान 
प्रकाश तथा कितना महान्‌ विस्तार होता है १” 


“विशाखे ! महान स्त रत्न-यहुल अंग, मगध, काशी, कोशल, कश्जी, गन्ते, चेदी, 
बंग, कुर, पंचाल, मत्स्य, शौरसेन, अश्मक, अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोज आदि महाजनपदों 
का ऐश्बये भी अष्टांग उपोसय-त्रत के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं होता ; क्योंकि 
दिव्य सुख के समक्ष मालुषी राज्य का कोई मृल्य नहीं है। अष्टोगिक उपोसथ का पालन करने 
वाले स्त्री था पृरुष शरौर कूटने के अनन्तर चातुर्महाराजिक, अयस्त्रिश, याम, तुषित, 
'निर्माण-रति, परनिर्मित-चशबतीं देवताओं का सहवासी हो जाये । 


“'**चन्द्रमा और सू् दोनों सुदर्शन हैं। जहाँ तक सम्भव होता है, वे प्रकाश फेंके 
हैं और अन्धकार का नाश करते हैं। वे अन्तरिक्ष-गामी हैं; अतः आकाश की सभी 
दिशाओं को आलोकित करते हैं । जहाँ जो कुछ भी मुक्ता, मणि, वेडयं, जातरूप व हाथक 
कहलाने वाला स्वर्ण, चन्द्रमा का प्रकाश तथा सभी तारागण उपोसथ के सोलहवें अंश के 
संट्टश भो नहीं होते। सदाचारी नर-भारी उपोसथ का पालन कर, सुख-दायक एृण्य-कर्म 
कर, आनन्दित रह स्त्रग स्थान को प्राप्त होते हैं ।” 

“-अंगुलरनिकाय, तिकनिपत, ७० के आधार से । 
समीक्षा 

जन-भावक के बारह ब्रतों में ग्यारहवाँ “पौषध ब्रत” है। प्रस्तुत प्रकरण में उसका 
बिकृत ही चित्रण हुआ है ओर विकृत ही समीक्षा हुई है। प्ृत्र-पश्चिम आदि दिशाओं में 
१०० योजन उपरान्त पाप न करना, 'च्ठे दिविरति बता का सूचक है। इसमें कुछ की 
हिंसा ओर बुच्द की दया का दोष बताना अयधार्थ है। यथाशक्‍्य विरमण का अर्थ कुछ 
जीबों की हिसा व कुछ जीवों को दया नहीं होता ! 


पोषध-बत में असत्य और चौय॑ का दोष भी बताया गया, पर यह वाग विरोध मात्र 
है । यथार्थ में पौषध का अमिप्राय है--एक अहोराज्र के लिए निग्न न्ध-जीवन जीना | 
उसमें भी इतना विशेष कि वह अहोरात्र श्राबक निर्जबल और निराहार बिताये । बुद्ध ने 
स्वयं जिस तीसरी कोटि के उपौसथ का प्ररूपण किया है, उसको भावना में और निग्र न्‍्ध- 
उपीसथ की भावना में झुख्यतः कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता | उन्होंने आय-उपोसथ में 
एकाहारी रहने की बात कही है और निग्र न्थ-उपोसथ में निराहारी रहने की बात है । बुद्ध 
ने भी तो उपोसथ की भावना यही मानी है कि उपासक एक अहोरात्र के लिए अहत्‌-जीवन 
जोएँ। उसमें हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के अहोरात्रिक त्याग बतलाये हैं। यदि जेन-उपोसथ 
में हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के दोष आयेंगे तो फिर बोद्ध-उपोत्तथ में क्‍यों नहीं आयेंगे ६ 
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बौद्ध-उपासक भी तो अहोराश्र के पश्चात्‌ माता को माता ओर पिता को पिसा मानता 
है तथा अपने धन आदि का उप्रभोग-परिभोग आदि करता है। जब कि भहोरात्र के लिए 
अहत्-जीवन जीते समय उस सब व्यवहार का वर्जन हो गया था । 

लगता है, उस युग की यह भी एक मुख्य चर्चा रही है। ज॑न-आगम भणबती सुत्र" 
के अनुसार आजीबकों ने निगण्ठ स्थविरों को ऐसे ही अनेक प्रश्न पूछे । गौतम ने उन्हीं 
प्रश्नों को महावीर के सम्मुख प्रस्तुत किया । महाबीर ने सबिस्तार उन प्रश्नों का उत्तर 
दिया । वे प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं : 


“भत्ते | उपाभ्रय में कोई भ्रावक सामायिक-अत लेकर बेठा हो । कोई अन्य पृरुष उसके 
भण्डोपकरण ले जाये । साभायिक प्र्ण कर वह श्रावक अपने भण्डोपकरणों की खोज करता 
है या दूसरों के भण्डोपकरणों की १” 

“गौतम ! बह अपने भण्डोपकरणों की गवंषणा करता है, अन्य के भण्डोपकरणों 
को नहीं ।” 

“भन्ते | शीलबत, गुणत्रत, विरमणबत, प्रत्याख्वान ओर पोषधोपबास में क्या आवक 
के भण्ड अभण्ड नहीं होते 2? 

“गौतम ! वे अभण्ड होते हैं ।” 

“भन्ते ! ऐसा फिर किसलिए कहा गया कि वह अपने भण्ड की गवंषणा 
करता है १” 


“गोतम | सामायिक करने वाले श्रावक के मन में आता है, 'यह हिरण्य मेरा नहीं है, 
यह स्वण मेरा नहीं है , इसी प्रकार यह कांस्य, वस्त्र, धन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, शंख, 
शील, प्रबाल, विद्र॒म, स्फटिक आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं ।” सामायिक-न्रत पूर्ण होने पर ममत्व 
भाव के कारण बह अपरिज्ञात बनता है। इसलिए है गोतम ! यह कहा गया कि बह अपने 
भण्ड की गवेषणा करता है, पर-भण्ड की नहीं ।* 


“भन्ते ! उपध्षय में सामायिक-बत करते भावक की भार्या का कोई अन्य पुरुष भोग 
करता है, तो बह उसकी भार्या को भोगता है या अभार्या को ?” 

“गौतम ! बह उसको भार्या को भोगता है ।” 

“भन्ते। शीलबत, गशुणवंत, पौषधोपथास आदि के समय क्‍या भार्या अमार्या 
नहीं होती /?” 

“जौतम ! होती है |” 





“भन्ते | तो यह केसे कहा गया कि बह उसकी भार्या को भरेगवा है 8! ! 


- ९१ ५॥५।६७७ | 
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“गौठम ! शीलनत, पौषधोपबास आंदि के समय श्रावक के मन में यह विचार होता 
है---यह मेरी माता नहीं है, यह मेरा पिता नहीं है, यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरी बहिन 
नहीं है, यह मेरी स्त्री नहों है, यह मेरा पृत्र नहीं है, यह मेरी पृत्री नहीं है, यह मेरों पृत्न-बधु 
नहों है।' मौतम ! यह सोचते समय भी उसका प्रेम-बन्धन ध्युच्चिन्न नहीं होता । इसलिए 
अन्य पुरुष उसकी भागा का ही भोग करता है ।” 

कुल मिला कर ये संब आपेक्षिक कथन हैं। संगत अपेक्षा में सोचने से ये सब संगत 
हैं और असंगत अपेक्षा में सोचने से ये सव विरूप लगते हैं । 

बोद्धों ने प्रस्तुत सुत्त में असंगत अपेक्षाएं सामने रख कर 'निगण्ठ उपोसथ का उपहास 
किया है ! 

(३८) छः अभिजातियों में नि्म॑न्ध 

एक बार भगवान्‌ राजणह में ग्रधूकूट प्रेत पर विहार करते थे । आधृध्मान्‌ आनन्द 
भगवान्‌ के लमीप आये, अभिवादन किया और एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे आनन्द 
ने भगबान से कह[--भन्ते | पूरणकाश्यप ने छः अभिजञातियाँ का निरूपण किया है-- 
कृष्ण अभिजाति, नोल अभिजाति, लोहित अभिज्ञाति, हरिद्र अभिजाति, शुक्ल अभिजाति 
ओर परम शुक्ल अभिज्ञाति | 

पूरणकाश्यप ने कृष्ण अभिजाति में कसाई, आखेटक, लुब्पक, मत्स्यधातक, चोर, 
लुण्टाक, कारागृहिक ओर इस प्रकार के अन्य क्रूर कर्मान्तक लोगों को गिनाया है । 

नील अभिजाति में कण्टकर्वत्तिक भिक्षुक और अन्य कमंत्रादी, क्रियाबादी लोगों को 
गिनाया है ! 

लोहित अमिजाति में एक शाटक (एक वस्त्रधारी) निम्न न्यों को गिनाया है | 

हरिद्र अभिजाति में श्वेत वस्त्रधारी गरहस्थ व अचेलक (निग्न न्थ) भ्रावकों को 
गिनाया है । 

शुक्ल अभिजाति में आजीवक और उनके अनुयायियों को गिनाया है ! 

परम शुक्ल अभिजाति में ननन्‍द, वत्स, कृश-सांइत्य और मक्‍्बलि गोशाल को 
गिनाया है | 

“-मगुलरमसिकाय, ६-६-५७ के आधार से । 
समीक्षा 


हें: अभिजातियाँ यहाँ पूरणकाश्यप के नाम से बताई गई हैं; पर मृलतः यह गोशालक 
हरा निरूपित हैं। दीक्षमिकाय के सामश्संफल सुत्त में, संयुसतनिकाय के शम्धेबसा में और 
सज्किमतिकाय के सन्दक सु में इन्हें गोशालक द्वारा निरूपित ही बताया गया है पृरण- 
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काश्यप के नाम से इनको प्रस्तुत प्रकरण के अन्तिरिक्त ओर कहों नहीं बताया गया है। ठीन 
समुल्लेख जब समान रूप से मिलते हैं तो इस चतुर्थ समुल्लेख के सम्बन्ध में यथार्थता यही 
लगती है कि शास्त्र-संकलयिताओं की भूल ही से ऐसा हुआ है । इस प्रकार की भूलों के 
और भी अनेक प्रमाण त्रिपिटक-साहित्य में मिलते हैं। जेसे गोशालक के धह्देतुबाद को 
संबुसनिकाथ* में प्रणकाश्यप का बता दिया गया है।” जातक अटुकथा में पूरणकाश्यप 
के अभिमत को निर्गंठ नातपुत्त के नाम से बता दिया गया है! संयृश्लनिकाय में गोशालक 
के समग्र मतबाद का उल्लेख प्रक्र८ कात्यायन के बाद के अन्‍्तगंत कर दिया गया है। बहाँ 
ये छः अमिजातियाँ भी प्रक्ृध कात्यायन की बता दी गई हैं। यहाँ तक कि त्रिपिढकों के 
तिब्बती संस्करण” में छः अभिजातियाँ अजितकेशकम्बल के नाम से उल्लिखित हुई हैं । 
ज्रिपिटकों के व्याख्याता आचाय बुद्धधोष* ने भी अनेक स्थलों पर अभिजञातियों का सम्बन्ध 
केबल गोशालक से जोड़ा है | 
मुलतः अभिजातियों के गोशालक की होने में एक प्रमुख प्रमाण जेन-आगम भगवती 
सूत्र” का है। वहाँ गोशालक अपने प्रवृत्त-परिहार का उल्लेख करते हुए बताता है कि उदायी 
के पोड्-परिहार में मेरी शुक्ल-अभिजाति थी । 


अमिजातियों सम्बन्धी जितने प्रकरण त्रिपिटकों में हैं, उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक 
सामझ्जफल सुतत को ही माना गया है ।“ इससे भी यह पृष्ट होता है कि अभिजा तियों का 
सम्बन्ध मूलतः गोशालक से है और यही तो कारण है कि अभिजातियों में सर्बोपरि स्थान 
. आजीबकों और आजीवक-प्रवतेकों का रहा है । 


१० संयुसनिकाय, खन्धक संयुत्त, मज्मिम पषण्णासक, उपयवर्ग, महालिसुत्त, २१-२-१-८ (हिन्दी 
अनुवाद), प० ३५२ । 
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डॉ० बाशम का अमिमत है--प्रणकाश्यप बयोदृद्ध धर्म-नायक था। गोशालक उस 
समय तद्ण था । प्रणकाश्यप ने अपने मत का हास ओर गोशालक के मत का उदय देख 
कर उसके नवोदित मत की भ्रेष्ठता स्वीकार कर ली) वह छः अभिजातियों का सप्तल्लेज 
भी करने लगा ।* - 

डॉ० बाशम की यह धारणा यदि सही है, तब तो त्रिपिटक-साहित्य में पृरणकाश्यप 
के नाम से अमिजातियों का उल्लेख होना स्वाभाविक है ही, जेसा कि प्रस्तुत प्रकरण में 
हुआ है । 
अर्थ-भेद 

अंभिजातियो के अथ में भी कुछ-कुछ भेद डाला जाता है । तीसरी लोहित अमिजाति 
में 'निगंठा एकशाटका! ऐसा पाठ है। डॉ० हर ने अपने अंग्रेजी अनुबाद में उसका अथ 
'जन और कौपीन ( एक वस्त्र ) धारी लोक' किया है ।* डॉ० बाशम, डॉ० हन॑ले* और 
आचार्य बुद्धधोष" ने इसका अर्थ 'एक वस्त्र पहनने वाले निग्नन्थ' किया है ओर यही 
यथाथंता के अधिक समीप लगता है ! अन्यत्र भी स्स्त्र निम्न न्‍थों का उल्लेख बोद्ध-साहित्य 
में मिलता है ।* 

चतुथ हरिद्र अभिजाति में “गिहो-ओदात्रसना अचेलक सावका' एसा पाठ है। डॉ० 

बाशम ने इसका अर्थ अचेलको के शिष्य--श्वेत वस्त्रपारी शिष्य किया है।” अचेलक' 
शब्द से उन्होंने आजीवकी का ग्रहण किया है | उनका कहना है--'अन्य सभी भिक्षुओं 
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से आजीबक ग्रहस्थों को यहाँ ऊँचा बताया गया है ।”' इस पाठ से आच्ाय॑ बुद्धपोष॑ मे 
“निग्र स्थ श्राबकों” का अथ्थ ग्रहण किया है। उनका अभिमत हैं--निम्न न्‍्थ यहस्थ श्रावक 
अआजीबक मिश्षुओं को भी दान देते थे ; अतः उनका स्थान निग्र न्‍्थ भिक्षुओं से भी झूँची 
रखा गया है।* डॉ० हेर के अनुसार इस पाठ का अथ है--श्वेत बस्त्रधारी गहस्थ और 
नग्न साधुओं के अनुयायी ।/१ कुल मिला कर यथार्थ तो यह लगता है कि 'अवदातवसन- 
गही' और 'अचेलक श्रावक' ये दो शब्द है। 'गिही ओदातवसना' पाठ सामगाम सुस्त*, 
पासादिक सु" व संगीति-पर्याय-सुत्त५ में भी आया है और वहाँ 'निगष्ठ नातपुस्तस्स 
सावका उनका परिचायक विशेषण है। इससे यह फलित सहज ही स्पष्ट हो जाता है 
कि ये अवदातवसन-गही” भी निगण्ठ नातपुत्त के श्रावक हैं। यह कहना कठिन है कि बौद्ध- 
परम्परा का यह ससुल्लेज कोनसे श्रावक-समुदाय की ओर संकेत करता है ; क्योंकि 
जेन-साहित्य में श्वेत-पस्त्रधारी यहस्थ भावकों का कोई उल्लेख नहीं है। हो सकता है, 
स्थविरकल्पी घुनियों के लिए यह संकेत हुआ हो | प्रमुखता जिनकल्पी साधुओं की रही 
हो ; अतः उन्हें निम्न न्‍्थ शिष्य तथा स्थविरकल्पी मुनियों को श्वेत-बस्त्रधारी यृहस्थ शिष्ष्य 
कह दिया हो | यद्यपि अचेलक-श्रावक' का अर्थ डॉ० हेर ने अचेलक-अनुयायी किया है, 
पर यहाँ श्रावक शब्द का अर्थ 'अचेलक भिक्षुओं का अनुयायी” ही होना चाहिए। बौद्ध 
परम्परा में अ्रावक शब्द भिनक्लु और उपासक-इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। नग्न 
भिक्षुओं का अथ “निग्र न्थ भिक्ष' ही इसलिए संगत होता है कि आजीबक मिश्षुओं को तो 
पाँचबों अभिजाति में पृथक से गिना ही दिया गया है । 

डॉ० बाशम ने पंचम शुक्ल अमिजाति में 'आजीविक भिन्षु और भिक्षुणियों' का अर्थ 


किया है”, जब कि डॉ० हेर ने आजीवक और उनके अनुयायी” किया है |“ डॉ० हेर का 
अर्थ अधिक संगत लगता है | 
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हल! लेडयारें 

जेन-परम्परा की छः लेश्याएँ माव-माषा में छः अभिजातियों के साथ बहुत कुछ 
समानता रखती हैं। इनके नाम हैं--कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तैजो लेश्या, 
पद्म लेश्या ओर शुक्ल लेश्या । बिचार और प्रवृत्ति की दृष्टि से प्राणियों का विभागों 
करण छः लेश्याओं में निम्न प्रकार से होता है-- 

पाँच आज्ों में प्रवृत, तीनों गुप्तियों से अगुप्त, घदकाय की हिंसा में आतक्त, उत्कट 
भात्रों से हिंसा करने वाला, क्षुद्रबुद्धि, बना विचारे काय करने वाला, नि यी, नृश॑क्त+-+- 
पाप रृत्यों में शंका-रहित और अजितेन्द्रिय मनुष्य कृष्ण लेश्या के अन्तगंत हैं । 

ईर्ष्यालु, कदाग्रही, असहिष्णु, अतपस्तव्री, अविद्वानू-अशानी, मायावी, निलेज्ज, 
विधयी--लम्पट, देषी, शठ--धूत्त, प्रमादी, रसलोलुपी, सुख-गवेषक, आरम्भी, अविरत, 
क्रुद्र और साहतिक मनुष्य नील लेश्या के अन्तगंत हैं । 

बक्र बचन बोलने बाला, वक्र आचरण करने वाला, छल करने वाला, असरल, अपने 
दौषों को छिपाने वाला, मिथ्याह॒ष्टि, अनाय, मम भेदक, दुष्ट वचन बोलने बाला, चोरी ब 
असूया करने वाला मनुष्य कापोत लेश्या के अन्तर्गत है । 

नम्नतायुक्त, अचपल, अमायी, अकुतृहली, विनययुक्त, दान्त, स्वाध्याय में रत, उपधान 
आदि तप करने वाला, धर्मप्रेमी, दृढ़धर्मा, पापभीर तथा हितेषो--मरुक्तिष्पथ का गवेषक 
मनुष्य तेजो लेश्या के अन्तगंत है । 

अल्प क्रोध, मान, माया, लोभ वाला, प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, योग और उपधान 
बाला, अत्यल्पभाषी, उपशान्त ओर जितेन्द्रिय मनुष्य पद्मलेश्या के अन्तगत हैं । 


आत्त-रौद्र ध्यानों को त्याग कर धममं-शुक्ल ध्यानों का आसेवन करने बाला, 
: प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, पाँच समितियों से समित, तीन गुप्तियों से युप्त, अल्परागवान्‌ 
अथवा वीतरागी, उपशान्त और जितेन्द्रिय पुरुष शुक्ल लेश्या के अन्तगंत हैं ।* 


आगम-साहित्य में लेश्याओं का एक व्यवस्थित और विस्तृत सिद्धान्त है। प्रथक- 
पृथक लेश्याओं के ब्रणं, गन्ध, रस, स्पश बताये गये हैं। द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या आदि 
भेद बताये गये हैं। देव, नारक, तियंब्च, मनुष्य आदि में कितनी-कितनी लेश्याए सम्भव 
हैं, इसका पूरा ब्यौरा है। इनमें प्रथम तीन अशुभ हैं और अग्रिम तीन शुम हैं। छः 
अभिजातियों का इतना व्यवस्थित और विस्तृत स्वरूप कहीं नहीं मिलता । 


लेश्या-सिद्धान्त के अनुसार वेमानिक देबों में वर्ण की अपेक्षा से क्रमशः तीन शुभ 
लेश्याएं, हैं। आगमिक उल्लेख के अनुसार आजीवक भिक्षु मृत्यु के पश्चात्‌ बारहवें स्वर्ग 
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तक भी परहेँच सकते हैं |" तात्यय हुआ, ने तेजस, पञ्म ओर शुक्ल--त्रीनों शुभ लेश्याएँ पा 
सकते हैं । आजोवकों के कथनानुसार निगण्ठ लोहित और हरिद्र अभिजाति में हैं ही । 
तेजस और पञ्म--लोहिल और हरिद्रा' बर्ण के ही पर्यायबाची हैं । 


डॉ० हमन जेकोबी* तथा डॉ> बाशमर का अभिमत है कि महावीर ने लेश्याओं 
का सिद्धान्व गोशालक को अभिजावियों पर ही जड़ा किया है। पर कल्पना से अधिक 
उसका कोई आधार नहीं लगता । महावीर के लेश्याओं से गोशालक ने छः अमिजातिबाँ 
ली हों, यह भी तो उतनी ही सम्भव कल्पना है! महाबीर ने गोशालक से बहुत कुछ सीखा” 
इस बिचार का निराकरण “गोशालक” प्रकरण में किया ही जा चुका है। डॉ० बाशम 
का तक है कि लेश्या-सिद्धान्त बहुत विस्तृत ओर व्यवस्थित है, इसलिए भी सोचा जा 
सकता है कि वह छः अभिजातियों का विकसित रूप है। सम्भष स्थिति तो यह लगती है 
कि पाश्व॑-परम्परा के अनेक सिद्धान्त आजीबक, बौद्ध, जेन आदि अ्रमण-परम्पराओं में आये 
हैं, उनमें एक यह भी हो सकता है । 
बौद्ध अभिजालियाँ 

पुरुषों के कम के आधार पर वर्गीकरण का विचार उस समय बहुत प्रचलित था । 
गोशालक और महाबीर की तरह बुद्ध ने भी वसा वर्गीकरण किया ! आनन्द ने पूरणकाश्यप 
द्वारा अभिष्ित छः अमिजातियों के विषय में बुद्ध से पृद्ठा, तो बुद्ध ने कहा--“यह मूखे 
ओर अबुद्धिमान्‌ लोगों के लिए है | मैं छः अमिजातियाँ इस प्रकार कहता हैँ-- 

(१) कृष्ण अभिजाति--क्ृष्णधर्म--कोई पुरुष नीच कुल में पेदा होता है ; चण्डाल- 
कुल में, वेन-कुल में, निषाद-कुल में, रथकार-कुल में, पुक्कुस-कुल में, दरिद्र और बड़ी तंगी 
से रहने बाले निर्धन-कुल में, जहाँ खाना-पीना बड़ी तंगी से मिलता है। वह दुबंण, न 
देखने लायक, नाटा ओर मरीज होता है। वह काना, लूल्हा, लँगड़ा या लूँज होता है। 
उसे अन्न, पान, वस्त्र, सबारी, माला, गन्ध, बिलेपन, शय्या, घर, प्रदीप कुद्ध प्राप्त नहीं 
होता है | 

बह शरीर से वुराचरण कस्ता है, बचन से दुराचरण करता है, मन से दुराचरण करता 
है। इन दुराचरणों के कारण यहाँ से मर कर अपाय में पड़ बड़ी दुगति को प्राप्त करता है । 
यह 'कृष्ण-अभिजाति--कृष्ण-धम” वाला है! 


५ 


१. देखिए--“गोशालक”' प्रकरण के अन्तर्गत जैन और आजीवकों में सामीष्य”” | 

२. डीं० बाशम ने 'हरिद्रा' का अर्थ 'हरा' (0०0) किया है, (09. ८. 9. 243) ; वस्तुतः 
हरिद्रा' का अर्थ पीत' होना चाहिए | 
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(२) कृष्ण-अमिजाति--शुक्ल-धर्म--कोई पुरुष नीच कुल"**** प्राप्त नहीं होता । 

बह शरीर से सदाचार करता है, बचन से सदाचार करता है, मन से सदाचार करता 
है। इन सदाचारों के कारण यहाँ से मर कर स्व में उत्पन्न हो सुगति कौ प्राप्त करता है । 
यह 'कृष्ण-अमिजाति--शुक्स-धर्म' वाला है । 

(३) कृष्ण अभिजाति--न कृष्ण, न शुक्ल ( धर्म ) अर्थात्‌ निर्वाण को प्राप्त करने 
वाला--कोई पुरुष नीच कुल में पेदा होता है ओर दाढ़ी-केश मुंडबा कर, घर से बेघर हो 
प्रबौणित होता है और नाना साधनाओं से निर्वाण प्राप्त करता है । यह कृष्ण अभिजाति-- 
निर्बाण--न शुक्ल, न क्षृष्ण प्राप्त करने वाला है | 

(४) शुक्ल अभिजाति--कृष्ण धम--कोई पुरुष ऊँचे कुल में उत्पन्न होता है, ूँखे 
क्ष॑त्रिय-कुल में, ब्रह्मण-कुल में, ग्रहपति-कुल में, घनाव्य, महाधन, महाभोग''''''चाले कुल 
में । वह सुन्दर, दशनीय, साफ और बड़ा रुपवान्‌ होता है। अन्न-पान”'' '''यथेच्छ लाभ 
करता है। वह शरीर से दुराचरण आदि कर दुगंति को प्राप्त होता है | 

(५) शुक्ल अभिजाति--शुक्ल-धर्म--कोई पृरुष ऊँचे कल में उत्पन्न हो, शरीर से 
सदाचार आदि कर सुगति को प्राप्त होता है ! 

(६) शुक्ल अभिजाति--निर्वाण अर्थात्‌ न कृष्ण, न शुक्‍्ल--कोई पुरुष ऊँचे कुल में 
उत्पन्न ही, प्रत्रजित हो कर निर्बाण प्राप्त करता है ।” 

गोशालक की अभिजातियाँ बतमान जीवन से हो सम्बन्धित हैं, जब कि महाबीर का 
लेश्या-विचार तथा बुद्ध की अभिजातियाँ परलोक से भी सम्बन्धित हैं। बुद्ध ने छः 
अमिजातियाँ कहाँ से लीं, इसका उत्तर अपने-आप में स्पष्ट है ही कि वातावरण में 
अभमिजातियों की चर्चा थी ; अतः बुद्ध ने भी प्रकारान्तर से उनका निरूपण किया । 

(२६) सच्चक निगण्ठपुत्र 

एक समय भगवान्‌ गौतम वेशाली की महावन की कृटागारशाला में विहार कर रहे 
थे | भगवान पूर्बाह समय वस्त्र धारण कर, पात्र-चीबर ले भिक्षा के लिए वेशाली में प्रबिष्ट 
होना चाहते थे । सच्चक निगण्ठप्ृत्र (नंगे साधु का पुत्र' ) जंघा-विहार के लिए अनुविचरण 
करता हुआ कूटागारशाला में गया । आयुक्मान आनन्द ने उसे दूर से ही आते हुए देखा । 
भगवान्‌ को इसकी सूचना दी और कहा--“भन्‍्ते ! सच्चक निगण्ठपुत्र आ रहा है। यह बहुत 
प्रलापी, पण्डितमानी व बहुजन-सम्मानित है । यह बुद्ध-धर्म व संघ की निन्‍्दा चाहने वाला 
है । अच्छा हो, यदि थोड़े समय भगवान्‌ कृपा कर यहाँ ठहरें ।” भगवान्‌ बिछे आसन पर बेठ 
गये । सन्चक निगण्ठपृत्र भगवान्‌ के पास आया | भगवान से यथायोंग्य कुशल प्रश्न पूछ कर 

एक ओर बेठ गया । नाना ठेढ़े-मेढ़े पश्न पृछे और गहरी चर्चा चली | भगवान बुद्ध ने उन 
१. मज्किमनिकाय, 'चुलसच्नक सुत्तत्त, १०४०५ | 
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सबका ही सबिस्तार उत्तर दिया । गोवम बुद्ध के उत्तरों से वह ,कहुत प्रभावित हुआ ! उसने 
कहा-- आश्चय है, भो गौतम | अदभुत है, भो गौतम ! मैंने आपको चिढ़ा-चिढ़ा कर, 
ताने दे-दे कर चुभने वाले बचन-प्रयोग से प्रश्न पूछे, किन्दु आपका छुख-वर्ण वेसा ही स्वच्छ 
व प्रसन्‍न है, जेसा कि अहंत सम्यक सम्बुद्ध का होता है । गौतम ! मैंने पृरणकाश्यप, मकब्॒लि 
गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्रू८ध कात्यायन, संजयबेलट्टिपृत्न व निगण्ठ नातपत्र के साथ भी 
शास्त्राथ किया है। वे दूसरी-दूसरी बातें हो करते हैं, विषय से बाहर निकल जाते हैं ओर 
कोप, द्ष तथा अप्रसन्‍्नता प्रकट करने लगते हैं! किन्तु आपको मैंने इतना चिढ़ा-चिढ़ा 
कर भी कहा तथापि आपका मुख-बण स्वच्छु व प्रसन्‍न है। गौतम ! अब हम जायेंगे। 
हम बहु-करणोीय हैं ।” 
सच्चक निगण्ठपुत्र भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन व अनुमोदन कर आसन से उठ 
कर चला गया | 
“--भज्किमनिकाय, मह।सच्चक सुत्तन्त, १-४-६ के आधार से । 
समीक्षा " 
जन-परम्परा में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता । सज्किमनिंकाय में बताया गया 
है---सच्चक निर्गंठपुत्त प्रलापी, पण्डितमानी और बहुत लोगों से सम्मानित था । बह कहा 
करता था-- में ऐसे किसी श्रमण, ब्राह्मण, संघपति, गणाचार्य व स्वयं को अहंत्‌ सम्यग्‌ 
सम्बुद्ध कहने वाले को भी नहीं देखता, जो मेरे साथ वाद-विवाद में कम्पित, संप्रकम्पित न 
हो, जिसकी काँख से पसोना न छूटने लगे। यदि में अच्ेतन स्तम्भ से भी शास्त्राथ करूँ, तो 
वह भी कम्पित, संप्रकम्पित, संप्रवेधित होगा । मनुष्य की तो बात ही क्‍या १” बुद्ध के साथ 
महती परिषद्‌ में उसने शास्त्रार्थ किया । अन्त में वही निरुत्तर रहा । बुद्ध ने कहा--दिख, 
मेरे तो शरीर में पसीना नहीं है, तेरे ललाट पर पसीता आया है।” अन्त में बुद्ध के प्रति 
नतमस्तक हो, उसने बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया | लिच्छुबियों ने 
उसी रात पाँच सो स्थालीपाक (सीधा) उसके आराम में भेज दिये । उसने भोजन बनवा, 
बुद्ध व भिक्षु-संघ को तृप्त किया । साथ-साथ यह भी कहा-- मैगबन्‌ ! इस दान का फल 
लिच्छुबियों को मिले ।” बुद्ध ने कहः--'अवबीतराग, अबीतद्वघ व अबीतमोह को देने में 
जो पुण्य होता है, बह उन्हें मिलेगा ओर वीतराग, वीतद्वेष व वीतमोह को देने में जो पृण्य 
.होता है, बह ठुक्के मिलेगा अर्थात्‌ उन्होंने यह दान तुके दिया है ओर तूने यह दान झुमे 
दिया है !”'" 
मज्किसनिकाय-अटुकुथा में आचार्य बुद्धघोष ने बताया है--/एक निगंठ ओर निर्गंढी 
बहुत विवादशील थे ! दोनों में विबाद ठना । एक-चूसरे को कोई न हरा सका । लिच्छुबियों 
१. सज्मिमनिकाय, भुलसब्ञक सुत्त । 
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ने समझौते के रूप में दोनों का विवाह करा दिया। चार पुत्रियाँ हुईं, जो सारिपृत्र से 
विवाद में परास्त हो मिश्लुणियाँ बन गई । उसी निगंठ-दस्पती की पाँचवों सनन्‍्तान के रूप 
में यह सच्चक पेदा हुआ। नियंठ-निगंठो का पुत्र होने से बह सच्चक नि्गंठपृत्र 
कहलाया । * 

बुद्ध ने इसे सम्बोधन में सवत्र ही 'अग्निवेश्यायन' कहा है। यह इसका गोत्र था । 
भहाबीर को भी पिटक-साहित्य में कुछ एक स्थलों पर 'अग्निवेश्यायन” कहा गया है।* 

हो सकता है, पिटकों के संकलन-काल में निरगंठपृत्र के अनिबेश्यायन नाम का 
विपर्यास महावीर के साथ हो गया हो | डॉ० जेकोबी का कहना है--सुधर्मा के अगिनि- 
बेश्यायन गोत्री होने के कारण यह विपर्यास हुआ है।? पर “निगण्ठ नातपृत्र” और 
“निगण्ठपुत्र'ं के नाम-साम्य में इस विपर्यास की अधिक सम्मवता लगती है। 

सच्चक निगण्ठपृत्र ने जो विस्तृत चर्चाएँ बुद्ध के साथ की हैं, उन चर्चाओं से यह 
जरा भी प्रतीत नहीं होता कि वह कोई निर्गठ-मान्यता का अनुयायी रहा हो। कायिक 
और मानसिक भावना की चर्चा में भी उसने कायिक भावना का सम्बन्ध गोशालक से 
जोड़ा है। प्रस्तुत महासच्चक घुस में तो सच्चक ने महावीर की कुत्सा ही अभिव्यक्त की 
है। अन-परम्परा से सम्बन्धित यह कोई महत्त्वपृण व्यक्ति होता, तो अवश्य कहीं आगम- 
साहित्य या कथा-तसाहित्य में उल्लिखित होता। इस स्थिति में बुद्धधोष की धारणा 
किवदन्ती से अधिक महत्त्व नहीं रखती । 
(90) अनाइवासिक त्रह्ममचयं-वास 

एक बार मगवान्‌ बुद्ध कोशाम्बी के घोषिताराम में विहार कर रहे थे । छस समय 
पाँच सो परिताजकों की महापरिषद्‌ के साथ परिव्राजक सम्दक प्लक्ष गुृहा में धास करता 
था| आयुधष्मान्‌ आनन्द सायंकालीन ध्यान से निवृत्त हो भिक्षु-परिवार के साथ देषकट 
सोब्भ को देखने के लिए गये । सन्‍न्दक परिवराजकु अपनी परिषद्‌ से घिरा बेठा था और 
चारों ओर नाना प्रकार की कथाओं से कोलाहल हो रहा था । सन्‍्दक परिवाजक ने दूर 
ही से आयुपष्मान्‌ आनन्द को अपनी ओर आते हुए देखा । अपनी परिषद्‌ को सावधान 
करते हुए कह[--“अआप सब चुप हो जायें । शब्द न हो । भ्रमण गौतम का भावक श्रमण 
आनन्द आ रहा है। श्रमण गोतम के कोशाम्बी में जितने भ्रावक वास करते हैं उनमें भ्रमण 
आनन्द भी एक है। ये श्रमण निःशब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक हैं। परिषद्‌ को शान्त 
देख कर सम्भवतः ये इधर भी आयें ।” 


१६ मज्मिमनिकाय-अदुकथा, १-४५० | 
२» दौषनिकाय, सामञ्य फल सुत्त । 
ई- ७. 8, 2, १०. दा ए, ॥70007९८४0॥, ७. अए[, 
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सभी परित्राजक शान्त हो गये । आयुध्मान आनन्द सन्‍्दक परिबाजक के पास आये । 
सन्‍्दक ने छनका स्वागत किया और कहा--बहुत समय बाद आप इधर आये हैं। यह 
आसन बिद्छा है, आप बेठें ।” 


आयुष्मान्‌ आनन्द आसन पर बेठ गये। सन्‍्दक परित्राजक भी एक नीचा आसन 
ले कर बेठ गया | वार्ता का आरम्म करते हुए आनन्द ने पृछा--“सनन्‍्दक ! किस कथा में 
बेठे थे १ क्‍या वह कथा अधूरी ही रह गई १” 


सनन्‍्दक परिन्राजक ने उस प्रसंग को बीच ही में काटते हुए कहा---“इन कथाओं को 
आप यहाँ छोड़ दीजिये । आपके लिए इन कथाओं का श्रवण अन्यत्र भी दुलभ नहों होगा | 
अच्छा हो, आप ही अपनी ग्राचायक विषयक कथाएँ कहें ।” 


आयुक्मान्‌ आनन्द ने कहना आरम्भ किया-- सन्‍्दक ! ज्ञाता, द्रष्टा, सम्यक्‌ सम्बद्ध 
भगवान्‌ ने चार अन्नह्नचय-बास ओर चार अनाश्वासिक-अ्चय -बास बतलाये हैं, जिनमें 
विश पुरुष ब्रह्मचय-बास स्वीकार नहीं करता और स्वीकार करने पर बह न्याय तथा कुशल 
धरम को नहीं पाता |” 


प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुथ अब्रह्मचयं-बास का विस्तृत विवेचन करते हुए 
आययुष्मान्‌ आनन्द ने क्रशः अजितकेशकम्बल, पृूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल ओर प्रक्रध 
कात्यायन के मतबादों का उल्लेख किया ओर उन्हें ही उक्त अब्रह्मचय-बासों में गरिनाया ! 
चार अनाश्वासिक-बक्षचय-बास का वर्णन करते हुए प्रथम अनाश्बासिक-अक्षचय-बास के 
अन्तर्गत आनन्द ने निगण्ठ नातपुत्त के मतवाद का उल्लेख किया । उन्होंने कहा--“यहाँ 
एक शास्ता ऐसा है, जो सवेश, सवंदर्शीं, अशेष शञान-दशन-युक्त होने का अधिकारपूर्व क 
कथन करता है | उसके अनुसार उसे चलते, खड़े, सोते, जागते सदा-सवदा ज्ञान प्रत्युपस्थित 
रहता है । तो भी बह सूने घर में जाता है ओर वहाँ भिक्षा नहीं पाता । उसे कुक्‍्कुट भी 
काट खाता है | चण्ड हाथी, चण्ड घोड़े और चण्ड बेल से भी उसका सामना हो जाता है। 
सर्वश होने पर भी बह स्त्री-पुरुषों के नाम-गोत्र पृछुता है, ग्राम निगम का नाम और मार्ग 
पूछता है | जब उन्हें यह पृद्धा जाता है कि सवंश हो कर आप यह क्‍या करते हैं तो बे उत्तर 
देते हैं--'सूने घर में जाना हमारा प्रारब्ध था, अतः गये। भिक्षा न मिलना भी प्रारब्ध 
था, अतः न मिली । कुक्कुट का काटना भी प्रारब्ध था। चण्ड हाथी, घोड़े और बेल 
का मिलना भी प्रारब्ध था । सन्‍्दक ! विश (रुप का तब यह चिन्तन उमरता है कि जहाँ 
शस्ता ऐसे दाबा करते हैं, वहाँ अश्वनथ-वास अनाश्वासिक है और उससे उसका मन उदास 
हो कर हद जाता है। यह प्रथम अनाश्वासिक-नहचय बाल है ।”' 


४७८ -... आमम.भौर सिपिदक : एक अशुशीलून .- “(कण : १ 


इसी प्रकार आयुष्मान्‌ आनन्द ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनाश्वासिक बह्नचये- 
बास का वर्णन किया ओर त्नतुर्थ में संजय वेलट्विपत्त के वाद का उल्लेख किया | 
--मण्मकिसनिकाय, सन्दक सुत्तन्त, २-३-६ के आधार से । 
समीक्षा 
यहाँ अजितकेशकम्बल आदि च्ञार को अन्नह्मचय-वास में माना है। अन्नह्नमचय-वास 
का अभिप्राय है--असंन्यास । महावीर को अनाश्वासिक ब्रह्मचरय-बास में माना है अर्थात्‌ 
नह संन्यास तो है, पर निर्वाण का आश्वासन देने वाला नहीं । कुल मिला कर यह तो 


कहा ही जा सकता है, बुद्ध की दृष्टि में निगण्ठ नातपुत्त अन्य धमनायकों की भ्पेक्षा तो 
श्रेष्ठ ही थे ! 


संवश्ञता सम्बन्धी समुल्लेखों की समीक्षा प्राकृतन प्रकरणों में की जा चुकी है ।" 
(३९) विभिन्‍न मतों के देव 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजयृह के बेलुबव कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे | 
दूसरे मतावलम्बी श्रावक देवपुत्र, असम, सहली, निक, आकोटक, वेटम्बरो और माणव गामिय 
रात बीतने पर वेलुबन को चमत्कृत करते हुए मगवान्‌ के पास आये और अभिवादन कर 
एक ओर खड़े हो गये । 

असम देवपुत्र ने पूरणकाश्यप की स्तृत्ति में कहा--यदि कोई पुरुष किसी को मारता 
है या किसी को नष्ट करता है तो पूरणकाश्यप उसमें कोई पृण्य-पाप नहीं समझते । उनके 
बताये हुए सिद्धान्त विश्वसनीय हैं | वे महान्‌ सम्मान के पाञ् हैं |” 

सहली देवपुत्र ने मकक्‍्खलि गोशाल की स्तुति में कहा--“वे कठिन तपश्चरण और 
पाप-जुगुप्सा से संयत, मोनी, कलह-त्यागी, शान्त, दोष-बिरत, सत्यवादी हैं। उनके जैसे 
पुरुष कभी पाप नहों कर सकते ।” 

निक देवपुत्र ने निगण्ठ नातपुत्त की स्तुति में कहा--वे पापों से घृणा करने बाले, 


चतुर, भिक्षु, चार यामों से सुसंवृत्त हैं। दृष्ट व श्रत का ही आख्यान करते हैं। उनमें क्या 
पाप का अवकाश हो सकता है १” 


आकोटक देवपुत्र ने नाना तेथ्थिकों की स्तुति में कहा--“;रक्रध कात्यायन, निगण्ड 
नातपुत्त, मक्खलि गोशाल, पृरणकाश्यप आदि श्रामण्य-पर्याय में रमण करने वाले गण- 
नायक हैं । सत्युरुषों से ये केसे दूर जा सकते हैं /” 

वेटम्बरी देवपुत्र ने आकोटक देवपुत्र का प्रतिरोध करते हुए कहा--“ हुँआ-हुआ। कर 
'रोले बाला तुद्छ सियार सिंह के सहश नहों हो सकता । नग्न, असत्यवादी ये गणाचार्य, 
जिनके चलन में सन्देह किया जा सकता है, सज्जनों के सदर कभी नहीं हो सकते ।” 
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१. देखिए--'कैवल्य और बोंधि' प्रकरण के अन्तर्गत “अवलोकन” | न 


इतिहाल और परम्परा] त्िपिंदकों में निशच्ठ व निगष्ठ लातपुस ४७९" 


मार ने वेटम्बरी देवपुत्र में प्रवेश कर भगवान्‌ के समक्ष कहा--“"लजो तप और दुष्कर 
क्रिया के अनुष्ठान में लगे हैं ओर उनका विचारपृषक पालन करते हैं तथा जो सांसारिक 
रुप में आसक्त हैं, देवलोक में आनन्द लूटने वाले हैं, बे ही परलोक को बनाने का अच्छा 
उपदेश देते हैं ।” 
भगवान्‌ बुद्ध समझ गये, यह मार बोल रहा है। उन्होंने उत्तर में कहा--राजयह 
के पे तों में जेसे विपुल पर्वत, हिमालय के शिखरों में श्वेत! प्बत, आकाश-गामियों में 
सूथ, जलाशयों में समुद्र, नक्षत्रों में चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं; बेसे ही देवगण-सहित समग्र लोक में 
बुद्ध अयगण्य हैं |” 
--संयुसनिकाय, नानातित्थिय सुत्त, २-३-१० के आधार से । 


समीक्षा 
देयों के धर्म-चर्चा में रस लेने का उल्लेग्ब आगमों में भी यत्र-तत्र मिलता है। झुण्ड- 
कोलिक से चर्चा करने वाला देव गोशालक की धम-प्रशप्ति को मानने वाला था, जब कि 
कुण्डकोलिक महावीर की धम-प्रशप्ति में विश्वास करता था । शकडालपूत्र को सन्देश देने 
बाला देव महावीर का अनुयायी प्रतीत होता है, जब कि तब तक शकडालपुत्र गोशाशक का 
अनुयायी था ।* 


(३२) पघिंगलकोच्छ ब्राह्मण 


एक समय भगवान्‌ बुद्ध भावस्तो में अनाथ-पिण्डिक के जेतबन में विहार कर रहे थे । 
पिंगलकोच्छु ब्राह्मण भगवान्‌ के पास गया | कुशल-प्रश्न पूछ कर एक ओर बेठ गया | 
पिंगलकोच्छु ने भगवान्‌ से कहा--गौतम | पृरणकाश्यप, मक्‍्खलि गोशाल, अजित केश- 
कम्बल प्रक्र८ कात्यायन, संजय वेलट्ठिपुत्त और निगंठ नातपुत्त संघपति, गणपति, गणाचार्य, 
प्रसिद्ध, यशस्ती, तीथडुर हैं। क्‍या ये सभी अपने बाद को समझते हैं या नहीं समझते या 
कोई-कोई समझके हैं या कोई-कोई नहीं समझते हैं १” 

बुद्ध ने उत्तर दिया-- ब्राह्मण ! इस प्रसंग को यहां रहने दो । मैं ठुके उपदेश देता हूँ । 
तू उसे सुन ओर हृदयंगम कर ।” 


पिंगलकोच्छ ब्राह्मण लीन हो कर बेठ गया और भगबान्‌ बुद्ध ने उसे विस्तार से धम- 
कथा कही | 
--मम्किमनिकाय, चूल सारोपम सुत्तत्त, १-३-१० के आधार से । 
१. “कैलाश”--संयुक्तनिकाय अट्टुकथा । 
२. देखिए-- समसामयिक धर्म-नायक' प्रकरण | 


हफ० आवम और जिपििक : एक अमुललीलन . [काउद.. 


स्रमीक्षा 

यह बुद्ध की अपनी विशेष शेली रही है कि उलझन भरे प्रश्नों को वे बढ़ी चहुरता से 
2ल देते । अनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसा किया है 
(99) जटिलसुत्त 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध भावस्ती में विशाखा मृगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद में बिहार 
कर रहे थे । बुद्ध सायं-कालीन ध्यान-सम्पन्न कर बाहर बेठे हुए थे । कोशलनराज प्रतेनजित्‌ 
भगवान के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । उस समय काँख में केश 
ब नाखून बढ़ाये सात जटिल, सात निगण्ठ, सात नग्न, सात एकशाटिक और साठ 
प्रिब्राजक नाना सामग्री लिए भगवान्‌ के निकट से गुजरे | प्रसेनजित्‌ कोशल आसन से 
हठा, एक कन्थे पर उत्तरीय को व्यवस्थित किया, दाहिने घुटने को भूमि पर टिका जटिल, 
निगण्ठ आदि जिस ओर जा रहे थे, उस ओर उसने करबद्ध हो तीन बार अपना नाम 
सुनाया | उनमें से कोई नहीं रुका । सभी चले गए । राजा पुनः भगवान के पास आया 
और उसने पृछा--“भन्‍्ते ! लोक में जो अहत्‌ या अहंत्‌ू-मार्ग पर आदरुद्ध हैं, क्या ये उनमें 
से भी एक हैं १” 

बुद्ध ने उत्तर दिया-- महाराज | आपने तो गलत समझ लिया । ये तो ग्रहस्थ, काम- 
भोगी, बाल-बच्चों में रहने वाले, काशी का चन्दन लगाने वाले, माला-गन्ध व उबटन का 
प्रयोग करने वाले और परिग्रह बटोरने वाले हैं। अहंत्‌ या अहंत-मार्ग पर आरूदढ़ इनमें से 
कोई नहीं है। राजन ! साथ रहने से, बहुत समय तक साथ रहने से और संदेब इस ओर 
ध्यान रखने से प्रश्ञावान्‌ पुरुष के द्वारा ही किसी का शील जाना जा सकता है। इसी प्रकार 
व्यंवहार से ही किसी को प्रागाणिकता का, विपत्ति आने पर स्थिरता का और वार्तालाप से 
ही प्रशा का प्रशावान्‌ पुरुष अनुमान लगा पाता है ।” 

राजा ने सहसा कहा--“भन्ते ! थाश्चयं है। आपने सम्यक ही बतलाया । इनमें से 
कोई भी अहंत या अहंत्‌्-मार्ग पर आरूढ़ नहीं है। ये तो मेरे गुप्तचर हैं। कहीं का भेद ले 
कर आ रहे हैं। इनसे मैं मेद ले लेता हूँ और बेसा ही समझता हूँ । अब ये भस्म आदि को 
धो डालेंगे, स्नान करेंगे, उबटन करेंगे, बाल बनवायेंगे, उज्ज्वल बस्त्र पहनेंगे और पाँच 
प्रकार के काम-गुणों का उपभोग करेंगे ।” 

भगवान्‌ के म्‌ह से गाथाएँ निकलों--विश-भूषा से मनुष्य नहीं जाना जाता । बाह्य 
आवरण को देख कर ही किसी में विश्वास मत करो। संयम का स्वांग रच कर दुष्ट लोग 
भी बिचरण करते हैं। नकली, मिट्टी या लोहे के बने और सोने के झोले चढ़े कुण्डल के 
समान कितने ही व्यक्ति साधुता का चोंगा पहिन कर घूमते हैं। वे अन्दर से मेले और 
बाहर से चमकते हैं । “संयुत्तनिकाय, जटिलसुत्त, ३१-२-१ के आधार से | 


हेतिहरेंसे कौर परम्परा]  शिविलकों में 'लिवम्ट व निकल मातपु् '... डक 
संमीक्षा 

यह प्रसंग तात्कालिक राज-ध्यबस्था का यहुत ही गूढ़ परिचय देता है। गुप्तसर 
बविमिन्‍न भतीं के साशु बन कर शुप्तचरता करते, यह एक अद्स्ुत-सी बात है । 
(३8) धाम्मिक ल्पासक 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भावस्ती में अन/थपिण्डिक के जेतबनाराम में विहार करते थे, उस 
समय घम्मिक उपांसक पाँच सौ उपासकों के साथ जहाँ भगवाम थे, बहाँ गया । पास जा 
मगवान्‌ को अमिवादन कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे धम्मिक उपासक ने गाथाओं 
में भगवान से कहा-- 

“अहाप्रश गोतम ! मैं आपसे पूछता हैं कि किस आचरण का भावक अच्छा होता है ! 
घर से निकल कर बेघर होने बाला या गहस्थ उपासक १ 

“देब-सहित लोगों की गति और बिसुक्ति को आप ही जानते हैं। आपके समान निषपुण 
अर्थदर्शी कोई नहीं है । (लोग) आप ही को उत्तम बुद्ध बताते हैं । | 

“आपने धमम सम्बन्धी पूरा शान प्राप्त कर अनुकम्पा-पृवक प्राणियों को (बह) प्रकाशित 
किया है। सवंदर्शी! आप (अविद्या-रूपी) पद से मुक्त हैं, निर्मल रूप से सारे संसार में 
सुशोभित हैं । 

“आपको “जिन सुन कर ऐराबण नामक हस्तिराज आपके पास आया था। बह 
भी आपसे वबार्तालाप कर ( धर्म ) सुन कर प्रसन्‍न हो, प्रशंसा कर चला गया । 

“राजा वेश्रवण कुबेर भी धर्म पूछने के लिए आपके पास आया था। धीर ! आपने 


उसके प्रश्न का भी उत्तर दिया ओर बह भी (आप की बात ) सुन कर प्रसन्न हो 
चला गया । 


“जितने भी वादो तेरथिक, आजीवक ओर निम्न न्‍्थ हैं, वे सब प्रशा में आपको बेसे ही 
नहीं पा सकते जेसे कि शीघ्र चलने बाले को खड़ा रहने वाला ।” 

-- सूर्सत्िषात, चूलवग्ग, धम्मिक सुत्त, (हिन्दी अनुवाद), ० ७५,७७ के आधार से । 

समीक्षा 

यहाँ बुद्ध की प्रशंसा करते हुए. निगण्ठों का उल्लेख मात्र किया गया है। सुशनिषात 
भटुकुधा के अनुसार ये पाँच सो बौद्ध उपासक आकाशगामिनी विद्या के धारक थे व 
अनागामी ये । 
(9५४) महाबोधिकृमार 

वाराणसी में ब्रह्नदत्त का राज्य-शासन था । काशी राष्ट्र में अस्सी करोड़ की सम्पत्ति 


बाला म्रहाधनिक छदोच्य ब्राहृण-कुल था | बोधिसर्त्र उस कुल में उत्पन्न हुए । उनका नाम 
६९१ 
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बोधिकुमार रख। गया | बड़े होने पर वे तक्षशिला गये, शिल्प सीजा और घर लोट थाये । 
बहुत वर्षों बाद सांसारिक सुझों को हुकरा कर वे हिमालय चले गये । परिवाजक बन कर 
फल-मृल खाते हुए बहाँ रहने लगे | बहुत ब्ष बीत गये । एक बार वर्षा ऋतु में हिमाज़भ से 
उतरे । चारिका करते हुए क्रमशः वाराणसी पहुँचे । राजा के उद्यान में ठहरे । अगले दि 
परित्राजक-विधि से भिक्षाटन करते हुए राज-द्वार पर पहुँचे । गवाक्ष में खड़े राजा ने उन्हें 
वृर से ही देखा तो वह उनकी शान्त प्रकृति से बहुत प्रभावित हुआ | उन्हें अपने भवन में 
लाया और राज-सिंहासन पर बिठाया ! कुशल-श्षेम के अनन्तर धर्मोपदेश सुना ओर भेष्ठ 
भोजन परोसा | 

बोघिसत्त्व जब भोजन कर रहे थे, उन्होंने सोचा-- राज-कुल में दोष बहुत होते हैं! 
शत्रु भी बहुत रहते हैं । आपत्ति आने पर यहाँ मेरी रक्षा कोन करेगा 2 उन्होंने चारों और 
दृष्टि डाली | कुछ ही दूरी पर खड़ा, राज-प्रिय एक पिगल वर्ण कुत्ता उन्हें दिखलाई दिया । 
बोधिसत्व भात का एक बड़ा गोला उसे देना चाहते थे। राजा ने उनके इस इंगित को 
समझ लिया । उसने कुत्ते का बतन मंगवाया ओर उसमें भात डाला | बोधिसत्त्व ने अपने 
हाथों बह बतन कुत्ते को दिया और अपना भोजन समाप्त किया। राजा ने बोधिसत्त्व से 
अपने यहाँ नेरन्तरिक प्रवास को भावभरी प्राथना की । बोधिसत्त्व ने उसे स्वीकार किया | 
राजा ने उनके लिए राजोद्यान में पणंशाला बनवाई, परित्राजक की समस्त आवश्यकताश्ं 
से उसे पृ्ण किया ओर उन्हें बहाँ बसाया । राजा प्रतिदिन दो-तीन बार उनकी सेवा में 
आता ! भोजन के समय उन्हें राज-सिंहासन पर ही बेठाता और वे राजा का भोजन ही 
ग्रहण करते । क्रमशः बारह बष बीत गये । 

राजा के पाँच अमात्य थे, जो राज्य की अथ ओर घम सम्बन्धी अनुशासना करते थे । 
वे क्रमशः अहेतृुवादी, ईश्वर-कतृ त्ववादी, पृवकृतवादी, उच्छेदवादी तथा क्षतविधवादी थे ! 
अहेतुबादी जनता को मिखलाता था : ये प्राणी संसार में ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। ईश्वर- 
कत त्ववादी जनता को सिखलाता था ; यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। पृवक्ृतबादी 
जनता को सिखलाता था ; प्राणियों को जो सुख-दुःख की अनुभुति होती है, वह पृव॑कृत 
कर्मों के अनुसार ही होती है | उच्छेदवादी जनता को सिखलाता था ; यहाँ से कोई परलोक 
नहीं जाता | इस लोक का यहीं एउच्छेद हो जाता है! क्षतविधवादी की शिक्षा थी ; माता- 
पिता को मार कर भी अपना स्था्थ-साधन करना चाहिए । राजा के द्वारा वे न्यायाधीश 
के पदों पर नियुक्त थे | रिश्वत खा कर वे असत्य निर्णय देते थे। एक द्वारा अधिकृत बस्तु 
या भूमि को अन्य के अधीन कर देते थे। इस तरह वे सत्य का गला घींट रहे थे और 
अपना अअथ-भण्डार भी भरते जा रहे थे । 

एक बार एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर झूठा अभियोग लगाया | उन न्यायाधीशों 
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ने बास्पविकता के जिरुद्ध निर्णय दिया । सच्या हार गया। बोधिसस्व भिक्षा के लिए राअ- 
गृह में प्रवेश कर रहे थे । उसने उन्हें देखा तो रोता हुआ वह उनके पास आया ओर प्रणाम 
करते हुए कहा--/भन्ते | आप राज-पृह में भोजन करते हैं| न्यायाधीश रिश्वत लेकर जब 
संत्तार का विनाश कर रहे हैं तो आप उपेक्षाशील क्यों हैं ! पाँचों न्यायाधीशों ने ऋूठे 
अभियोक्ता से रिश्वत ले कर मुझे अपने स्वामित्व से बंन्चित कर दिया है / श्योषिसस्व ने 
उसके प्रति करुणा दिखलाई । न्यायालय में गये, उचित निर्णय करवाया ओर उसे अपना 
स्थामित्व दिलबाया | जनता गंगन-मेदी शब्दों में एक बार साधु”, 'साधु' पुकार उठी ! 

जनता का कोलाहल राजा के कानों तक पहुँचा । राजा ने उसके बारे में जिश्वासा 
की । अनुचरों ने परिस्थिति से उसे अबग॒त किया । बोधिसत्त्व जब भोजन कर चुके तो राजा 
मे उनके उपपात में बेठ कर पृछ्ल/--“/भन्ते ! कया आज आपने किसी अभियोग का निणेय 
दिया था १ 

“हाँ, महाराज !” 

“भन्ते ! यदि आप इस काय को अपने हाथ में ले ल, तो जनता की उन्नति होगी । 
मेरा निवेदन है, अब से आप ही न्यायाधीश का पद सम्माले ।” 

“प्रहाराज ! हम प्रत्रजित हैं| यह हमारा कार्य नही है |" 

“भन्ते ! जनता पर अनुग्रहशील हो कर ऐसा करें । आप पूरा समय इस काय में न 
लगायें । प्रातः उद्यान से यहाँ आते समय ओर भोजन कर उद्यान को लोटते समय चार-चार 
अभियोगों का निणय दे | इस प्रकार जनता की अभिवृद्धि होगी ।” 

राजा के पुनः-पुनः अनुरोध करने पर बोधिसत्त्व ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया । वे प्रतिदिन आठ-आठ अभियोगों का निणय देने लगे । बोधिसत्व की उपस्थिति से 
भूठे अभियुक्तो की दाज्ष गलनी बन्द हो गई और अमात्यों के रिश्वत के द्वार सबंथा बन्द हो 
गये । क्रमशः वे निर्धन होते गये । अमात्यो ने बोधिसत्त्व के विरुद्ध एक षडयंत्र रचा | वे 
राजा के पास आये ओर उनसे कहा--“बोधि-परितब्राजक आपका अहितचिन्तक है /” राजा 
ने इस कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया । उपेक्षा दिखाते हुए कहा--“यह सदाचारी है, 
शानी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता ।” 

अमात्यों ने पुनः कहा।-- आप चाहे हमारे कथन पर विश्वास न करें, किन्तु उसने 
सारे नगर-बासियों को अपनी सुट्टी में कर लिया है! हैम पाँचों को बह अप्रना समशंक नहीं 
बना सका है। यदि आपको हमारे कथन घर विश्वास न हो तो जब बह इस ओर आगे, 
उंसके अनुयायिओं की ओर आप एक दृष्टि डाले ।” 

, राजा असमंजस में पड़ गया। कमी बह खोचब्ा, बोधि परित्राज़क ऐसा नहीं हो 
सकता । कभी सोचता, अमात्त्य भी झुके अन्यथा परामश नहीं दे सकेते। किन्तु भ्रोधि 
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यरिब्राजक जब राज-महलों की ओर आये तो राजा ने उनके मार्ग की ओर देखा । ज़ब- 
समृह को अच्छी भीड़ लगी हुए थी । वे सभी बोधि परित्राजक से अपने-अपने झुकदमों का 
निपटारा चाहते थे । राजा ने उन्हें उनका अनुयायी-ब्ग समझा । राजा का मन विषधाक्त हो 
गया । अमात्यों को बुलाया ओर पृछ्छा-- क्या करें १” 

“देव ! इन्हें गिरफ्तार कर लें ।” 

(बिना किसी विशेष दीष के ऐसा केसे कर सकते हैं 2” 

“तो महाराज ! अपप इसका आदर-सत्कार करना छोड़ दें । स्वागत के अभाव में यह 
स्वतः समझ जायेगा और बिना किसी को सूचित किये ही चला जायेगा ।” 

राजा ने बोधि परिवाजक के स्वागत में क्रमशः न्यूनता प्रारम्म कर दी। पहले ही 
दिन उन्हें राज-सिहृसन पर न बेठा कर नंगे पल्यंक पर बेंठाया गया। बोधिसत्त्न 
ने परिस्थिति को तत्काल भाँप लिया! उद्यान लौटते ही उन्होंने प्रस्थान का बिचार 
किया । फिर उनका चिन्तन उभरा, निश्चयात्मक रूप से जान कर ही यहाँ से जाऊँगा ! 
वे नहीं गये । अगले दिन उन्हें नंगे पल्‍्यंक पर बढाया गया और राजा के लिए बने चावलों 
में सामान्य चावल मिश्रित कर उन्हें परोसा गया । तीसरे दिन भी जब बोधिसत्त्व भोजन 
के लिए आये तो उन्हें ऊपर की मंजिल में चढ़ने से रोका गया और सीढ़ियों में ही मिश्रित 
भात दिये गये । वे उद्यान लौट आये और वहाँ भोजन किया। चौथे दिन उन्हें प्रासाद 
पर नहीं चढ़ने दिया गया ! नीचे ही कण वाले भात उन्हें दिये गये । उद्यान में आ कर 
उन्हें भी उन्होंने खाया ! 

सारे घटना-चक्र को देखते हुए राजा असमंजस में पड़ गया । बोधि परिवॉजक को 
निकालने का प्रयल्ष करने पर भी वे नहीं निकले। राजा ने अमात्यों को बुलाया और 
कहा--/महाबोधि कुमार का सत्कार घटा दिया, फिर भी वे नहीं जा रहे हैं ।” 

अमात्यों ने अकसर का लाभ उठाया । उन्होंने राजा से कहा--महाराज ! घह 
भात के लिए नहीं घूम रहा है। वह छंत्र पाने के प्रयत्न में है। यदि उसके सामने भात का 
ही प्रश्न होता तो वह यहाँ से कभी का चला जाता ।” 

राजा घबराया । उसने अमात्यों को पृछा--“तो अब क्या करें १” 

अमात्यों ने कुछ गंभीर हो कर कहा--“महाराज ! अब आपको कुछ कठोरता से 
काम लेना होगा । आप उसे मरवा दें !” 

राजा ने अमात्यों के हाथों में तलबार थमातेि हुए कहा--''कल भिक्षा के समय तुम 
सब छुप कर द्वार के समीप खड़े हो जाना। ज्योंही वे प्रवेश करें, सिर काट डालना और 
2कड़े-टुकड़े कर शौचालय के कुएं मैं फेंक देना | समान कर मेरे पास आना। पर इस 
का का किसी को पता मे चले ।** 


इतिहास और परम्परा ] जिपिटकों में विवष्ट व मितम्ड भातपुंत्त इधर 


अमाध्यों ने राजा! का गरादेश शिरोधार्य किया और प्रसन्नच्चिति अपने-अपने घर 
लोट आये । 

सायंकाल भोजन से निदतत हो कर राजा शब्या पर लेटा था| सहसा उसे बोधिसत्त्व 
के गुण याद आये । उसका मन शोक से भर गया और पस्तीने से तर-बतर हो गया । बेच्ेनी 
से वह लौट-पोट होने लगा । अग्रमहिषी से राजा ने बात तक नहीं की । पृणतः स्तब्पता 
छाई हुई थी । रानी ने मौन मंग करते हुए पृष्ठा--“भहाराज ! क्‍या में अपराधिनी हूँ? 
आप मेरे से बोलते तंक नहीं हैं ।” 

राजा ने अपने को सम्मालते हुए कहा-- दिवी ! ऐसी बात नहीं है । में तो दूसरे ही 
बिचारों में खोया हुआ हूँ | बोधि परित्राजक मेरा शत्रु हो गया है। पाँचों मंत्रियों को मैंने 
उसे मार डालने की ञ्ाज्ञा दे दी है। वे उसे मार कर, टुब.डे-टुकड़े कर शोचालय के कुएँ में 
डाल देंगे। उसने बारह वर्ष तक हमें धर्मोपदेश किया था । मैंने उसका एक भी प्रत्यक्ष दोष 
नहीं देखा ! दूसरों के कथन पर विश्वास कर मैंने उसके बध का निरदंश दिया है। ज्यों हरी 
यह स्मृति होती है, में सिहर उठता हूँ ।” 

रानी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा--'दिव ! यदि वह शत्रु ही हो गया है 
तो उमके बध में इतभा क्या विचार है? पुत्र भी यदि शत्रु हो जाये तो उसे भी मरवा कर 
अपना हित-प्ताथन करना चाहिए। आप चिन्ता न करें ।” 

श्रेष्ठ पिंगल वर्ण श्वान ने, राज। और रानी का ज्यों ही यह बार्तालाप सुना, मन में 
संकल्प किया-- अपने कोशल से कल में बोधि परिवराजक के प्राणों की रक्षा करूँगा। 
अगले दिन सूर्योदय होते ही बह प्रासाद से उतर आया | मुख्य द्वार की देहली पर बह सिर 
रख कर लेट गया और बोधिसच्व के आगमन की व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा करने लगा। 
खडगधारी अमात्य भी प्रातःकाल आकर द्वार के भीतर छुप कर खड़े हो गये । बोधितत्त्व 
अपने समय पर उद्यान से राज-द्वार के समीप आये। कुत्त ने मह बाया, चारों दाँत बाहर 
निकाले और अपनी भाषा में चिल्लाना आरम्भ किया--“भन्ते |) क्‍या आपको सारे 
जम्बूद्वीप में अन्यत्र कहीं भिक्षा नहीं मिलती है हमारे राजा ने आपके बच के लिए पाँच 
अमात्यों को नियुक्त किया है। नंगी तलबारें ले कर वे द्वार के पीछे छुपे खड़े हैं । अपने प्रा्षों 
को हथेलो में रक कर आप आगे न बढ़ें । शीघ्र ही लौट जायें !” 

बोधि परित्राजक को सभी बीलियों का शान था ; अतः वे उसे भली-भाँति समझ्न 
गये | कुछ क्षण वहीं रुके और उद्यान की और लौट आये | ग्रस्थान के अमिप्राय से वे अपनी 
आंवश्यंक सामग्री को एकत्रित करने में जुट पड़े | 
राजा गवाक्ष में लड़ा सब कुछ देखता रहा । उसने सोचा--यदि यह मेरा शत्रु होगा 
दो उद्याम में लौटते ही सेना की एकत्र कर युद्ध को तेयारी करने क्गेंगा अन्यथा अपनी 


इंच भायण और एिपिटक । एश अनुशीलम [ शण्ह: है 


पस्तुओं को बट़ोर कर प्रस्थान में संलनन हो जायेगा । मुझे इस बारे में जानकारी करनी 
चाहिए । वह उद्यान पहुँचा | बोधिसर्व अपनी सामग्री वटोर रहे थे | वे उस समय पेणशाला 
से निकल चंक्रमण के चबूतरे पर थे। गाज़ा ने प्रणाम किया और एक ओर जड़े हो कर 
गाथा में कहा : 
किसु दष्ड कि अजिन कि उछत्त कि उपाहन 
कि अंकुस्स शपसं चर संधारटि चापि ब्राह्मण ! 
तरमाणजरूपी गण्हासि कि नु पत्थपसे दिस ॥१॥ 
ब्र।क्षण | दण्ड, अजिन, छत्री, उपानह, थेला, पात्र और संघादी की शीघ्ता से क्‍यों 
बटोर रहे हो ! क्या प्र तष्ठासु हो ? 
बीघिसत्त्व ने सोचा, यह मेरे कर्त त्व से अनमिज्ञ है। मुझे इसे बोध देना चाहिए। 
उन्होंने गांथा में कहा : 
हंदसेतानि वस्सानि बुसितानि तबन्तिके 
नाभिजानानि सोनेन पिज्लेन अभिनिकृजितं ॥२॥ 


स्वायं दिलों व नदति सुक्कदाहुं विदंसयं । 
तब सुत्वा समरिस्स वीतसद्धश्स मम पति ॥३॥ 
राजन्‌ ! बारह वर्ष तक में तेरे पास रहा। मैं नहीं जानता, पिंगल कुत्ते ने कभी 
भूँका हो | क्रिन्तु अब यह जान कर कि तेरी तथा तेरी पत्नी की मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रही, 
बह क्रुद्ध हो कर, दाँत बाहर निकाल कर भूंकता है । 
राजा ने अपना दोष स्वीकार किया और क्षमा माँगते हुए कहा : 
अहु एस कतो दोसो, यथा माससि ब्लाह्मण, 
एस मिय्यो पसीदासि, वस ब्राह्मण भा गम ॥४)॥ 


ब्राह्मस | जेसा तुम कहते हो, बेसा मेरे से सरोष आचरण हो ही गया है। अब मैं 
ओर भी अधिक भ्रद्धावान्‌ हूँ । यहीं रहें, प्रस्थान न करें । 

“महाराज ! (बिना प्रत्यक्ष देखे दूसरों की बात मानने वाले के साथ पण्डितजन नहीं 
रहते” ; बोधिसच्त्य ने यह कहते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया ओर उप्तका अनाचार 
प्रकाशित करते हुए कह[--“अधंचन्द्राकार देकर निकाल दिये जाने से प्रृव॑ स्वयं ही चला 
जाना अच्छा है। जल-रहित कुओं के समान अभ्रद्धावान्‌ के आश्रय में नहीं रहना चाहिए | 
जल-२हित कु को खने भी तो उसका पानी कोचड़ की गन्ध वाला ही होगा । भद्धाबान 
के आश्रय में ही रहे ।'''***** अत्यन्त साथ रहने से, साथ न रहने से तथा असमय ही 
माँग बेठने से मित्रता नष्ठ हो जातो है; अतः न तो निरन्तर जाये, न अति वि्ञम्ब से 


इतिहास जोर परम्परा] जिलिदकोें में किलस्ड व विगार कातपुत्त हद क 


जाये ओर न अत्मय ही माँगे । इस प्रकार मित्रता ट्ूटती नहों है। अति चिरकाल ब्क साथ 
रहने से पवित्र मनुष्य भी अप्रिय हो जाता है। लेरे अप्रिय बनने से पून ही हम हुके सूचना 
देकर जाते हैं " 

राजा ने निवेदन किया--“वदि आप हमारी प्राथना स्वीकार नहीं करते हैं, अप्रते 
अनुयायियों की बात्न नहों रखते हैं तो यह बचन दें, फिर शीघ्र ही आयेंगे ।' 

बोधिसत्त ने उत्तर दिया-- महाराज ! इस प्रकार विचरते हुए मेरे अथवा तुम्हारे 
शरीर को हानि न हुई तो सम्भव है कुछ दिनों बाद फिर हम एक-दूसरे को देखें ।” 

बोधिसस्व ने राजा को धर्मोपदेश दिया-« महाराज ! अप्रमादी रहें 

बोधिसस्व ने उद्यान से प्रस्थान किया । अनुकूल स्थान पर भिक्षाटन कर वाराणसी 
से भी निगमन कर दिया | क्रमशः चारिका करते हुए हिमालय पहुँचे । दुछु समय वहाँ 
रहे ओर नीचे उतरे । एक प्रत्यन्त-ग्राम के आश्रय से जंगल में रहने लगे । 

महाबोधिकुमार परित्राजक के चले जाने पर अमात्यों की पाँचों अगुलियाँ घी में हो 
गई । वे न्यायाधीश हो कर फिर लूट मचाने लगे। साथ ही वे सोचने लगे--“महाबोष्षि 
कुमार यदि पुनः यहाँ आ गया तो हम नहीं बच पायेंगे। प्ेसा उपक्रम करना चाहिए, 
जिससे वह पुनः यहाँ न आ सक्रे |” उन्होंने चिन्तन किया, प्राणी प्रायः असक्ति के स्थान 
की छोड़ नहीं सकता । यहाँ उसकी किसमें आमक्ति है? उन्होंने अनुमान लगाया, 
महारानी में उसकी आसक्ति है; अतः सम्भव है, इसी कारण से वह पुनः आये । इसे पहले 
ही मरबा दें । 

अमात्य हिल-मिल कर राजा के पास आये। गंभीरतापूबक बोले--“देव | नगर में 

एक चर्चा है ।” 

धक्याा 

5५पहाबोधि परित्राजक और महारानी के बीच अवांछनीय पत्राचार चलता है ।” 

“(क्रिस प्रकार का £” 

महाबोधि परित्राजक ने देवी को लिखा है--'क्या तू राजा को मरवा कर मुझे 
छुत्रपति बनवा सकती है ?” रानी ने उसे उत्तर में लिखा है--“राजा को मारने का दायित्व 
मेरे पर है। शीघ्र चले आओ ।” 

अमात्यों के पुनः पुनः कहने से राजा की उस कथन पर विश्वास हो गया । उसने 
पृछा-- क्या करें 2” 

“देवी को मरवा डालना चाहिए ।” 

राजा ने निर्देश दिया--उसे मार डालों और टुकड़े-टुकड़े कर शौचालय के कुएँ 
में डाल दो ।” 


डंद ' >आहचम कौर जिफ्किक ; एक अतुशीलन. [समा है 


अमात्त्यों ने राजा के आदेश को क्रियान्वित किया। रानी के बंध की बात सारे 
शंहर में फेल गई। चारों राजकुमार राजा के इसोलिए शत्रु हो गये। राजा बहुत भयभीत 
हुआ। समस्या बहुत उलझन गई । सारी घटना बोधिसत्त्व तक पहुँची । उन्होंने सौचा-+- 
कुमारों को समज्ञा कर और राजा को भी अपने दोष की अनुभूति करा कर मुझे इस 
समस्या को सुलझाना चाहिए। मैं राजा को जीवननदान देगा और कुमारों को इस 
पाप से बचाऊँगा ! 

बोधितत्त्व अगले दिन मिक्षाटन के लिए प्रत्यन्त-ग्राम में गये तो मनुष्यों ने उन्हें 
बन्दर का मांत दिया । उन्होंने उसे खा लिया | उन्होंने बन्दर का चर्म भी माँग कर ले 
लिया । आश्रम में ला कर उन्होंने उसे सुखाया, गन्ध-रहित कर ओद़ा, पहिना और कन्धे 
पर भी रखा | ऐसा करने का उनका तात्पय था कि वे यथार्थ कह सकें कि बन्दूर.बहुत 
उपकारी था। वे उसका चंम लेकर क्रमशः बाराणसी पहुँचे । कुमारों के समीप जा कर 
उन्होंने कहा-- पितृ-हत्या दारुण कम है। कभी मत करना | कोई अ्रणी अजर-अमर 
नहीं है। में तुम्हारा पारस्परिक मेल करवाने के लिए आया हूँ । जब सन्देश भेजूँ, चले 
आना | वे वहाँ से चले और नगर के आन्यन्तरिक उद्यान में आये | शिला पर बन्दर का 
चमड़ा विदछा कर बेठ गये । माली ने राजा को यह यूचना दी । राजा बहुत हर्षित हुआ 
और अमात्यों के साथ उद्यान में पहुँचा । प्रणाम किया और कुशल-श्षेम पृद्दा । बोधिसत्त 
राजा के साथ बात न कर केबल उस चमड़े को ही मलते रहे । राजा की आधात-सप 
लगा । उसने पृद्धा-- भन्‍्ते | आप मेरी उपेक्षा कर इस चमड़े को हो सहलाते जा रहे हैं, 
क्या यह मेरी अपेक्षा बहुत उपकारी है १” 


सहज स्वाभिमान से बोधिसत्त्व ने राजा की ओर देखा और कहा--' हाँ, महाराज ! 
यह बन्दर मेरा बहुत उपकारी है। इसकी पीठ पर बेठ कर मैं बहुत धुमा हूँ । यह मेरे लिए 
पानी का घड़ा लाया है। इसने मेरा वास-स्थान प्रमार्जित किया है। इसने मेरी सामान्य 
सेवा की है । में अपने चित्त की दुबलता से इसका मांस खा कर उपचित हुआ हूँ । इसकी 
चमड़ी सुख्या, फेला, उस पर बेठता हैं ओर उस पर लेठता हूँ । महाराज ! इस प्रकार यह 
मेरा बहुत उपकारी है| 


बोधितत्त्व ने अमात्यों के मत का निरसन करने के उद्देश्य से बानर-चम के स्थान पर 
बानर शब्द का उपयोग किया | उन्होंने उसे पहिना ; अतः 'पीठ पर चढ़कर घूमा' कहा । 
उसे कन्धे पर रखकर पानी का घड़ा लाये थे ; अतः 'पानी का घड़ा लाया! कहा । उस 
चर्म से भूमि का प्रमाजंन किया था; अतः वासनस्‍्थान प्रमार्जित किया! कहा | लेदते 
समय पीठ का और उठ कर चलते समय परों का स्पर्श हुआ ; अतः मेरी सामान्य सेवा की' 


इतिहास भोर परम्परा ] ' 'िंपिंंशों में मिभेष्ठ थ निगष्ठ शालेपुस ईई९ 
कहा ! भूज संगने पर उसका मांस मिल जाने से खा गये ; अतः “अपनी दुर्बलता के कारण 
मांस खाया! कहा । अमात्यों ने तालो बजा कर उनका उपहास किया और कहां--“प्त्रजित 
के कर्म को देखो | अन्दर का वध कर, माँस खा, चमड़ी को लिए धूमता है।” बोधिसर्त्व ने 
' सब कुछ देखा | वे सोचने लगे, ये अश हैं। ये नहीं जानते कि मैं इनके मत का निरसन 
करने के लिए ही यह चर्म ले कर आया हूँ। मैं यह प्रकट नहीं होने दूँगा। उन्होंने 
अहेतुबादी को बुलाया ओर पृक्षा--“आयुष्मन्‌ | तुमने मेरा छपहास क्‍यों किया ४” 

“क्योंकि यह मित्र-द्रोही-कर्म और प्राण-बंध है ।” 

“जो तेरे में ओर तेरे मत में भ्रद्धा रखता है, उसके लिए दुःख की क्‍या बात है १ तैरा 
वो सिद्धान्त है कि स्वभाव से हो सब कुछ होता है। अनिच्छा से ही करणीय तथा अकरणीय 
किया जाता है । यदि यह मंत्र कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है और यदि सत्य ही 
है तो बन्दर की हत्या ठीक ही हुई है। यदि अपने मत के दोध को समझ सकेगा तो मेरी 
निन्‍्दा नहीं कर सकेगा ; क्योंकि तेरा सिद्धान्त ऐसा ही है ।” 

बोधिसत्त्व ने अहेतुवादो का निम्नह कर उसे हतप्रभ कर दिया। राजा भी परिषद्‌ में 
बेठा था। वह भी हतप्रभ हो अधःसिर बेठा रहा। बोधिसत्त्व ने ईश्वर-कत्‌ त्ववारदी से 
कहा--“आयुष्मन्‌ ! यदि तू ईश्वर-कतृ त्व में विश्वास करता है तो तू ने मेरा उपहास 
क्यों किया ! यदि ईश्वर ही सारे लोक की जीबिका की व्यवस्था करता है, उसी की 
इच्छानुसार मनुष्य को ऐश्वय मिलता है, उस पर विपसि आती है, वह भला-चुरा करता है 
और मनुष्य ईश्वर का ही आशाकारी है, तो ईश्वर ही दोषी ठहरता है। यदि यही मत है तो 
अपने दोष को समझो | मेरी निन्‍दा मत करो |” इस प्रकार जैसे आम की मोगरी से ही 
आम गिराये जाते हैं ; उसी प्रकार उसके हेतुओं से ही उसके सिद्धान्त का निरसन कियश | 

ईश्वर-कतृ त्ववादी को हतप्रभ कर बोधिसत्त्व ने पृर्वकृतवादी को पृष्ठा--“आयुष्मन्‌ ! 
यदि तू पूर्वकृत को ही सत्य मानता है तो तू ने मेरा उपहास क्‍यों किया १ यदि पृ्वेकृत-कम 
के कारण ही सुख-छुःज होता है, यदि यहाँ का पाप-कर्म प्राचीन पाप-कर्म से ऋण-मुक्ति का 
कांरण होता है, तो यहाँ पाप किसे स्पश करता है १ यदि यही मत है तो अपने दोष को 
समझो | मेरी निन्‍दा मत करो ।* 

_ उच्छेदबादी को सम्बोधित करते द हुए कहा--आयुष्मन ! यदि यहाँ किसी का 
किसी से सम्बन्ध नहीं है; अतः प्राणियों का यहाँ उच्छेद हो जाता है, कोई भी परलोक नहीं 
जाता, तो फिर तू ने मेरा उपहास क्‍यों किया १ प्रथ्वी आदि चार महारभृतों से ही प्राणियों 
के रूप की उत्पत्ति होती है। जहाँ से रूप उत्पन्न होता है, वहीं बह विलीन हो जाता हैं । 
जीव यहाँ जीता है, परलोक में 'बिनष्ट हो जाता है ।' वष्डित और मुख सभी का यहीं 
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छ्कछेद हो जाता है। यदि ऐसा है तो यहाँ पाप किसे स्पश करवा है? यदि यही मत है 
तो अपने दोष को उम्रझी । मेरी नितदा मत करो !” 

प्र्रविधवादी को सम्बोधित करते हुए कहा--आयुध्मन्‌ | जब तेरा यह मत्र है कि 
माता-पिठा और #त्रेष्ठ बन्धु को भी मार कर अपना स्वाथ-साधन करना चाहिए ओर 
ब्रेसा प्रयोजन हो तो पुत्र और स्त्री की भी हत्या कर देनी चाहिए, तो तू ने मेरा उपहास 
क्यों किया. १” 

सब मतों का निराकरण करने के अनन्तर बोधि परिताजक ने कहा हमारी तो यह 
मान्यता है, जिन वृक्ष की छाया में बठे अथवा लेटे, उत्की शाखा तक को न तोड़े ।. मिन्र- 
दो प्रतक है । तुम्हारा मत है, प्रयोजन होने पर उसे जड़ से भी उखाड़ दो । मेरे तो गाथेय 
का प्रयोजन था ; अतः बानर की हत्या को में सम्मुच्चित ही मानता हूँ ।” 

पाँचों अमात्यों के हतप्रभ व हतबुद्धि हो जाने पर बोभिसत््य ने राजा को सम्बोधित 
करते हुए कहा--“महाराज | राष्ट्र के इन पाँच लुटेरों को आप आश्रय दे रहे हैं ; अतः 
जप किसने बड़े मुख हैं। ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग से ही आदमी इस ल्लोक में तथा परलोक 
में महाद दुःख का अनुभव करता है। ये अहेतुवादी, ईश्वर्कतृ खादी, पृर्बक्ृतबादी, एउच्छेद- 
बादी और क्षतविधवादी लोक में असत्युदष हैं ; जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको पण्डितव 
मानते हैं | ये स्वयं भो पाप करते हैं ओर दूसरों से भी करवाते हैं। असत्युछण की संगठि 
दु/णद तथा कटुक फल देने बाली होतो है । पूर्व समय में मेंढ़े से मिलता-शुलवा एक भेड़िया 
रहता था । बह निशंक हो कर बकरियों के कुण्ड में पहुँच जाता था, बहाँ भेड़ों, बकरियों 
तेधा बकरों को मार कर आनन्दपृबक खाता था ओर यथेच्छु घृमता रहता था । इसी प्रकार 
कुछ भमण ब्राह्मण स्वांग रत्न कर जनता को ठगते हैं। उनमें से कोई अनाहारी होते हैं, कोई 
कठोर भृमि पर सोते हैं, कोई पॉसुकूलिक होते हैं, कोई उकड़ ही बेठते हैं, कोई सप्ताह या 
पन्न में एक बार भोजन करते हैं, कोई निजल रहते हैं ओर कोई पापाचरण करते हुए भी 
अपने को अहत्‌ बतलाते हैं | पण्डितमानी ये सभो मृर्ख असत्युदुष हैं ।'**” 

बोधिसत्व ने राजा को धर्मोपदेश दिया । चारों राजकुमारों को अपने पास बुल्लाया 
और उन्हें भी धर्म-देशना से प्रभावित किया | राजा के कारनामों को प्रकाशिब्न करते हुए 
कुमारों से कहा-“दहुम राजा को क्षमा कर दो |” सबके बीच ही राजा से कहा--“अब 
कभी ग्विचारित कार्य न करना ओर इस प्रकार का दुस्साहस भी न करना /” कुबारों से 
कहाज- द्विम भी राजा से द्वष न रखना ।” 


राजा ने कह्ा--“ भन्‍्ते ! मैंने इन पाँच अमात्यों के चंगुल में फैंस कर आप के तथा 
देंधी के प्रति पाप-कर्म किया है! इन पाँचों को अब मखवाता हूँ !” 
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“महाराज ! ऐसा नहीं कर सकते। ” 

“तो इनके हाथ-पाँव कठबा देता हैं ।' 

“नहीं, महाराज ! यह भी नहीं कर सकते |” 

राजा ने अनात्योँ की सम्पत्ति का अपहरण करवा लिया ओर सिर मंडा कर, तीौबरा 
आान्ध उन्हें अपमानित किया और देश से बहिध्कृत कर दिया | 

बीविसत्व वहाँ कुछ दिन 5हरे और राजा को अप्रमादी रहने का उपदेश दे कर 
हिमालय की ओर ही चले गये | वहाँ ध्यान-अभिज्ञा प्राप्त की, जीवन-पर्यन्त ब्रह्मविहारों 
को भावना से अनुप्राणित हो कर ब्रह्मतोकगामी हुए | 

शास्ता ने धम-देशना के सन्दर्म में कहा--“भिन्षुओ ! न केबल वकतंमांन में ही 
अपितु विगत में भी शास्ता प्रज्ञावानू तथा अन्य बादियों के सिद्धान्तों का मर्द न करने वाले 
ही रहे हैं। जातक का मेल बेठाते हुए उन्होंने कहा--“उस समय के पाँच मिथ्यादृष्टि 
अमात्य पूरणकाश्यप, मक्खजलि गोशाल, प्रक्रप कात्यायन, अजितकेशकम्बल और निंग॑ण्ड 
नाथपृत्र थे । पिगल बर्ण कुत्ता आनन्द था| महाबोधि परिवराजक तो मैं ही था ।” 

--जातक अटरुक्या, महाबोधि जातक, "२८ (हिन्दी अनुवाद), 7० ३१२ से ३३० के 
आधार से | 

समीक्षा 

यह महाबोधि जातक तथा इस प्रकार के अन्य कथानक यही अभिव्यक्त करते हैं कि 
बोद्धों ने अपने प्रतिपक्षिओं को हीन व तुच्छ प्रमाणित करने के लिए अनेकों अनगढ़ 
कथानक रचे हैं । | 
(96) मयूर और काक 


बुद्ध के उत्पन्न होने से पृ्र तर्थिकों को लाभ और यश की प्राप्ति थी, किन्तु उनके 
उत्पन्न होने पर उनका लाभ और यश जाता रहा । उनकी दशा बेसी ही हो गईं, सूर्योदय 
के समय जेंसी कि जुगनुओं की होती है। धर्म-सभा में इस प्रसंग पर चर्चा चल पढ़ीं। 
शास्ता ने आ कर पृद्ठा--“मिक्षुओ ! बठे-बेठे अभी क्‍या बातचीत कर रहे थे १” 
भिक्ठुओं ने उपयुक्त वार्तालाप-प्रसंग सुनाया, तो शास्ता ने फिर कहा--“मिक्षुओं ! न 
केवल अभी, पूर्व में भी जब तक गुणवान्‌ उत्पन्न नहीं हुए थे, गुणहीनों को श्रेष्ठ लाभ 
और भेष्ठ यश मिलता रहा था। गुणवानों के अबवतरित होंने पर गुणहौनीं का लाभ- 
सत्कार चला जाता रहा था । 

“पृ्व॑ समय मैँ वाराणसी मैं ब्मदत्त के राज्य-काल में वोधिसत्त्व मोर की योनि मेँ उत्पन्न 
हुए थे । बड़े हुए और सुन्दरता से अलंकृत हो, जंगल में विचरने लमे | उस सबय कुछ 
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न्‍्यापारी दिशा-काक' को साथ ले कर बावेद राष्ट्र की ओर चले। बाबेरु राष्ट्र में उन दिनों 
पक्षी नहों होते थे । बहाँ के निवासी पिंजरे में आवद्ध उस कोए को देख कर अत्यन्त चकित 
हुए। उसकी ओर संकेत करते हुए वे परस्पर एक-दूसरे को कहने लगे--“इसकी चमड़ी के 
वर्ण को देखो | इसकी चोंच गले तक है। इसकी आँखें मणि की गोलियों जेसी हैं ।” कौए 
की इस प्रकार प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से याचना की--“आर्यों | यह 
पक्षी हमें दे दो! हमें इसकी आवश्यकता है। तम्हें तो अपने राष्ट्र में अन्य भी मिल 
जायेंगे ।” 

/मृल्य चुका कर इसे ले लो ।” 

“पाँच कार्षापण ले कर दे दें ।” 

“नहीं देंगे ।? 

मुल्य बढ़ता हुआ क्रमशः सो कार्षापण तक पहुँच गया । आगन्तुक व्यापारियों ने 
कहा--- यद्यपि हमारे लिए यह बहुत उपयोगी है; फिर भी आपकी मेत्री से आकर्षित हो कर 
हम इसे प्रदान कर रहे हैं ।” बावेरु वासियों ने सो कार्षापण में उसे खरीद लिया | उन्होंने 
उसे सोने के पिंजरे में रखा | नाना प्रकार के मछली-माँस व फलाफल से उसे पाला । दूसरे 
पक्षियों के अभाव में वह दुगणी कौआ भी वहाँ समाहत हो कर श्रेष्डलामी हुआ | 


दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले कर वहाँ आये । वह बहुत शिक्षित था | ज्यों ही 
चुटकी बजती, केका हो उठती और ज्यों हो ताली बजती, वह नाचने लगता । जनता के 
एकत्रित होने पर नोका की धुरा पर खड़ा हो परों को फेलाता, मधुर स्वर से केका करता 
ओर नाचने लगता । बावेद-बासी उससे भी बहुत आकर्षित हुए । याचना करते हुए उन्होंने 
कहा-- आर्यों ! यह सुन्दर ब सुशिक्षित पक्षी-राज हमें दे दें ।” 

आगन्धुक व्यापारियों ने कहा--“पहले हम कोआ ले कर आये, आपने उसे ले 
लिया । अब जब कि हम मयूरराज ले कर आये हैं ; आप लोग इसे भी लेना चाहते हैं। 
आपके राष्ट में पक्षी ले कर आना कठिनता से भरा रहता है ।” 

आवेरू-वासियों ने कहा-- जो भी हो, यह पक्षी तो हमें देना होगा । आपके देश में 
तो दूसरा भी दुलभ नहीं है । यह तो हमें दे दीजिये ।” 

मुल्य बढ़ता हुआ क्रमशः हजार कार्षाषण तक पहुँच गया। बावेर-वासियों ने वह 
मृश्य चुका दिया और उसे ले लिया | मोर को सात रत्नों बाले पिंजरे में रा गया । 
मछली, माँस, फल, दूध, खील तथा शबंत से उसे पाला । मौर-राज को बहाँ ध्रेष्ठ लाम 
और यश मिला ) जब से वह वहाँ पहुँचा, कोए का लाभ-सत्कार घट गया। कोई मी 


” १. हैथल की दिशा जानने के लिए जहाजों पर कौअआ रखा जाता हे । 


दविहाश और परम्परा |]. जिपिटकों में मिंगप्ठ व सरिसब्ठ तातपुंस ४2९३ 


ध्यक्ति उस ओर, देखना भी नहीं चाहता था। कौए को जब खाना मिलना बन्द हो गया, 
धह 'काँब-काँग' चिह्लाता हुआ अवकर पर जा गिरा। शास्ता ने दोनों कथाओं को 
पलाते हुए कहा-- 
अदस्समेन भोरत्स सिक्षितों मह्झुमाणिनों, 
काझ तत्य अपूजस मंसेन थे फलेन च्‌ ॥१॥॥ 
यदा जल सरसम्पत्तो सोरो बाबेश सागमा, 
अंथ लछामो थे सककारो वायसस्सथ अहायथ ॥२॥ 
ग्राव नुष्प्जति बुद्ों धस्मराजा पमझूरों, 
ताव ग्रडजे अपुमेसू पुथ॒ सम्रणब्राह्मणे ॥ २॥। 
यदा ज सरसम्पननो बुंड़ो धस्म अवेयसि, 
अथ लामो ज॑ सकक्‍कारो तित्वियान भहायथ ॥४॥ 
जब तक मंधुर-भाषी भोर से परिचित न थे, तब तक वहाँ मास और फल से कोए 
का समादर हुआ | स्त्रर-युक्त मयूर जब बाकेरु राष्ट्र पहुँचा, कौए का लाभ-सत्कार न्यून हो 
गया । इसी तरह जब तक प्रभइर धमराज पेदा नहीं हुए, दूसरे अनेक भ्रमण-्राक्षणों की 
पूजा हुईं; किन्ठ जब स्वर-युक्त बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया तो तेर्थिकों का लाभ-सत्कार नष्ट 
हो गया । 
उस समय कोआ निगण्ठ नातपुत्त था ओर मोर राजा तो में ही था ।” 
--जातक अट्टकथा, बाप्रेद जातक, २३९ ( हिन्दी अनुबाद ), भा० ३, ४० २८६ से 
२६१ के आधार से । 
समोक्षा 
कंथा नितान्त आक्षेपात्मक और ग्हा-सूचक है और परिपूर्ण साम्प्रदायिक मनोभावों 
से गढ़ी हुई है। यह कथा मूल त्रिपिठकों की नहीं है, इसलिए इसका अधिक महत्त्व नहीं 
है। मूल जातक में भी गुणी की बतमानता में अवशुणी की पूजा का उल्लेख है। यह उदन्त 
जातक-अवकधा का है ; इसलिए भी काल्पनिक कथानक से अधिक इसका कोई महत्व 
नहीं दीख पड़ता | 
(90७) मांसाह्नार-चर्चा 
सिंह सेनाएति भगवान्‌ बुद्ध की शरण में आया। अगले दिन के लिए भोजन का 


निमनन्‍्त्रण दिया. बुद्ध ने मोन शह कर उसे स्वीकार किया | सिंह सेनापति ने अन्य भोजन के 
साथ मांस मी बनाया | नियंण्ठों वें जब यह ध्रुना तो वे कुंपिंत व असन्तुष्ट हुए। तथागत 
को व्ययथित करने के अमिप्राय से उन्होंने गाली दो--“भरमण गौतम जान-बूक कर अपने 
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लिए बनाये गये मांस को श्ाता है।” धर्म-सभा में भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध का इस और 
ध्यान आकर्षित किया और कहा--निगण्ठ नातपुत्त आपको मांसाहार की गासी देता हुआ 
, घमता है ।” बुद्ध ने उत्तर दिया--“निगण्ठ नातपुत्त न केवल वृतमान में ही मेरी निश्दा 
करता है ; बल्कि उसने पहले भी ऐसा ही किया है ।* 
बुद्ध ने पूर्व जन्म की कथा सुनांते हुए कहा-- पृर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के 
राज्य-काल में बोधिसत्त्व ब्राह्मप-कुल में उत्पन्न हुए। बड़े होने पर ऋषि-प्रजज्या के अनुसार 
प्रबजित हुए । हिमालय में बास करने लगे । एक बार नमक-खटाई खाने के अभिप्राय से 
वे बाराणसी आये | अगले दिन मिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया । एक गहस्थ ने तपस्बी 
को तंग करने के उद्देश्य से उन्हें अपने घर बुलाया, बिछे आसन पर बिठाया और मत्स्य- 
मांस का भोजन परोसा । मोजन कर चुकने पर उस ग्रहस्थ ने कहा--“यह मांस तुम्हारे ही 
उद्दे श्य से प्राणियों का वध कर निष्पन्न किया गया था ; अतः इसका पाप केक्ल हमें ही 
न लगे अपितु तुम्हें भी लगे । उसने गाथा कही-- 
हन्त्था मंत्वा बधित्वा चर देति दान असब्जतो । 
एविस भत्ते सुझ्जमानों सं पापेत उपलिष्यति ॥ 
मार कर, परितापिश कर, क्ध कर असंयमी दान देता है। इस प्रकार का भोजन 


करने वाला पाप-माग होता है । 
उत्तर में कोीधिसत्व ने गाथा कही-- 


पुल्तदारम्मि थे हुन्तथा देति दान असअ्जतों । 
मुज्षमानो वि सप्पण्ओो न पापेन उपलिप्पति ॥ 
अन्य मांस की तो चर्चा छोड़ो । यदि कोई दुःशील अपने पृत्र व स्त्री को मार कर 


भी उनके मांस का दान करता है, तो प्रशावान्‌, क्षमा-मेत्री आदि थुणों से युक्त पुरुष उसे 
ग्रहण कर पाप से लिए नहीं होता । 


बोधितत्त्व धर्मोपदेश कर आसन से उठ कर चले गये ।”” 
शास्ता ने जातक का मेल बेठाते हुए कहा--/उस समय यहस्थ निगण्ठ नातपृत्त था 
और तपस्वी तो मैं ही था !” 
“-जातक-अदुकथा, तेलोवाद जातक, सं० २४६ के आधार से । 
समीक्षा 
क्िनवपिटक ओर अंगुस्तमिकाय में जहाँ सिंह सेनाफति की इस घटना का उल्लेख 
है', बहाँ चोराहों पर मांसाहार की निन्‍दा करने के प्रसंग में निगण्ठ नातपृत्त का नाम से 
हो कर केवल जनिगण्ठों का ही नामोह्लेख है । लगता है, अद्धकधाकार ने जातक गाथाओं 
१० देखिए--इसी प्रकरण का प्रथम मैसंश | गओ 


इतिहाल और परम्पतत विफिकों में शिकक भर मिकक तातपुल हर 


के साद पूर्ण -अन्म की घटना की जोड़ने के लिए निगण्ठ ना्तपृत्न को ही नगर-चर्चा का 
पात्र ना दिया है। अन्य अद्वकथाओं की तरह इस अद्धकधा का भी काल्पमिक कथानक से 
भ्ंषिंक भहत््व नहीं लगता । 
(३८) चार प्रकार के लोग 

लिकझ्कओ ! दुमियाँ में सार प्रकार के लोग विश्रमान्‌ हैं। कोन से चार तरह के ! 
धिक्षुओ, एक आदमी अपने कौ तपाने बाला होता है, अपने को कष्ट देने में ही लगा 
हुआ; मिश्लुओ, एक आदमी दूसरों को तपाने वाला होता है, दूसरों को कष्ट देने में ही लगा 
हुआ; भिक्लुओ, एक आदमी अथने को तपाने बाला, अपने की कष्ट देने में लगा हुआ है तथा 
वूसरों को भी तपाने बाला, दूसरों कौ कष्ट देने में ही लगा हुआ होता है ; भिक्षओ, एक 
आदमी न अपने को तपाने वाला, न अपने को कष्ट देने में ही लगा होता है और न दूससों 
को तपाने वाला, दूसरों को कष्ट देने में ही लगा होता है। जो न अपने को अनुतप्त करने 
बाला हीता है, न दूसरों को अनुतप्त करने वाला होता है, बह इसी शरीर में तृष्णा-विहीन 
हो कर, निद्त त हो कर, शान्तभाव को प्राप्त हो कर, सुख का अनुमव करता हुआ श्रेष्ठ 
लौबन व्यतीत करता है । 


मभिक्षओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कष्ट देने में ही लगा रहने 
बाला केसे होता है ? भिक्षुओं, एक आदमी नग्न होता है, शिष्टाचार-शुन्य, हाथ चाटने 
बाला, भदनन्‍्त आयें कहने पर न आने वाला, 'भदन्त खड़े रहे! कहने पर खड़ा न रहने 
वाला, लाया हुआ न खाने बाला, उद्दे श्य से बनाया हुआ न खाने वाला और निमंत्रण भी 
न स्वीकार करने वाला होता है। वह न घड़े में से दिया हुआ लेता है, न ऊखल में से 
दिया हुआ लेता है, न किवाड़ की ओट से दिया हुआ लेता है, न मोड़े के बीच में आ जाने 
से दिया हुआ, न डण्डे के बीच में पड़ जाने से लेता है, न मृसल के बीच में आ जाने से 
लेता है। वह दो जने खाते हों, उनमें से एक उठ कर देने पर नहीं लेता है, न गर्भिणी का 
दिया लेता है, न बच्चे को दूध पिलाती हुई का दिया लेता है, न पुरुष के पास गईं हुईं का 
लेता है, न संग्रह किये हुए अन्न में से पकाया हुआ लेता हैं, न जहाँ कुत्ता खड़ा हो, वहाँ 
से लेता है, न जहाँ मक्खियाँ उड़ती हों, बहाँ से लेता है, वह न मछली खाता है, न मांस 
खाता है, न सुरा पीता है, न मेरय पीता है, न चावल का पानी पीता है। वह या तो एक 
हो घर में ले कर खाने वाला होता है या एक ही कोर जाने वाला, दो घर से ले कर खाने 
बाला होता है या दो ही कौर खाने वाला,''' "सात घरों से ले कर खाने बाला होता है 
या सात कोर खाने वाला | 

बह एक ही क्लोटी तश्तरो से भी गुजारा करने वाला होता है। ब्रह दिन में एक 


४९६ , ॥ जज! | सह: के 
बार भी खाने वाला होता है, हो किस में एक बोर भी खाने दोशा होता है'''सार विस में 
एक बार भी खाने वाला होता है| इस प्रकार बह पन्द्रह दिन में एक बार ज्रा कर भी 
रहता है। वह शाक खाने वाला भी होता है, श्यामाक (धान) काने वाला ,भी होछा है, 
मीबार (वान) लाने वाला भी होता है, ददल (धान) जाने वाला भी होता है, हद (शाक) 
खाने वाला भी होता है, कथाज (भात) जाने बाला भी होता है। वह आचाम छाते वाला 
होता है, खली जाने वाला भी होता है, तिनके ( धास ) खाने बाला भी होता है, गोबर 
जाने वाला भी होता है, जंगल के पेड़ों से गिरे फल-मूल को खाने वाला भी होता है। 
यह सन के कपड़े भी धारण ऋरता है, सन-मिश्रित कपड़े मी घारण करता है, शब-वस्त्न 
(कफन) भी पहनता है, फ्ंके हुए वस्ख भी पहनता है, वृक्ष-विशेष की छाल के कपड़े भी 
घहनता है, अजिन (मृग) की खाल भी पहनता है, अजिन (मृग) की चमड़ी से बनी पष्टियाँ 
से बुना बल्त्र भी पहनता है, कुश का बना बल्त्र भी पहनता है, छाल (वाक) का वस्त्र मी 
पहनता है, कशक (छाल) का वस्क्रमोी पहनता है, केशों से बन कम्बेल मी पहनत है, 
पूँछ के बालों का बना कस्बल भी पहनता है, उल्लू के परों का बना बछ्च भी 
पहनता है | 

वह केश*दाढ़ी का लचन करने वाला भी होता है। वह बंठने का त्याग कर, 
निरन्तर खड़ा ही रहने वाला भी होता है। वह उकड़ बेंठ कर प्रयत्न करने बाला भी होता 
है। वह काँटों की शय्या पर सोने वाला भी होता है। प्रातः, मध्याहे, सायं--दिन में तीन 
बार पानी में जाने वाला होता है। इस तरह वह नाना प्रकार से शरोर को पीड़ा पहुँचाता 
हुआ बिहार करता है। मिन्षओ, इस प्रकार एक आदमी अपने को तपाने बाला, अपने 

क्रो कष्ट देने में ही लगा रहने बाला होता है | 
-अंगुलरनिकाम (हिल्दो अनुवाद), भाग २, पु० १९७ से १६६ के आधार से । 

समोक्षा 

इस प्रसंग में नामग्राह निम्न न्‍्थों का उल्लेख नहीं है, पर आचार बहुत कुछ निग्र न्थों 
का ही बताया गया है। कुछ एक आचार तो दश्वेकालिक सूत्र से शब्दशः मिलते हैं|" 











>>+>. मम... 


१६ दुण्हूं तु भुठज़माणाणं, एगो तत्व निमतए । 
दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छद से पडिलेहुए ॥ 
गुज्विणीए उबण्णत्यं, विविह पाणभोअर्ण। 
भेजमाण विषश्जिज्जा, भुत्ततेस॑ पंडिच्छिए ॥ 
सिआा थ समणद्वाए मुव्विणी कालमासिणी ! 
उद्टिआ वा निसीइज्जा, निसन्‍ना वा पुणुदुए ॥ 
त॑ भवे भत्तपाणंतु, संजयाण अकप्पिय । 
वितियं पदिआइक्खे, न मे कृप्पह तारिस |! 
शरणगं॑ पिज्जमाणी, दारगं व कुमारिओं। 
त॑ निक्खिवित्त रोयंतं, आहरे पाणभोयणं ॥ 


'त॑ भव भत्तपा्ण हु, 'तारिसं ॥ “-दशंबेकालिक सूत्र, ५४१)२७-४६३! 
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इस प्रथम मंग में निम्न न्‍थीं के अतिरिक्त आजीबक तथा पूरण कश्यप के अनुयायियों के भी 
कुछ नियम बंताये गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है। “न वह मास खाता है, न वह मछली 
खाता है, न वह सुरा पीता है, न वह मैरंय पीता है”--यह आचार भी निग्न न्थ-आचार 
के संलग्न ही बताया गया है। जेन-साथुओं के मांसाहार के विपक्ष में यह एक अच्छा प्रमाण 
बन सकता है | 
(३९) नि्न॑न्थों के पाँच दोष 
.... मिश्षुओ, जिस आजीकक में ये पाँच बातें होती हैं, बह ऐसा ही होता है, जेसा 
ला कर नरक में डाल दिया गया हो । कौन सी पाँच बातें ? प्राणी-हिला करने वाला होता 
है, चोरों करने वाला होता है, अब्नह्मचारी होता है, कूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय 
आदि नशीली चीजों का सेबन करने बाला होता है। भिक्षुओ, जिस आजीकबक में ये पाँच 
बातें होती हैं, बह ऐसा ही होता है, जेसा ला कर नरक में डाल दिया गया हो । 

मिक्षुओ, जिस निगण्ठ (>निग्न न्थ) में---जिस वृद्ध-आवक में: जिस जटिलक मेँ''' 
जिस परितव्राजक में जिस मागन्दिक में" "जिस दण्डिक में जिस आरुद्धक में"'*जिस 
गोतमक में'''जिस देव धम्मिक में ये पाँच बातें होतो हैं, वह ऐसी ही होता है, जेसा ला 
कर नरक में डाल दिया गया हो | कौन सी पाँच बातें १ वह प्राणी हिंसा करने वाला'"* 
नरक में डाल दिया गया हो । 

--अंगुत्ततभिकाय, ५-२८-८-१७ (हिन्दी अनुवाद), भाग २, ४० ४"५२ के आधार से | 

समीक्षा 

यह उल्लेख 'उपसम्पदा वर्ग' का है। इसमें आजीवक, जटिलक, परिव्राजक आदि के 
लिए भी ये ही पाँच बात॑ कही गईं हैं । 
(80) क्स्त्रधारी निर्त्रन्ध 

श्रावस्ती की घटना है। कुछ बोद्ध-भिन्षुओं ने निगण्ठों को जाते देख कर परस्पर बातें 
कौं--“मिक्षुओझे, ये निगण्ठ उन अचेलक भिक्ुओं से तो अच्छे ही हैं, जो थोड़ा भी वस्त्र 
नहों रखते | ये बेचारे कम-से-कम अपने अग्रमाग को तो आच्छादित रखते हैं। लगता है, 
इन श्रमणों में तो सभ्यता ओर लोक-व्यवहार का कुछ ध्यान है।” बोद्ध-मिक्लुओं की इस 
चर्चा को सुन कर निगण्ठ श्रमणों ने कहा--“हम लोक-व्यवहार और सभ्यता के लिए ब॒स्त्र 
नहों रखते । धूल ओर गन्दगी भी जीव हैं। हमारे मिक्षा-पात्र में पड़ कर उनकी हिंसा न 
ही ; इसलिए हम बस्त्र पहनते हैं ।” 

इस पर दोनों--बौद्ध और निगण्ड--मिश्षुओं में लम्बी चर्चा चली । तत्पश्चात्‌ बौद्ध- 
मिष्ठ जेतबन में भगवान्‌ बुद्ध के पास आये । बुद्ध को अपना चर्चान्यसंग बताया | सत्र बुद्ध 
ने ये गाभाएँ कहौं--- 

दर 
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अलज्मिता ये लक्जन्ति लम्जिता मे न छजजरे । 
मिच्छादिट्टितभावाता सत्ता गण्छन्ति दुश्गति ॥। 
अभये जे सयदत्सिनों भये श्र अमयवदस्सिनों । 
मिज्छा विट्टिसादाना ससा गष्छन्ति दुग्गति ॥ 
लज्जा न करने की बात में जो लज्जित होते हैं ओर लज्जा करने की बात में 
लज्जित नहीं होते हैं--वे प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुगंति को प्राप्त होते हैं । 
भय न करने की बात में भय देखते हैं और भय करने की बात में भय नहीं देखते-- 
वे प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुर्गत को प्राप्त होते हैं । 
--धम्मपद-अटटूकथा, २२-८ के आधार से | 
समीक्षा 
इस घटना-अरुग में निगण्ठों के वस्त्र-धारण की चर्चा है, पर यह स्पष्ट नहों होता 
कि किस प्रकार का बस्त्र वे धारण करते थे ओर उसका क्या प्रयोजन था १ पर इससे इतना 
दो स्पब्ट होता ही है कि बोद्ध-परम्परा कों सचेलक और अचेक्षक-दोनों ही प्रकार के 
नियण्ठों का परिक्तय है ! 
(9१) मौदृगठ्यायन का वध 
एक समय तेथिक लॉग एकत्रित हो सलाह करने लगे--जानते हो, आवुसो ! किस 
कारण से, किसलिए, भ्रजण गोतम का बहुत लाभ-सत्कार हो गया है ४” '“*एक महा- 
मौद्गल्यायन के कारण हुआ है। वह देवलोक भी जा कर देवताओं के काम को पृछ कर, 
आ कर मनुष्यों को कहता है: “नरक में उत्पन्न हुओं के भी कम को पृछ कर आ। कर, मनुष्यों 
को कहता है''*। मनुष्य उसकी बात को सुनकर बड़ा लाभ-सत्कार प्रदान करते हैं। यदि उसे 
मार सके, तो वह लाभ-सत्कार हमें होने लगेगा'''। तब (उन्होंने) अपने सेवकों को कह कर 
एक हजार कार्षापण पा कर; मनुष्य मारने वाले गुण्डों को बुलबा कर--महामोद्गल्यायन 
स्थविर काल-शिला में बास करता है, बहाँ जा कर उसे मारो” (कष्ट) उन्हें कार्पापण दे दिये। 
 शंडों (चोरों) ने धन के लोभ से उसे स्वीकार कर, स्थविर को मारने के लिए जा कर, 
उनके बास-स्थान को घेर लिया | स्थविर उनके घेरने की बात जान कर कुंजी के छिद्र से 
(बाहर) निकल गये । उन्होंने स्थविर को न देख, फिर दूसरे दिन जा कर घेरा । स्थबिर 
जयन कर छत फोड़ कर आकाश में चले गये। इस प्रकार वह न प्रथम मास में, न दूसरे मास 
में ही स्थविर को पकड़ सके । अन्तिम मास प्राप्त होने पर, स्थविर अपने किये कम का 
परिणाम जान कर स्थान से नहीं हटे । घातकों ने जान कर स्थबिर को पकड़ कर उनकी 
हुऑ को तंडुल-कण जेसा करके मार डाला । तब उन्हें मरा जान कर एक झाड़ी के पीछे 
डाल कर चले गए । स्थविर ने शास्ता को देख कर ही मारूँगा' (सोच), शरीर को ध्यान 
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रूपी वेष्टन से वेष्टित कर, स्थिर कर, आकाश-मार्ग से शास्ता के पास जा, शास्ता को 
बन्दना कर “भंस्ते ! परिनिवृ त होऊँगा --कहा ! 

“पंरिनिवर ते होओगे, मौद्गल्यायन !” “भन्ते हाँ” | 

“कहाँ जा कर १ “भन्ते | काल-शिला-प्रदेश में ।” 

(मोद्गल्यायन)' '*शास्ता को बंदना कर काल-शिला जा परिनिवृ त हुए ।'** 

स्थविर के परिनिवृ त होने का समाचार जब राजा अजातशत्रु को मिला, तब उसने 
चर-पुरुषीं को नियुक्त करके पाँच सो चोरों तथा नगर के सब तेथिकों को पकड़बा मेंगाया 
और उन्हें नाभी मर गहरे गडढों में गड़बा कर जीवित ही जलवा दिया ।! 

- पस्मपद-अटुरूधा, १०।७ के आधार से । 
समीक्षा 

यह वृत्तान्त दो स्थानों में उपलब्ध होता है--जातकट्टकथा ओर धम्मपद-अटटटुकया | 

जातकट्टकथा में मोद्गल्यायन के बध-ग्रसंग में निगण्ठों का उल्लेख है ओर धष्मप्द-अटटुकया में 


सेथिकों का । यथार्थ दोनों ही नहीं लगते। निगण्ठों ब तेथिंकों को गहित करने का ही सक्रा 
उपक्रम लगता है । 


डॉ० मलालशेखर ने ?९#/कावा' श शव 2/०7० ४०/४८५१ में तथा एच० जी० 
ए० बान भय्स्ट ने #70/20:4८व४ ०/ 8:044/59/ 7 में लिखा है--“अजातशत्रु ने ५०० 
निगण्ठो का वध करवाया ; इसलिए ही निगण्ठों का अभिप्राय अजातशज्रु के प्रति अच्छा 
नहीं रहा |” यह लिखना यथा नहीं है। वस्तुस्थिति तो यह है कि बौद्ध-परम्परा 
अजातशच्रु की बहुत स्थलों पर उपेक्षा करती है ; जब कि जन-परम्परा मुख्यतया उसे सम्मा- 
नित स्थान देती है ।? अजातशच्रु निगण्ठों का वध कराये, यह जरा भी सम्मब नहीं लगता ! 
(४२) मिलिन्द प्रद्टन 
जम्बूद्वीप के सागल नगर में मिलिन्दर्वर राजा हुआ । वह पण्डित, चतुर, बुद्धिमान 
और योग्य था । भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सभी योग-विधान में वह सावधान रहता था । 
उन्‍नीस विद्याओं में पारंगत था! शास्त्राथ करने में अद्वितीय और श्रेष्ठ था । वह सभी 
तीथंडरों (आचार्यों) में श्रेष्ठ समझा जाता था | राजा मिलिन्द के समान प्रज्ञा, बल, वेग, 
बीरता, धन ओर भोग में जम्बूद्वीप में दूसरा कोई नहीं था। वह महासम्पत्तिशाली और 
उन्‍नविशील था । उसकी सेनाओं और वाहनों का अन्त नहीं था । 


जय. कस -पतरन-भ-क-स५-3०--भ०००+प ७... धरामन-मरमइत»»-मन--९९०७ 3५७७. .रमन-झपमन--कनकपफान»+-+>>म॥>मम तार. कक. 3अववजिनग+.-+--नयिम-झ-ओ जा 3०43... क०-.0?>२०५ “अनननन्‍न-न-पा--प०2 0-30. काकन--मया, ) 


१. ४0] 4, 9. 35. 

२. 9. 320. 

३५ विशेष वर्णन-« अनुयायी राजा” प्रकरण के अन्त त 'अजातशत्र”। 

४. मिनानदर (४7976 6;) इन्दोग्लीक सम्रादू ही राजा मिलिन्द था, जिसकी राजधानी सागल 
(वर्तमान॑-स्पालकोट) थी ; ऐसा विद्वानों का अभिमत है। देखिए--मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी 
अनुवाद), पृ०४ ॥ 
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राजा मिलिन्दर एक दिन अतुरंगिनी अनन्त सेना को देखने के अभिग्राय से नगर के 
बाहर आया । सेनाओं की गणना करने के अनन्तर वाद-प्रिय राजा ने शास्त्रार्थ करने के 
अभिप्राय से उत्सुकतापृ्बंक आकाश की ओर देखा ओर अपने अमात्थों को सम्बोधित 
किया--“अभी बहुत समय अवशिष्ट है। क्या यहाँ नगर में कोई ऐसा पण्डित सम्वकू 
सम्बुद्ध के सिद्धान्तों का जाता, भमण-ब्राह्षण या गणाचाय है; जिसके साथ वार्तालाप करू, 
जो भेरी शंकाओं का समाधान कर सके |” 

पाँच सो यबनों ने राजा से मिबेदन किया-- “महाराज | ऐसे छः पण्डित हैं : (१) 
पूरणक।श्यप, (२) मकक्‍्बलि गोशाल, (३) निगण्ठ नातपृत्र, (४) संजय वेलट्विपुत्र, (५) अजित 
केशकम्बल और (६) प्रबकृष कात्यायन । वे संघ-नायक, गण-नायक, गणाचाय, प्राश और 
तीथेइर हैं। जनता में उनका बड़ा सम्मान है। महाराज! आप उनके पास जायें और 
अपनी शंकाओं को दूर करें ।” 

3432 "वे भिक्षु केतुमती विमान में महासेन देवपुद्र के रूप में उत्पन्न हुण। राजा 
मिलिन्द के प्रश्नों को समाहित करने के लिए संघ द्वारा विशेष प्राथंना किये जाने पर बे 
हिमालय के पास ब्राह्मणों के काजंगल ग्राम में सोनुत्तर ब्राह्मण के घर अवतरित हुए । उनका 
नाम नागसेन रखा गया । आगे चल कर यही आचार्य नागसेन हुए, जिन्होंने राजा मिलिन्द 
के प्रश्नों को समाहित किया । 

-मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी अनुवाद), अनु० मिक्षु जगदीश काश्यप, प्रृ० ४ से ६ 
के आधार से | 
समीक्षा 

राजा मिलिन्द बुद्ध-निर्वाण के ५०० ब५ पश्चात्‌ हुआ, ऐसा बताया गया है ।* 
यहाँ भी बुद्ध के अतिरिक्त छुहों धर्मनायकों के नाम गिनाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि बौद्ध-साहित्य में ऐसी एक प्रथा ही रही है कि निगण्ड, आजीबिक प्रभति 
भिक्षुओं के सम्बन्ध से भी कुछ कहना हो, तो उनके प्रवततेक निगण्ठ नातपुत्त, मक्खलि 
गोशाल के नाम से ही कह दिया जाये ! निगण्ठ नातपुत्त की वत्तमानता में भी जहाँ-तहाँ 
उनका नाम आया है, अनेक स्थलों पर घटना का सम्बन्ध निगन्‍्ठ भिक्षुओं से ही हो सकता 
है। इसी घटना-प्रसंग पर भिक्षु जगदीश काश्यप का कहना में--“मालूम होता है कि इन 
(िंहों तीयंइरों) की अपनी-अपनी गद्दियाँ इन्हीं नामों से चलती होंगी, जेसे--भारतबर्ष में 
'शंकराचाय' की गद्दी अभी तक बनी है। किन्तु इन गदहियों का कब आरम्भ हुआ और 
कब अन्त ; इसका पता नहीं ।*” शंकराचाय की तरह एक ही नाम ते इन सब की गहियाँ 


१- मिसिन्द प्रश्न ( हिन्दी-अनुवाद ), अनु० भिक्ष जगदीश काश्यप, पृ० ४ । 
२ बही, बोधिती, पृ० ६ ! 
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जलती हों, इसका तो कोई आधार नहीं है, पर उन भ्तों के सम्बन्ध में यह एक कहने की: 
पद्धति---४००४ 97788८---रही है, ऐसा अवश्य लगता है। 
(9३) लंबा में निर्भर न्‍थ 
राजा पाग्शुकाभय का राज्यामिषेक हुआ । उसने सुबर्भपाली को अग्रमहिषी के पद 
पर ब चन्द्रकुमार को पुरोहित के पद पर अभिषिक्त किया ।'“*“''राजा ने पाँच सो चण्डाल 
मगर की सफाई के लिए, दो सो चण्डाल नालियों की सफाई के लिए, डेढ़ सौ चण्डाल 
मुर्द उठाने के लिए और डेढ़ सो ही श्मशान में प्र।तिहारिक के रूप में नियुक्त किये । श्मशान 
को पश्चिमोत्तर दिशा में चण्डालों का ग्राम बसाथा गया। चण्डाल-ग्राम की पृर्बोत्तर 
दिशा में चण्डालों के लिए एक नीचा श्मशान बनाया गया। श्मशान के उत्तर और 
पाषाण-पवत के बीच शिकारियों के लिए घरों की कतार बनवाई । उसके उत्तर में ग्रामणी 
बपी तक अनेक तपस्तियों के लिए आश्रम बनवाये | उसी श्मशान के पृ में राजा ने जोतिय 
निगण्ठ के लिए घर बनवाया | उसी स्थान पर गिरि नामक निगण्ठ तथा अन्य भी अनेक 
मतों के बहुत सारे श्रमण रहते थे । वहीं राजा ने कुम्मण्ड निगण्ठ के लिए एक देवालय 
बनाया, जो उसके नाम से ही विश्व॒त हुआ । 
देवालय के पश्चिम में तथा शिकारियों के घरों से पृथ'ं की ओर पाँच सो अन्य 
मतावलम्बी" परिवार बसते थे ! जोतिय के घर से उस ओर ओर ग्रामणी बापी से इस और 
परितब्राजकों के लिए एक आश्रम बनवाया। आजीविकोी के लिए घर, ब्राह्मणों के लिए 
निवास-स्थान, यत्न-तत्र प्रसूतिका-णह ओर रोगी-यह भी बनवाये । 
--महाबंश, परिच्छेद १०, इलो० ७७-७६ व्‌ ९१ से १०२ के आधार से | 
समीक्षा 
इस समुल्लेख से यह ऋलंक मिलती है कि नि्न न्थ-धर्म समुद्रों पार बिदेशों में भी 
गया था । प्राण्डुकाभय (ई० पूृ० ३७०-३००) राजा सम्राद अशोक से मी लगभग १०० वर्ष 
पूरे होता है। महेन्द्र और संघमित्रा से बहुत पृथ की यह घटना है। जेन-साहिस्य में इन 
निगण्ठों की कोई चर्चा नहीं है | उक्त घटना-प्रसंग से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि ये निगण्ठ 
यही थे या भिक्षुक । जोतिय निगण्ठ को महाबंध टीका में 'नगर पधकि' कहा गया है । 
(४५9) वैज्ञाली में मह्ञामारी 
उस समय हिमालय की उपत्यका में एक कुण्डला नामक यक्षिणी रहती थी! उसके 
सहख्र पुत्र थे | कुण्डला मर गई । सहस्र यक्ष मनुष्यों के बल का अपहरण करते और महामारी 
फेलाते । वे दो प्रकार की महामारी फेलाते--एक मण्डलक और एक अधिवास | मण्डलक 
परिवार के लोगों में फेलती और अधिवास प्रदेश-भर के लोगों में । एक बार ये सहत्न यक्ष 
१० मिध्या दृष्टि बाले । 
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वेशाली आये । मनुष्यों के बल का अपहरण किया | अधिवास महामारी फेली । उत्तरोक्तर 
लोग मरने लगे । 

एक-एक कर अनेक देवताओं की लोगों ने आराधना को, पर रोग शान्त नहीं हुआ । 
तब लोगों ने एक-एक कर क्रमशः काश्यप पूरण, मस्करी गोशालिपृत्र, ककुद कात्यायन, 
अजित केसकम्बल, सम्जयिन बेरड्टिपृत्न और निम्न न्थ ज्ञातिपृत्र को बुलाया । तब भी रोग शान्त 
नहीं हुआ । महामारी में जो लोग मरे थे, उनमें से कुछ देवगति में उत्पन्न हुए । उन्हींने 
आ कर वेशाली वासियों से कहा---“अनेक कल्पों के पश्चात्‌ लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं । 
वे जहाँ रहते हैं, वहाँ महामारी आदि रोग उत्पन्न नहीं होते ।* तब तोमर लिच्छुबी राजयह 
से बुद्ध को ले कर आया। उनके प्रवेश-मात्र से महामारी रोग शान्त हुआ | सहस्न यक्ष पराभूत 
हो बेशाली छोड़ गये । 

“--ैबधराध्वए4870, [7, 09 है, 7, 30705, ५०], ।, 97, 208 [0 209 के आधार से | 
समीक्षा 

कथा सारी की सारी बुद्ध की श्लाघा में गठी गई है! जहाँ बुद्ध रहते हैं, वहाँ 
महामारी आदि रोग नहीं होते ; इस विषय में जन-परम्परा की मान्यता है--“जहाँ जिन 
रहते हैं, वहाँ चारों दिशाओं में पच्चीस-पदचचीस योजन तथा ऊध्वे और अधो दिशा में साढ़े 
बारह योजन तक ईति, महामारी, स्वचक्रमय, परचक्रमय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुभिक्ष, 
उपपात आदि नहीं हीते |” 
(2५) नमो बुद्धस्स, नमों अरह्नन्तानं 

राजगृह में एक सम्यग-दृष्टि बालक और एक भमिथ्या-दृष्टि बालक रहते थे । जब 
वे गुल्ली-डण्डा खेलते, तो सम्यग-दृष्टि बालक कहता-- नमो बुद्धस्त' और मिथ्या-दृष्टि 
बालक कहता--- नो भरहन्ताने ।/ जीत सदा सम्यग-दृष्टि बालक की होती । मिथ्या-हृष्टि 
धालक के मन में भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगी ओर वह भी नो बुंद़स्स' कहने लगा । 

एक दिन वह अपने पिता के साथ काष्ड की भरी गाड़ी ले कर जंगल से आ रहा 
था| मार्ग में श्मशान के पास उन दोनों ने विश्राम किया। बलों को भी गाड़ी से खोल 
दिया । खुले बल नगर में चले गये । कुछ समय पश्चात्‌ पिता भी बेलों को खोजते-खोजते 
नगर में चला गया । बह बेलों को ले कर वापस लौटने लगा, तो नगर-द्वार बन्द मिलो | 
श्मशान में लड़का अकेला ही रातभर रहा । रात को दो भूत आये | एक सम्यग-दृष्टि 
था, एक मिथ्या-दृष्टि । मिथ्या-दृष्टि भूत ने बालक को कष्ट देना चाहा, पर बालक के 
मूह से निकला-- नमो बुढ्धत्श' । भूत भयभीत हो कर दूर हट गया । दोनों भूतों के मन में 
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बालक के प्रति प्यार उत्पन्न हुआ | राजा बिस्व्रिसार के राजप्रासाद से वे स्वर्ण-धाल और 
प्रकवान लाये । बालक के माता-पिता का ही रूप बना कर उन्होंने उसे भोजन कराया ! 
स्वण-थाल को उन्होंने वहीं बेलगाड़ी में छोड़ दिया । क्‍ 
प्रातः राजा के आरक्षक स्वण-थाल के चोर की खोज में निकले । लड़के को पकड़ 
कर राजा के पास लाये ओर कहा-- राजन ) यही स्वण-थाल का चोर है।” लड़के ने 
सहज रूप से जो उसे अबगत था, कहा । लड़के के मूल माता-पिता भी वहाँ पहुँच गये । 
बस्तुस्थिति सबकी समझ में आ गई । 
राजा बालक को ले कर बुद्ध के पास आया ओर बोला-- भन्ते ! बुद्धानुस्मृति से ही 
इस बालक की रक्षा हुई है ।” 
-- घम्मपद-अहुकथा, २१-७५ के आधार से । 
समोक्षा 
नमो शुद्धस्त ओर नमो अरहन्तानं का शब्द-प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए धंहुत 
ही रोचक हो जाता है। दोनों परम्पराओं का वन्दन-सूक्त बहुत ही समान शोली से प्रसूत 
हुआ है। सम्यंग-दृष्टि' और मिथ्या-हृष्टि” के शब्द-प्रयोग भी दोनों परम्पराओं की समान 
धारणाओं के सूचक हैं| जन-परम्परा भी उक्त अभिप्राय में सम्यग-दृष्टि' और 'पमिथ्या-दृष्टि' 
का प्रयोग करती है ! 
प्रस्तुत घटना-प्रसंग का शेष महत्व एक दन्‍्तकथा के रूप में ही रह जाता है | 
(8६) निग्रेन्थों को दान 
राजगह में एक ब्राह्मण रहता था | वह सारिपृत्त का मामा था | सारिपुत्त स्थविर ने 
एक बार अपने मामा से पृछा--विप्रवर ! कोई पृण्य-करम करते हो १” 
“भन्ते ! ब्रह्मतोक जाने के लिए प्रति मास एक सहसर मुद्राएँ व्यय कर निग्नन्‍्धों को 
दान देता हूँ ।” 
सारिपुत्र आाह्षण को साथ लेकर बुद्ध के पास आये | ब्राह्मण से कहा---“ब्रह्मलोक जाने 
का माग बुद्ध से पूछो |” ब्राह्मण ने बेसा ही किया । भगवान्‌ ने कहा--“इस प्रकार के सौ 
वर्ष तक दिये गये दान से भी मेरे मिक्षुओं को सुहृत्तमात्र प्रसन्‍न चित्त से देखना या उन्हें 
_कुड़छ्ली भर मिक्षा देना श्रेष्ठ है [/' 
“-बैध्यपद-झ कथा, ८-४ के आधार से | 
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१ मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सं सम॑। 
एकञ्च भावितत्तानं मुहत्तमपि पूजये। 
ता वेव पूमना सेय्यो य॑ं थे पस्ससत हुत॑ ॥| “--धम्मपद, १०६ 


॥ ..... आंगन और भ्िपिहक : एक अतुशीलत | खक्कें? हे 
समीक्षा 

अश्तयद-अहुकथा के रचयिता ने धब्मपद की प्रत्येक गाथा पर कोई एक कथा लिख 
देना आवश्यक ही समझा है, ऐसा लगता है। बहुत सम्भव है, इस हेतु उन्हें बहुत सारी 
कथाएँ अपनी ओर से ही गढ़ देनी पड़ी हों। निम्न न्‍्थ अपने लिए. पकाया व अपने लिए 
छरीदा अस्न, वस्त्र आदि ग्रहण नहीं करते | इस स्थिति में यह कथा-बस्तु संदिग्ध ही 
रह जाती है । 

सारिपृत्त के मामा को यहाँ निग्न न्थ-उपासक माना गया है। बुद्ध के चाचा निग्र न्थ- 
उपासतक ये ही । इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि निम्न न्थन्धर्म और बौद्ध-धर्म अनेक 
परिवारों में घुले-मिले ही चलते थे । 

लगता है, दोनों परम्पराओं की दान-विषयक धारणा बहुत कुछ समान रही है| 
अपने-अपने मिक्षुओं को दिया गया दान ही दोनों परम्पराओं में पात्र-दान माना गया है| 
फिर भी निम्न न्थों को देने से बह्नलोक ही मिले, ऐसा कोई विशेष उल्लेख निम्न न्थ-परम्परा 
में नहीं मिलता । 
(88) नालक परिन्राजक 


असित ऋषि ने नालक परित्राजक से कहा--"लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। 
जिज्ञासाओं के समाधान के लिए तुम वाराणसी चले जाओ ।” वह वहाँ गया । वहाँ उसने 
एक-एक कर काश्यप पृरण यावत्‌ निग्नन्थ ज्ञातिपृत्र से तत्व-चर्चा की। किसी से उसे 
सन्‍्तोष नहीं हुआ । अन्त में बुद्ध के पास गया और अपनी जिशासा का समाधान पा कर 
सन्तुष्ट हुआ ! 

+>+मबध्रातिशद5/४, 4. 09 7, 3. 30765, ४0], वा, 2. 379-388 के आधार से । 
समीक्षा 

यह प्रसंग महायान-परस्परा का है। हीनयान-परम्परा में भी नालक सुत्त"* में यही 
कथा-प्रसंग उपलब्ध होता है, पर वहाँ बुद्ध के अतिरिक्त अन्य धर्म-नायकों का उल्लेख 
नहीं है । 
(४८) जिन-श्रावकों के साथ 

एक बार बुद्ध भ्रावस्ती में विहार कर रहे थे। भिक्षुओं को आमंत्रित कर बोले-- 
#प्रिश्लुओ ! मैं प्रतरजित हो, बेशाली गया ! वहाँ अपने तीन सौ शिष्यों के साथ आराड- 
कालाम रहते थे | मैं उनके पास गया | वे अपने जिन-आ्रावकों को कहते-- त्याग करो, त्याग 
करो ! जिन क्रावक कहते--- हम त्याग करते हैं, हम त्याग करते हैं / 


१ सुसनिपात, ३७ | 
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गैस आराड़-कालम से कहा--मैं भो आपका शिष्य होना चाहता हूँ ।” उन्होंने 
कहा-- जैसा तुम चाहते हो, बेसा करो /” मैं शिष्य रूप में वहाँ रहने लगा । जो उन्होंने 
सिखाया, वह मैंने सोखा | मेरी मेघा से वे प्रभावित हुए । उन्होंने कहा-- जो मैं जानता 
हूँ, बही यह गोतम जानता है। अच्छा हो, गौतम ! हम दोनों मिल कर संघ का संचालन 
करें । इस तरह कह उन्होंने झुभे सम्मानित पद दिया । 

“पुक्के लगा--इतना-सा ज्ञान पाप-नाश के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे और गवेषणा 
करनी चाहिए । यह सोच में राजणह आया ! बहाँ अपने सात सौ शिष्यों के परिवार से 
उद्रक रामपृत्न रहते थे। वे भी अपने जिन-भ्रावकों को बेसा हो कहते थे | में उनका भी 
शिष्य बना । उनसे भी मैंने बहुत कुछ सोखा । उन्होंने भी मुके सम्मानित पद दिया | पर 
छुके लगा-- इतना ज्ञान भी पाप-क्षय के लिए पर्याप्त नहीं है। झुभे और अन्वेषण करना 
चाहिए । यह सोच में वहाँ से भी चल पड़ा ।” 

“-+२44/7%57%, ॥7, 0५ |. |. ॥0॥65, ५०, 7, 97, 4-47 के आधार से | 
समीक्षा 

यहाँ. जिन-भ्रावक शब्द का प्रयोग आराड़ कालाम, उद्रक रामपृत्र थ उनके 
अनुयायिओं का निगण्ठ धर्मी होना सूचित करता है। यह प्रकरण महाबस्तु ग्रन्थ का है, जो 
महायान का प्रझुख ग्रन्थ है । महायान के त्रिपिटक पालि में न हो कर संस्क्षृत में हैं। पालि 
जिपिटकों में जिस अभिप्राय में “निगण्ठ' शब्द आता है, उसी अथथ में यहाँ 'जिन-आावषक' 
शब्द आया है ।* 

इस प्रसंग से यह तो विशेष रूप से स्पष्ट होता ही है कि बुद्ध ने 'जिन-श्रावकों” के 
साथ रह कर बहुत कुछ सीखा व पाया | 
(96) भद्रा कुण्डलकेगा 


भद्रा कुण्डलकेशा राजयह के एक श्रीमन्त की कन्या थी। उसका पिता राजकीय 
कोषाध्यक्ष था । भद्गा सुरूप ब गुणबती थी। एक दिन प्रासांद में बेठे उसने देखा, अरक्षक 
एक सुन्दर तसरुण को बन्दी बनाये चध-स्थान की और ले जा रहे हैं। भद्रा उस तरुण के 
लाधण्य पर मुंग्ध हुईं। उसने हठ पकड़ा--'मिरा विवाह इसी तरुण के साथ हो |” माता- 
पिता ने बहुत समझाया ; पर वह नहीं मानी । उसके पिता ने आरक्षकों को धन दे कर 
प्रच्छुल्न रूप से उस वध्य को बचा लिया | 

बह राजयह के राज-पुरोहित का पुत्र था। उसका जन्म भी उसी दिन हुआ, जिस 
दिन भद्रा का हुआ था। वह चोर नक्षत्र में जन्मा था, इसलिए उसका नाम सत्थूक था | 
१० एी, आद्षिव्राबड॥, व 5िए 3. 3. वजा68, ५०. पर, छ. [4 ॥, 
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खोरी के अपराध में ही उसे प्राण-दण्ड मिला था | दोनों का विवाह हो गया | कुछ दिन ही 
दह-जीवन सुख से चला । सत्यक के मन में फिर चोरी करने की आने छगी | 

एक दिन उसने भद्गा से कहा--“मैंने प्राण-दण्ड के समय देवार्चा की मनौती की थी । 
बहुत दिन हुए, अरब उसे पूरी करना है । सुन्दर वस्त्र और सुन्दर आभूषण पहन तुम मेरे साथ 
चलो । हम पव॑त पर चलेंगे ।” भद्रा ने वैसा ही किया। पव॑त पर पहुँच कर सत्थक ने 
भंद्रा से कहा--“सब आभूषण खोल दो और मरने के लिए तेयार हो जाओ | मैं जन्म-जात 
जोर हूँ । ठुम निरी मूर्ख हो, जो मेरे साथ लगी |” भद्रा सहम गई। उसने कहा-- 
“गणेश ! मेरा अब कोई सहारा नहीं है। ठुम मुझे मारोगे और आभूषण लोगे । ठम्हारे 
से अन्तिम विदा लेती हुई में एक बात चाहती हूँ ; पूरी करोगे ? मैं सर्वांग आलिगन चाहती 
हूँ। फिर मुझे मरना भी सुखकर होगा ।” सस्थुक इसके लिए सहमत हुआ | भद्रा ने 
पीठ की और से आलिंगन करते, उसे ऐसा धक्का दे मारा कि पर्वत के शिखर से लुढ़कते 
बह बहुत ही गहरे गत में जा गिरा । 


भद्रा ने सोचा--“अब मैं नगर में अपने माता-पिता को कसे मूह दिखाऊँगी १ मैंने 
सब के रोकते-रोकते सत्थक के साथ विवाह किया और उसका परिणाम यह निकला । वह 
पर्वत से नीचे उतर कर एक श्वेत वस्त्रधारी निगण्ठों के संघ में प्रत्रजित हो गई । वहाँ उसका 
लंचन हुआ | लुंचन के पश्चात्‌ उसके मस्तक पर कुण्डलाकार केश आये ; अतः उसका नाम 
भद्रा कुण्डलकेशा पड़ा । उसने शास्त्राभ्यास किया । तर्क-बितक में कुशल हुई । निगण्ठ-ध्म 
से असन्तुष्ट हो कर स्वतंत्र विहार करने लगी । प्रत्येक गाँव में वह पण्डितों को शास्त्रार्थ 
के लिए चुनौती देती। चुनौती का उसका प्रकार था--प्राम के बाहर धूलि जमा कर 
जामुन की शाखा रोप देती । लोगीं से कहती--'जो इसे बालकों से रॉदवा देगा, बह 
सुझ से शास्त्राथ करेगा ।” अनेक विद्वानों को उसने पराजित किया । 


एक बार भ्रावस्ती में अग्रश्नावक सारिपुत्त से उसका शास्त्रार्थ हुआ | सारिपृत्त से 
उसने अनेक प्रश्न पूछे । सारिपुत्त ने उनका यथार्थ उत्तर दिया | अन्त में सारिपुत्त ने उससे 
एक प्रश्न किया-- एक सत्य क्या है, जो सब के लिए मान्य हो ४” भद्रा उत्तर नहीं दे 


सकी । भ्रद्धापूवक उसने कहा--“भन्‍्ते | में आपकी शरण हूँ !” सारिएृत्त ने कहा-- शास्ता 
की शरण लो, त॒म्हें शान्ति मिलेगी ।* 


बह बुद्ध के पांस गई। बुद्ध ने उसे कहा--अनथ पदों से युक्त सो गाथाएँ कहने की 
अपैक्षा धर्म का एक पद भी कहना श्रेष्ठ है, जिसे सुन कर उपशम होता है ।” यह सुन कर 

भद्रा अह्त्‌ हुई। शास्ता ने उसे प्रत्नजित किया । 
“-भम्मपद अट्टूकया, ८।३ ; थरीगाथा अटुकबा, पृ० ६६ के आधा से । 
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शास्ता के उपदेशों का विस्तार करती वह मगध, कोसल, काशी, बज्जी, अंग आदि 
देशों में बिहार करती रही ।" बुद्ध ने उसे प्रखर प्रतिभा में अय्रगण्या कहा ।* 

समीक्षा 

प्रसंग बहुत ही सरस व घटनात्मक है। बुद्ध की प्रमुख शिष्या का पहले निगण्ठन्संघ 
में दीक्षित होना, एक विशेष बात है। केश-लंचन व श्वेत बस्त्रधारी निगण्ठों का उल्लेख 
ऐतिहासिक महत्त्व का है | 
(५०) ज्योतिर्विद्‌ निगण्ठ 

गंगा नदी के किनारे एक ब्रह्मचारी निगण्ठ रहता था। उसके ५०० अनुयायी थे । 
वह ज्योततिमण्डल का ज्ञाता था । वह ग्रहों और नक्षत्रों के उदयास्त देख कर भविष्य बताता । 
एक दिन गंगा नदी के किनारे अपने अनुयायिओं के साथ बह भाग्य सम्बन्धी चर्चा कर 
रहा था । उस चर्चा-प्रसंग में मश्न उठा-- भाग्य कहते किसे हैं /” उन्हें परस्पर के संलाप 
से कोई सन्‍्तोष-जनक समाधान नहीं मिला, तब वे सब बोधि-बृक्ष के पास आये और उन्होंने 
त्थागत से यह प्रश्न पूछा । तथागत को कुछ ही समय पृष यहाँ बोधि-लाभ हुआ था । 
शास्ता ने संयम, साधना आदि गुणों का कथन क्रिया और कहा--इनन्‍्हें जो धारण किये 
रहता है, वह भाग्यशाली है। 

शास्ता के इस उत्तर से सब प्रभावित हुए और शास्ता के पास प्रबजित हुए । 

“चीनी धम्पपद कथा के आधार पर ; $&. 96९8, ॥9क30॥992808 (॥0. ॥णा॥ 
(९59), $५8॥ (7१9 (7488) 7.0. (४९०४9, 952, ७७9. 03-4, 
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जन-कथा-साहित्य में इस प्रकार के घटना-प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। यह 
घटना इतना अवश्य व्यक्त करती है कि बुद्ध के बोधि-लाभ से पूर्व भी निगण्ठ लौग बड़े- 
बड़े समुदायों में विद्यमान थे । जेन-कथा-साहित्य में ऐसे प्रसंग बहुत अल्प हैं, जिनमें बौद्ध- 
भिन्षु निगण्ठ-शासन में प्रवेश करते हैं; जब कि बोद्ध-कथा-साहित्य में अरस्तुत प्रकार के 
कथा-प्रसंगों की बहुलता है। इससे निगण्ठों की पृत्रवर्तिता स्पष्टतः व्यक्त होती है। बुद्ध 
से महावीर के ज्येष्ठ होने का भी यह एक स्पष्ट आधार बनता है। 
(५१) घूलि-धूसरित निगण्ठ 

उत्तरवर्ती प्रदेश में उत समय ५०० ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने सोचा, गंगा के 
किनारे एक निगण्ठ साधु रहता है। बह तपस्थी है, अपने शरीर को धूलि-धूतरित रखता 
है | ज्ञान-प्राप्ति के लिए हमें उसके पास चलना चाहिए। वे वहाँ से चले | घने जंगल में वे 


प्र १. थेरी गाथा, १०७-११ । 
२. अंगुत्तर निकाय, एककक्‍्कनिपात, १४ । 
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प्यासे हो गये । प्यास से पीड़ित हो क्रन्दन करने लगे । उस बन के एक वृक्ष से एक भूत 
प्रकट हुआ । उसने सबको पानी पिलाया। ब्राह्मणों के सम्मुख उसने बुद्ध की प्रशंसा की | 
वे ब्राह्मण निगण्ठ के पास न जा कर, बुद्ध के पास श्रावस्ती आ गये। बुद्ध ने कहा--नंगे 
रहने से, जटा रखने से, धूलि-धुलरित होने से, उपबास करने से, भूमि पर सोने से किसी 
का कल्याण नहीं होगा । कल्याण तो आत्म-गुणों के विकास से होता है ! 
यह सब सुन कर ५०० ब्राह्मण भ्रमण बन गये । 
“-चीनी धम्मपद की कथा के आधार पर ; $. 968], ०9. ८४, ?, 54. 


डेः 


६३ ९१५७०; 
आचार-म्रन्थ ओर आचार-संहिता 


आचार ओर परम्परा का पहलू भी दोनों धम-संघों के तुलनात्मक अन्वेषण का 
सुन्दर विषय बनता है। आचार ओर परम्परा की चर्चा समग्र आगम और त्रिपिठक 
साहित्य में छितरी पड़ी है, पर मुख्यतः जनाचार की सूचना निशीय देता है ओर बौद्ध- 
आचार की सूचना विनयपिटक ! 


निशीथ 


जेन-आगम प्रचलित बिभाग-क्रम के अनुसार चार प्रकार के हैं--(१) अड्ज, (२) उपाड़ 
(३) मूल ओर (४) छेद । छेद-बिभाग में निशीथ एक प्रमुख आगम है। इसकी अपनी कुछ 
स्वतंत्र विशेषताएँ हैं। इसका अध्ययन वही साथु कर सकता है, जो तीन वर्ष से दीक्षित हो 
और गाम्भीय गुणोपेत हो । प्रौढ़ता की दृष्टि से कक्षा में बाल वाला १६ वर्ष का साधु हो 
नमिशीक्ष का वाचक हो सकता है |? निशीथ का ज्ञाता हुए बिना कोई साध अपने 
सम्बन्धियों के घर भिक्षाथ नहीं जा सकता" ओर न वह उपाध्वायादि पद के उपयुक्त भी 
माना जा सकता है |) साध-मण्डली का अगुआ होने में ओर स्वृतन्त्र विहार करने में भी 
निशीय का ज्ञान आवश्यक माना गया है ।* क्यींकि निशीयथश हुए बिना कोई साधु 
प्रायश्च्ति देने का अधिकारी नहीं हो सकता | इन सारे विधि-थिधानों से निशीब की 
महत्ता भली-माँति व्यक्त हो जाती है। 
रचना-काठ और रचयथिता 

परम्परागत धारणाओं के अनुसार सभी आगम मंहाथीर की वाणीरुप हैं। भड्ढः 
आगमों का संकलन पंचम गंणधर व महावीर के उत्तराधिकारी श्री सुधर्मास्वामी के द्वारा 
हुआ | अड्भेतर आगमों का संकलन बहुभुत व श्ञान-स्थविर मुनियों द्वारा हुआ । निशीय 
भी अज्ज तर आरम है ; अतः वह स्थबिर कृत है, यह कहा जा सकता है | पर इसका तात्पय 

यह नहीं कि बह महाबीर की धाणी से कहीं दूर चला गया है। अर्थागम रुप से सभी 


१० निशीय चूणि, गा० ६२६५ ; व्यवहार सुत्र, उहदे” १०, गा० २०-२१ तथा व्यवहार भाष्य, 
उद्दे० ७, गा० २०२-३। 

२. व्यवहार सत्र, उद्दे० ६, [ू० २, ३ ! 

३. वही, उद्दें० ३, सू० ३। 

४» बही, उद्दे” ३ सू९ १ 
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आगम भगवत्मणीत हैं। सूत्रागम रूप से बे गणधर कृत या स्थविर कृत हैं। आगम-ग्रणेता 
स्थांबर भी पृत्रंधर होते हैं । उनका प्रणयन उतना हो मान्य है, जितना गणधरों का । अब 
प्रश्न रहता है, रचयिता के नाम और रचना-काल का। भाध्य, चूर्णि व नियुक्ति से 
रचयिता के सम्बन्ध में अनेक अभिमत निकलते हैं । निशीय का अन्य नाम आचार प्रकल्प 
व आशधारांग' है। आजारांग चूणि के रचयिता ने इस सम्बन्ध से चर्चा करते हुए स्थविरः 
शब्द का अर्थ गणघर' किया है ।' आचारांग नियुक्ति की थेरेहिं (गा० २८७) के स्थबिर 
शब्द की व्याख्या आचार्य शीलांक ने इस प्रकार की है--श्थविरे श्रुतवृद्धेश्वतुवशपुष थि 
विमः /” यहाँ श्रतवृद्ध चतुदंश पृंधर सुनि को स्थव्रिर कहा है। पंचकल्प साष्य की चूर्णि 
में बताथा गया है-- इस आचार प्रकल्प का प्रणयन भद्रबाहु स्वामी ने किया है ।” 
निशीय सूत्र की कतिपय प्रशस्ति गाथाओं के अनुसार इसके रचयिता विशाखाचाय 
प्रमाणित होते हैं ।* इस प्रकार निशीय के सम्बन्ध से किसी एक ही कर्त्ता विशेष को पकड़ 
पाना कठिन है। तत्सम्बन्धी मतभेदों का कारण निशीक्र की अपनी अवस्थिति भी हो सकती 
है । ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि निशीय सूत्र प्रारम्भ में आचारांग सूत्र 
की चूला रूप था। ऐतिहासिक आधारों से यह भी स्पष्ट होता है, आधारांग स्वयं पहले 
नव अध्ययनों तक ही गणधर-र चित द्वादशांगी का प्रथम अड्ग था । क्रमशः स्थबिरों ने इसके 
आचार-सम्बन्धी विधि-विधानों का पत्लवन किया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय चूलिकाओं 
के रूप में उन्हें इस अज्ज के साथ संलग्न किया। साधुजन आचार-सम्बन्धी नियमों का 
उल्लंघन करे तो उनके लिए प्रायश्चित्त-विधान का एक स्व॒तन्त्र प्रकरण स्थबिरों ने बनाया 
ओर चूला के रूप में आज्ारांय के साथ जोड़ दिया | यह प्रकरण नवम पूर्व के आचार बस्तु' 
विभाग से निकाला गया था। इसका विषय आशज्चारांग से सम्बन्धित था, अतः वहीं वह 
एक चूला के रूप में संयुक्त फिया गया | निशीध्र का एक नाम भाचार' भी है | हो सकता 
है, वह इसी बात का प्रतीक हो । आगे चल कर स्थविरों द्वारा गोप्यता आदि कारणों से 
बहू चूला आचारांग से पुनः प्रथक हो गई। उसका नाम निशोथ रखा गया और बह स्वतंत्र 
आगम के रूप में छेद-सूत्र का ए% प्रमुख अज्ञ बन गया | कर्त्ता के सम्बन्ध में नाना धारणाएँ 


१: स्थाणि पुण आयारमग्गाणि आयार चेव निज्जुढाणि। 

केण णिज्जूढाणि ? थेरेंहि ( २८७ ) थेरा--गणधरा; ॥ “आंचारांग चूणि, पृ० ३३६ 
२. दंसणचरित्तजुत्तो, जुत्तो गुत्तीसु सज्जणहिएसु । 

नामेण विसाहमणी, महृत्तरजो ग्रुणाण मंजुसा ॥१॥ 

कितीकंतिपिणद्वों, जसपत्तो (दो) पड़हो तिसागरनिरुद्धो | 

पुणछत्त भाई भहिं, ससिब्व गगणं शुर्ण तस्स ॥२॥ 

तस्स लिहिय॑ निसीहूं, धम्मघुराधरणपवरपुज्जस्स । 

आरोरग॑ धाएणिज्ज, सिस्सपसिस्सोवभोज्ज॑ तर ॥३।। 


“-निशीथ यूत्रमू, चतुर्थ विभागः, पृ० ३६५ 


जी] जा 


इल्शाल ओर परम्परा | आधभ्रार-तत्य ओर भआाचारसं-हिता श्र 


चूर्णि ओर भाष्य में मिल रही हैं। विभिन्‍न अपेक्षाओं से हो सकता है, वे सभी सही हों । 
इस घटनात्मक इतिहास में किसी अपेक्षा से उसके कर्ता भद्रबाहु मान लिये गये हों और 
किसी अपेक्षा से विशाजखाचार्य । 

ऐतिहासिक दृष्टिपात से निशीय सूत्र का रचना-काल बहुत प्राक्तन प्रमाणित होता 
है । श्री दलसुख मालवणिया के मतानुसार यह भद्बबाहु कृत हो या विशाखबाचाय कृत, बीर 
निर्वाण से १५० या १७५ वर्षों के अन्तर्गत ही रचा जा चुका था ।* अस्तु, यह माना जा 
सकता है, यह ग्रन्थ अर्थाग़म रूपसे २५०० वर्ष तथा सूत्रागम रूपसे २ ३०० वर्ष 
प्राच्नीन है | 
निशज्ञीध शब्द का अभिपष्राय 

'निशीर्थ' शब्द का मूल आधार “निसीह” शब्द है। कुछ एक ग्रन्थकारों ने 'णिसिहिय', 
'णिसीहिय' ओर “'णिसेहिय' नाम से इस आगम को अभिव्यक्त किया है तथा इसका सम्बन्ध 
संस्कृत के “निषिद्धिका' शब्द से जोड़ा है । इसका अभिप्राय होता है, निपेधक शास्त्र । यह 
व्याख्या मुख्यतः दिगम्बरीय धवल्ला, जय धवला, गोम्मटसार टीका आदि ग्रन्थों की है। 
पश्चिमी विद्वान वेबर ने भी इसी अथ को मान्यता दी है ।* 

तरबाय भाष्प में 'निसीह' शब्द का संस्कृत रूप “निशीथ माना है। नियुक्तिकार ने भी 
यही अथ अभिग्रेत माना है। चूर्णिकार के मतानुसार निशीथ शब्द का अथ है--अप्रकाश? । 
आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं: “निशीधस्त्वधरात्रो”” अर्थात्‌ निशीथ शब्द का अर्थ है-अर्ध 
रात्रि | सारांश यह हुआ एक परम्परा के अनुसार इस आगम का नाम है--“निषेधक! तो 
एक मान्यता के अनुसार इसका नाम है--अप्रकाश्य” | निशीथ सृन्न के अन्तर्गत जो विषय 
है, उसके साथ दोनों ही नामों की संगति बेठ सकती है । परिषद्‌ में इसका बाचन न किया 
जाये, इस चिर-मान्यता के अनुसार वह अप्रकाश्य ही है और इसमें अकरणीय कार्यों की 
तालिका है ; अतः यह निष्ेधक भी है। फिर भी यथाथे रूप में निमेधक आगम आचारांग 
को हो मानना चाहिए, जिसकी भाषा है--साधु ऐसा न करें । 

निशीय सूत्र को भाषा आदि से अन्त तक एक रूप है और वह यह कि साधु अम्ुक 
कार्य करे तो असुक प्रकार का प्रायश्चित । इस दृष्टि से “निषेधक' की अपेक्षा अप्रकाश्य 
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१: निशीथ सूत्रमू, चतुर्थ भाग में “निशीथः एक अध्ययन, प्र० सन्मतिज्ञानपीठ, आगरा, १६६०, 
०२५ । 
० गा 79706 ( निसीह ) ॥8 "फ्ञाक्षााल्त0 इत्थाएशप ७॥०एशा 09 चह्रांक॥ 07? 
॥6 लाध्ा॥08९' 0 6 ए०0प्रप्शा।8 ज़0पॉ06 ]2८80 प्र: 70 ०९००० ]९५६७९०७ निषेधो। 
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४१२ .._»«.. आफ और तज़िपिटक : एक अतुशीलन '[ सब्ह'; है 
प्र्थ यंधाथता के कुछ मिकट हो जाता है। निशीय में काम-भावना-सम्बन्धी कुछ एक 
प्रकरण ऐसे हैं, जो सचसुच ही गोप्य हैं। इस दृष्टि से भी उसका अग्रकाश्य' अर्थ संगत 
हो है। 

मूठ और विस्तार 


मिशोथ चुत्र मूलतः न थरति विस्तृत है, न अति संक्षिप्त | इसमें २० उद्दे शक हैं । प्रत्येक 
उद्देशक का विषय कुछ सम्बद्ध है, कुछ प्रकीणंक है। अन्तिम उद्द शक में प्रायश्चित करने 
के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अन्य जेन-आगमों की तरह अधमागधी है । 
बहुत तारे स्थलों पर माव अति संक्षिप्त हैं। उनको यथाथंता को समझने के लिये अपेक्षाएँ 
खोजनोी पड़ती हैं। उदाहरणाथ--जों साधु अपने आँखों के मेल को, कानों के मेल को, 
दाँदों के मैल को ब नाखूनों के मेल को निकालता है, विशुद्ध करता है, निकालते व विशुद्ध 
करते किसी अन्य को अच्छा समझता है तो उसे लघु॒ मासिक प्रायश्चित आता है। जो 
साधु अपने शरीर का स्वेद, विशेष स्वेद, मेल, जमा हुआ मेल निकाले, शुद्ध करे, निकालते 
हुए को, विशुद्ध करते हुए को अच्छा जाने तो वह मासिक प्रायश्चित्त का मांगी होता 
है।' जो साधु दिन का लाया हुआ आहार दिन को भोगे, तो वह गुरु चातुर्नासिक 
प्रायश्चिस का मागी होता है।* यहाँ शोभा, आसक्ति, प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर 
में आदि निमित्त ऊपर से न जोड़े जायें तो भाव बुद्धिगम्य नहों बनते | बीस उहशकों में 
कुल मिला कर १६५२ बोल हैं अर्थात्‌ इतने कार्यों पर प्रायश्चित्त-विधान है। 
भाव-भाषा संक्षिप्त है, इसलिए आगे चलकर आचार्यों द्वारा इस पर चूर्णि, नियक्ति, 
भाष्य आदि लिखे गये । इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक महाग्रन्य बन जाता है | 
तथापि आगम रूप से मूल निशीब हो माना जाता । व्याख्याएं कहीं-कहीं तो मूल आगम की 
मावना से बहुत ही दूर चली गई हैं ; अतः वे जेन-परम्परा में सब मान्य नहीं हैं । प्रस्तुत 
प्रकरण में मुल आगम ही विवेचन ओर समीक्षा का विषय है । 


विनय पिटक 


बोद्ध-घम के आधारभूत तोन पिटकों में एक विनय पिटक है | प!रम्परिक धारणाओं 
के अनुसार बुद्ध-निर्बाण के अनन्धर ही महाकाश्यप के तत्त्तावधान में प्रथम बौद्ध संगीति 


१. ज॑ भिवजु अप्पणो अत्थिमलं वा कण्णमल वा दंतमलं वा, णहमल॑ वा, णहिरेज्ज वा, विसोहेज्ज 
वा, णिहरंतं वा, विसोहुँत वा, साइज्जइ । 
जे भिक्‍्ख अप्यणों कायाओ सेय॑ वा, जल॑ वा, पंक वा, मल वा णिहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा, 
शणिहरंतं वा, विसोहंतं वा, सांइज्जइ । “निशीय सूत्र, उ० ३, बोल ६६-७० 
२. जे भिक्‍खु दिया असर्ण वा, ४ पडिगाहित्ता दिया भंजइ, दिया भुंजंतं वा साइज्जइ । 
+'मिशीभथ सूत्र, 3० ११, बोल १७९ 


इलिहास और परम्परा ] आचार-प्रमव और अजार-संहिता ४१ ् 


हुई और धहीं जिपिंटक साहित्य का प्रथम प्रणयन हुआ है। विनवफ्टिक के अन्तिम 


प्रकरण चुल्लबरग के पंचशतिका खंधक में विनषप्रिटक की रचना का ब्यौरा देते हुए 
बताया गया है: 


आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा--“एक समय में 
पाँच सौ मिक्षओं के साथ पावा और कुतिनारा के बीच जंगल में था | मार्ग से हट कर 
एक वृक्ष के नीचे बेठा था। एक आजीबक उस समय मन्दार-पुष्ष लेकर पावा के उसी 
मार्ग से जा रहा था। मैंने उससे पृछा--आवुस ! हमारे शास्ता को जानते ही ४ 

“आजीबक ने उत्तर दिया--हाँ, आवबुत्त ! जानता हूँ, श्रमण गोतम को परिनिर्वाण 
प्राए हुए एक सप्ताह हुआ है! मैंने यह मन्दार-पृष्प वहीं से लिया है । 

“भ्रमण गौतम की स्मृति मात्र से कुछ अबीतराग मिश्षु बाँह पकड़ कर रोने लगे, 
कुछ कटे वृक्ष के सहश गिर पड़े, लोटने लगे और कहने लगे, भगवान्‌ बहुत शीघ्र ही 
परिनिर्बाण को प्राप हो गये । किन्तु जो वीतराग मिक्षु थे, वे स्मृति-सम्पजन्य के , साथ 
उसे सहन कर रहे थे और समचित्त होकर सोच रहे थे, संस्कार (कृत वस्तुएं, ) अनित्य 
हैं। वे अब कहाँ मिलंगे ! 

“सुमद्र नामक एक वृद्ध परिवाजक भी उस समय उस परिषद्‌ में बेठा था। उसने 
कहा--'भिक्षओ | शोक मत करो | रोओ मत । श्रमण गोतम की मृत्यु से हम सुथुक्त हो 
गये । उससे हम बहुधा पीड़ित रहा करते थे | वह हमें पुनः-पुनः कहा करता था ; यह तुम्हें 
विहित है और यह विहित नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं। जो चाहेंगे, करेंगे, नहीं चाहेंगे, 
नहों करेंगे ।' 

“अन्छा हो, अब हम धर्म और विनय का संगायन करें । अधर्म प्रकट हो रहा है और 
धरम को हटाया जा रहा है; अधिनय प्रकट हो रहा है और विनय को हटाया जा रहा है ; 
अधमंबादी बलवान हो रहे हैं और घमंवादी दुरबंल हो रहे हैं; विनयवादी हीन हो रहे हैं 
और अविनयवादी पुष्ट हो रहे हैं ।' 

भिक्षुओं ने समबेत स्वर से प्रस्ताव रखा--/तो भन्‍्ते ! आप स्थविर भिक्षुओं का 
चुनाव करें ।” महाकाश्यप ने उस प्रस्ताव को स्वीकार क्रिया और चार सौ निन्‍नानबे अहँत्‌ 
भिक्षुओं का चुनाव किया । भिक्षुओं ने महाकाश्यप से निवेदन किया-- भन्‍्ते | यद्यपि 
आनन्द शेक्ष्य (अन-अहंत्‌) हैं, फिर भी छुन्द (राग), #& ष, मोह, भय, अगति (कुमाग) पर 
जाने के अयोग्य हैं। इन्होंने भगवान्‌ के पास बहुत धर्म और विनय प्राप्त किया है ; अतः 
इन्हें भी चुनें ।” आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने आनन्द को भी चुना । इस प्रकार पाँच सो 
सिश्लुओं का चुनाव सम्पन्न हो गया । | 

स्थान का विमषण करते हुए. स्थबिर भिक्षुओं ने राजयूह. का मिर्णय . लिया ; क्योंकि 

६५ 
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यह नगर महागोचर" और बिपुल शयनासन-सम्पन्न था। वहीं वर्षावास करते हुए धर्म 
ओर बिनय के संगायन का निश्चय किया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अन्य 'भिक्षु 
इस अवधि में राजगह न आये । 


आवुष्मान्‌ महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया और अनुश्ावण किया | संघ जब मोन 
रहा तो महाकाश्यप ने दूसरी बार और तीसरी बार भी वेसे ही किया | 'संध इन पाँच सो 
मिक्षुओं के राजएह में वर्षावास करने, धर्म व विनय का संगायन करने तथा वहाँ अन्य 
मिक्षुओं के अनागमन से सहमत है ; अतः चुप है, यह में धारणा करता हूँ । 

संघ से अनुमति पाकर स्थविर भिक्लु घम और विनय के संगायन के लिए. राजगह 
आये । उनके मन में आया, भगवान्‌ ने कहा है, स्व प्रथम टूटे-फूटे को सुसज्ज करो ; अतः 
प्रथम मास में यही करेंगे ओर द्वितीय मास में एकत्रित होकर संगायन करेंगे ! 


आयुष्मान्‌ आनन्द ने सोचा, शेक्ष्य रहते हुए में सन्निपात (गोष्डी) में जाऊँ ; यह मेरे 
लिए उचित नहीं होगा । रात का अधिकांश समय उन्होंने काय-स्मृति में बिताया | प्रातः 
काल लेटने के अमिप्राय से जब शरीर को फेलाया ; पेर भूमि तक नहीं पहुँच पाये थे और 
सिर अधान तक ; इसी बीच उनका चित्त आसख्ररों से मुक्त हो गया। आयुष्मान्‌ आनन्द 
अहँत्‌ होकर ही सन्निपात में गये ॥ 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने सघ को ज्ञापित किया--आवुसों | सध सुने , यदि संघ 
चाहता हो तो मैं उपालि से विनय पृछ्धू १” 

आयुष्मान उपालि ने भी संघ को शापित किया-- भम्ते ! संघ सुने, यदि संघ 
चाहता हो तो में आयुष्मान महाकाश्यप द्वारा पूछे गये विनम्र का उत्तर दे ।” 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने आयुध्मान उपालि को कहा-- 

“आबुस ! उपालि ! प्रथम पाराजिका कहाँ प्रश्षप्त की गई ४” 

“भन्ते | राजयह में | 

“किसकी लक्षित कर १” 

“सुदिन्न कलन्द-पुत्त को लक्षित कर ! 

“किस विषय में ?” 

“मैथन धर्म में ।” 


महाकाश्यप ने उसके अनन्तर उपालि से प्रथम पाराजिका की कथा भी पृछी, निदान 
भी पृछा, पुदूगल (व्यक्ति) भी पूछा, प्रश्प्ति ( विधान ) भी पृछी, अनुप्रशप्ति (सम्बोधन) भी 
पूछी, आपत्ति (दोष-दण्ड) भी पृक्छी और अनापत्ति भी पृष्षी । 


2... बयान पिया पहनी पनोमीमाा नम ुा-+#न्याल्‍कनकरण 'अ->कीन+-ान. देरममल-+--नजन-कअताफन जनक... क्कजओ »3-शनकनी की अंक -किननाण.. ननिनीा सब ७ मकर ->सममम»म>, ०... सनम -नान.. निशाना." कमाया. साका०००+५ ७ पाउ+७- ९० आज ७.3 आज जलन 


१, आराम के निकट सघन बस्ती वाला । 


हु 
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४ 


“उपालि ! द्वितीय पाराजिका कंहाँ प्रश्मोपित हुई १ 
“मम्ते | राजगह में । 
“किसको लक्षित कर १ 
“धनिय कुम्मकार-पुत्त को लक्षित कर |” 
“कस बिधय में १ 
#अदसादान में । 
इमके साथ ही उपालि से द्वितीय पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, प्रशप्ति, 
अनुप्रशप्णट, आपत्ति ओर अनापसि भी पृष्छी | 
“उपालि | तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई १ 
“भ्न्ते ! बेशाली में ।” 
“किसको लक्षित कर / 
“बहुत से भिक्षुओं को लक्षित कर [' 
“क्रिस विषय में 2 
“मनुष्य-धिग्रह (नर-हत्या) के विषय में । 
इसके साथ ही तृतीय पाराजिका की कथा, निदान, पुदगल, प्रज्ञप्त, अनुप्नज्ञप्ति, 
आपत्ति और अनापत्ति भी पूछी ओर उपालि ने उन सबका स्विस्तार उत्तर दिया । 
“उपालि | चतुर्थ पाराजिका कहाँ प्रशापित हुईं १” 
“भन्ते ! वेशाली में ।” 
“क्रिस को लक्षित कर १ 
“बग्गु-मुदा-तीखासी भिक्ुओं को लक्षित कर ।” 
“क्रिस विषय में १ 
“उत्तर मनुष्य-धर्म (दिव्य शक्ति) में (” 
आयुष्मान महाकाश्यप ने इसके साथ ही चतुथ पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, 
प्रशप्ति, अनुप्रश्षप्ठ, आपत्ति और अनापत्ति भी पृष्ठी ओर उपालि ने उनका सविस्तार उत्तर 


दिया । इसी प्रकार महाकाश्यप ने मि्ठु-भिक्ुणियों के बविनयों को पूछा ओर उपालि ने 
उन सबका उत्तर दिया । 


ऐतिहासिक-दृष्टि 
प्राचीन धर्म-प्रन्थीं के रचना-सम्बन्ध से पारम्परिकन्‍कथन और गेधणात्मक ऐतिहा* 
सिक-क्थन बहुधा मिन्‍न-भिन्‍न ही तथ्य प्रस्तुत करते है। विववषित्ृक्क की भी यही स्थिति 
है| कुछ एक विद्वानों की राय में तो प्रथम संगीति की बात ही निमल है । 
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ओल्‍्डनबर्ग का कथन है कि महापरिनिष्याण सुत में उक्त संगीति के विषय में कोई 
उल्लेख नहीं है ; अतः इसकी बात एक कल्पनामात्न ही रह जाती है ।" फ्रेक भी इसी बात 
का समर्थन करते हुए कहते हैं-- प्रथम संगीति को मानने का आधार केबल चुल्नबम्ग का 
ग्यारहवाँ, बारहबाँ प्रकरण है। यह आधार नितान्त पारम्परिक है और इसका महत्त्व 
मनगढ़न्त कथा से आधिक नहीं है ।/* परन्तु डॉ० हमन जेक्रोबी उक्त कथन से सहमत नहीं 
हैं । उनका कहना है, भहापरिसिव्याण सतत में इस प्रसंग का उल्लेब करना कोई आवश्यक 
ही नहों था ।* दुछु विद्वान यह भी मानते हैं कि चुल्लवगग्ग के उक्त दो प्रकरण बस्तुतः 
महाप रिनिग्बाण घुत्त के ही अंग थे और किसी समय चुलबग्ग के प्रकरण बना दिये गये 
हैं ।* बस्तुस्थिति यह है कि चुल्लबण के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा को इंष्टि से उसके साथ 
नितान्त असम्बद्ध-से हैं। महापरि निव्वाण सुत्त के साथ भाव-भाषा की दृष्टि से उनका मेल 
अवश्य बेठता है। संयुक्त बस्तु/ नामक ग्रस्थ में परिनिर्वाण और संगीति का वर्णन एक 
साथ मिलता है | इससे यह यथार्थ माना जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण महापरिनिष्वाण 
सुत्त के ही अज्नरूप थे। इन आधारों से संगीति की वास्तविकता संदिग्ध नहीं मानी जा 
सकती, पर उस संगीति के काय-क्रम के विषय में अवश्य कुछ चिन्तनीय रह जाता है । 
उस संगीति में क्या-क्या संग्रहीत हुआ, इस सम्बन्ध से 'विद्वत्‌ समाज में अनेक धारणाएं 
हैं। प्रो० जी० सी० पाण्डे के कथनानुसार विनधपिटक व सुत्तपिढक का समग्र प्रणन उस 
सीमित समय में हो सका, यह असम्भव है।" निष्कष रूप में यह कहा जा सकता है कि 
विनयपिटक में दो संगीतियों का उल्लेख है, पर तीसरी संगीति का नहों ; जिसका समय 
ईसा पृत्र तीसरी शताब्दि माना जाता है। सम्राद अशोक का भी इसमें कोई बणणन नहीं 
है, जो कि ईं० पृ० २६६ में राजगद्दी पर बेठे थे ।* अतः इससे पूर्व ही बिनयपिटदक का 
निर्माण हो चुका था, यह असंदिर्-सा रह जाता है। विनयपिट्क का वर्तमान विस्तृत 
स्वरूप प्रो” जी० सी० पाण्डे के मतानुसार कम से कम पाँच बार अभिवर्धित होकर ही 
बना है ।” 


8त3+ ब्यचा 2०७० । 
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इतिहास और परम्परा] आदार-प्रथ और आचार-संहिता भरे 
बिंशिय सुद्र का रचमा-काल महावीर के निर्बाण-काल से १५० या १७५ यष बाद के 
लगभग प्रमाणित होता है, जो कि ६० पृ० ३७५ या ३५० का समय था। जिनयपिटंक का 
समय हैं० पृ० ३०० के लगभग का प्रमाणित होता है। तात्यय हुआ, दोनों ही ग्रन्थ ई० पृ० 
भोथी शवाब्दि के हैं ! 
भाषा-विचार 
जेन-आगमों की भाषा अधमागधी और बौद्ध-पिटकों की भाषा पालि कही जाती है। 
दोनों ही भाषाओं का मूल मागघी है। किसी युग में यह प्रदेश विशेष की लोकभाषा थी | 
आज भी बिहार की बोलियों में एक का नाम मगही है। महावीर का जन्म-स्थान बेशाली 
(उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर) और बुद्ध का जन्म-स्थान लुम्बिनी था । दोनों स्थानों में सीधा अन्तर 
२५० मील का माना जाता है ! आज भी दोनों स्थानों की बोली लगभग एक है। बेशाली 
की बोली पर कुछ मेथिलो भाषा का और लुम्बिनी (नेपाल की तराई में 'इमिनदेई! नाम का 
गाँव) की बोली पर अवधी भाषा का प्रभाव है। दोनों स्थानों की भाषा झुख्यतः भोजपुरी” 
कही जाती है। आज मगही ओर भोजपुरी को विद्वान प्राचीन मागधी की सन्तान मानते हैं | 
हो सकता है, महाबीर ओर बुद्ध दोनों की मातृभाषा एक मागधी ही रही हो । जेन- 
शास्त्रकारों ने इसे अधमागधी कहा है !" 
अधंमागधी कहलाने के अनेक कारण माने जाते हैं, प्रदेश विशेष में बोला जाना, 
अन्य भाषाओं से मिश्रित होना, आगमधघरों का विभिन्‍न भाषा-भाषी होना, आदि । 
जन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के आगम शताब्दियों तक मौखिक परम्परा से 
चलते रहे | बोद्धागम २४ और जनागम २६ पीढ़ियाँ बीत जाने के पश्चात्‌ लिखे गये हैं । 
तब तक आगमधरों की मातृभाषा का प्रभाव उन पर पड़ता ही रहा है। आगमों की 
लेखबद्धठा से भाषाओं के जो निश्चित रूप बने हैं, वे एक-दूसरे से कुछ 'भिन्‍न हैं। एक 
रूप का नाम पालि है ओर दूसरे रूप का नाम अधमागधी । दोनों विभिन्‍न कालों में लिखे 
गये,; इसलिए भी भाषा-सम्बन्धी अन्तर पड़ जाना सम्भव था | बुद्ध के बचनों को 'पालि”? 
कहा गया है ; इसलिए जिस भाषा में वे लिखे गये, उस भाषा का नाम भी पालि हो 
गया । समग्र आगम-साहित्य के साथ निशीय ओर बवितवपिदक का भी यही माषा-विचार 
१. (क) भगवं च ण॑ं अद्धमागहीए मासाय धम्ममाइखद । --समवायांग सूत्र, पु० ६० | 


(ख) तए ण॑ समणे भगव महावीरे कृणिअस्स रण्णो भिभिस।रपृत्तस्स “' अद्धमागहाएं भासाय 
भासइ 'सावि य ण॑ अद्धमागरहा भासा तेसि सब्येसि आरियमणारियाणं अप्पणे सभासाए 


परिणामेणं परिणमइ '' । ““औपपातिक सूत्र । 
२० मगदठ्विसयभासाणिबद्धं अद्धमागहूं, अट्टाससदेसी भासाणिमयं वा अठद्धमागहं । 
“-निशीय चृरणि | 
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है। निम्न दो उदाएरणों से दोनों शास्त्रों की भाषा तथा शेली ओर अधिक सम्नझी जा 
सकती है कि वे परस्पर कितनी निकट हैं: 

(१) जि मिक्‍लु णवे इसे पडिगह छद्धेत्तिकट्ट, तेलेण बा, घएण वा, घबणीएण भा, 
बसाएज वा, मकक्‍्लेज्ज वा, भिलिंगेज्ज वा, मक्खंतं वा, भिलिगंत वा ताइज्जद + 

जे भिक्‍लु णवे इमे पडिग्गहू लद्धे त्तिकटटु, छोद्वेण वा, कक्‍्केण वा, चुण्णेण वा, णहाणेण 
वा, जाब साइज्जइ । 

जे भिक्‍्खु णबे इसमे पडिग्गहं लद्धं त्तिकटदु, सीउदग वियडेण था, उसिणोदग वियड़ेण वा, 
उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्ज वा, उच्छोलंत बा, पधोव॑त॑ वा साइण्जइ ।!* 

-+जो साधु, सुझे नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर उस पर तेल, घृत, मक्खन 
चरबी एक बार लगाये, बार-बार लगाये, लगाते को अच्छा जाने ; उसे लघु चातुर्मासिक 
प्रावश्चित्त ! 

जो साधु नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, उसे लोद्रक, कोष्टक, पद्म चूण आदि 
द्रब्यों से रंगे, रंगते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मातिक प्रायश्चित्त ! 

ते साधु मुझे नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, उसे अख्ित (घोवन) ठंडे पानी 
से, अचित्त गरम पानी से धोये, बार-बार धोये, धोते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त | 

(२) “यो पस भिक्‍्खु जातरूपरजत उग्गण्हेय्य था उमाष्हापेय्य बा उपनिक्खित था 
सा दियेब्य, निस्सरिएय पाचित्तियं ति। 

यो पन भिक्‍ख नानप्पका रफं रूपियसंबोहारं समापण्जेय्थ, निस्सग्गिय पाजिक्तिय ति।”!* 

-“-जी कोई मिक्ठु सोना या रजत ( चाँदी आदि के सिक्‍के ) को ग्रहण करे या ग्रहण 
करवाये या रखे हुए का उपयोग करे, उसे “निस्सग्गिय पाचित्तिय है। 

जी कोई भिक्षु नाना प्रकार के रुपयों (सिक्कों) का व्यवहार करे, उसको “निस्सम्गिय 
पाचित्तिय है | 

विषय-समीक्षा 

“निशीय' के विषय में आगमिक-विधान है--कम-से-कम तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय 
बाला भिक्षु इसका अध्ययन कर सकता है। निशीय व अन्य छेद-सूत्र गोप्य हैं, अतः उनका 
परिषद्‌ में वाचन नहीं होता और न कोई णहस्थ विशेष सुत्रागम रूप से उसे पढ़ने का 
अधिकारी होता है। बौद्ध-परम्परा के अनुतार विनयपिदक के विषय में भरी यह मान्यता है 
कि वह संघ में दीक्षित भिक्षु को ही पढ़ाया जाना चाहिए।* 
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१. निशीभ सूत्र, उ० १४, बोल १३, १३, १४ । 
२ विनयपिटक, पाराजिका पालि, ४-१८, १२५, १३०। 
३. विनयपिट्रक, पराजिका पालि, आमुख, ले० भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ० ६। 
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साधारणतया इस प्रतिबन्धक-बिधान को अनावश्यक ओर संकीणता का द्यौतक माना 
जा सकता है, किन्हु वास्तव में इसके पीछे एक अ्थंपृण्ण उद्देश्य सन्निहित है। इन ग्रन्थों में 
मुख्यतवा मिश्ष-मिश्षुणियों के प्रायश्चित्त-बिधान को चर्चा है। संघ है, वहाँ नाना व्यक्ति 
हैं। नाना व्यक्ति हैं, वहाँ नाना स्थितियाँ भी होती हैं। भगवान श्री महाबीर ने कहा-- 
“आचार-दृष्टि से एक साधु पूर्णिमा का चाँद है तो एक प्रतिषदा का।”' तात्पय, भिक्षु-संघ 
का अभियान साधना की उच्च्रतम मंजिल की ओर बढ़ने वाला है। पर उस अभियान के सभी 
सदस्य अपनी गति में कुछ भी न्यूनाधिक न हों, यह स्वाभाविक नहीं है। एक साथ चलने 
बालों में कोई पीछे भी रह सकता है, कोई लड़खड़ा भी सकता है और कोई गिर मी सकता 
है ; गिरा हुआ पुनः उठ कर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
संघ-प्रत्रकों और संघ-नाथकों को अनुभूत और आशंकित विधि-विधान सभी गढ़ देने पड़ते 
हैं। अप्रौढ़ व्यक्ति के लिए उन सबका अध्ययन विचिकित्साएँ. पेदा करने बाला बन सकता 
है । बह उसे संघ के नेतिक पतन का ऐतिहासिक ब्यौरा मान सकता है। ऐसे अनेक कारणों ' 
से शास्त्र-प्रणेताओं ने यदि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की आज्ञा सर्वंसाधारण को नहीं 
दी, तो वह किसी असंगति का प्रभाव नहों है । इनका ध्येय पाप को छिपाने का की 
के बिस्तार को रोकने का है । 
निशीय ओर विनयपिठक दोनों हो शास्त्रों में अन्नह्नचय के नियमन पर खुल कर 
लिखा गया है ! साधारण दृष्टि में वह असाम!जिक जेसा भले ही लगता हो, पर शोध के 
क्षेत्र में गवेषक विद्वानों के लिए विधि-विधान व चिन्तन के नाना द्वार खोलने वाला है । 
निश्ञीथ के अब्रह्मबबय-सम्बन्धी प्रायर्चित्त-क्धान 
(१) जो साधु हस्तकम करता है, करते को अच्छा समझता है, उसे गुरु मासिक 
प्रायश्चित्त ।_ 
(२) जो साधु अंगुलि आदि से शिश्न को संचालित करे, करते को अच्छा समझे; उसे 
गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।* 
(३) जो साधु शिश्न का मदन करे, बार-बार मर्दन करे, मदन करते को अच्छा जाने; 
उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त !* 


» वाप 
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१ शाताधर्मकर्थांग सूत्र, अ० १०। 


२- जे भिक्खु हत्यकम्म सुत्त करेति, करंतं वा साइज्जइ।. --निशीय सूत्र, उ० १, बोल १। 
३ जे भिक्‍्ख अंगादाणं कट्ठू ण॑ं वा, अंगुलियाए वा, सिलागए वा, संचालेइ संचालतं वा, 
साइज्जद । “वहीं, 3० १९, बोल २। 


४. जे भिक्‍खु अंगादार्ण संवाहेज्ज वा, पशलिमदेज्जवा, संवाहुंत वा, पलिमदेतं वा साइज्जद । 
“वही, 3० १, बोल ३। 


५२० प्राथम और जिपिहक : एक अनुशीलन [ स्ह ; ९ 


(४) जो साधु शिश्म को तेज्ञ आदि से मदन करे, करते को अच्छा समके ; उसे गुरु 
मासिक प्रांयश्चित्त ।* 


(५) जो साधू शिश्न पर पीठी करे, करते को अच्छा समझे ; उसे गुर मासिक 
: प्रायश्चित्त ।* 


(६) जो साधु शिश्न का शीत या दृष्ण पानी से प्रक्षालन करे, करते को अच्छा समझे; 
उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।* 

(७) जो साधु शिश्न के अग्रभाग को उद्घाटित करे, करते को अच्छा समझते; उसे गुरु 
मासिक प्रायश्चित्त | 

(८) जो साधु शिश्न को सूघता है, सूघते को अच्छा समझता है; उसे गुरु मासिक 
प्रायश्चित्त ।४ 

(५) जो साधु शिश्न को अचित्त छिद्र विशेष में प्रक्षिप्त कर शुकपात करे, करते को 
अच्छा समझे, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त । 

स्त्रियों के सम्बन्ध से कुछ एक प्रायश्चित्त-विधान इस प्रऋार किये गये हैं-- 

(१) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की प्रार्थना करे, करते 
को अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्च्ित्त । 

(२) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री के जननेन्द्रिय में अंगुलि आदि डाले, 
डालने को अच्छा समझते ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।* 


१: जे भिक्छु अंग्रादाणं तेलेण वा, घएण वा, वासाएण वा, णवणीए बा, अभंगेज्ज वा, मंक्खेज्ज 
वा, अम्भंगंत वा, मक्खंतं वा साइज्जइ । “निशीथ, उ० १, बोल ४ | 
२. जे भिक्‍खु अंगादाणं कक्केण वा, लोद्ेण वा, पउमचुण्णेण वा, ण्हाणेण वा, सिणाणेण बा, 
चुग्णेहि वा, वष्णेहि वा, उबट्ट इ वा, उबद्ट त॑ वा, परिवद्व त॑ं वा साइज्जद । 
“वही, 3३० १, बोल ५। 
जे भिक्‍ल अंगादाणं सीउदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोइज्ज 
वा, उच्छोलंत॑ वा, पभोय॑तं वा साइज्जइ | 


नए 


न ््््ि “वही, 3० १, बोल ६। 
४. ज भिक्जखु अंगादाणं णिच्छलेड, णिच्छलंतं वा साइज्जइ | 


॥ ॥॒ जिख्ंत है “वही, उ० १, बोल ७। 
५- जें भिक्‍खु अंगादाणं जिस्घइ, जिम्घंतं वा साइज्जइ । 
कक मम लि “वही, उ० १, बोल ८। 
६- जें भिक्‍ख अंगादाणं अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयगंसि अधुप्पविसित्तण सुबकपो+गले णिरधाएइ, 
णिखायंत वा साइज्जद्‌ । 
कि “वही, 3० १, बोल €। 
७. जे भिक्‍ख माउग्गमर्स मेहुणवंडियाए विणवेइ, विणवंतं वा साइज्जद । 
ु | ,. “जेही, उ० ६, बोल १। 
५. जे भिक्‍ख माउसामस्स मेहुणं वड़ियाए हत्थकम्मं करेह, करंतं वा साइज्जड । 


“वही, उ० ६, बोल २ | 
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(१) जे बहु माज़ा-संगात- इरिकियों बाकी स्त्री से किरन का ख़हस कराये, करते 
को अच्छा समझे ; उसे गुरु चारतुर्मासिक प्रायश्चित ।* 

(४) जो साधु माता-समान इन्द्रियों बाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर, लेख लिखे 

या लिखने को अच्छा जाने ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त । 

(५) जो साधु माता-समान इन्द्रियों बाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर अ्रष्ठारहसरा, 
नौसरा, सुक्ताबली, कनकावली आदि हार व कुण्डल आदि आभूषण धारण करे, 
करते को अरुछा समके ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चिल ।* 

(६) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री को सम्भोग की इच्छा से शास्त्र 
पढ़ाए तथा पढ़ाते को अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायरिक्‍्त ।* 

(७) जी साध अपने गच्छु की साध्वी तथा अन्य गच्छू को साध्वी के साथ बिहार 
करता हुआ कभी आगे-पीछे रहे, तब साध्यी के वियोग से दुःखित हो कर हथेली 
पर मह रख कर वात्तध्यान करे, करते को अच्छा समके ; उसे गुरु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त ।४ 4 

इस प्रकार भिशीय उद्देशक छः, सात व आठ में अनेकानेक प्रायश्चिस-विधान अब्रह्न- 

चये के सम्बन्ध से लिखे गये हैं । 


१. जे मिकक्‍्खु माउग्गमस्स मेहुण वडियाए अंगादाणं संवाहेज्ज वा, प्रलिमद्वेज्ज वा, संवाहुंतं वा, 
पलिमहुंतं वा साइज्जइ | 
“निशीथ, उ० ६, बो० ४ | 
' जे भिक्‍खु माउम्गमस्स मेहुण वडियाए लेहं लिहुइ, लेहं लिहावेइ, लेह वड़ियाएं बहियाए 
गज़्छड, भच्छत वा, स्ाइज्जह । 


नि 


“वही, उ० ६, बो० १३। 

' जे भिषल माउग्गमस्स मेहुण वडियाए हाराणि वा, अद्भहाराणि वा, एकावली वा, मुत्तावली 

वा, कणगावली वा, रयणावली वा, कड़गाणी वा, तुडियाणी वा, केउराणो वा, कंडलाणी 

वा, प्रंजलाओो वा, मठदाणी वा, पंवंक्ससुलाभी गा; सुबम्णसुत्ताजो बा ऋषेड करंतं 
साइज्जइ । एवं धरेइ, घरत वा साइज्यह । 


नल 


“वही, उ० ७, बो० ८,६ | 
. ४. जे सिक्खु भाउमामस्स मेहुण वडियाएं वाएड, वायवार्यत वा स्राइज्जइ । 

वही, उ० ७ थो० ८८। 
. ५- जे.गरिवल्ू सम्गिज्जिवाएं वा, परियधिल्जियाए वा, विभांबीए सड़ि गामाशुसामं दुृज्जमाणे 
पुरओ गच्छम,णे पिट्ुओ रीबभाणे, उद्तवाण त्ंकप्पर्चितास्ोगहाशर क्ंयषिट्र करतल 

पहुत्थभुह्टे अहूक/णीवगए विहार वा करेद जाव कह कहेद, कहेतं वा साइज्जडु । 
“वही, उ० ८, बो० ११। 

६६ 
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विनयपिटक के अम्रक्षचय-सम्बन्धी प्रायश्वित्त-विधान 


निशीय सूत्र की शेली से ही विनयपिटक में अब्रह्मचय-सम्बन्धी मुक्त चर्चाएँ मिलती हैं 
(१) जो मिष्ठ भिक्षु-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्ततः पशु से भी मेधुन-धम का सेवन 
करे, वह 'पाराजिक' होता है तथा भिक्ठुओं के साथ रहने योग्य नहीं होता ।' 
(२) स्वप्न के अतिरिक्त जान-बूझ कर शुक्र-वीयं) मोचन करना संघादिसेस' है |” 
(३) किसी भिश्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री के हाथ या वेणी को पकड़कर या 
किसी अंग को छूकर शरीर का स्पश करना “संघादिसेस' है |” 
(४) किसी मिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित बाकक्‍यों का 
कहना, जिनको कि कोई युबती से मेथुन के सम्बन्ध से कहता है, संघादिसेस' है।* 
(५) किसी मिश्ठु का वेकारिक चित्त से यह कहना कि सभी सेवाओं में सवश्रेष्ठ सेवा 
यह है कि तू भेरे जेसे सदाचारी, ब्रह्मचारी को संभोगिक सेवा दे; 
संघादिसेस है|” 
[संघादिसेस का तात्पय है, कुछ दिनों के लिए संघ द्वारा संघ से बहिष्कृत कर 
देना ।] 
(६) जो कोई साधु संघ की सम्मति के बिना मिक्षुणियों को उपदेश दे; उसे 
'पाचित्तिय” है ।' 
(७) सम्मति होने पर भी जो मिक्षु सूर्यास्त के बाद भिक्षुणियों को उपदेश दे ; उसे 
पाचित्तिय” है |” 





१० यो पन भिक्‍्ख भिक्‍्खन सिक्खासाजीवसमापननो सिक्‍खें अपंचक्खाय दुब्बल्यं अनाविकत्वा 
मेथुनं धम्म॑ पटिसेवेय्य अन्तमसों तिरच्छाजगताय पि, पाराजिको होति असंबासो ति। 
>-विनयपिटक, भिक्‍खु पात्तिमोक्ख, पारांजिक, १-१-२१ | 
२. स चेतनिका सुक्कविस्सट्टि अ त्र सुपिनन्ता स दिसेसो ति । 
“--विनयपिटक, भिवख पात्तिमोक्‍्ख, संधांदिसेस, २-१-३ | 
३- यो पन भिक्‍ख ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेत मातुगामेन सद्धि कायसंसगां समापज्जेय्य 
हत्थग्गाहं वा वे णिस्गाहूं वा अ तरस्स वा अतरस्स वा असस्स परामसनं, स दिसेसौ ति ! 
“विनयपिटक, पाराजिक पाली, २-२-३७ ! 
४. यो पतन भिवखु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगार्म दुद्ठल्लाहि वाचाहि ओभासेय्य यथा 
त॑ युवा युवरति मेथ नुपसंहिताहि, स दिसेसौ ति | “वही, २-३-५१ । 
५० यो पन भिकक्‍खु ओतिण्णो विपरिणतेत चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अत्तकायपारि-चरियाय 
वण्णं मासेय्य--/एतदर्गं, भगिनि, पारिचरियानं या मादिसं सीलवन्तं कल्याणधम्म॑ बह्मचार्रि 
एलन धम्मेन परिचरेय्या ति मेषनुपसंहितेन', स दिसेसो ति। 


६० विनियपिटक, पाचित्तिय २१ । 
७० वही, २२। 


“>वही, २-४-५८॥। 
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(घ) भो कोई भिक्षु अतिरिक्त विशेष अवस्था के भिक्षुगी-आश्रम में जाकर भिक्षुणियों 
को उपदेश करे, तो उसे 'पाचिसिय' है। [विशेष अवस्था से तातये है--मिक्षुणी 
का रूण होना || 

(६) जो कोई मिक्षु मिक्ुणी के साथ अकेले एकान्त में बेठे ; उसे 'पाचित्तिय' है ।* 

निशीथ ब्रूत्र में भिक्ष और भिन्नणियों के लिए ब्रह्मतर्य सम्बन्धी प्रथक-प्रथंक्‌ प्रकरण 

नहीं हैं। भिक्षुओं के लिए जो विधान हैं, वे ही उलट कर भिक्लुणियों के लिए भी समझ्न 
लिए जाते हैं । 

विनयपिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए 'मिक्‍खु पाते मोक्ख” ओर “मिक्लणी 

पातिमोकत्न! नाम से दो प्रथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण हैं। “भिश्खणी पातिमोक्श' के कुछ विधान इस 
प्रकार हैं : 

(१) कोई मिक्षुणी कामासक्त हो अन्ततः पशु से भी योन-धर्म का सेवन कर लेती है, वह 
'पाराजिका' होती है अर्थात्‌ संघ से निकाल देने योग्य होती है ।? 

(२) जो कोई मभिक्षुणी किसी पाराजिक दोषबाली भिक्‍खुणी को जानती हुई भी संघ 
को नहीं बताती, वह पाराजिका' है ।* 

(३) जो कोई भिक्षणी आसक्ति-भाव से कामातर पुरुष के हाथ पकड़ने व चद्दर का 
कोना पकड़ने का आनन्द ले ; उसके साथ खड़ी रहे, भाषण करे या अपने शरीर 

को उस पर छोड़े तो वह 'पाराजिका' होती है |" | 

... भिक्षुणियाँ यदि दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करती 
हों और एक-दूसरे के दोषों को दाँकती हुई बुरे संसर्ग में रहती हों, तो दूसरी भिश्लुणियाँ उन 
भिक्षुणिओं को ऐसा कहें--“भगिनिश्रो |! ठुम सब दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन, 
मिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करती हो और एक-दूसरे के दोषों को छिपाती हुई बुरे संसर्ग में 
रहती हो। भगिनियों का संघ तो एक एकान्त शील ओर विवेक का प्रशंसक है। यदि उनके 
ऐसे कहने पर वे भिक्षुणियाँ अपने दोषों को छोड़ देंने के लिए न तेयार हों, तो वे तीन बार 
तक उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए कहें । यदि तीन बार तक कहने पर वे उन्हें छोड़े दें, 

यह उनके लिए अच्छा है नहीं तो वे मिक्षुणियाँ भी संघादिसेस' हैं ।१ 
१० विनयपिठक, पाचित्तिय २३ | 
२- वही, ३० | 
३. वही, मिक्खुंगी पातिंमोक्ख-पाशजिफक १। 
४. वही, ६। 


५. वही, ५। 
६- वही, भिक्खुणों पातिमोबल्ध संघादिसेस १२ । 


भरें ऑपशत अपर फिविहक : एक अभुंशीरन |। जाम कक 
(१) जो मिक्षणी प्रदीष-४हित रात्रि के अंधकार में अकेले ए८प के साथ अकेली जड़ी 
रहे था बाससीत करे ; उसे पाचित्तिय है | 
(२) जो सिक्षषी गुह्मय-स्थान के रोम बनवाये ; उसे 'पाचित्तिय! है।* 
(३) थी घिछ्ुणी अप्राकृतिक कम करे उसे प्राचित्तिय' है ।? 
(४) जो भिक्षणी योन-शुद्धि में दो अंगुलियों के दो पोर से अधिक काम में ले तो उसे 
वोजित्तिय' है ।* 
प्रश्न हो सकता है, शास्त्र-निर्माताओं ने यह असामाजिक-सी आचार-संहिता इस 
रुप आाव-भाषा में क्‍यों क्िख दी ! यह निर्विवाद है कि लिखने वाले संकोच-सुक्त थे । 
इस विषय में संकोच-मुक्त दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं--जो अधम होते हैं या जो परम 
उत्तम होते है; जिनकी वृत्तियाँ इस विषय के आकषण-विकषण से रहित हो चुकी हैं। शास्त्र- 
निर्माता इसरी कोटि के लोगों में से हैं। संक्रोच भी कभी-कभी अपूर्णता का द्योतक होता 
है। समदृत्ति बाले लोगों में घ्ुक्तता स्वाभाविक होती है । 
पोराणिक्त आरूयान है--तीन ऋषि एक बार किसी प्रयोजन से देव-सभा में पहुँचे हुए 
थे। वे इन्द्र के दहिनी ओर ससम्मान बेठे हुए थे और सभा का सारा दृश्य उनके सामने 
था । देखते-देखते अप्सराओं का नृत्य आरम्भ हुआ । अप्सराओं की रूप-राशि को देखते ही 
कनिष्ठ ऋषि ने अपनी आँखें मूंद लों ओर ध्यानस्थ हो गये । नृत्य करते-करते अप्परायें 
मद विहल हो गई ओर उनके देव-दृध्य इधर-उधर बिखर गये । इस अशिष्टता को देख मध्यम 
ऋषि आँखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गये। अप्सराओं का नृत्य चालू था। देखते-देखते वे सर्वथा 
वस्त्र-विहीन होकर नाचने लगीं । ज्येष्ठ ऋषि ज्यों-के-त्यों बेटे रहे । इन्द्र ने पूछा--“इस 
नृत्य को देखने में आपको तनिक भी संकोच नहीं हुआ, क्या कारण है ?” ऋषि ने कहा--- 
मुफ्ते तो इस नृत्य के उतार-चढ़ाव में कुछ अन्तर लगा ही नहीं । मैं वो आदि क्षण से शैकर 
अब तक अयनी सम स्थिति में हूँ ।” इन्द्र ने कहा--इन दो ऋषियों ने क्रमशः आँखें क्‍यों 
मूँद लो १” ज्येष्ठ ऋषि ने कहा--“वे अभी साधना की सीढ़ियों पर हैं। मंजिल तक पहुँचने 
के बाद इनका भी संकोच मिट जाएगा ।” 
ठीक यही स्थिति प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सोची जा सकती हैं। सबब साधारण 
को लगता है, ज्ञानियों ने इस विषय को इतना खोल कर क्यों लिखा, परन्तु शानियाँ 
के अपने मन में संकोच करने का कोई कारण भी तो शेष नहीं था तथा संघ व्यपस्था 
के लिए यह आवश्यकता का प्रश्नभी था। देश के. अधिकांश लोग भले हेते हैं, 
१- विनयपिटक , भिकखुणी पातिमोबख, पाचितिय ११ । 
२. वही, 
३. वही 
४. यही 


 इंतिहो्सि और परम्घरा |! आऑवारतत्य और अवःरः/संड्ता श्र 
पर कुछ एक चोर-लुटेरे ओर, ब्यभिचारी आदि असामाजिक तत्त्व भी रहते हैं। राजकीय 
आखार-संहिता में कही तो मिलेगा न-+अप्लुक प्रकार की चोरी करने वाले को हद दण्ड, . 
अंमुक प्रकार का व्यमित्नार करनेवाले को यह दण्ड । साधओों का भी प्रक समाज होता 
है। सहक्षों के ठंमाज में खनुपात से असाधुता के उदाहरण भी धटित होते हैं। उठ चारिभ- 
शी धाधु-तमाज की संघीय आचार-संहिता में धक्त प्रकार के नियम अनावश्यक ओर 
अस्वाभा बिक नहों माने जा सकते ! 
प्रायश्चितत-विधि 

प्रायश्चित और प्रययश्चित्त करने के प्रकार, दोनों परम्पराओं में बहुत हो मनोबेशानिक 

हैं। जन-परम्परा में प्रायश्चित्त के मुख्यतया दस भेद हैं: 

(१) मालोयणा ( आलोचना )--निवेदभा तल्‍्तकण शुद्धि बन्‍हस्थतिद्यार जाते तदा- 
लोखभा--लगे दोष का गुरु के पास यथाकत्‌ निषेदन करना, आलोचना- 
प्रायश्चित्त है, उससे मानसिक-मलिनता का परिष्कार मानी गया है । 

(२) पश्चिकमण ( प्रतिक्रमण )--भिव्या दुष्कृतं। यह प्रायश्चिस सांधक स्वयं कर 
सकता है | इसका अमिप्राय है-+मेरा पाप मिथ्या हो ! 

(३) वदुमबं--आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों मिलकर तदुभयं प्रायश्चित्त है । 

(४) विवेग ( विभेंक )--जशुद्ध भक्तादरित्यावः । आधाकर्म आदि अशुद्ध आहार का 
त्याग । 

(५) विजतम्श (ब्युत्सग )->कायोत्सगं। यह प्रायश्चित ध्यानादि से सम्पन्न 
होता है । 

(६) तब ( तपस्‌ )--निर्विकृतिकादि। दूध, दही आदि बिगय वस्तु का त्याग तथा 
अन्य प्रकार के तप । 

(७) छेप (छेट)--प्रव्नज्यापर्याप हुस्थीकृरणम्‌ | दीक्ष-पर्याय को कुछ कम कर देना | 
उस प्रायश्चित्त से जितना समय कम किया गया है, उस अवधि में बने हुए छोटे 

. शाघरु दीक्षा-पर्याय में उस दोषी साधु से बड़े हो जाते हैं । 

(८) भूल (मुल)--महाव्रतारोपणम्‌ । पुनदीक्षा । 

(६) अनबदुप्पा ( अनावस्थप्य )---हतठपसलो ब्रदारोश्णरू। तय विशेष के पश्चात्‌ 
पुनदोक्षा ! 

(१०) पाराड्चिय ( पाराप्चिक )--सिज्रा शिभेदम । इस प्रायर्चितत में संघन्यहिष्कृत 
साध एक अवधि विशेष रक साथ-वेष परिवर्तित कर जन-जब के बीच अपनी 
आश्मं-मिन्दा कश्ता है। उसके काद ही उसकी पुमदीक्षा होती है ।" 








१. ठाणांग सूंत्र, ठ० १० | 


धरे भाफत जोर जिपिटक ; एक अमुशीक्त..“.... | खंगा : है 


व्याख्या-पग्रन्थों में इन दरसों प्रायश्चित्तों के विषय में मेद-प्रमेदात्मक विस्तृत न्याख्याएँ 
है। विशीय सुत्र में मासिक और चातुर्मासिक प्रायश्चित्तों का ही विधान है। इनका सम्बन्ध 
ऊपर बताए गए सातवें प्रायश्चित्त छिद' से है। मासिक प्रायश्चित अर्थात्‌ एक मांस के 
संयम-पर्याय का छेद । छेद ग्रायश्चित्त छठे भेद 'तप' में भी बदल जाता है। इससे दोषी 
साधु संयम-पर्याय की छेद न कर तप-विशेष से अपनी शुद्धि करता है। दोष की तरतमता 
से मासिक आयश्चितों में गुरु और लघु दो-दो भेद हो जाते हैं । 
बिनयपिटक में समग्र दोषों को आठ भागों में बाँटा गया है : 
(१) भिक्ठु के लिए ४ दोष, मिक्षुणी के लिए ८ दोष पाराजिक' हैं। . 
(२) मिश्षु के लिए १३ दोष, भिक्षुणी के लिए १७ दोष संधादिसेस' हैं । 
(३) भिक्षु के लिए २ दोष, अनियत हैं । 
(४) भिक्षु के लिए ३० दोष, मिक्षुणी के लिए ३० दोष, “निसग्गिय पाचित्तिय' हैं । 
- (५) मिश्चु के लिए ६२ दोष, मिक्षणी के लिए १६६ दोष पाचित्तिय हैं । 
(६) मिक्षु के लिए ४ दोष, भिक्षणी के लिए ८ दोष, 'पाटिदेसनीय!' हैं | 
(७) मिक्षु के लिए ७० बातें, मिश्षणी के लिए ७५ बातें सेखिय' हैं । 
(८) भिक्षु के लिए ७ बातें, मिक्षुणी के लिए ७ बाते अधिकरण-समर्थ हैं । 
दोष की तरतमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मूहु ओर कठोर है | 
'पाराजिक में भिक्षु सदा के लिए संघ से निकाल दिया जाता है । 
'संघादिसेस' में कुछ अवधि के लिए दोषी भिक्षु-संघ से पृथक कर दिया जाता है । 
अनियत! में संघ विश्वस्त प्रमाण से दोष निर्णय करता है और दोषी को प्रायश्चित्त 
कराता है । 
“निस्सगिय पाचित्तिय' में दोषी भिक्षु-संघ या भिक्ष-विशेष के समक्ष दोष स्वीकार 
करता है और उसे छोड़ने को तत्पर होता है । 
पात्ित्तिय! में मिन्षु आत्मालोचनपृ्वक ग्रायश्चित्त करता है । 
'पाटिदेसनीय' में दोषी भिक्षु-संघ के समक्ष दोष स्वीकार करता है और क्षमा-याचना 
भी करता है । 
'सेखिय' में शिक्षा-पद हैं | उन व्यावहारिक शिक्षा-पदों का लंघम भी दोष है । 


अधिकरण समथ में उत्पन्न कलह की शान्ति के आचार बतलाए गए हैं। उनका 
लंघन करना भी दोष है ! 


दोषी साधु प्रायश्चित केसे करे, इस विषय में दोनों परम्पराओं के अपने-अपने प्रकार 
हैं। जेन-परम्परा के अनुसार प्रायश्चित्त कराने के अधिकारी आचाय॑ ब गुरु हैं। वे बहुभुत 
थ गास्मीयांदि अनेक गुणों के धारक होने चाहिए एक साधु का प्रायरिचत्त वे वृसरे साधु 


इतिहास और परम्परा]... आयाश्नाप्य भौर भाभार-संहिता दर 


को बताने के अधिकारी नहीं होते । ध्यवहार-पृत्र में बताया गया है--दोपी, साप्ुु अपने 
आखाय व उपाध्याय के वास शल्य-रहित होकर आलोचना करें। आचार्य या उपाध्याय 
निकट न हों तो अपने गण के प्रायश्चित्त-बेता साथ के पास बह आलोचना करे । यदि ऐेसा 
भी सम्भव न हो तो अन्य गण के शास्त्रश्ष साधु के पास यह आलोचना करे। ऐसा भी 
सम्मब न हो तो किसी बहुअुत पाश्बस्थ के पास वह आलोचना करे | पाश्व॑स्थ साधु का 
तात्पय है--जो साधु का बेष तो धारण किये रहता है, पर आचार का यथावत्‌ पालन नहीं 
करता । ऐसा भी संयोग न हो तो ऐसे भावक के पास आलोचना करनी चाहिए, जो पहले 
साध-जीबन में रह चुका हो और प्रायश्चित्त-विधि का ज्ञाता हो । ऐसा भी संयोग न हो 
तो किसी सममावी देवत। के पास आलोचना करे । यह भी सम्भव न हो तो बह साध 
शुन्य अरण्य में चला जाये और पूर्वा भिम्मुण या उत्तरामिग्रुण् होकर अरिहस्त व सिद्धों को 
नमस्कार करे, उनकी साक्षी ग्रहण कर तीन बार अपने दोष का उच्चारण करे और आत्म- 
निन्‍्दा करता हुआ अपनी धारणा के अनुसार प्रायश्चित्त ग्रहण करे ।* 

जैन-विधि में व्यक्तिपरता और गोप्यता को जहाँ प्रधानता दी है, वहाँ बोद्ध-परम्परा 
में साधु-समुदाय के सामने प्रायश्चित्त ग्रहण का विधान किया गया है। यहाँ प्रायश्चित्त- 
विधि का व्यवस्थित रूप है: 

प्रत्येक मास की कृष्ण-चतुदशी और पृण्णमासी को तत्रस्थ सभी मिश्षु उपोसथागार में 
एकत्रित होते हैं। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी संघ को बताया ; अतः कोई निश्चित 
आचाय नहीं होता । किसी प्राश् भिक्षु को सभा के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता 
है। तदनन्तर पातिमोक्‍्श' का बाचन होता है ! प्रत्येक प्रकरण की पूर्ति में परक्ठा जाता है-- 
“उपस्थित सभी भिक्ु उक्त बातों में शुद्ध हैं!” कोई मिश्ठु खड़ा होकर तत्सम्बन्धी अपने 
किसी दोष की आलोचना करना चाहता है तो संघ उस पर विचार करता है और उसको 
शुद्धि कराता है। दूसरी बार फिर पृछा जाता है, उपस्थित सभी मिह्ठ इन सब बाठों में 


शुद्ध हैं?” इस प्रकार तीन बार पृष्ठ कर मान लिया जाता है, सब शुद्ध हैं। तदम्तर इसी 
क्रम से एक-एक कर आगे के प्रकरण पढ़े जाते हैं। इसी प्रकार मिश्ुणियाँ “मिक्खुणनी 
पातिमोक्स' का बाचन करतो हैं।* 
जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं की प्रायश्वित्त-विधियाँ एथक-ए्थक्‌ प्रकार की हैं, 
पर दोनों में ही मनोजेशञानिकता अवश्य है। प्रायश्चित करने बालों के लिए हृदय की 
पवित्रता और सरलता--दोनों ही विधियाँ में अपेक्षित मानी गई हैं। 





१० व्यवृहार-सूत्र, उ० १, बो० ३४ से ३६ । 
२. विनयपिटक, निदान 
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कायार-पक्ष 
लिक्षीश्र ओर विक्य्तिक्ष के संषिधानों ते दोनों ही प्रस्यराओं की आचार-हंहिता 

अक्ीक्ॉति स्प्रष्ट हो जाती है। दोनों के शंगुक्त अध्ययन से ऐसा छातो है, आज्ार को से 
होनों रंरिशाएँ कहीं-कष्टीं एक-दूसरे के बहुत निकद हो जाती हैं तो कहीं एक-दूसरे ले बहुत 
बूर। हिंसा, असत्य, खोरी, भेशम और परिग्रह ; दोनों हो शास्त्नों में कटोरता से ब्ररित 
किये गये हैं। इनके स्थूनाधिक सेबन पर प्रायश्चित भी न्यूनाधिक हूप से बताया गया है 4 
कुछ मिशाकर खिशीभ्र के विधात अधिंता, सत्य आदि के पालन की धघृदमता तक पहुँचते हैं, 
विनबण्तिक के विधान कुछ अथों में बहुत ही स्थल ओर व्यावद्दारिक हो रह जति हैं । दोनों 
प्रम्पराओं की आंचार-संहिता में यह मोलिक अन्तर है हो। जेक्भिक्लु की भर्िसा प्रेध्वी, 
पानी, वनस्पति, बायु ओर अडिन तक भो अनिवाय होकर पहुँचती है। विशीय में फुवी, 
पासी आदि को हिंसा के सम्बन्ध से अनेक मासिक तथा चात्ुर्मासिक प्रायश्चित के विधान 
मिलते हैं। विशीय के विधि-विधानों में व्यावहारिक-पक्ष गोण और अहिंसा, सत्य आदि 
चेद्धाल्तिक पश्ष प्मुख हैं। विवयपिद॒क्त में संद्धान्तिक पक्ष से भी अधिक संघ-व्यवस्था-रूप 
व्याबहारिक-्पक्ष प्रमुण है । 

जन-परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है। साधु नदी, तालाब, बर्षा, कुए, आदि के 
प्रान्नी का उपयोग नहीं करता । परासी-मात्र शस्त्रोयहत अर्थात्‌ अचित्त ( अजीब ) होकर ही 
साथ के किए व्यवहायं बनता है। ब्रितयपिटिक में अष्टिसा की दृष्टि केबल अनछाने पानी 
सक पहुँची है। बहाँ जान-बुच्च कर प्राणि-युक्त (अनछाने) पानी पीने वाले मिक्षु को प्राचित्तिय' 
दोष बताग्रा गया है |" जेन-मिक्ष के लिए स्नान-मात्र वर्जित है |* बह श्ज्लित पानी से भी 
सबबं-स्नान और देश-स्नान नहों करता। विनयपिटक्त में पम्द्रह दिनों से पृर्ष स्नान करने को 
पाजिसिय कहा है। उसमें भी ग्रीष्म-क्ृतु आदि अपवाद रूप हैं।”? बोद्ध-भिक्ष और 
भिन्ठृष्िियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-संहिता है। वात्यय, 
पृथ्वी, पानी, पनस्पति आदि के सम्बन्ध से जेनाचार और बौद्धाचार एक दूसरे से अत्यन्त 
भिन्‍न रह जाते हैं ! 

वस्त्र के सम्बन्ध से निशीथ तुृज्र में अपने लिए बनाये गये या खरीदे गये बस्त्र को 
कोई ग्रहण करे तो उसे लघु चतुर्मासिक” प्रायश्चित्त बताया गया है।* विर्यपिंटक को 
व्यवस्था है--कौई राजा, राजकर्मचारी या यहस्थ धन देकर अपने दूत को भिक्षु के पास 


१- विसेयपिटक,  मिक्‍्खु पातिमोक्‍्ल, पाचित्तिय ६२ ! 
२ दशवेक।लिक सूत्र, अ० ६, गा? ६१ से ६४। 

हे विनयपरिटक, भिक्‍खु पतिमोवख, पाचितिय ५७। 
४, निशीधसूत्र, उ० १०, बो० ३५ । 


इलिहांशेंऔर परम्परा | आचोर-गव्य और माचार-संहिता हएरु 


मेजे, वह दृत भिन्षु से आ कर कहे--“भन्ते ! क्षापके लिए यह चीवर का धन है, आप इसे 
अहण करें । तब उस मिक्षु कों दूत से कहना चाहिए---आंबुस | हम चीवर के धन को नहीं 
लेते, समंधानुसार चौबर ही लेते हैं / बह दूत किसी उपासक को चीवर ला कर देने के लिए 
बह धन दे दे तो भिक्षु को अधिक-से-अधिक तोन बार उसे चोवर की बात याद दिलानी 
चाहिए और कहना चॉहिए--उपासक ! सुभे चीवर की आवश्यकता है। इतने पर भी 
बह चीवर प्रदान न करे तो अधिक-सेन्अधिक पुनः तीम बार और उसके पास जा कर उसे 
याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए । इतने तक बह उपासक चीवर प्रदान करे तो 
ठीक ; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि मभिकश्लु चीवबर को प्राप्त करे तो उसे “निस्सम्गिय 
पाचित्तिय' है। उस मिक्षु का कतेव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जा कर कहै-- 
आयुष्यमान ! तुम्हारा धन मेरे काम का नहीं हुआ। अपने धन को देखो, वह नष्ट न 
हो जाये । " 

निशीय का विधान है--कोई साध आहार, पानी, ओषधि आदि रात भर भी 
संगृहीत रखता है, तो उसे गुरु चातुर्मासिक' प्रायश्चित ।* जिनमपिटक का विधान है-- 
मिक्षओ ! घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड आदि रोगी मिक्षुओं को सेबन करने योग्य पथ्य- 
भेषज्य को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सप्ताह भर रख कर, भोग कर लेना चाहिए | इसका 
अतिक्रमण करने पर उसे “निस्सग्गिय पाचित्तिय' है।? जेन-परम्परा में मिक्षु के लिए 
रात्रि-भोजन वर्जित है ।* विनयपिठक के अनुसार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्याह के बाद) 
में बाद्य-भोजन खाये, उसे 'पाचित्तिय है ।५ 

विशेष भोज्य-पदार्थों को मांग कर लेना जन-परम्परा में निषिद्ध है। विनवपिटक में 
भी घी; मकजन, तेल, दूध, दही आदि विशेष पदार्थों को भिक्षुमाँग कर ले तो उसे 
'पाचित्तिय' बताया है ।* 

जेन-परम्परा के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है 
और अपने उपप्रश्नय में आ कर या किसी उपयुक्त एकान्‍्त स्थान में भोजन करता है। बोद्ध- 
परम्परा के अनुसार बौद्ध-मिक्ष आमन्त्रण पा कर गहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है | 
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१. विनयपिटक, भिक्‍खु पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय १० । 
२- निशीध सूत्र, 3० ११, बो० १७६-१८३ | 
३- विनयपिटक, भिक्‍खु पातिमोक्‍्ख, निस्सम्गिय पाचित्तिय २३ | 
४. दशवेकालिक सूत्र, अ० ४ । 
५. विनयपिटक, भिक्‍्खु पातिमोकख, पाचित्तिय ३७। 
६० वही, ३६ | 
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४१० अगम और ज़िपिटक : एक अशुशीलन [ज्ह ; है 


विनधपिटक के सेखिय' प्रकरण में भिक्ष-भिक्षणी को गहस्थ के घर में किस संयत गतिबिधि 
से जाना व बेढना चाहिए, इस बिषय में बहुत ही व्यवस्थित 'शिक्षा-विधान है । भोजन 
करने सम्बन्धी शिक्षा-पद रोचक और सम्यता सूचक हैं। इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की 
प्रतिशाएँ हैं : 

(१) ग्रास को बिना मुंह तक लाये सुख के द्वार को न खोलूँगी । 

(२) भोजन करते समय सारे हाथ को मुंह में न डालूँगी । 

(३) ग्रास पड़े हुए मुख से वात नहीं करूँगी । 

(४) ग्रास उछाल-उछुल कर नहीं खारूँँगी | 

(५) ग्रास को काट-काट कर नहीं खाऊँगी | 

(६) गाल फुला-फुला कर नहीं खाऊँगी | 

(७) हाथ झाड़-झाइ कर नहीं खाऊँगी | 

(८) जूठन बिग्वेर-बिखर कर नही खाऊरँगी ! 

(९) जीम चटकार-चटकार कर नहीं खाऊँगी । 

(१०) चप-चंप करके नही खाऊँगी।" 
ये प्रतिशाएँ 'निक्‍खु पातिमोक्ख' में भिक्षओं के लिए भी हैं। भिक्षुणियों के लिए 

लहसुन की बजना की गई है ।* 


दीक्षा-प्रसंग 


दीक्षा किस बयोमान में दी जा सकती है, इस विषय से दोनों परम्पराओं के विधान 
बहुत ही भिन्न हैं। जन-परम्परा में जन्म से थाठ वर्ष से कुछ अधिक उम्र बाले की दीक्षा 
का विधान किया गया है |? इससे पृ दीक्षा देने वाले को प्रायश्चित कहा है। विनयफ्टिक 
का कथन है--यदि भिक्षु जानते हुए बीस वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को उपसम्पन्न 
(दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित अदीक्षित है।* महावीर और बुद्ध लगभग एक ही युग व 
एक ही क्षेत्र में थे । दोनों ही भ्रमण-संस्कृति की दो धाराओं के नायक थे । दीक्षा-बयोमान 
का यह मोलिक भेद अवश्य ही आश्चर्योत्पादक है। वयस्क दौक्षा और अवयस्क दीक्षा 
का प्रश्न उस समय भी समाज में रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक सूघ ने उसे 
मान्यता दी और एक संघ ने उसे भानन्‍्यता नहीं दो, इसका क्या कारण ? 
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१ विनयपिटक, भिक्‍खुणी पातिमोकक्‍्ख, सेखिय ४१-५० । 
२. वही, भिक्‍खणी पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय १। 

३- व्यवहार सूत्र, 3० १०, बो० २४। 

४. विनयपिटक, भिक्‍ख पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय ६५ | 


इतिहास और परम्परा ] आधचोार-प्रत्य और आचार-संहिता ५३६ 


अल्प बयस्क की दीक्षा का विधान ही महावीर ने किया, यही 'नहीं, उन्होंने 
अतिमुक्तक कुमार को अल्पावस्थ! में दीक्षित भी किया । गणधर गोतम गोौचरी करते हुए 
पोलासपुर नगर में घम रहे थे । अकस्मात्‌ अतिमुक्तक ने आ कर उनको अंगुली पेंकेड़ी और 
कहा--मिरे यहाँ भिक्षा के लिए चलिए. / बाल-हठ केसे टलता । गणधर गौतम ने उसके 
घर जा कर मिक्षा ली | मिक्षा ले कर झुड़े, तो बालक भी उनके साथ-ताथ चल पड़ा । माग 
में अतिमुक्तक ने पृद्दा--भन्‍्ते |! आप कहाँ जा रहे हैं १? गणधर गौतम ने कहा--परम 
शान्ति के उदभावक भगवान्‌ श्री महाबीर के पास । अतिमुक्तक ने कहा-- मुझे भी शान्ति 
चाहिए ; में भी वहीं जाऊँगा |” इस प्रकार वह उद्यान में आया ओर यथाविधि महावीर 
के पास दीक्षित हुआ । उसी अतिमुक्तक मभिक्षु ने एक बार प्रमादवश अपने पात्र से नदी में 
जल-क्रीड़ा की । स्थविर भिक्षुओं ने उसे डॉटा। महावीर ने उसे प्रायश्चित दे कर शुद्ध 
किया और कहा--अतिमुक्तक अभी अज्ञ जेसा लगता है, किन्तु यह इसी जीबन में यथाक्रम 
केवल्य व निर्बाण प्राप्त करेगा ।?* 

महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि आठ वर्ष से कुछ अधिक बयोमान बालक 
उसी बय में केवल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व साधुत्व, केबल्य और मोक्ष 


तीनो ही अप्राप्य हैं ।* दीक्षा ग्रहण में माता, पिता आदि की आजा भी आवश्यक 
होती है । 


बौद्ध-पर म्परा के दीक्षा-सम्बन्धी विधानों का इतिहास और अभिप्राय विनयपिदक में 
भी मिल जाता है। राजगृह नगर में सत्तरर बालक परस्पर मित्र थे। उपालि उन सबमें 
सुखिया था। एक दिन उपालि के माता-पिता सोचने लगे--उपालि को किस माग पर 
लगाना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी बह सुखी बना रहे । पहले उन्होंने सोचा-- 
यदि लेखा सीख जाये तो वह सदा सुखी रह सकेगा | फिर उनके मन में आया--लेखा सीखने 
में तो उसकी अंगुलियाँ दुखेंगी। इस प्रकार अनेक विकल्प सोचे, पर कोई भी विकल्प 
निरापद नहीं लगा । अन्त में सोचा--ये शाकक्‍्यपुत्रीय भ्रमण सुख ही सुख में रहते हैं । ये 
अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे निवासों में रहते हैं । क्‍यों न उपालि मिक्षु बन कर इनके साथ 
रहे / हम मर भी जायेंगे, तो यह तो सदा सुखी ही रहेगा । 

उपालि भी एक ओर बेठा इस बार्तालाप को सुन रहा था । वह तत्काल अपनी मिन्र- 
मण्डली में गया ओर बोला--आओ आर्यो | हम सब शाक़्यपुन्नीय भ्रमणों के पास प्रब्नजित 
हो सदा के लिए सुखी हो जायें //” सब सहमत हो गये। अन्त में माता-पिताओं ने भी 
सबकी समान रुचि देख कर सहष उन्हें दीक्षित होने की आज्ञा दी। वे भिक्षुओं के प्रास आये 
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१. भगवती सूत्र, श० ५, उ० ४। 
२. वहीं शतक ८5, 3० १० | 


५३२ जअागम ओए जिपिदक ; एक अनुशीलन ( सका; ३ 


और दीक्षित हो गये । दिन में वे सुख से रहते । रात को सबेरा होने से पूर्व ही भूज से 
व्याकुल हो कर वे रोते व कहते--खिसचड़ी दो ! मात दो ! खाना दो !!” तब मिक्ष ऐसा 
कहते थ्रे---ठहरो आवुसो ! सबेरा होते ही यवागू (पतली खिचड़ी या दलिया) हो तो 
पीना, भात हो तो खाना, रोटी हो तो भोजन करना | यह सब न हो तो मिक्षा करके 


खाना ! इसप्रकार भिक्ष उन्हें समझते, पर भूख की क्या दवा ? वे तिलमिलाते ओर बिस्तरों 
पर इधर-उधर लुढद्कते । 


एक दिन बुद्ध को इस बात का पता लगा। उन्होंने मिक्षुओं को एकत्रित किया और 
कहा-- मिक्षुओं ! बीस वर्ष से कम उम्र का प्रुष सर्दी-गर्मी, भृख-प्यास, साँप-बिच्छू आदि 
के कष्टों को सहने में असमर्थ होता है। कठोर दुरागत के बचनों ओर दुःखमय, तीत्र, खरी, 
कह; प्रतिकूल, अपिय, प्राण हरने वाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीड़ाओं को सहन न करने 
बाला होता है। मिक्षओं ! इन्हीं सब कारणों से में नियम करता हूँ कि बीस वर्ष से पूर्ण 
किसी व्यक्ति को उपसम्पदा नहीं देनी चाहिए ।/* 


तब से भिक्षु बनाने का नियम बीस बप का हो गया ! पर समय-समय पर ऐसे प्रसंग 
आने लगे कि अन्त में बालकों को भी संघ-सम्बद्ध करने का अन्य मार्ग बुद्ध को निकालना 
पड़ा | वह था--श्रामणेर बनाना । एक बार घटना-विशेष पर नियम बना दिया गया[-- 
पन्द्रह व्ध से कम आयु वाले बच्चे को श्रामणेर नहीं बनाना चाहिए। जो बनाएगा, उसे 


दुकक्ट का दोष होगा ।* पुनः एक प्रसंग ऐसा आया जिससे पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले 
बच्चे को भी क्रामणेर बनाने का विधान करना पड़ा । 


आयुष्मान्‌ आनन्द का एक श्रद्धालु पोरेवार महामारी में मर गया। केवल दो बच्चे 
बच गये। आनन्द को उनकी अनाथ अवस्था पर दया आई। उसने सारी स्थिति बुद्ध के पास 
रखी । बुद्ध ने कहा-“आनन्द | क्‍या वे बालक कोआ उड़ाने में समर्थ हैं” आनन्द ने 
कहा--हाँ, भगवन्‌ ! तब बुद्ध ने एकत्रित मिक्षुओ से कहा--'मिक्षुओं ! कोआ उड़ाने में 
समय पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को श्रामणेर बनाने की अनुमति देता हूँ ।'* 
राहुल को भ्रामणेर प्रत॒ज्या देने की घटना बहुत ही रोचक है | उसी प्रसंग पर बुद्ध ने 
नियम बनाया--भिक्षुओं ! माता-पिता को अनुमति के बिना पृन्न को प्रतजित नहों करना 
चाहिए | जो प्रत्नजित करेगा, उसे दुककट का दोष होगा ।४ 


१ विनयपिटक, महावर्ग, महास्कन्धक, १-३-६ | 

२. वही, १-३-७ | 

३» वही, १-३८। 

४. विस्तार के लिए देखिये--भिक्षु संघ ओर उसका विस्तार प्रकरण | 
५. विनयपिटक, महावर्गा, महास्कन्धक, १-३-११ | 


इतिहास और परम्परा ] मोचार-फ़य और आचर-संहिता ५३३ 


उक्त प्रकरणों से जेन और बोद्ध दोनों ही परम्पराओं के दीक्षा-सम्बन्धी अमिमत प्रकट 
हो जाते हैं। महावीर ने आठ वर्ष से कुछ अधिक की अवस्था वाले बालक को दीक्षित करने 
का विधान किया है। बुद्ध ने काक उड़ाने में समर्थ बालक को भामणेर बनाने का विश्वान 
किया है। 'भामणेरता' मिश्षुत्व की ही एक पृर्वावस्था है। कुल मिला कर यह माना जा 
सकता है, धर्माचरण में बाल्यावस्था को दोनों ने ही सबंधा बाधक नहीं माना है! 
धर्म-संघ में स्त्रियों का स्थान 

महावीर ने एक साथ चतुर्विध-संघ को स्थापना कौ । विनयपिदक के अनुसार बोद्ध 
धम-संघ में पहले-पहल मिक्षुणियों का स्थान नहों था । वह स्थान केसेब ना, इसका विशय- 
पिटक में रोचक वणन है | 

एक बार बुद्ध कपिलवस्तु के न्‍्यग्रोधाराम में रह रहे थे। उनकी मौसी प्रजापति 
गौतमी, उनके पास आईं और बोली--भन्‍्ते ! अपने भिक्षु-संघ में स्त्रियों को भी स्थान 
दें !! बुद्ध ने कहा--'यह मुझे अच्छा नहीं लगता / गोवमी ने दूसरी बार और तीसरी 
बार भी अपनी बात दोहराई, पर उसका परिणाम कुछु नहीं निकला । हू 

कुछ दिनों बाद जब बुद्ध बेशाली में विहार कर रहे थे, गौतमी भिक्षणी का वेष 
बना कर अनेक शाक्य-स्त्रियों के साथ आराम में पहुँची । आनन्द ने उसका यह स्वरूप 
देखा । दीक्षा-ग्रहण करने की आतुरता उसके प्रत्येक अवयब से टपक रहो थी । आनन्द को 
दया आई। वह बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया--'भन्‍्ते ! स्त्रियों की मिक्षु-संघ में 
स्थान दें ।! क्रमशः तीन बार कहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला । अन्त में कहा--यह 
महा प्रजापति गौतमी है, जिसने मातृ-वियोग में भगवान्‌ को दूध पिलाया है; अतः इसे 
अवश्य प्रत्रज्या मिले ।' 


अन्त में बुद्ध ने आनन्द के अनुरोध को माना और कुछ अधिनियमों के साथ उसे 
स्थान देने की आज्ञा दी ।* 





१. वितयपिटक, चुल्लवका, भिवखुणी स्कन्धक, १०-०४ | 





शिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त; मूल सलि 
४१६१३ 
सिंह सेनापति 

तेन जो प्रन समधेन अभिश्माता अभिम्याता लिख्छुप्रों सन्‍्थागारे सन्निध्ित्ता सन्‍न्नि- 
पतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्णं भासम्ति, धम्मस्सत वण्णं म्रासन्ति, सद्चस्त चण्णं 
भासन्ति।| तेन खो पन समयेन सीही सेनापति निगण्ठमावक्रो तस्से परिसायं मिसिन्‍्नों 
होति। अय खो सीहस्स सेनापरतिस्त एतदहोंसि--निस्सतयं खो सो भगवा जरहं 
सम्मासम्वुद्ञोी भविस्सति तथा हिमे अभिज्ञाता अभिज्जाता लिदछुत्री सन्‍्थागारे सन्मिसिम्भा 
सन्निपतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्ण भासन्ति, धम्मस्स बृण्ण भासन्ति, सल्ठास्स वष्णं 
भासन्ति ! यन्नूनाह त॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसडुमेय्य थरहन्त भम्मासम्बुद्ध ति । अथ खो 
सीहो सेनापति येन निगण्ठो नाटपृत्तों तेनुपसझ्मि; उपसड्धमित्वा निगण्ठ नाटपृत्तं एतदवोंच-- 
“इच्छामहं, भन्‍्ते, समर्ण गोतम॑ दस्सनाय उपसड्मित” ति। “कि पन त्वं, सीह, किरियवादो 
समानो अकिरियवाद समण गोतमं दस्सनाय उपसड्भ|मिस्ससि १ समणों हि, सीह, गोतमों 
अकिरियवादों, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च साबके विनेती” पति । अथ खो सीहस्स सेना- 
पतिस्म यो अहोसि गमियामिसड्भगरों भगव्रन्तं दस्सनाय, सो पटिप्पस्सम्भि । दृतियं पि खो 
सम्बहुल अभिव्ञाता अमिश्ञाता लिच्छुबी सन्‍्धागारे सन्निसिनना सम्निपतिता अनेक्रपरियायेन 
बुद्धस्त वण्णं भासन्ति, धम्मस्स वण्णं भामन्ति, सद्डस्स वर्ण भासन्ति । दुविय॑ मिख्तरो 
सीहस्स सेना-पतिस्ख एतदहोसि--“निस्संसय खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो भविस्सति, 
तथा हिमे अभिव्ञाता अभिम्ञाता लिच्छुबी सन्‍्थागारे सम्निसिन्ना सन्निपत्तिता अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स बण्ण भासन्ति, धम्मस्स वण्णं भासन्त, सद्ुस्स बण्णं , भासन्ति | बन्‍्नूनाहं 
त॑ भगवन्त दस्सनाय उपसडूसेय्य अरहल्त सम्मासम्बुद्ध/ ति। अथ खो सीहो सेनापति 
येन निगण्ठो नाटपृत्तों तेनुप्सइृमि; उपसडमित्वा निगण्ठ नाटएृत्त एतदबोच-- इच्छामहं, 
भन्‍्ते, सम्रण गोतम॑ दस्सनाय छपसझूमितु” ति। “*'''**समणों हि, स्लीह, गोतमो अकिरिया- 
बादों अकिरियाय धर्म देसेति, तेन च साबके विनेति” ति। दुतियं पि लो सीहस्स 
सैनापतिस्स यो अहोसि गम्ियाभि-सज्जू।रों भगवन्त दस्सनाय, सो पट़िप्यूस्सम्मि | ततिय पि 
सखी अभिव्माता अंभिम्मांता लिवंशनी सन्‍्धागारे सब्निसिन्ना सन्निपतिता अनेकपरियायेन 
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बुद्धस्स धण्ण भातन्ति, धस्सम्म बण्णं भासन्ति, सश्न'स्स वण्णं भासन्ति । ततियं पि खो सीहस्स 
सेनापतिस्स एतदहोसि'“'निस्संसयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों भविस्सति, 
तथा हिमे''*अमिव्ञाता अमिम्ञाता लिख्छुबी सन्‍्थागारे सन्निसिन्ना सन्निपतिता अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वष्णं भासन्ति, धम्मस्स बण्णं मासन्ति, सब्ठस्स वण्णं भासन्ति | कि हिमे 
करिस्सन्ति निगण्ठा अपलोकिता वा अनपलोकिता वा १ यन्नूनाहं अनपलोकेत्बा व निगण्ठे 
त॑ भगबन्तं दस्सनाय उपसहुभेय्यं अरहस्त सम्मासम्बुद्धं ति। 

अथ जो सीहो सेनापति पम्चमत्तेहि रथसतेहि दिवादिवस्स वेसालिया निय्यासि भगवन्‍्तं 
दस्सनाय । यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गनन्‍्त्वा याना पश्चोरोहित्वा पत्तिको व'''येन भगवा 
तेनुपसड्ृमि ; उपसकृमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि | एकमन्‍्तं निसिन्‍्नों लो 
सीही सेनापति भगवन्‍्त एतदबोच--“सुत॑ मेतं, भन्‍्ते, अकिरियाबादों समणों गोतमों 
अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन | साबके विनेती' ति। ये ते, भन्‍्ते, एवमाहंसु 'अकिरियवादो 
समणो गोतमी, अकिरियाय धम्म॑ देसेति, तेन च सावके विनेती ति, कच्चि, ते, भन्‍्ते, 
भगवतो बृत्तवादिनो, न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चले अनुधम्म 
ब्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिक्रों बादानुवादों गारय्हं ठानं आगच्छृति ? अनब्भक्खातु- 
कामा हि मर्ये, मन्‍्ते मगवन्तं ति। 


“अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा बदमानों वदेब्य--'अकिरियबादो 
समणों गौतमों, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके बिनेती' ति। “अत्थि, सीह, परि- 
यायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानों बदेब्य--“किरियवादों समणो गोतमों किरियाय धम्म 
देसेति, तैन च सावके विनेती” ति । “अत्थि, सीह, परियायों येन मं परियायेन सम्मा वदमानों 
बदेय्य--- उच्छेदवादों समणो गोतमों, उच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन च साबके बिनेती' ति | 
“अत्थि, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा बदमानों वरदेब्य--जेगुर्छो समणो गोतमों, 
जेगुश्छिताय धम्मं देसेति, तेन च सावके बिनेती' ति। “अत्थि, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन 
सम्मा बदमानों वदेव्य--'बैनयिको समणों गौतमो, विनयाय धम्मं देसेति, तेन च सावके बिनेती' 
ति। “अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्भा बदमानो बदेब्प्र---'तपस्सी समणों 
गीतमो, तपस्सिताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती” ति। “अत्यि, सोह, परियायो, येन 
जे परियायेन सम्मा बदमानों बदेब्य--“अपगब्भो समणों गोतमो, अपगन्यताय धर्म्मं देसेति, 
तेन च साथके बिनेती ति। “अत्थि, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा बदमानों 
बदेग्य--- अस्सत्यो समणो गोतमो, अस्सासाय धम्म देसेति, वेन व साबके बिनेती' ति | 


“कतमों च, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा बदमानो बदेव्य---अकिरियवादो 
समणों गोतमो, अकिरियाय भरम्मं देसेति, तेन च सावके बिनेती' ति १ अह हि, सीह, अकिरिय 
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ब॒दामि | कायदुच्चरितस्स वंचीदुस्चरितस्स मनोंदुच्चरितस्स; अनेकविहितानं'' 'सम्मा वदमानों 
बदेग्य-- अकिरियवादों समणो गोतमों, अकिरियाय धम्म देसेति, तेन चसावके बिनेती ति। 
"कतमो कै, सीह, परियायो, पेन मं परियायेन सम्मा बदमानों बदेब्य---“किरियबादो 
समणो गोतमो,' '"' '* | 
/“क्तमों च, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानों बदेब्य--उच्छेदवादो, 
समणो गोतमो, *** **' | 
“क्षतमों थे, सीह, परियायो, थेन मं परियायेन सम्मा बदमानों वदेब्य--मजेगुच्छी 
समणों गोतमो,''*'*' । 
“कतमों चु, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानों वदेस्य-«बिनयिको 
समणो गोतमो,'''**' । 
“क्षतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानों वदेब्य--तपस्सी समणों 
गोतमो,****** | 
“कतमो च, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा बृदमानों बदेय्य--अपगब्भों समणों 


“४ऊतमों च, सीह, परियायो, येन म॑ं परियायेन सम्मा बदमानों वदेय्य--“अस्सात्सको 
समणो गोतमो, ****** [! 
एवं बुत्तो सीहो सेनापति भगवन्त एतदबोच--अभिक्‍कन्तं, भन्‍्ते,'*'पे०"“'उपासकं 
मं, भगव्रा धारेतु अज्जतस्गे पाणुपेत सरणं गत” ति। “अनुविच्चकारं खो, सीह, करोषि ; 
अनुविच्चकारों तुम्हादिसानं भातमठुस्सानं साधु होती” ति। “इमिनापाहं, भन्‍्ते, भगषतों 
मिस्योसोमत्ताय अत्तमन्नों अभिरद्धो, यं में भगवा एबमाह--अनुविश्चकार खो, 
सीह, करोहि । अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं आतमनुस्सानं साथु होती! ति। म॑ हि भन्ते, 
अश्मतित्थिया सावक लभित्वा केवलकप्प वेसालि पटाक परिष्टरेय्यं--'सीहो लो अम्हाक 
सेमापति सावकत्तं उपगतो ति। अथ चे पन मं भगवा एवमाह--अनुविच्चकार जो, सीह, 
करोंहि । अंनुविच्चकारो तुम्हादिसानं मातमनुस्सानं साधु होती! ति। एमाहं, भन्‍्ते, दुतिय॑ 
पि भगवन्त सरणं गच्छामि धम्मं च मिक्‍्खुसरू च । उपासकं मं भगवा धारेत्तु अज्जतग्गे 
पांणुपेत सरण गत” ति । “दीघरतं लो ते, सीह, निगण्ठान ओपानभूत कुल, येन नेस तथगतान 
पिण्डक दातब्ब मब्जेन्यासी ति। “इमिनापाहं, अन्‍्ते, भगवतों बचनेन मिय्योसोमत्ताय 
अतमनी अभिरद्धो, य॑ं मं भगवा एवमाह--  दीघरत्तं जो ते, सेह, निगण्ठानं ओपानभूत कुलें, 
येन नेस उपगतान पिण्डक दातब्बं मश्जेय्यासी ति। सुतं मेतं, भन्‍्ते, समणों गोतमों 
एबमाह--मय्हमेब दान दातव्बं, मणमेब सावकान दान दातब्बं, मझमेब दिन्न॑ महण्फलं, 
न अब्ञेस दिनन महप्फलं ; मख्हदमेव सावकान दिनने मह्फलं, न अध्मेस साबकारन 
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दिप्न॑ महप्फल ति। अथ शव पन मं भगवा निगण्ठेस पिंदाने समादप्रेति! अपि ऋ्, 
भग्ते, मयमेत्थ काल जानिस्साम। शसाह, भनन्‍ते, ततिय पि भगवन्त सरणं गचछामि 
धम्र्त च भिक्‍खसद्ड ज्ञा उपासक मं, भन्‍्ते, भगवा धारेतु अज्जतस्गे पाणुपेत सरण 
गत ति। 
अथ स्त्रो भगवा सीहस्स सेनापतिस्स अनुषपुब्त्रि कं कथेसि सेय्यथीद--दानकथ'"*' 
-अपरप्पच्चयो सत्थुसासने भगवनन्‍्तं एतदवोच-- अश्विवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय 
हर सद्धि भिकरुसडे ना ति। अधिवासेसि भगबा तुण्हीभावेन | अथ खो सीहो सेनापति 
भगवतों अधिवासन विदित्वा उद्दायासना भगवन्तं अभित्रादेखा पदक्खि्ण कत्ना पक्‍कामि | 
अथ खो सीहो सेनापति अज्जत्तर प्रित आणापेसि-- गल्‍छ, भणे, पवत्तमंस जानाहीं 
ति। अथ खो सीहो सेनापति तस्सा रतक्तिया अच्चयेन वणीत्त खादनीयं भोजनीय पटियाद।पेत्वा 
भगवतों काले आरोचापेलि-- कालो, भन्‍्ते, निश्चित भत्त  ति। अथ खो भगत्रा पुब्बण्हसम्यं 
निवासेस्वा पत्तचीवरमादाय येन सीहस्स सेनापतिस्स निवेसनं तेनुपसड्डमि, उपसडमित्वा पश्ञत्ते 
आसने निसीदि सद्धि भिक्वुसडधेन । 
तैन खो पन समयेन सम्बहुला निगण्ठा वेमालियं रथिक्राय रथिक सिद्घाटकेन 
सिडघाटक बाहा परगय्ह कन्दन्ति---“अज्ज सीहेन सेनापतिना भूल पस्ु वधित्वा समणस्स 
गोतमस्स भक्त कतं | त॑ समणी गीतमों जान॑ उद्दिस्सकत मंस परिभुझ्ञति पटिच्वकर्म ति। 
अथ खो अज्ञतरों पुरिसो येन सीहो सेनापति तेनुपसक्लमि, उपसइकमित्वा सीहस्स सेनापतिस्स 
छप्कण्णके आरोचेसि--अ्रखे भन्‍्ते, जानेय्पाति ! एच्ी सम्जहुला निगण्ठा वेशालियं रथिक्राय 
रथिक सिद्धप्राठकेन सिद्धघाटक बाहा परगयह कन्दस्ति--अज्ज साहेन सेनापतिना थूलं पसूं 
यवथित्वा समणस्स गोतमस्स भत्तं कतं । तं समणो ग्ोतमों जान॑ उद्िस्सकतं मंसं परिस्ुुज्ञति 
पटिश्वकम्म ति। अल॑ अय्यो, दीघरत्त पि ते आयस्मन्ती अवण्णकामा बुद्धस्स, अवण्णकामा 
धम्मस्स, अवण्णकामा संघस्त । न च पन ते आयस्मन्तने जिरिदर्नत त॑ भगवन्तं असता हूुच्छा 
झुता द अभूतेन अब्माचिक्खिन्त ; न च भय जीवितद्ेतु पि सब्स्धि पाणं जीबिता 
बोरोप्रेथ्यशा  ति। अध खो सीही सेनापति नुद्धप्पप्ुख मिक्खुसरूध॑ पणीतेन खदनीयेम 
भोजमीग्रेन सहत्था '''सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा-भगवन्तं भ्रुताओनं थोनीवपत्तपाणि एकमम्तं 
' मिसीदि। एकमंन्स मिसिन्‍न खो सीह सेनापति भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्ता समादपेत्था 
सैमुसे जेस्वा सम्पहंसेत्था: उद्दायासना पक्रामि ति। अथ खो भगवा एतरस्मि निदाने एतस्सि 
पकरणे धस्मि कर्थ कत्वा मिक्‍्खू आमस्तेसि--न, मिक्‍खेवे, जान॑ उदिस्सकत मंसं परि- 


इंतिहुल और परम्परा ] मिमिसकों में. तिक्क व मिगफह अाशपुश्ः मूह वालि । 


भरुश्जितन्यं । यो परिश्रुम्मेग्य आ्रापत्ति दुककरस्स । अनुजानामि, मिक्‍लवे, तिक्रोंटिपरिसुद्धं 
मच्छुमंतं-"अदिद् असुले अपरिसंकितं दि।* 

एक समय भगव्रा बेतालिय विहरति महावने कूटागारसाज्षाय । तेन खो पफन समयेन 
सम्बहुला अमिब्जाता अभिन्‍्ञाता लिच्छुवी०“**'** । 

एकमन्त निसिन्‍्न खो सीह सेनापति भगवा धम्मिया कथाय सन्दरसेत्या समादपेत्या 
सम्पहंसेत्वा समुत्तेजेत्वा उदट्टायासना पक्‍कामी 'ति ।* 

४२३ 
गृहपति उपालि 

एवं मे सुतं । एक समय भगवा नालम्दायं बिहरति पाब्रारिकम्बनने । सेन खो पन 
समयेन निगण्ठो नातपुत्तों नालन्दायं पटथ्ििवतति महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि । अथ शो 
दीघतपस्सी निगण्ठो नालन्दाय पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपातपटिक्कम्तो येन पापा 
रिकम्बबन येन भगवा तेनुपस्ड्मि ; उपसड्डमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कर्थं 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठितं खो दीघतपस्सि निगण्ठ भगवा 
एतदबोच--- संविज्जन्ति खो, तपस्सी, आसनानि) सच आकह्भलुसि निसीदा” त्वि। एवं 
बुत्ते दीघतपस्सी निगण्ठो अज्ञतरं नीच आसन गहेवा एकमन्तं निसीदि | एकमन्ध निसिन्‍न 
खो दीघतपस्सि निगण्ठं भगवा एतदबौच--“कति पन, तपस्सि, निगण्ठों नावपृत्तों कम्मानि 
पभ्ञापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति १ 

“४ न खो, आवुसो गोतम, आनिण्ण निगण्ठस्स नातपृत्तस्प कम्मं, कम्मों ति पश्ञपेत ; 
'दृप्डं, दण्ड ति खो, आवुसों गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पब्भापेतुं” ति। 

“क्षति पन, तपस्सि, निगण्ठो नातपुत्तों दण्डानि पल्मापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय 
पापस्स कम्मस्स पबत्तियाँ ति ? 

“वीणि खो, आवुसों गौतम, निगण्ठो नातंपुत्तो दण्डानि पश्ञापेति पापस्स कम्मस्स 
किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति, सेय्यथीदं--कायदण्ड, बचीदण्डं, मनोदण्ड ति। 

“क्कि पन, तपस्सि, अम्मदेव कायदण्डं, अच्म बचीदण्डं, अब्ञ मनोदण्ड” ति? 

“अज्ञदेव, आवुसो गोतम, कायदण्डं, अम्जं वचीदण्डं, अअ्जं मनोदण्ड ति। 

/इम्ेसं पन, तपस्सि, तिण्णं दण्डा् एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्दानं कतमं दण्ड 
निगण्ठो नातपुत्तो महासावज्जतरं पम्ञापेति पापस्त०''*परवत्तिया, यदि बा कायदण्डं, यदि 

था बचीदण्डं, यदि वा मनोदण्ड ति? _बाबच्ीदण्ड, यदिबामनोदष्ड ति!_____  ] 
| 


१९ विनयपिटक, महावस्ग पालि, ६-१६ ; ३१-३५, पृ० २४८ से २५२ 
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. #हज्रेस खो, आवुसो गोतम, तिप्णं दण्डानं एवं पटिविभसानं एवं पटिविशिद्वान 
कायदण्ड निगण्ठो०*“पबत्तिया, नो तथा वचीदण्डं, नो तथा मनोदण्डं” ति। 
. * #कायदण्ड ति, तपस्सि, वदेंसि” ? 

“कायदण्ड ति, आबुसो गोतम, बदामि? । 

४कायदण्ड ति, तपस्सि, वदेसि” ? 

कायदण्ड ति, आबुसो गोतम, बदामि  । 

कायदण्डं ति, तपस्सि, बदेसि” / 

“क्रायदण्ड ति, आवुसो गोतम, वदामी” ति। 

इसिह भगवा दीक्तपस्सि निगण्ठ इमस्मि कथावत्थुस्मि यावततियक पतिद्रापेसि । 
एज॑ बुसे, दीघतपस्सी निगण्ठो भगबन्त एतदवोच-- ल्विं पनावुसों गोतम, कति दण्डानि 
पल्ञापेसि पापस्स०'''प्रबत्तिया ति१ 

“न खो, तपस्सि, आचिण्ण तथागतस्स दण्ड, दण्ड” ति पश्ञापेत ; 'कम्मं, कम्म वि 
जो, तपस्ति, आचिण्णं तथागतस्स पथ्ञापेतृं” ति ? 

((वं पनावुसों गीत्म, कति कम्मानि पथ्ञपेसि पापस्स०'““पवत्तिया  सि? 

“हीणि खो अहं, तपस्सि, कम्मानि पञ्ञपेमि पापस्स०''*पर्वत्तिया, सेब्यूथीद-- 
कायकम्मं बच्चीकम्म, मनोकम्म ति। 

“क्र पनावुसो गोतम, अज्जदेव कायकम्मं, अञ्ज बचीकम्मं, अब्ज मनोकम्में ति? 

“अम्ञदेव, तपस्सि, कायकम्मं, अब्ज बचीकम्मं, अञ्ज मनोकम्म॑! ति । क्‍ 

“पूमेस पनावुसों गोतम, तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्वानं कतमं 
कम्मं महासाबज्जतरं पश्मपेति पावस्स०'*“पवत्तिया, यदि वा कायकम्मं, यदि बा बचीकम्मं, 
यदि वा मनोकम्म ति ? 

“पूमेस खो अहं, तपस्सि तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्यानं 
मनोकम्म॑ महासावज्जतर पम्ञपेमि पापस्स०''*पवत्तिया, नो तथा कायकम्मं, नो तथा बची 
कम्मो ति। 

“मनोकम्म॑ ति, आवुसों गोतम, बदेसि” ! 

, “मनोकम्मं॑ ति, तपस्सि वदामि! । 
“मनोकम्म ति, आवुसों गोतम, वदेसि” १ 
“म्नोकम्मं॑ ति, लपस्सि, बदारमि । 

- प्रनोकम्म॑ ति, आवुसों गोतम, वरदेसि! 
“अनोकम्म॑ ति, तपस्सि, बदामों ति। 
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इतिह दीघतपस्सी निरण्दो भगकत्तं इमस्सि कथावत्थुस्मि याक्द्गतियक॑ पत्रिट्टपेत्वा 
छउद्दाथासना येन निगण्ढो नावपुत्तो तेनुपसक्मि । 

तेन लो पन सभयेन निगण्ठों नातपृत्तों महतिया गिहिपरिसाय सद्धि निसिन्नों होति 
बालकि निया परिसाय उपालिपमुल्याय । अद्वता ब्यो निगण्ठो नातपुत्तो दोधतपस्सि निगण्ड 
दूरतों व आगच्छुम्तं ; दिस्वान दोधतपस्सि निगण्ठं एतदवोच--“हन्द, कुतो नु त्व॑, तपस्खि, 
श्रागच्छुसि दिवा दिषससा? दि: 

'पृत्तो हि लो अहं, भन्ते, आगस्छामि समणस्स गोतमस्स सम्तिका ति। 

“अहु पन ते, तपस्सि, समणेन गोतमेन सद्धि कोचिदेब कथासद्लापो” ति 

“अह खो मे, भन्‍्ते, समणेन गोतमेन सद्धि को चिदेव कथासबलापो” ति। 

“यथा कथं पन ते, तपस्सि, अहु समणेन गोतमेन सद्धि कोचिदेव कथासल्लापो” ब्वि १ 

अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो यावतका अहोसि भगवता सद्धिं कथासल्लापो त॑ सब्बं 
निगण्ठस्स नातपुत्तस्स आरोचेसि। एवं बुत्ते, निगण्ठो नातपुत्तो दीधतपस्सि निगधण्डं 
एतदबोच-- साधु साधु, तपस्सि | यथा त॑ सुतबता सावकेन सम्मदेव सत्थूसासनं आजानन्तेन॑ 
एघमेव॑ दीघतपस्सिना निगण्ठेन समणस्स गोतमस्स व्याकत । कि हि सोमति छवी मनोदण्डों 
इमस्स एवं ओलारिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय |! अथ लो कामयदण्डो व महासावज्जतरों 
पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा बच्ीदण्डो, नो तथा 
मनोदण्डो” ति। 

एवं वृत्ते, उपालि गहपति निगण्ठ नातपृत्तं एतदवोच--साधु, साथु, भन्‍्ते दोघतपस्सि ! 
यथा०***तथा मनोदण्डो। हन्द चाहं, भन्‍्ते, गरछामि समणस्स गोतमस्स इम पि कथावत्थुस्मिं 
बाद आरोपेस्सामि | सचे मे समणों गोतमो तथा पतिद्हिस्सति यथा भदन्‍्तेन तपस्सिना 
पतिट्रापितं ; सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो दोघलोमिकं एलक लोमेसु गहेत्वा आकड॒देय्व 
परिकडठेय सम्परिकड्ढय्य, एवमेबाह समर्ण गोतमं बादेन बाद आकड्डस्सामि परिकडद- 
स्सामि सम्परिकडिदस्सामि | सेव्यथापि नाम बलवा सौण्डिकाकम्मकारों महन्तं 
सोण्डिकाकिलश्जं गम्भीरे उदकरदहे पक्खिपित्वा कण्ण गहेत्वा आकड्ढेय्य परिकडढ़ेब्य 
सम्परिकड्ढेय्य, एबमेवाह समर्ण गोतम॑ वादेन बाद आकडिट्स्सामि परिकड़िदस्सामि 
सम्परिकडिदस्सामि ! सेय्यथापि नाम बलबा सोण्डिकाधुत्तो वाल॑ कण्णे गहेत्वा ओधुनेय्य 
निद्धनेय्य निप्फोटेथ्य, एवमेबाह समर्ण गोतम बादेन बाद ओधुनिस्सामि निद्धुनिस्सामि 
निष्फोटेस्सामि । सेय्यथापि नाम कुब्जरो सदह्दचिहायनो गम्मीर॑ पौक्लरणि ओगाहैत्या 
साणधीविकं नाम कौलितजातं कीलति, एबमेबाह समर्ण गोतम॑ साणधोविकं मब्जे कीलित- 
. जात॑ कीलिस्सामि । हन्द त्ञाहं, भन्‍्ते, गच्छामि समणस्स गोतमस्स इमस्मि कथावत्थुस्मि 
बाद आरोपेस्सामी” ति। 


शेंरं४ ? होरेग अर जिफिके / एक अतुशीलेत... | चिंकेर्ट है 

“गह्छ त्व॑ गहपति, समंणस्सें भोतमस्स इमस्मि कथावत्थुस्मि बाद आरोपैहिं। अहं 
बा हि, गहपति, समणस्स, गोसमस्स वाद आरोपेण्य, दीघतपस्सी था निगण्ठो, त्वं वो ि। 
.. पे बुतते, दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्ठ नातपुत्त एतदबोच--“न घो मेत॑, भन्‍्ते, 
रटचंसि ये उपालि गहपंति समणस्त गोतमरस वाद आरोपेय्य । समणों हि, भस्ते, गौतमों 
मँंवीबी आवहनि मार्य जानाति याव अम्मतित्थियानं सावके आवदटेती” ति।. 

“अड्ठान लो एतं, तपस्सि, अनवकासों य॑ उपालि गहपति समणस्स गोौत॑मस्स 
सावकत्तं उपगच्छैयय । 3ाने थे खो एते विज्जति थ॑ समणो गोतमो उपालिस्स गहपतिस्स 
सावकत्तं उपगस्डिम्य + गशुद, त्व, गहपतिं, समणस्त गोतमस्स इमस्मि कथांवस्थुस्मि बाद 
आरोपेहि । अहँ वा हि, गहपति, समणस्स गोतमस्स बाद आरोपेण्यं, दीधतपस्सी वा निगण्ठो, 
ते वा हिं। 

दुतियं पि थश्लो दीघतपस्सो'''पे०**ततियं पि खो दीघतपस्सी निगण्ठी निगण्ठं 
नातपूत्त एक्दघोच-- “न खो मेत , भनन्‍ते, रुव्चति य॑ उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स बाद 
आरशेपेण्य । समणो हि, भन्‍्ते, गोतमो मायाबी आवदति मार्य जानाति अच्ञतित्थियान॑ 
साथवके आधटटेती  ति। 

“अद्ठानं खो एतं, तपस्सि, ०“''त्वं, वा” ति। 

“पूरब, भन्‍्ते/ ति खो उपालि गहपति निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्युत्वा छद्ठायासना 
निगण्ठ नातपृत्त अभिषादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन पाब्ारिकम्बबन येन भगज्रा तेनुपसड्मि ; 
उपसंकमित्वा भगदत्तं अभिवादेखा एकमन्त निमीदि । एकमन्त निसिन्‍नों खो उपालि 
गहपति भमगवन्त एतदबोच-- आगमा नु रिव्यध, भनन्‍ते, दोधतपस्सो निगण्ठो” ति ४ 
द “आगमा रिव्यू, गहपति, दीघतपस्सी निगण्डो ति। 

“अह्ठु खो पन ते, भनन्‍्ते दीघतपस्सिना निगण्टेन सद्धि कोचिदेव क्थासल्लापो” ति । 

“अहु खो मे, गहपति, दीघतपस्पिना० ''कथासल्ज्ञापो” ति। 

“यथा कर्थ पन ते, भनन्‍्ते, अहु, दीघतपस्सिना ० *कथासल्ल।पो” ति? 

अथ् खो भगवा यावत॒को अहोसि दीघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कथासल्ल्ञापो ते सब्बं 
उपालिस्स गहपतिस्त आरोचेसि । 

एवं बुत्ते, उपालि गहपति भगवन्त एतदबीच--'साधु साधु, भन्‍्ते तपस्सो ! 
यभ्रा ० *“'मनोदण्डो  ति। 

“सुचे खो तं, यहप्रति, सच्चे पतिदठाय मन्तेय्यासि सिया नो एत्य कथा- 
बढक्षापो ति। 

“सच्चे अहं, भन्‍्ते, पतिदृठाय मन्तेस्सामि ; होतु नो एत्थ कथासल्लापो” ति | - 
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“हं कि मज्ञजसि, गहपति, इधस्स निगण्ठों आवाधिकों दुक्खितों बाल्हगिक्षानो 
सीतोदकपटिक्छितों उण्हौदकपटिसेवी । सो सीतोंदक॑ अलभमानों कालइ्रेय्य ! इमंस्स पन, 
गहपति, निगण्ठों नातपुत्तो कत्थूपपत्ति पम्भापेती ति£ 


“अत्थि, मन्‍्ते, मनोसत्ता नाम देवा तत्थ सो उपपज्जति । “तं किस्स हेतु” १ असु हि, 
भन्‍्ते, मनोपटिबद्धों कालइरोती” ति ! 


“भ्रनसि करोहि, गहपतिं, ममसि करिेत्वा खो, गहपति, ब्याकरोहिं। न खो ते 
सन्धियति ध्रिमेन बा परिद्ठमं, पच्छिमेन वा पुरिमं। भासिता खो पन ते, गहपति, ऐसा 
वाचा-+- सच्चे अहं, भन्‍्ते, पतिट्ठाय मन्तेस्सामि, होतु नो एत्थ कथासल्लापो” ति। 

“किश्चापि, भन्‍ते; भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स 
कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, नो वथा मनोदण्डो” ति। 

“त॑ कि मब्जसि, गहपति, इधस्स निगण्ठो नातपुत्तो चात॒यामसंबरसंवुतों सब्बवारि- 
वारितों सब्बवारियुती सब्बवारिधुतो सब्बवारिफुटों | सो अभिक्मन्तो पटिक्कमन्तो बहु खुहके 
पाणे सब्भडगरतं आपादेति । इमस्स पन, गहपति, निगण्ठो नातपुत्तों क॑ विषाक पथ्ञापैती ति? 

“असस्चेतनिकं, भनन्‍्ते, निगण्ठो नातपुत्तो नो महासावज्जं पश्ञापेती” ति। 

“सच्चे पन, गहपति, चेतेती” ति १ 

“पम्रहासावज्जं, भन्‍्ते, होती ति । 

“चेतन पन, गहपति निगण्ठो नातपृत्तो किस्मि पम्ञापेती” ति 8 

“मनोदण्डस्मि, भन्‍्ते” ति । 

“म्नसि करोहि, गहपति,०''' "“कथासल्लापो ' ति | 

“फकिब्चापि, भनन्‍्ते,०'*' '''मनोदण्डो ति। 

“पं कि मज्ञसि, गहपति, अय॑ नालन्दा इद्धा चेव फीता व बहुजना आकिण्ण- 
मनुस्सा ति? 

“शव भन्‍्ते, अथं नालन्दा इद्धा चेव फीता च बहुजना आकिण्णमनुस्सा” ति । 

'त॑ कि मह्झसि, गहपति, इध पुरिसों आगच्छेय्य उक्खित्तासिको । सो एवं वदेव्य-- 
अहं यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन सुहत्तेन एक मंसखलं एकं 
मंसपुञ्ज करिस्सामी ति। त॑ कि मब्ञसि, गहपति, पहोति नु खो सो पुरिसो यावतिका 
इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन मुहुत्तेन एक मंसखल एक मंसपुष्जं 
कात॑ ति? 

“ट्स पि, भमन्ते, प१रिसा, बीस पि, भन्‍ते, पुरिसा, तिंस थि, भन्‍्ते, पुरिसा, चत्तारीसं पि, 
भन्ते, पुरिसा, पञ्ञासं पि, भन्‍्ते, पुरिसा, नप्पहोन्ति यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते 
एकेन खणेन एकेन मुहृत्तेन एक मंसखलं॑ एक॑ मंसपुश्ज॑ कातं । कि हि सौमति एको छुबो 
पुरिसो” ति ! 

५ 


५४६ कायम और जिपिहक ; एक अतुशीलन [ लण्ड: है 
“पं कि मब्जसि, गहपति, इध आगस्छेय्य समणों वा ब्राक्षणो वा इस्धिमा चेतो- 
बसिप्पत्तो | सो एवं वदेग्य--अहं इमं नालन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्मं करिस्सामी' ति। 
त॑ कि मब्भसि, गहपति, पहोति नु खो सो समणों वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो 
इम॑ नालन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्म कातुं ” ति ! 

“दस पि, भन्‍्ते, नालनदा, बीसं पि नालन्दा, तिंस पि नालन्दा, चत्तारीसं पि 
नालन्दा, पब्ञासं पि नालन्दा पहोति सो समणों वा ब्राह्णो वा इद्धिमा चेतोबसिप्पत्तो 
एकेन मनोपदोसेन भस्म कातुं । कि हि सोभति एका छवा नालन्दा” ति ! 

“ग्रनसि करोष्टि, गहपति,०''“कथासल्लापो' “ ति। 

“किब्चापि, भन्‍्ते,०'“*मनोदण्डो” ति | 

(६ कि मज्जसि, गहपति, सुतं ते दण्डकारज्ज कालिड्ररब्ञं मेज्ञारम्ज मातजारच्म 
अरू्ञ अरज्ञभूतं” ति ? 

#*तवं, भनन्‍्ते, सुतं मे दण्डकारज्ञं०'''अरब्ञभूतं” ति | 

“व कि मब्जसि, गहपति, किन्ति ते सुल॑ केन तं॑ दण्डकारञ्जं० ' "अरब्ञभूतं  ति! 

“सुत मेतं, भन्‍्ते, इसीनं मनोपदोसेन त॑ दण्डकारब्ञं० "*अरण्ञभूत॑ ति। 

“मनसि करोहि, गहपति,०'''कथासल्लापो ति। 

“बुरिमेनेबाहं, भन्‍्ते, ओपम्मेन भगवतो अत्तमनो अभिरद्धों । अपि चाह इमानि 
भगवतो विचित्रानि पन्‍्हपटिभानानि सोतुकामों एवाहं भगवन्तं पश्चनीक काठब्ब॑ अमब्जिस्स | 
अभिककन्तं, भन्‍्ते, अभिककन्तं, भन्‍्ते ! सेव्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, 
पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मुल्हस्स वा मग्ग' आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य-- 
अक्खुमन्तो रूप।नि दक्‍्खन्ती ति, एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, 
भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छा[मि धम्मं॑ च भिक्‍्खुसडधं च । उपासक मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे 
पाणुपेतं सरणं गत” ति । 

“अनुविच्चकारं खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारों तुम्हादिसानं जातमनुस्सान 
साध होती” ति। 

“इमिनापाह, भन्‍्ते, भगवतो भिव्योसों मत्ताय अत्तमनो अभिरद्धों य॑ म॑ भगवा 
एबमाह-- अनुविच्चका र॑ खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारों तुम्हादिसानं आतमनुस्सान 
साधु होति' ति | म॑ हि, भंते, अब्जतित्यिया सावक॑ लमित्वा केवलकप्पं नालन्द पदाक्क 
परिहरेय्यूं-- उपालि अम्हा्क गहपति साबकत्त' उपगतों ति। अथ च पन म॑ भगवा 
एबमाह--अनुविद्वकारं खो,०'“होती ति। एसाहं, भन्‍्ते, दुतियं पि भगवन्त सरणं 
गच्छझामि धम्मं च भिक्‍खुसप्ठ च। उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतम्गे पाधुपेत सर॒णं 
गत ति। 
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“दीघरत्तं खो ते, गहपति, निगण्ठानं ओपानभूतं कुल येन नेसं उपगतान पिण्डकं 
दातब्ब मज्ञय्यास्सी  ति। 


“इमिनापाहैं, भन्‍्ते,०' *"एसाहं, भन्‍्ते, ततियं घि०*''सरणं गत” दि । 

अथ खो भगवा उपालिस्स गहपतिस्स अनुपुष्धि कथं कथेसि, सेय्यथीद--दानकर्थ॑ 
सीलक्थं सम्गकर्थं, कामान॑ आदीनवं औकारं सक्क्लिसं, नेक्‍्खम्मे आनिसंसं पकासेसि | यदा 
अगवा अखज्ञासि उपालि गहपति कल्लचित्त मुदुचितं विनीवरणचित्तं, उदग्गचित्त, पसन्‍्नचित्तं, 
अथ या बुद्धानं साम्ुक्कसिका धम्मदेसना त॑ पकरासेसि--दुक्खें, सम्रुदर्यं, निरोधं, मग्गं । 
सेय्यथापि नाम सुद्ध बत्थं अपगतकालक सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य एबमेब, उपालिस्स 
गहपतिस्स तस्मि एवं आसने विरज बवीतमले धम्मचक्खं उदपादि--य किडिचि समुदयधम्म 
सब्बं त॑ निरोधधम्म' ति। अथ खो उपालि गहपति दिद्धप्म्मो पत्तधम्मों विदितधम्मो 
परियोगालल्‍्हधम्मो तिंण्णविचिकिच्छी विगतकथड्रथो वेसारज्जप्पतो अपरप्पश्चयों सत्थुसासने 
भगवन्तं एतदवोच-- हन्द च दानि मयं, भन्‍्ते, गच्छाम, अदुकिच्चा मय बहुकरणीया” ति। 

“यस्सदानि तवं, गहपति, काल॑ मस्जसी  ति। 

अथ खो उपालि गहपति भगवतो भासितं अमिनन्दिस्ता अनुमोदित्ा उद्दायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्ता पदक्खिणं कत्वा येन सक निवेसन तेनुपसझ्लमि; उपसइर्मित्वा दोवोरिकं 
आमन्‍्तेसि---अज्जतग्गे, सम्म, दोवा रिक, आवरामि द्वार निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावर्टं द्वार 
भगवतों भिक्‍खूनं भिक्‍खूनीनं उपासकानं उपासिकानं । सचे कोचि निगण्ठो आगच्छाति 
तमेनं त्वं एवं वदेस्यासि--तिदुठ, भन्‍्ते, मा पाविसि । अज्जतम्गे उपालि गहपति समणसख्स 
“गोतमस्स सावकत्तं उपगतो। आवर् द्वार निगण्ठान' निगण्ठीनं, अनावर्ट द्वारं भगवतो मिक्‍खूस॑ 
भिक्खूनीन॑ उपासकान उपांतिकानं । सचे ते, भन्‍्ते, पिण्डकेन अत्थो, एत्येव तिदुठ, एत्थेब 
ते आहरिस्सन्ती , ति। 

एवं, भन्ते” ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पच्चस्सोसि । 


अस्सपोसि स्लो दीधतपस्सी निगण्ठो--“उपालि किर गहपति समणस्स गोतमस्स 
सावकतं उपगतो ति। अथ खो दीघतपस्सी निमण्ठो येन निगण्डो नावपुत्तो तेनूपसड्ूमि ; 
, छपसड्ड/मित्वा निगण्ठ नातपुत्तं एतदवोच-- सुतं मेत, मन्‍्ते, उपालि किर गहपति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्तं उपगतो” वि! 

“अट्टानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो य॑ं उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं 
उपगच्छेय्य । ठान॑ च खो एवं विज्जति यं समणो गोतमों उपालिस्स गहपतिस्स साबकत्त 
उपगच्छिय्या ति। 

. दुतियं पि खो दीघतपंस्सी निगण्ठो'“'पे०"' ततीय॑ पि खो दीघतपस्सी निगण्ठी 
निगष्ड नातपूर्त एतदबोच--सुत्तं मेतं, भन्‍्ते, उपालिस्स गहपतिस्स सावकंसे उपगच्छेग्या ति । 


। 
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“इन्दाहं, भन्‍्ते, गच्छामि याव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स 
सावकतं उपगतों यदि बा नो ति । 


“धच्छु त्वं, तपस्सि, जानाहि यदि बा०'"'नो” ति | 

अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो येन उपालिस्स गहपतिस्स निवेसन तेनुपसुमि । अद्वसा 
खो दोबारिको दीघतपत्सि निगण्ठं दूरतो व आगच्छुस्तं । दिस्वान दीघतपस्सि 'निगण्ड 
एतदबोच-- ठिद्च, भनन्‍्ते, मा पाविसि | अज्जतर्गे उपालि० **-““'आहारिस्सन्ती ति। 


“न में आवुसो, पिण्डकेन अत्थो” ति बत्वा ततो पटिनिवत्तित्वा येन निगण्ठों नातपृत्तो 
तैनुपसकुरमि ; उपसकमित्वा निगण्ठ नातपुत्त एतदबोच--“सच्च एवं खो, भम्ते, य॑ उपालि 
गहपति समणस्स गीतमस्स सावकत्तं उपगतो । एत॑ खो ते अहं, भन्‍्ते, नालत्थं न खो मे, अन्‍ते, 
रूचति य॑ उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेय्य ! समणों हि, भन्‍्ते, गीतमो 
मायबी आवइनि मार्य जानाति याय अज्ञत्तित्यियानं सावके आवटयेती ति। आवद्दो खो ते, 
मन्ते, उपालि गहपति समणेन गोतमेन आवद्टनिया मायाया ति । 

“अद्ठानं खो एतं, तपस्सि,० --*उपगच्छेय्या ति। हन्द चाहं, तपस्सि, गच्छामि याव 
चाह सामं येव जानामि यदि वा उपालि गहपत्ति समणस्स गोतमस्स सावकत्त छपगतो यदि 
बानोति। 


अथ खो निगष्ठो नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि येन उपालिस्त गहपतिस्स 
निवेसन तेनुपसकृमि | अददसा खो दीवारिकों निगण्ठ नातपुत्त दृूरतों व आगच्छुन्त । दिस्वान 
निग०्ठ नातपु्त एतदवोच--तिद्द, भन्‍्ते, मा पाबिसि । अज्जतम्गे उपालि०* 
आहरिस्सन्ती ति। 

“सेन हि, सम्म दीवारिक, येन उपालि गहपति तेनुपसड्म; उपसड्ड/मित्वा उपालि गहपरति 
एवं बदेहि--निगण्ठो, भन्‍्ते, नातपुत्तो महत्तिया निगण्ठपरिसाय सद्धिं बहिद्वारकोद्धके ठितो; 
सी ते दस्सनकामों , ति । 

एबं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा येन उपलि गहपति 
तेनु पसर्डुगम ; उपसझ्लृमित्वा उपालि गहपति एतदबोच--“निगण्ठी, मन्ते, नातपृत्तों ०""*'** 
दस्सनकामो ति । 

तेन हि, सम्म दोवारिक, मज्क्िमाय द्वारसालाय आसनानि पथ्ञापेही” ति। 

“एबं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पटिस्सुत्वा मज्शिमाय 
द्वारसालाय आसनानि पश्ञापेता येन उपालि गहपति तेनुपसह्मि ; उपसडृमिजा उपालि 
गहपति एतदबोच-- पम्भत्तानि छझी, भन्‍ते, मज्ञिमाय द्वारसालाय आसनानि | यस्सदानि 
काल मम्जसी  ति | 
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अथ खो उपालि गहपति येन मज्छिमा द्वारसाला तेनुपसदकमि ; उपसड्कमिर्वा य॑ तत्थ 
शासन अग्ग च सेट च उत्तमं व पणीतं च तत्थ साम॑ निसौदित्वा दोवारिक अमन्‍्तेसि-- 
“तेन हि, सम्म दोवारिक, येन निगण्ठो नातपुत्ती तैनुपसझकमि ; उपसदक मित्वा निगण्ड 
नातपृत्त एवं वदेहि--ठपालि, भन्‍्ते, गहप ति एजमाह--पवित किर, अन्‍्ते, सचे आककूसी,” 
ति। 

“एबं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको उपालिस्त गहपतिस्स पटिस्सुस्ता बैन निगण्डों 
नातपुत्तो ०*** '*' आकइ्सी” ति | 

अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सह्धि येन मज्श्िमा द्वारताला 
तैनुपसकूमि । अथ खो उपालि गहपति--यं सुद पुब्बे यत्तो पस्सति निगण्ठ नातपृत्तं दूरतों व 
आगचछुन्तं दिस्वान ततो पुच्चुग्गन्त्ना य॑ं तत्थ आसने अरंगं च सेट तर उत्तम॑ं च पणीत च त॑ 
उत्तरासड्र न सम्मज्जित्रा परिशहेत्वा निसोदापेति सो--दानि य॑ तत्य आसन अरगं च सेटठ 
च् उत्तम॑ च पणीत च तत्थ साम॑ निसीदित्वा निगण्ठ नातपुत्त एतदवोच-- संविज्जति जो, 
भन्ते, आसनानि ; से आकद्धसि, निसीदा” ति। एवं वुसे, निगण्ठो नातपुत्तों उपाक्ि 
गहपति एतदबोच--“उम्मतोसि ख, गहपति, दत्तोसि तर, गहपति! “गच्छामहं, मनन्‍्ते, 
समणस्स गोतमस्स बाद आरोपेस्सामी” ति गन्त्वा महतासि बादसप्ठशटेन पटिझुक्को आगतो ! 
सेव्तथापि, गहपति, पुरिसों अण्डहारकों गन्त्वा उब्मतेहि अण्डेहि आगच्छेय्य, सेव्यथा वा पन 
गहपति पुरिसों, अक्खिकहारकों गन्‍्ल्ा उब्भतेहिं अक्खीहि आगच्छेय्य, एचमेव खो ते, 
गहपति, गच्छामहँ, भन्ते, ०''*'“आगतो । आवृद्दोसि खो त्वं, गहपति, समणेन गोतमेन 
आवद्टनिया मायाया  ति। 

“भहिका, भनन्‍्ते आबट्टनी माया ; कल्याणी, भच्ते, आवडनी माया ; पिया मे, भन्‍्ते, 
आतिसालोहिता इमाय आवड्निया आबदटेय्यूं ; पियानं पि में अस्स जातिसालोहितान 
दीघरत्त' हिताय सुखाय ; सब्बे चे पि भन्‍्ते खत्तिया इमाय आवषनिया आाबटटय्यूं सब्बेसान 
पिस्स खत्तियाने दीघरत्तं हिताय सुखाय ; सब्बे थे पि भन्ते ब्राह्मणा-* पे०'”* बेस्ता”“' 
पे०'* मुद्दा इमाय आषड्टनिया आवइं व्यूं सब्बेसानं पिस्स सुद्दानं दीघरत्त हिताय सुखाय ; 
सदेवको थे पि, मन्‍्ते लोकों समारकों सन्रह्षकों तस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा इमाय 
आवद्दनिया आवइं य्यूं' सदेवकस्स पिस्स लोकस्स समारकस्स सम्रह्मकस्स सस्समगत्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय दीघरत हिताय सुखाया ति। तेन हि, भन्‍्ते, उपमं ते करिस्सामि । 
उपमाय पिधेकच्चे विश्ञु पुरिसा मासितेस्स अत्थ आजानन्ति | 

भृतपुष्बं, भन्‍्ते, अब्जतरस्स ब्राइणस्स 'जिण्णस्स वुडंडस्स महस्लकस्स दहरा माणपिकां 
'पजापती अहोसि गब्मिनी उपंविजभ्मा। अथ जी, भन्‍्ते, सा माण॑व्रिका त॑ ब्राह्ण॑ 
एवदबोच---/गच्छ तव॑, ब्राहण, आपणा मकटच्छापक किंणिलां आनेहि, यो मे कुमारकस्स 
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कीलापपनको भविस्सती' ति। एवं वुत्ते, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणों तं माणविक एतदबोच-: अगमेहि 
ताव, भोति, बाव विजायति ! सचे त्व॑ं, मोति कुमारक विजायिस्साप्ति, तस्सा ते अहँ आपणा 
मकटतक्षापर्क किणित्वा आनेस्सामि, यो ते कुमारकस्स कौलायनकों भविस्सति। सचे पन 
स्व, भोति,०''' भविस्सती' ति। दुतियं पि खो, भन्‍्ते, सा माणबिका-* पे०**" ततियं पि 
खो, भन्‍्ते, सा माणबिका त॑ ब्राह्मणं एतदवोच--“गच्छ त्वं, ब्राह्मण, आपणा मकटच्छापक 
किणित्वा आनेह्टि, यो मे कुमारकस्स कीलापनकों भविस्सती” ति। अथ खो, भन्‍्ते, सो 
ब्राहणो तस्सा माणबिकाय सारत्तो पटिबद्धचित्तो आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेत्वा 
ते माणबि्क एसदबोचइ--अ्य॑ ते, भोति, आपणा मक्कट्च्छापको 'किणित्वा आनीतो, यो ते 
कुमारकस्स कीलापनको भविस्सती' ति। एवं वुत्ते, भन्‍्ते, सा मांणविका तें ब्राह्मण 
एतदब्रोच-- मच्छ त्वं, ब्राह्षण, इम मक्कटच्छापक आदाय येन रत्तपाणि रजतपुत्तो तेनुपसडडम; 
उपसडूमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तं एवं वदेहि--इच्छामहं सम्म, रत्तपाणि, इमं मक्टच्छापक 
पीतावलेपन नाम रह्नजातं रजित आकोडितपच्चाकोटितं उसमतोभागविमद्र  ति । 
“अथ खो, भन्‍्ते, सो ब्राह्षणो तस्सा माणविकाय सारत्तो पटिबद्धचित्तो तं मकटच्छापक 
आदाय' येन रत्तपाणि रजकपृत्तो तेनुफ्सड्डमि ; उपसंकमित्वा रत्तपार्णि रजकपुसत एतदबोच--- 
 “इृच्छामहं, रत्तपाणि, इमं०--- उमतोभागविमद्ठ” ति। एवं बुत्ते, भन्‍्ते, रत्तपाणि रजकपुत्तो 
त॑ ब्राह्मणं एतदवोच-- अय खो ते, भन्‍्ते, मक्कटच्छापको रड्बक्खमो हि खो, नो अआकोटनक्खमो, 
| नो विभज्जनक्खमों” ति। एबमेव खो, भन्‍्ते, वालान निगण्ठानं वादों रद्बक्जमों हि खो 
बालान नो पण्डितान॑, नो भ्रदुयोगक्थमो, नो विमज्जनक्खमों | अथ खो, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणी 
अपरेन समयेन नव दुस्सयुगं आदाय येन रत्तपाणि रजकपृत्तों तेनुपसंकमि ; उपसंकमित्ता 
, रतपा्थि रजकपुच्त' एतदवोच-- इच्छामहं सम्म, रत्तपाणि, इस न दुस्सयुगं पीतावलेपन० *** 
, उमतोमागविमह” ति। एवं चुत्ते, भन्‍्ते, रत्तपाणि रजकपुत्तो त॑ ब्राह्मण एतदवीच--हदं खो 
' ते, मन्ते, नं दुस्सयुमं रब्नक्खमं चेव आकोटनक्खमं च विमज्जनक्खमं चा' ति । एजमेव खो, 
“भन्ते, तस्स भगवतो बादों अरहतो सम्मासम्मुद्धस्स रड्बक्खमों च्रेव पण्डितानं नो बालान॑, 
. अनुयोगबलखमो सर विमज्जनक्खमों चा ति | 
“पराजिका खो, गहपति, परिसा एबं जानाति--उपालि गहप्रति निगण्डस्स 
नातपृत्तस्स सावकों' ति | कस्स त॑, गहपति, सावक धारेमा” ति १ 
| एवं दुत्ते उपालि गहपति उद्दायासना एकसं उत्तरातज़' करित्वा येन भगवा तेनअ्लि 
पणामेत्वा निगह्ठ नातपुत्त एतदबोच--'पिन हि, भन्‍्ते, सुणोहि यस्साहं सावको ति+- 
'  दधीस्सस विनतमोहस्स, पमिननखीलस्स विजितविजयस्स । 
- “जअनीघरस्स सुसमचित्तुस्स, बुद्धसीलस्स साधुपम्जस्स । 
,'. बैसमन्तरस्स विमलस्स, भगवतो तस्स सावकोहमस्तमि ।॥५"** 
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“कदा सब्जल्हा पन ते, गहपति, इसे समणस्स गोतमंस्स बण्णा” ति' 
“सेय्यथापि, भन्ते, नानापृष्फान महाप्ुष्फरासि, तमेनं दक्खों मालाकारों वा माला- 
कारन्सेवासी वा विचित्त माल गन्थय्य ; एयमेव खो, भन्‍ते सो भगवा अनेंकबण्णो 
अनेक्सतवण्णो । को हि, भन्‍्ते, वण्णारहस्स वण्णं न करिस्सती” ति १ 
 अथ खो निगण्ठस्स नातपृत्तस्स भगवतों सक्कारं असहमानस्स तत्थेब उण्ह लोहित॑ 
मुखतों उन्गच्छी  ति।" 


अभय राजकुमार 


एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलन्दकनिवापे । अथ खो 
अभयो राजकुमारों येन निगण्ठो नातपृत्तो तेनुपसड्डुर्णमम, उपसंडूमित्वा निगण्ठ नातपुंत्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसीन्नं खो अभय राजकुमारों निगण्ठो नातपुत्तो 
एतदवोच--“एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेहि । एवं ते कल्याणों 
कित्तिसदो अब्सुग्गव्छिस्सत्ति---अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्विकस्स एवं 
महानुभावस्स वादों आरोपितो ति। | 

“यथा कथं पनाह, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एबं महानुभावस्स वाद 
आरोपेस्सामि ति ? 


“४एहि त्वं, राजकुमार, येन समणों गौतमों तेनुपसक्म ; उपसडुमित्वा समर्ण गोतम 
एवं बदेहि 'भासेय्य नु खो, भन्‍्ते, तथागतो त॑ं बाचं या सा वाचा परेस अप्पिया अमनापा 
ति ? सचे ते समणो गोतमों एवं पुदढों एवं ब्याकरोति--भासेय्य, राजकुमार, तथागतों त॑ 
बा या सा वाचा परेस अप्पिया अमनापा ति, तमेन॑ त्वं एवं बदेव्यासि---अथ कि चरहि 
ते, भन्ते, पृथुज्जनेन नानाकरण १ पृथुज्जनो हि त॑ बाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया 
अमनापा ति। सचे पन ते समणो गोतमों एवं पृदठों एवं ब्याकरोत्ति--न) राजकुमार, 
तथागतो ठ॑ बाच्ं भासेय्य या सा वाचा परेस अप्पिया अमनापा ति, बमेने त्व॑ एवं 
बदेय्यासि-- अथ कि चरहि ते, भन्‍्ते, देवदतो ब्याकतो--आपायिको देवदत्तो, नेरयिको 
देधदत्तो, कप्पटठो देवदसो, अतेकिच्छ्ो देवदत्तो ति 8 ताय चर पन ते वाचाय देबदत्तों कुपितो 
अहोसि अनत्तमनो” ति | इम लो ते, राजकुमार, समणों गोतमो उम्रतोकोदिक पम्हं पुदूदो 
. समानों नेष सक्खिति उब्गिलितं न सक्खिति ओगिलितं । सेव्यथापि नाम पुरिसस्स अयोसि- 


। 


१० सुत्तपिठके, मज्किमनिकाय पालि, मज्मिमपण्णासकं, उपालिंसुत्त, ६-३ से २१५०४ ते ६०। 
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घाटक कण्ठे बिलगं, सो नेव सक्कुणेश्य उरिगिलितुं न सककुणेय्य ओगिलितुं ; एयमेव जो 
सै, राजकुमार, समणी गोतमो इमं उमतोकोटिक पह्हं पुटठों समानो नेव सक्खिति उरिगिलितं 
न सब्खिति ओगिलितृ हि । 

“एवं, भन्ते' ति खो अभयों राजकुमारों निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्मुत्था उदठा« 
यासना निगण्ठ नासंधु्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन भगवा तेनुपसइुमि ) 
उपसइुमित्वा मगवन्‍्तं अभिषादेत्वा एकमन्त निसीदि ! 

एकमन्त निसिन्‍्नस्स खो अमयस्स राजकुमारस्स सुरिय उल्लोकेत्वता एतदहोसि-- 
“अकालो जो अन्ज भगवतों वाद आरोपेतं । स्वे दानाह सके निवेसने भगवतों बाद 
आरोपेस्सामि' ति भगवन्त एतदबोच--अधिवासेतु मे, भन्‍्ते, भगवा स्वातनाय अत्तचतुत्थो 
भत्त  ति | अधिवासेसि भगवा तृण्हीभाबेन | अथ खो अभयो राजकुमारों मगवतो अधिवासन 
विदित्वा उदठायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्या पक्‍कामि ! अथ लो भगवा 
तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुष्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन अभय॑स्स राजकुमारस्स 
निवेसन तेनुपसड कमि ; उपसड कमित्वा पम्ञजते आसने निसीदि । अथ खो अभयो राजकुमारों 
प्रगबन्तं पणीतेन खादनीयेन मोजनोयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो अभयो 
राजकुमारो भगवन्तं भुत्तावि औनीतपत्तपाणि अब्ञतरं नीच आसन गहेता एकमन्त निसीदि । 

एकमरन्त निसिन्‍नों जो अभयो राजकुमारों भगवन्त एत्दवोच--“भासेय्य नु खो, भन्‍ते, 
तथ।गतों त॑ बा या सा वाचा परेस अप्पिया अमनापा” ति १ 

“न ख्वेत्थ, राजकुमार, एकंसेना? ति । 

*“एत्य, भन्ते, अनस्सूं निगण्ठा” ति। 

८ (क्ष पन त्वं, राजकुमार, एवं वदेसि--एत्थ, भन्‍्ते, अनस्सु निमण्ठा” ति * 

“इचशाहं, भन्‍्ते, येन निगण्ठी नातपुत्तो तेनुपसंकमि, उपसडकमित्वा निगण्ठ नातपृत्त 
अभिषादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्न खो मं, भन्‍्ते, निगण्ठो नातपुत्तो 
एतदवो च---एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स बाद आरोपेहि | एवं ते कल्याणों 
किततिसददो अब्मुग्गाच्छुस्सति--अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं 
महानुभावस्स वादों आरोगबितों ति। एवं वृत्ते, अहं, भन्‍्ते, नियण्ठ नातपृत्त एतदबोचं-- 
वथा कर्य पनाहं, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महाचुभावस्स बाद 
आरोपेस्सामी पसि? 

“एहि त्व॑, राजकुमार, येन समणो गोतमो तेन्ुपसड्कम! उपसडकमित्वा समर्ण गोत् 
एवं वदेहि--आातेय्य नु खो, भन्‍्ते, तथागतो त॑ बाचं या सा बाचा परेस अप्पिया अमनापा 
ति ! सचे ते समणों गोतमों एवं पुदडों एवं ब्याकरोति-भासेय्य, राजकुमार, तथागतों 
तैं बा या सा बाचा परेस अप्यिया अमनापा ति, तमेन॑ त्व॑ एवं वदेस्यासि--अथ कि चरहि 
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ते, भन्ते, पृथु्जनेन नानाकरणं १ पृथुक्जनों पि हि त॑ वाल्य भांसिंगद्र या ' स्रा' / बार्चा: पेरेंल 
अप्पिया अमनापा ति। सच्चे पन ते समणों गोतमों एवं पुटृढों एबं ब्याकररेति-- 
न, राजकुमार, तथागतो ठ॑ बाच् भासेय्य या सा वाचा “परेस अप्पिया अमनापा ति, तमेन 
त्वं एवं वरदेग्यासि--अथ कि चरहि ते, भन्‍्ते, देवदत्तो व्याकतो--आपाबिकों देबदततो, 
नेरयिको देवदत्तो, कप्पटटो देवदत्तो, अतेकिब्छो देबदत्तो ति / ताय च पन ते बाचाय 
देवदत्तो कुपितों अहोसि अनत्तमनों ति। इमं खो ते, राजकुमार, समणों गोतमों उभतोकीटिकं 
पर पुटठों समानो नेव सक्खिति उर्गिलितं न सक्खिति ओगिलितं । सेय्यथांपि नाम 
पुरिसस्स अयोसिड्घाटक्क कण्ठे विलरगें, सो नेव सक्‍कुणेय्य्र उग्गिलितुं न सककुण य्यं 
ओगिलितं ; एबमेव खो ते, राजकुमार, समणो गोतमों इम उम्रतोकोटिकं प॑क्हं पुदठों 
समानो नेव सक्खिति उग्गिलितं न सक्खिति ओगिलितं  ति। 


अनुकम्पाय अप्पियं पि भासेय्य 


तेन खो पन समयेन दहरो कुमारों मन्‍्दो उत्तानसेग्यको अभयस्स राजकुमारस्स अड् 
निसिननों होति | अथ खो भगवा अभय राजकुमार एतदवोंच-- सं कि मज्जसि, राशकुमार, 
सचाय॑ कुमारों हुय्हं वा परममादमन्वाय धातिया वा पमादमन्बाय वा कद॒ठ वा कठले वा 
सुखे आहरेय्य, किन्ति न॑ करेय्यासी ति? 


“आहरेय्यस्साहं, भन्‍्ते | सच्े, भन्‍्ते, न सवकुणय्यं आदिकेनेब आहतूं, बामेन हत्थेन 
सीक्ष॑ परिग्गहेत्वा दक्खिणेन हत्थन पडुछगुलि करित्वा सलोहित पि आहरेण्य | त॑ किस्स्र 
हेतु ? अत्थि मे, भन्ते, कुमारे अमनुकम्पा? ति | 


“एवमेव खो, राजकुमार, य॑ तथायतो वां जानाति अभ्रतं अतर्छे अनत्थततहितं सा 
च परेस अप्पिया अमनापा, नतं तथागतो वा भासति ! थ पि तथागतो वाच जानाति 
भूत तच्छुं अनच्थसं हित सा च्व परेसं अप्पिया अमनापा, त॑ पि ठथागक्गों बा न भासति। 
य चर खो तथागतो बाचं जानाति भूत तच्छ अत्थसंहितं सा च परेस अप्पिया अमनापा, तत्र 
कालब्जू तथागतो होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय । य॑ तथाग्रतों बाच जानाति अभूत॑ 
अतच्छ अनत्थसंहितं सा च परेस प्रिया मनापा, न त॑ वथागतों ब्रा भासति | य॑ पि 
तथागतो बा जानाति भूत तच्छें अनत्थस हित सा च परेसं पिया मनापा त॑ पि तथागतों 
बात न भासति ! य॑ं च तथागतों वां जानावि भूतं तच्छे अत्थस्नंहितं सा चर परेस पिया 
. मनापा, तत्र कालब्भू तथागतों होति तस्सा बाचाय वेय्याकरणाय । ते किस्स हेतु १ अरिथि, 


राजकुमार, तथागतस्स सत्तेसु अनुकम्पा ति । 
9७ 


भर अस्त और लिपिक : एक असुशीसत [ सका : १ 
यजु ठानसोपेत तथामत एटिभाति 

“ये मे, भन्‍्ते, जततियपण्डिता पि ब्रक_्षणपण्डिता पि गहपति पण्डिता पि समणपण्डिता 
पि पन्‍्हं अभिसरूलरित्था तथागत उपसड्कमित्वा पृच्छान्त, पृब्बेब तु खो, भन्‍्ते, भगवतों 


चेतसो परिवितक्कितं होति 'ये म॑ उपसबकमित्वा एवं पृच्छिस्सन्ति तेसाह एवं पृदटो एवं 
व्याकरिस्सामी' ति, छदाहु ठानसोबेत तथागतं पटिभाती” ति १ 


“वैन हि, राजकुमार, तम्झेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा न॑ ब्याकरेय्यासि ! 
त॑ कि मब्शसि, राजकुमार, कुसलो तव॑ रथस्स अज्भपच्चज्ञान” ति १ 

“एब, भअनन्‍्ते, कुसलो अहं रथस्स अज्गपच्चड्षानं ति। 

“व कि मज्भसि, राजकुमार, ये त॑ उपसडकमित्वा एवं पुच्छेम्यूं--'कि नामिद॑ रथस्स 
अम्यपच्चज् ति; पृष्बेव नु खो ते एतं चेततो परिवितविकतं अस्स ये म॑ं उपसइझमित्वा एवं 
पुष्छिस्सन्ति तेसाह एवं पुदृठो एवं व्याकरिस्सामी' ति, उदाहु ठानसोवेत पटिभासेय्या”ति १ 

“अह हि मन्ते, रथिको सब्भातो कुसलो रथस्स अद्गपच्चढानं ! सब्बानि में रथस्स 
अ्क्ञयश्चड्भानि सुविदितानि । ठानसोवेत मं पटिभासेय्या” ति। 

“एबमेब खो, राजकुमार, ये ते खत्तियपण्डिता पि ब्राक्षणपण्डिता पि गहप॑तिपण्डिता 
प्रि समणपण्डिता पि पञ्हं अभिसदुरित्वा तथागत॑ उपसडकमित्वा पुच्छुन्ति, ठानसोबेत तथागत्त 
पटिभाति त॑ किस्स हेतु १ सा हि, राजकुमार, तथागतस्स घम्मधातु सुप्यटिविद्धा यस्सा 
धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता ठानसोवेतं तथागतं पटिभाती” ति। 

एवं वुत्ते, अमयो राजकुमारों भगषनन्‍्तं एतदबोच--अभिक्कन्तं, भन्‍्ते, अभिककन्त॑, 
भन्ते-**पे० - - -अज्जतम्गे पाणुपेत' सरण गत” ति ।" 


“पस्छिमे जल भदे दाति पगिरिन्यजपुरुतसे । 
रशछ्जो हूं विस्थिसारस्स पुसो नामेस चासयों ॥ 
“वापसिसवर्स गन्त्या, निगण्ठेस विमोहितों। 
पेसितो. माठपुलेन, .. बुटसेट्टमुपेल्चहं ॥ 
“पुश्छित्था निपु् पुआछहूं, सुस्या व्याकरणुत्तमं। 
पत्व॒जित्तावभः. सचिरं, अरहततमपापुर्णि ॥ 
“फकिसपित्वा जिलवरं, किसितो होमि सत्यदा । 
सुरन्धदेदूधदमो,. आसि मुखसभण्पितो ॥ 


3-7 मज्मिमनिकाय पालि, मज्मिमपण्णासकं, अभयराजकुमार सुत्त २-८-३ से ३, पु० 
६७ से ७१। 
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“लिक्लहासशतुबोहमो,. सहापञ्ओो.. तयेबहू । 
विजितपठिनानों कण, तत्स कम्मस्स बाहुसा ॥ 
“अमित्यविस्था पदुपूछराहूँ, पशस्मचिसों असम सपम्स। 
ने भब्छि कप्पाति अपायसूमि, सत सहस्साति बलेत तस्स ॥** 


४ छ ४६ 
कर्म- 
निगण्ठाणं दृक्खनिज्जराबादो 
एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा सकक्‍केसु विहरति देवदह नाम सक्‍यान निगमों । तत्र 
खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि--भिक्खबों ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू मगबतों 
पच्चस्सोसं । भगवा एतदबोच--सलन्ति, मिक्‍खवे, एके समणब्राक्षणा एवंबादिनों 
एवंदिटिठनो--यं किव्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसवेदेति सुख वा दुकखं वा अदुक्जमसुख वा, 
सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु | इति पुराणानं कम्मानं तपसा ब्यन्तीमाबा, नवान कम्मान अकरणा, 
आयत्ति अनवस्सवो ; आय ति अनवस्सवा कम्मक्खयो ; कम्मक्जया दुक्‍्खक्लयो ; दृक्जक्जया 
वेदनाक्खयो ; वेदनाक्खया सब्बं दुकखं निजिण्णं भविस्सती' ति। एवंबादिनो, भिक्‍खवे, 
निगण्ठा । एवंबादाहं, भिक्‍जवे, निगण्ठे उपसड कमित्वा एवं बदामि--सच्च किर उम्हे, 
आवुसो निगण्ठा, एबंवादिनों एवंदिट्चिनो--यं किब्चाय पृरिसपुर्गलो पटिसंवेदेति सुखं बा 
दुकख वा अदुक्जमसुखं वा, सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु '"'पे०*'“बेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं 
भबिस्सती' ति? ते च मे, भिक्‍्खवे, निगण्ठा एवं पुद्ठा आमा' ति पटिजानन्ति | त्याईं एवं 
बदामि-- कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--अहुबम्हे व मय पुब्बे, न नाहुबम्हाँ ति १ 
नो हिंद आवुसों। 
कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ-“अकरम्हे व मय पृब्बे पापकम्मं, न 
नाकरम्हा ति १ 
'नो हिंद, आवुसो' । 
पक पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--एयरूपं बा एबरूंपं बा पापकम्म 
अकरम्हा ति १ 
नो हिंद, आबुसो । 
* #सुतपिटके, खुहक निकाये थेरापदान पालि ( २), मद्ियवस्गो, अभयत्वेरअपदान॑, ५५-७-२१६ 
से २२१: पृ० १५५। 
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कि पन तुम्हे, आवुसों निगण्डठो, जानाथ--एत्तकं वा दुक्ख निज्जिण्णं, एत्तक वा 
दुक्ख निज्ञीरेतब्बं, एसकम्हि' था हुक्‍्खे निश्जिण्ण सब्बं दुक्खं निज्जिण्ण भविस्सती' पति? 

नो हिंद, आरबुर्सी । 

कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--दिटडेव धम्मे अकुसलान धम्मानं पहानें, 
कुसलानं धम्मानं उपसम्पद? ति १ 

नो हिंद, आवुसो । 

“इति किर तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुवम्हें व मय पृब्बे न नाहुबम्हा 
ति,०'-कुसलानं धम्मानं उपसम्पद । एवं सनन्‍्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं न कल्लमस्स वेय्या- 
करणाय--यं किज्चायं पुरिसपुग्गलो परटिसंवेदेति सुख वा दुक्खे वा अदुक्खमसु् वा, सब्ब त॑ 
पुब्बेकतहेतु । इति पुराणानं कम्मान तपसा ब्यन्तीभाबा, नवानं कम्मानं॑ अकरणा, आयति 
अनबस्सवी, आयत्ति अनवस्सया कम्मक्खयो; कम्मक्खया दुकखक्खयों ; दुक्खक्खया 
वेदनाक्खयों ; वेदनाक्खया सब्बं दुकख निज्जिण्णं भविस्सती ति ।०"** | 


-'सैय्यथापि, आवुसों निगण्ठा, पुरिसो सल्लेन बिद्धों अस्स सविसेन गाल्हूपलेपनेन ; 
सो सल्लस्स पि वेधनहेतु दुकब्ा तिब्या कटुका वेदना वेदियेय्य । तस्स मित्तामचा जआातिसालो- 
ह्ता भिसक्क सल्लकत्त उपट्टापेय्यूं । तस्म सो भिसको सल्लकत्तों सत्थेन वणमुख पंरि- 
कन्तेय्य ; सो सत्थेन पि वणमुखस्स परिकन्तनहेतु दुकंखा तिब्बा कटुका वबेदना वेदियेय्य ' 
तस्स सो भिसको सल्लकत्तो एप्निया सलले एसेय्य ; सो एसनिया पि सल्लस्स एसनाहेतु 
दुंक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेग्य | तस्स सो भिसको सल्लकत्तो सल्ल॑ अब्बुहेय्य ; सो 
सक्षलस्स पि अब्बुहनहेतु दुकखा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेग्य । तस्स सो भिसको सल्लकृत्तो 
अग॒दड्गार बणमुखे ओदहेय्य ; सो अगदद्नगरस्स पि वणमुखे ओदहनहेतु दुक्खा तिब्या कटुका 
बेदना वेदियेय्य ।! सो अपरेन समयेन रुल्हेन वर्णन सब्छुबिना अरोगो अस्स सुखी सेरी सयंबसी 
येंनकामज्मों । तस्स एबमस्स--अहं खो पुष्बे सल्‍लेन विद्धो अहोसि सबिसेन गाल्हूपलेपनेन । 
सोहं सललस्स पि वेधनहैतु दुक्‍्खा तिब्बा कठुका वेदना वेदियिं ।०'''। सोम्हि एतरहि रूल्हेन 
वर्णेन सब्छुबिना अरोगो सुखी सेरी सयंवसी येनकामड्मों ति | एबमेब खो, आवुसो निगण्डा, 
सचे तुम्हे जानेय्याथ--अहुवम्हे व मय॑ पुब्बे न नाहुवम्हा ति,०---। यस्मा च॑ खो तुम्हे, 
आधुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुबम्हे व मय पुब्बे न नाहुवम्हा ति ।०'* द 

7'” #जूब॑ वुत्ते, मिक्‍खवे, ते निगण्ठा मं एतदवोचु---/निगण्ठो, आवुसो, नाटपुत्तो संब्बब्ज 
सब्बदस्सावी, अपरिसेस जआाणदस्सनं पटिजानाति, चरतो च मे तिदठतो व सुत्तस्स च॑ 
जागरस्स च सतत समित आपदस्पनं पच्चुपटिठत ति । सो एवमाह--अत्थि ली वो, आबुसो 
ज़िशण्डा, पुब्बे व. पापकम्म कतं, त॑ इमाय कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेध, य॑ पनेत्थ 
एतरहि कायेन संचुता १ाचाय संबुता मनसा संवृता तं आयत्ति पाष॑कम्सस्स अंकरणं । इति 
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पुराणान कम्मानं तपसा ब्यन्तीभावा, नवान कम्माने अकरणा, आयतति अनवस्सबी ; आयदवि 
अनवस्सवा' कम्मबयो ; कम्मक्थया दुक्बफ्थयों ; दुकजक्खया वेदनावजयों ; नेदनाक्खया 
सब्बं दुकखं निज्जिण्णं भविस्सती ति। त॑ च पनम्हाक॑ रुचति चेष खमति च्ञ, सेन रा 
अत्तमना ति। 2 


अफलो उपक्कर्मों अफलं पधान॑ ह | न 


“एवं वत्ते अहं, मिक्‍्खवे ते निगण्ठे एतदबोचं--पश्च खो इमे, आवुसो निगण्ठा, धम्मा 
दिद्‌ठेब धम्मे द्विधाविपाका । कतमे पडझच १ सद्धा, रुचि, अनुस्सतो, आकारपरिवितक्को, 
दिट्विनिज्ञानक्वन्ति--इमे खो, आवुसो निगण्ठा, पञ्च धम्मा दिटठेव धम्मे क्िघाविपाका । 
तत्रायस्मन्तान निगण्ठानं का अतीतंसे सत्थरि सद्धां का रुचि को अनुस्सवो को आकारपरि- 
वितक्को का दिद्विनिज्झानक्खन्ती' ति। एवंवादी खो अहं, भिक्खवे, निगण्ठेसु न कब्चि 
तहधम्मिक वादपटिहार समनुपस्सामि | 

पुन चे पराह, भिक्‍खते, ते निगण्ठे एवं वदामि--त कि सब्जथ, आवुसों निगण्ठा 
यस्मि वो समये तिब्बो उपक्क्रमो होति तिब्ब॑पधानं, तिब्बा तस्मि समये ओपक्क्रमिका 
बुक्खा 'तिब्वा कठुका वेदना वेदियेथ ; यस्मि पन वो समये न तिब्जा उपक्क्रमों होतिन 
तिब्बं पधानं, न तिब्बा तरिमि समये ओपक्कमिका दुकखा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेथा' ति ! 

'यस्मि नो, आधुसो गोतम, समये तिब्बों उपक्क्रमो होति तिब्बं पधानं, तिब्बा तस्मि 
समये ओपक्क्रमिका दुकथा तिब्या कठुका वेदना वेदियाम ; यर्स्मि पन नो समये न दिव्बो 
उपक्कमो होति न तिब्बं पधानं, न तिब्बा तस्मि समये ओपक्क्रमिका दुकक्‍णा तिब्या कटुका 
वेदना वेदियामा' ति | 

. इंति किर, आबुसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिब्बी उपक्कमों'*"'*'बेदना वेदियेथ / 
एवं सन्‍्ते आयस्मन्तान निगण्ठानं न कल्लमस्स वेय्याकरणाय--य॑ किज्चायं पुरिसपुम्गलो 
पटिसंवेदेति सुख वा दुकं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु'“'पे०''“बैदनक्खया 
सब्ब॑ दुकल॑ निज्जि्णं भविस्सती ति। सचे, आबुसो निगण्ठा, यस्मि बो 'समये तिब्बों 
उपक्कमो०'“**“*भविस्सती ति। यस्मा च खो, आवबुसो निणण्ठा, यस्मि थो समये तिब्बी 
उपक्षमो०'** “*'बेदना वेदयमाना अविज्जा अब्ञाणा सम्मोहा विपच्चेध--यं किव्साय पुरिस- 
पुरगलो पटिसवेदेति सुखं बा दुकखं था गदुक्जमसुर्ख वा सब्बं त॑ पुब्बेकतहैतु "पै०*-* 
वेदनाक्खया सब्बं दुकख निज्जिण्णं भमविस्सती ति | एवंवादी पि खो अहं, भिक्‍खते, निगण्डेसु 
न कब्चि सहधम्मिकं वादपटिहारं समनुपस्सामि | 

पुन च पराह, मिक्‍खते, ते निगण्ठे एवं वृदामिर-ति कि मेब्भथाबुसो निगण्डा, 


यमिद करम्म॑ दिदठधम्मवेदनीयें त॑ उपक्क्रमेन वा पधानेन वा संम्परायवैदनीय होतु ति 
छब्भमेतं' ति | 9 कक. लक 
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शोहिदं, आबुसी!। : 

ध्यं पनिद कर्म सम्परायकेदनीयं त॑ उपककमेन था पधानेन वा दिद्वधम्मबेदनीयं होतू ति 
अब्मभेत ति ! 

नो हिंद, आवुसों । 

'व॑ कि मम्मथाबुसों निसण्ठा, यमिद कम्म सुखवेदनीय त॑ उपक्कमेन वा पधानेन वा 
दुक्खबेदनीयं होतू ति लब्ममेत॑! ति १ 

नो हिंद, आवु्तों । 

'य॑ पनिर्द॑ कम्म॑ दुक्‍्लबेदनीयं त॑ उपक्कमेन था पधानेन वा सुखबेदनीय होतू ति 
लब्भमेत॑ ति * 

तो हिंद, आधयुर्सों । 

वय॑ कि मब्जधाबुसो निगण्ठा, यमिदं कम्म॑ परिपक्‍्क्रवेदनीयं त॑ उपककमेन वा पधानेन 
बा अपरिपक्कवेदनीयं होतू ति लब्भमेत॑ ति। 

नो हिंद, आावुसो । 

थय॑ पम्मिदं कम्म॑ अपरिपक्क्रवेदनीयं त॑ उपकक्रमेन वा पधानेन वा परिपक्‍कवेदनीय होतू 
ति लब्भमेत ति 

नो हिंद, आबुसो । 

'त॑ कि मब्जथाबुसों निगण्डा, यमिद कम्मं बहुवेदनीयं तं उपक्क्रमेन बा प्रधानेन वा 
अप्यवेदनीय होतू ति लब्भमेत॑ं” ति १ 

नो डिंदं, आवुसो । 

थे पनिद कम्मं अप्पवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पधानेन वा बहुवेदनीयं होतू ति 
लब्भमेत॑ ति 

नो हिंद, आबुसो । 

(तु कि मम्भधावुसों निगण्ठा, यमिद कम्मं सवेदनीयं त॑ं उपक्क्रमेन वा पधानेन बा 
अवैदनीयं होतू ति लब्भभेत॑ ति। 

नो हिंद, आवु्सो | 

थे पनिद कम्म॑ अवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पघानेन बा सवेदनीयं होतू पति 
लब्ममेतं ति; 

नो हिंद, आवुसो' । 

पति किर, आवुत्तो निगण्ठा, यमिदं कम्म॑ दिद्डधम्मवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पधानेन 
वा सम्परायवेदनीयं होतू ति अलब्भमेतं, यं पनिद०****“** "एवं सनन्‍्ते आयस्मन्तानं 
निगण्ठान अफलो उपक्‍कमों होति, अफलं पंधान॑ । 
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“एजंवादी, भिक्‍खदे, निगण्ठा! एजंबादीनं, भिक्‍णने, निगण्डान दस सहधम्मिका 
बादानुवबादा गारण ठाने आगरछुम्ति । 

“सचे, भिक्‍खते, सत्ता पृण्बेकतहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्‍लवे, निगष्ठा 
एंब्बे दुककटकम्मकारिनों य॑ एत्तरहि एबरूपा दुकजा तिब्बा कटुका वेदना वेदियन्ति ! शचे, 
मिकखवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुक्ल पटिसवेदेन्ति ; अद्भधा, मिक्‍्खवे, निगण्ठा पापकेन 
इस्सरेन निम्मिता थ॑ एतरहि एबरूपा दुकखा तिब्बा कठुका वेदना वेदियन्ति | सचे, मिक्खतवे, 
ससा सकृतिभावहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति ; अथद्धा, भिकखवे, निगण्ठा पॉपसक्रतिका ये 
एतरहि एयरूपा दुक्‍्खा तिव्या कट्ुका बेदना वेदियन्ति | सचे, मिक्‍्खवे, सत्ता अभिजातिहेतु 
सुखदुक्सं पटिसवेदेन्ति ; अद्भा, भिक्‍्खवे, निगण्ठा पापाभिजातिका य॑ एतरहि एबरूपा 
दुक्खा तिब्बा कटुका बेदना वेदियन्ति । सचे, मिक्‍्खवे, सत्ता दिदठधम्मृपक्कमहेतु सुखदुक्खं 
पटिसंवेदेन्ति ; अद्भा, भिकखवे, निगण्ठा एबरूपा दिद्ृठबम्मुपक्कमा य॑ एतरहि एबरूपा 
दुकखा तिब्बा कटुका वेदना वेदियन्ति | | 

“पचे, मिक्‍्खवे, सत्ता पुन्बेकतहैतु सुखदुक्खं पटिसवेदेन्ति, गारय्ट्टा निगण्ठा$ नो चे 
सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुकलं पटिसंवेदेन्ति, गारथ्हा निगण्ठा । सचे, भिक्‍जनवे, सत्ता इस्सर- 
निम्मानहेतु० ...एवंवादी, भिक्‍खते, निगण्ठा। एवंवादीनं, मिक्‍खवे, निगण्ठान इमें दस 
सहधम्मिका वादानुवादा गारण्ह ठान आगच्छन्ति। एवं लो, भिक्‍लखतवे, अफलो उपकनों 
होति, अफल पधान ! 


सफलो उपकमो सफल पधान 

“क्थं चु, भिक्‍यवे, सफलो उपकमो होति, सफल पधानं ? इध, भिक्‍सवे, भिक्‍खु न 
हेव अनद्वभूतं भत्तानं दुक्‍्खेन अद्धभावेति, धम्मिक च सुखं न परिश्वजति, तरमि च सुखे 
अनधिमुच्छितो होति । सो एवं पजानाति--इमस्स खो मे दुक्खन निदानस्स सझ्भारं पदहतों 
सह रप्पधाना बिरागो होति, इम्मस्स पन मे दुक्वनिदानस्स अज्कपेक्खतो उपेकक्‍्खं भावयतों 
विरागों होती सि ० 

'सैव्यथापि, मिक्‍खवे, पुरिसो इृत्यिया सारतो पटिबद्धच्ित्तो तिब्बच्छुन्दो तिब्बापेक्खो ! 
सो त॑ इत्यि पस्सेय्य अव्जेन पुरिसेन सद्धि सन्तिदठन्ति सल्लपन्ति सब्जरघन्ति संहसन्ति | त॑ 
कि मब्जथ, मिक्‍जवे, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्यि दिस्वा अज्ञन पुरिसेन सद्धि सन्तिट्ठन्ति 
सक्लपन्ति सब्जग्धन्ति संहसन्ति उप्पज्जेय्यूं सोकपरिदेवदुक्थदोमनस्सूपायासा” ति * 

“यू भन्‍्ते” । 

“तृं किस्स हेतु” | 

“अम्तु हि, भन्‍ते, पुरिसों अग्युस्सा इत्यिया सारतचो०*'*। 


० *.''; आर और जिपिल्स। एक अतीत ( ऋ्छ : २ 


!५.. “थथ खो, मिक्जने, तत्से परिसस्स एक्मस्स--अहं खो अमुस्सा इत्यिया सारफ्तो०*' 
यन्नूनाह यो में अम्रुस्सा इत्थिया छुन्दरागों त॑ पजहेय्य ति। सो यो अमुस्सा इत्थिया छुल्द- 
र्गो ते परमहेश्य । सो त॑ इत्थि पस्सेय्य अपरेन समयेन अब्भेन पुरिसेन सद्धि सन्तिदकन्ति 
सतलपन्ति सब्जब्धन्ति संहसन्ति | ते कि मब्जथ, भिकखवे, अपि सु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्यि 
पिस्था अब्जेन० --“संहसन्ति उप्पज्जेय्यं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा” ति: 
| “नो हेत, अन्‍्ते” । 
“मत किस्स हेतु” १ 

/अग्मु हि, भन्‍ते, प्ररिसों अमुस्सा इत्थिया बीतरागो । तस्मा त॑ इत्यि दिस्था०*'**'*। 

“एबमेब खो, मिक्‍खवे, मिक्‍्खु न हेव अनद्धभूर्त अत्तानं दुक्ेखेन अद्धमावेति। ०"***** 

“पुन च् पर, मिक्‍खवे, भिक्‍्खु इति पटिसश्चिक्वति--यथासुखं खो मे बिहरतो 
अकुसला धम्मा अमिषड॒ढन्ति, कुसला धम्मा पारिहायन्ति ; दुक्‍्खाय पन में अत्तानं पदहतों 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड॒दन्ति | यन्नूनाहं दुक्खाय अत्तान 
प्रदहेय्य ति। सो दुक्खाय अत्तानं पदहति । तस्न दुक्‍वाय अत्तानं पदहतों अकुसला धम्मा 
परिषहायन्ति कुसला धम्मा अभिवड॒दन्ति | सो न अपरेन समयेन दुक्‍्बाय अततानं पदहति | त॑ 
,किस्स हेतु १ यस्स हि सो, भिक्‍्खवे, मिकयु अत्थाय दुक्‍्वाय अत्तानं पदहेय्य स्वास्स अत्थों 
अभिनिष्फन्नो होति । तस्मा न अपगेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहति । सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, 
उसुकारो तेजनं द्वोसु अलातेसु आतापेति परितापेति उजुं करोति कम्मनियं । यतों खो, 
मिक्‍खलते, उसुकारस्स तेजनं द्वीसु अलातेस आतापित॑ होति०' “न सो त॑ अपरेन समयेन 
उसुकारो तेजन द्वीसु अलातेसु आतापेति० --*'““तं किस्स हेतु ? यस्स हि सो, मिंक्‍्खवे, 
अत्याय उसुकारो तेजनं द्वीसु अलातेस आतापेय्य०'''स्वास्स अत्थो अभिनिष्फन्नों होति ! 
तेस्मा न अपरेन समग्रेन उसुकारोते जन॑ द्वीसु अलातेसु आतापेति०'““एबमेव खो, भिक्‍्खते 
मिक्खु इति पटिसब्चिक्बति--यथासुखं खो मे विहरतों अकुमला धम्मा अभिवडडन्ति० 
स्वास्स अत्थी अभिनिष्फन्नों होति | तस्मा न अपरेन समय्रेन दुक्लाय अत्त।नं पदहति । एवं 
पि, भिक्‍खवे, सफलो उपक्कमों होति, सफल पधान॑ ० 


सचे, भिक्‍्खवे, सत्ता प्रब्बेकतहेतु सुखदुक्ख पटिसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिकखवे, तथागतों 
पु्बे सुकतमम्मकारी य॑ एतर्रहि एबरूपा अनासबा सुखा वेदना बेदेति ! सचे, मिक्‍्खवे, सत्ता 
इस्सर निम्मानहेतु सुग्बदुक्स पटिसवेदेन्ति ; अद्धभा, भिक्‍खवे, तथागतों भदहकेग इस्सरेन 
निम्मितो य॑ एतरहि एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति ! सच्चे, भिक्‍्खवे, सत्ता सज्लति- 
भावहेतु सुखदुक्ख॑ पटिसवेदेन्ति ; अद्धा , मिक्खवे, तथागतो कल्याणसड्नतिको य॑ एतरहि 
एवरूपा अनासवा सुखा बेदना वेदेति । सच भिक्‍खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्ख॑ पटिसं- 
वेदेन्ति ; अद्धा, मिक्‍खवे, तथागतों कल्याणभिजातिकी य॑ एतरहि एपरूप। अनासवा 
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खुझा वेदना बेदेति । से, शिक्‍लवे, सत्ता दिदुधम्मृपक्कमहेतु प्ुखदुक्ख बटिसंवेदेन्ति ; थरद्धा, 
मिक्जने, 'तकागतों कल्याणदिट्उधम्मूपककमो यं एतरह्टि एयरूपा अनासबा सुखा बेदना 
देदेति । 
क्‍ “पे, भिक्‍्खवे, सत्ता पुब्मेकतहेतु सुस्यदुक्स पटिसंवेदेन्ति, पा!संसो तथागतों ; नो चे 
सत्ता एन्येकतहेतु सुजदुक्सं पटिसवेदेन्ति, पासंसो तथागतो। सछे, भिक्‍यदे, सत्ता 
इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुक्ख पटिसंवेदेन्ति, पासंतो तथागतो ; नो थे सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु 
खुददुक्खं पटिसवेदेन्ति, पासंसो तथागतो | सचे, भिक्‍्खतवे, संता सद़तिभावहेतु सुश्वदुक्खं 
पटिसवेदेन्ति, पासंसो तथागतों; नो चने सत्ता सम्ञतिभावदेतु सुखदुब्स पटिसंवेदेन्ति, 
पासंसो तथागतो | सचे, भिक्‍णवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्ख प्रटिसंवेदेन्ति, पासंसो 
तथागतो ; नो चे सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं पटिसवेदेन्ति, पासंसो तेथागते | सच्चे, 
भिक्‍खते, सत्ता विह्ठधम्मूपक्कमहेतु सुखदुक्खं पटिसवेदेन्ति, पासंसों तथागतों ; नो उे सत्ता 
दिद्ठधम्मृपक्कमहेतु सुखदुक्खं पटिसवेदेल्ति, पासंसो तथागतो । एवंबादी, मिक्‍्खवे, तथागता । 
एवंबादीनं; भिक्‍खते, तथागतानं इमे दस सहधम्मिका पासंसट्ठाना आगच्छुन्ती ति। 
इदमबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतों भासितं अमिनन्दं ति।" 


४8 ५४ ४६ 
निम्न न्थों का तप 


अप्यस्सादा कामा बहुदुक्‍्खा 

एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा सक्‍केसु बिहरति कपिलवत्थ॒स्मि निग्रोधारामे । अभ खो 
महाुन।मनो सक्‍को येन भगवा तेनुपसडृमि ; उपसकृमिखा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसी दि | ७१०७७ 

“एकमिद्यहें, महानाम, समय॑ राजगहे विहरामि गिर्ककूटे पब्बते । तेन खो पन 
समयेन सम्बहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्से कालसिलायं उब्भद्ठका होन्ति श्रासनपटिक्थित्ता, 
ओपक्कमिका दुक्‍्खा तिब्जा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति । अथ रुबाहं, महानाम, सायन्ह- 
समय॑ पटिसकलाना वुट्ठितों येन इसिगिलिपस्से कालसिला येन ते निगण्ठा तेनुप्सकूमि ; 
उपसइुमित्वा ते निगण्ठे एतदवोचं--“किन्नु तुम्हे, आबुसो, निगण्ठा उब्मदठका आसनपि- 
क्लित्ता, ओपक्कमिका दुक्‍्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयथा' ति १ एवं बृत्ते, महानाम, 
ते निगण्ठा म॑ एतदबोचुं---“निगण्ठो, आबुसो, नातपृत्तों सब्बम्भू सब्बदस्साबी अपरिसेस 
१* सुसप्रिटके, मज्फिमनिकाय पालि, उपस्पिण्णासक, देवदह सुत्ते, ३-३-१ से 8, पृ० १ से २०। 


हक. 


५५ | आम और जिपिंतश १ केस अभु्गीलन '+ भार के 


आजदस्सम पदिणानाति--धरतो च में तिटठ॒तो च सुत्तस्स च जागरस्स न सतत 'समिहर 
शाषदस्सन पश्चुपटिठत ति। सो एंवमाहर-अर्थि खो वी, निगण्ठा, पृथ्णे पायकम्मकंतें 
ते इमाब कठुकाय दुककरकारिकाय निज्जीरेथ ; य॑ पनेत्थ एतरहि कायेन सवुरतां बाज 
सवृता मनसा सबुता तं आग्रति पापस्स कश्मस्स अकरणं ; इति पुराणानं कम्मानं तपसा 
व्यन्तिभावा, नवान कम्मानं अक्रणा, आयति अनवस्तवों, आयति अनवस्सवा कम्भक्जयो, 
कम्मक्लया दुक्जक्खथयों, दुक्खकणयों वेदनाक्जयों, वेदनाक्खया सब्य सुक्ज निज्जण्फ 
मबित्सती ति। त॑ च पनम्हाक रध्चति चेव जमति च, तेन चम्हं अत्तमनाँ ति। 

“एबं बुत्ते, अहं, महानाम, ते निगण्डें एतदवोचं-- कि पन तुम्हे, आवुसी निर्गण्डा, 
जानाथ-+अहुवम्हे व मंय॑ पु०ुंषें न नाहुबम्हां ति? ह 

नो हिंद, आयुसो' । 
दे (कि पन धुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ--अकरम्हे व मय पुष्षे पापकम्म न नाकरम्हाँ 

!' 
. नो हिंद, आधुृसो । 

(कि पन तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ--एवरूप वा एवरूप वा पापकर्म्म अकरम्हा' 
वि! 

'नो हिंद, आवुसों । 

कि पन तुम्हे, आबुसों निगण्ठा, जानाथ--एत्तक वा दुब्ख निज्जण्णं, एत्तक वा दुकखं 
निज्जीरेतब्बं, एत्तकम्ह वा दुक्ले निज्जिणे सब्बं दुकखं निज्जिणं भविस्सती' ति १ 

नो हिंद, आवुसी' । 

(कि पन तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ--दिदठेव धम्मे अकुसलान धम्मानं पहाने, 
कुसलान धम्मानं उपसम्पद्द ति | 

नो हिंद आबुसो' । 

“इति किर तुम्हे, आबुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुबम्हे ब मय॑ पुब्बे म माहबम्हा पति, 
न जानाथ--अकरम्हे व मय पृब्बे पॉपकम्म न नाकरम्हा ति, न जानाथ--एंबरूप॑ वा 
एबरूपं॑ बा पापकर्मम अकरंम्हा ति,न जानाथ--एत्तक॑ वा दुक्‍्खे निज्जिण्णं, एत्तकं वा 
दुंव्ख ननिज्जिरेतब्ब॑ एतकम्ह वा दुक्‍्खे निज्जिण्णे सब्बं दुक्खं निज्जिणं भविस्सती ति, 
न जानाथ--दिटठेब धम्मै अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं. उपसम्पर्द '। 
एवं सनन्‍्ते, आबुसो निगण्ठा, ये लोके लुद्दा लीहितपाणिनों कुरूरकम्मन्ता मलुस्सेसु 
पच्चाजात! तें निगण्ठेसु पब्बजन्ती ति | 

न खी, आवुसो गोतम, सुखेन सुख अधिगन्तब्बं, दुक्खेन खो सुख अधिगर्तब्ब : सुखेन 
चाबुसो गोतम, सुख अधिगन्तब्बं अमविस्थ, राजा मागधों सैनियों विम्निसारो सुर्ख 
अधिगसकछेष्व, राजा मागधो तेनियो बिंम्बिसारों सुखविह्रितरों आयस्मता गोतमेसा' सि.। 
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धअद्धायस्मन्तेड्टि निगण्ठेहि सहसा अध्पट्िसह्लर बाचा भाखिता--न जो, आवूसो 
गोतम, सुखेन सुर अधिगन्तब्बं, दुकखेन खो सु अधिगन्तब्बं ; सुखेन चाबुसो गौतम, सुख 
अधिगन्तन्ब॑अभविस्स, राजा मांगी सेनियों विंव्वितारों झैखं अधिगच्छेग्य, राजा मागधो 
तेडिय़ो. विम्वितलारों सुखजविह्ार्तिरों आयस्मठा गोतमेना ति। अदि च अइमेब लत्थ पढि- 
. 'ुच्छिहब्बो--*को नु जो आयस्मन्तानं सृखविह्रितरों राजा वा मागधो सेनियो विश्विसारो 
आाजस्मा वा गोत्तमों ति? 
अद्भाबुसो गोतमो, अम्हेहि सहसा अप्यटिसल्ला बाचा भासिता न लो, आजुशो 
/ सुखेन सुखं अधिगम्तब्बं, दुक्खेन खो सुर अधिगन्तब्ब॑ ; सुखेन चाबुसों गोतम, सुख 
अधिगस्तब्बं॑ अभविस्स, राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागघधो 
सेनियो बिम्बिसारों मुखविष्टारितरो आयस्मता गोतमेना ति। अपि चर तिदुठतेत, इंदानि पि 
मय॑ आयस्मन्तं गोतम॑ प्रृच्छाीय--को नु खो आयस्मन्तान सुखविह्ारितरों राजा वा मागश्ये 
सेनियो बिम्बिसारों आयस्मा बा गोतमी” ति १ 
तन हावसो निगण्ठा, तुम्हे व तथ्य पटिपृच्छिस्सामि, यथा वो जमेय्य तथा मं 
ब्याकरेय्याथ । त॑ कि मज्मथाबुसतों निगण्ठा, पहोति शाजा मागधो सेनियो विम्बिसारो, 
अनिष्ञमानो कायेन, अभासमानो वाल, सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्तसुऊझं पटिसबेदी 
'बविहरितृ” ति १ 
नी हिंद, आवसो । 
त॑ कि मब्मभथावसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो विम्बिसारों, अनिभ्जमानों 
फायेन, अभासमानों वां, छ रत्तिन्दिवानि'''पे०* “पश्च रत्तिन्दिवानि"''चतारि रत्तिन्दि 
घानि'''तीणि रतक्तिन्दिवानि'''द्वे रत्तिन्दिवानि'"एक रत्तिन्दिवं एकन्तसु्ख पटिसंवेदी 
विहरितूं तिश . 
“नी हिंद, आवुसो । 


न भर जो, आवुसों निगण्डा, पहोमि अनिश्लमानो कायेन, अभासमानों बाज, एक 
ं एकन्तसुंखं पटिसंवेदी विहरितं । अहं खो, आवसो निगण्ठा, पहोमि अनिश्चमानों 
कायेन, अभासमानों बा) रत्तिन्दिबानि''तीणि रफक्तिन्दिवानि'''चसारि रत्तिन्दि 
शनि" पघ्च रसिन्दिबानि'*'छु रत्तिन्दिबानि'"'संत्त रतिन्दिवानि एकन्तसुख पटिसंवेदी 
बिहरितं । ते कि मश्ञथावसो निगण्ठा, एवं सन्‍्ते को सुखविद्ारिदरी राजा बा मागपष्ो 
- पैनियों. बिम्बिसारों अहं वा वि 

_.. एवं सन्ते आयस्मा व गोतमो सुखविह्ारितरों रमब्भा मागधेन सेनियेन बिम्विसारेना 
वि।.. 
/  दृदमबोच मंगेवा। अत्तमनों महानामों सकको भगंवतो भातित अमिनन्दी ति |" 


१ सुत्तपिटके, मज्मममिकाय पीलि, मूलपण्णासक, धूलंदुक्खक्खन्धसुत्ते, १४०२, २; 
पु०ररर१रृ११ू | 
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६ ६: 
असिबन्धकपुतन्र ग्रामणी 

एक समय भगवा नालन्दाय॑ विहरति पावारिकम्बबने । अथ खो असिबन्धकपृत्ती 
'गामणि निगण्ठसाथकों येन भगवा तेमुपसक्षमि ; उपसडमित्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्स 
निसिन्न खो असिबन्धकपुत्तं गा्मणि भगवा एतदवोच--कर्थ नु खो, गामणि, निगण्डो 
नाटपृश्तो सावकान॑ धम्म॑ देसेती” हि ९ 

“एवं खो, भन्ते, निगण्ठो नाटपुर्तों सावकान धम्मं देसेति--यो कोचि पाणं अति- 
पातेति सब्बी सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि अदिन्न आदियति सब्बो सो आपायिको 
नेरयिको, यो कोचि कामेसु मिच्छा। चरति सब्बों सो आपायिको नेरयिकों, यो कोचि झुता 
भणति सब्बो सो आपायिकों नेरयिको । यंबहुल यंबहुल विहरति तेन तेन नीयति' ति | एवं 
खो, भन्‍्ते, निगण्ठो नाटप्ुत्तों सावकान॑ धम्मं देसेती' ति। 

“बंबहुल॑ यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयति', एवं सनन्‍्ते न कोचि आपायिको 
नेरयिको मविस्सति, यथा निगण्ठस्स नाटपृत्तस्स बचने । 

“व कि मब्जसि, गामणि, यो सो पुरिसों पाणातिपाती रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमय उपादाय, कंतमों बहुतरों समयों यं वा सो पाणमतिपातेति ये वा सो पाणं 
नातिपातेती  ति १ 

“यो सो, भन्‍्ते, प्ररिसो पाणातिपाती रक्तिया वा दिवसस्स बा समयासमय उपादाय, 
अप्पतरों सो समयो यं सो पाणमतिपातेति, अथ खो स्वेब बहुतरों समयो य॑ सो पाणं 
नातिपातेतोी  ति। 

“यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि,०*** । यो सो पुरिसो अदिन्नादायी रत्तिया वा दिवसस्स 
बा समयासमयं उप।|दाय,०*'* । 

“यंबहुल यबहुल॑ च,०'*' गामणि,--यो सो पुरिसो कामेसुमिच्छाचारी रहक्षिया वा 
दिवसस्स बा समयासमयं उपादाय,०**' । 

“यंबहुल यंबहुलं थे, गामणि,०"** यो सो पुरिसो सुसावादों रत्तिया बा विबसस्स बा 
समयासमयं उपादाय,०''' । 

“दध, गामणि, एकच्चो सत्था एबंबादी होति एबंदिटिंड--यो कोचि पाणमतिपातेति 
सब्बी सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि अदिन्नं आदियति सब्बो सो आपायिको नेरयिको, 
यो कोचि कामेसु मिच्छा चरित सब्बो सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि झुसा भणति 
सब्बो सो आपायिको नेरयिको” ति | तस्मि खो पन, गामणि, सत्थरि सावको अभिष्पसन्नों 
होति | तस्स एवं होंति--मर्ण लो सत्था एबंबादी एबंदििठ--बो कोचि पाममतिपातेति 
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संब्धो सो जोपायिकों नेरयिकों ति! अत्थि खो पन मया पाणों अतिथपातितों अहम्पम्हि 
आपायिकों नेरयिकों ति दिदिड पंटिलभाति | ते, गामणि, बाच अप्यहाय त॑ चित' अप्यहाय 
त॑ दिदिठ अप्यटिनिस्सज्जित्वा यथामत॑ निक्‍्खितो एवं निरये । मय खो सत्था एब॑गादी 
एबंदिटिठ--यों कोचि अदिन्नं अदिवाति०“*' | मझं खो सत्था एबंबादी एबंदिदिट--- 
यो कोचि कामेस मिच्छा चरति सब्यो०"“'। मय्हं खो सत्था एबंबादो एवंदिटिटी--यों 
कोचि झुता भष॑ति० '*' | 

“इच पन, गामणि, तथागती लोके उपपज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धों बिज्जाचरणसम्पस्नो 
सुगतो लोकबिदू अनुसरो पूरिसदम्मतारथि सत्या देवमनुस्सान बुद्धो भगवा । सो अनेकपरि- 
यायेन पाणातिषांतं गरह॑ति विगरहति! पराणातिपाता विस्मभा' ति चाह। अबिन्नादान 
गरहति विगरह॑ति अदिन्नादाना विर्मथा' ति चाह । कामेसुमिच्छाचार गरहति विगरह॑ति 
'कामेसुमिच्छाचारा विरमथा! ति चाह । झुसाबादं गरहति बिगरहति 'मुसावादा विरमथा' 
ति चाह । तस्मिं खो पन गामणि, सत्यरि साबको अभिष्पसन्नों हीति । सो इृति पटिसश्िथ- 
क्खति--'भगवा खो अनेकपरियायेन पाणातिपातं गरहति विगरहति, पाणातिपाता विरमथा 
ति चाह । अत्यथि खो पन मया पाणों अतिपातितों यावतकों वा ताबतकों बा ***, ते न सृदढ्ु, 
तं न साधु । अहं चेव खो पन तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं। न मेतं पाप॑ कम्म अकतं 
भबिस्सती ति | सो इति पटठिसझ्लाय त॑ चेवब पाणातिपातं पजहति | आयति च पाणातिपाता 
पटिविरतों होति। एबमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स 
समतिक्‍्करमों होति ! 

भगवा खो अनेकपरियायेन अदिन्नादान/!०''*' । 
भगवा ख्ो पन अनेकपरियायेन कामेसमिच्छाचारं०"'' । 
“प्रगवा खो पन अनेकपरियायेन मुंसावाद ० '*' । 

“सो पाणातिपातं पहाय पराणातिपाता पटिविरतों होति | अदिन्नादान॑ पहाय॑ 
अदिन्नादाना पढिबिरतों होति । कामेसुमिव्छाचारं पहाय कामेसमिच्छाचारा पंडिबिरतो 
होति | भुसावाद पहाय झुतावादा पठिविरतो होति | पिसु्ण घाच्ं पहाय पिसुणांय वाचाय 
प्‌टिविरतों हीति | फदस बा पहाय फरुसाय वाचाय पंटिबिरतों होति। सम्फप्पलाप॑ पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति । अमिज््क पहाय अनभिज्ञालु होति। ब्यापादष्पदीस पहाय 
अब्यापन्नचित्तो होति । मिच्छादिदिंठ पहाय सम्मादिदिठकों होति । 

/ह छो सो, गार्माण, अरियसावबकोी एवं विगताभिज्ञो विगतब्यापादों असम्मृल्हों 
सम्पजानो पदिस्सतों मेचासहगतेन चेतसा एक॑ दिस॑ फरित्वा पिहरति, तथा दुतियँ, तथा 
हतियं, तथा चत॒ुत्थं | इति उद्धमधो तिरिय सब्बंधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक॑ मेत्तासहगतेन 
ओतसा विपुक्ेन महस्मतेन अप्पमाणेन अबेरेन अब्यापज्जेन फरित्या विहरति। सैब्यथापि, 
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गामणि, ब्षवा सकखधमो अप्यकसिरेनेब चहुद्धिता विब्जापेग्य ; एवमेब लो, मामराणि, गरब॑ 
माविताय मेताय चेतोविमुत्तिया एवं बहुल्लीकताय यं परमाणकर्व कम्मं, न त॑ उकऋषसिस्सत्ि 
न व॑ तम्नावतिदठलि ! 

“सर थो सो, गामणि, अरियसाबकों एबं विगतामिज्ञो विगतब्यापतदों क्रसंम्मूल्हो 
सम्यजानों पटिस्सतो करुणासहग़तेन चेतसा मुदितासहगतेन चेतसा*'* पें७ ««* 
उपेक्खासहगतेन चतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा तब्िय॑, 
अधुर्थ ।०*** 

एयं वुत्त, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवषन्तं एतदबोच--“अभिककन्तं, भन्‍्ते, अभि: 
फक्‍कन्‍्त, भन्‍्ते''' पे०''** उपासक मे भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत ति।' 


$ ७9६ 
नालन्दा में दुभिक्ष 


एक समय भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानों महता भिक्‍्खुसडध्न सद्धि येन नालन्दा 
तदबसरि । तत्न सुदं भगवा नालन्दाय विहरति पावारिकम्बबने ! 

तेन खो पन समयेन नालन्दा दुब्मिक्खा होति द्वीहितिका सेतदिठका सलाकाबुचा । 
तेन खो पन समयेन निगण्टो नाटपुत्तो नालन्दायं पटिवसति महतिया निगण्डपरिसाय सद्धि । 
अथ खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्डसाबको येन निगण्ठो नायपृत्तो तेनुपसझूमि ; उपसडू- 
मित्या निगण्ठं नाटपुत्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिननं खो असिबन्धक- 

गामणि 'िगण्ठी नातपुत्तो एतदवोच--एहि त्वं, गामणि, समणस्स मोतमस्स बाद 
आरोपेहि ) एवं ते कल्याणो क्रित्तिसद्वो अब्धुगच्छिस्सत्रि--असिबनन्‍्धकपृत्तेन ग्रामणिना 
समणस्स गीतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एबंमहानुभावस्स वादों आरोपितो” दि! 

“क्थ पनाहं, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एजंमहानुभावस्स बाद आरोपे- 
स्सामी ति। 

“एहि तत्व, गामणि, येन समणो गोतमो तेनुपसड्डम ; उपसकृमित्वा सम गोतमं एवं 
बदेहि-- ननु, भन्‍्ते भगवा अनेक परियायेन कुलानं अनुद्य्य वण्णेत्रि, अनुसक्खं बण्णेत्रि, 
'अनुकम्पं बण्णेती ति 8 सच्े खो, गामणि, समणों गोतमों एवं पुदढों एवं ब्याकरोति--एवं 

गामणि, तथागतों अनेकपरियायेन कुलानं अनुदयं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णति, अलुकम्मं 
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१- सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवस्गो, गाम॑णितंयुत्त॑ संलघमसुत्त, ४२-८-म 
धृ० २८१९-८५ | 


बण्णेती' ति, तमेन॑ तव॑ एवं वदेस्यासि--- अर्थ किष्चर हि, भनन्‍्ते, भगवा दुब्मिक्खे दवीहितिके 
सेतरटिंडके सलाकाबुत्त महता भिक्खुतह्लन सब्वि चारिक चरति! उच्छेदाय भगवा कुलान॑ 
पटिपन्‍नो, अनयाय भगवा कुलान पटिपन्नों, छपधाताय भगबा कुलानं पटिपन्नो/ ति | 
इमें खो ते, गामणि, समणो गोतमो उप्चतोकोटिक पश्हं पुदठों नेब सक्‍लति उर्गिलितं नेव 
संक्जति ओगिलितृ”ति | “एवं, भन्ते” ति खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्ठस्स नाटपृत्तस्स 
पटिस्सुत्ता उदठायासना निर्ण्ड नाटपुत्त' अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन भगवा 
तेनुपसक्मि ; उपसड्मिला भगवन्त अमिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि! एकमन्त॑ निसिन्‍्नो 
खो असिवस्वकपुत्तो गार्माण भगवन्त एतदबोच-- 

“तनु, भन्‍्ते, भगवा अनेकपरियायेन कुलान अनुद्यं वण्णेतिं, अनुरकक्‍्खं वण्णेति, 
अनुकम्पं वण्णेती ति १ 

“जब, गामणि, तथागतों अनेकपरियायेन कुलान अनुद्र्थ बण्णेति, अनुरक्खं बण्णेति, 
अनुकम्पं वण्णेती” ति। 

“अथ किब्चरहि, भन्‍्ते, भगवा दुब्मिक्खे द्वीहितिके सेतटिठके सलाकावत्ते महता 
मिक्‍्खुसझ्ल न सद्धि चारिक चरति ! उच्छेदाय मगवा कुलानं पटिपन्‍नों, अनयाय मगबा 
कुलान पटिपन्‍नों, उपधाताय मशणवा कुलान पटिपन्‍नों ति। 

” “इतो सो, गामणि, एकनबुतिकप्पे यमहं अनुस्सरामि, नाभिजानामि किड्थि कुल 
पक्षमिक्जानुप्पदानमत्तेन उपहतपुब्बं। अथ खो यानि तानि कुलानि अडदानि महद्धनानि 
महाभोगानि पहुतजातरूपरजतानि पहुतवित्तृपकरणानि पहुतधनधण्जानि, सब्बानि तानि 
दानसम्भूतानि चेव सच्चसम्भृतानि च सामम्ञसम्भूतानि च। अड्ठ खो, गामणि, हेतू, अदठ 
परचया कुलान॑ उपघाताय | राजतो वा कुलानि उपघातं गस्छुन्ति, चोरतों वा कुलानि 
उपधांतं गच्छुन्ति, अरग्गितों वा कुलानि उपधातं गच्छुन्ति, उदकतों बा कुलानि उपधात॑ 
गच्छुन्ति, निहितं था ठाना विगच्छुति, दुष्पयुत्ता वा कम्मन्ता विपज्जन्ति, कुले वा 
कुशज्ञारी ति उष्पज्जति यो ते भोगे बिकिरति 'विधमति विद्वसेति, अनिच्चता येव अद्ठमी 
छि। इमे थो, गामणि, अट्‌ठ हेतू, अदठ पच्चया कुलानं उपघाताय । इमेसु जो, गामणि, 
अट्‌ठ्सु ऐतूसु अदठतु पर्चयेसु संविज्जमानेसु यो मं एवं बदेव्य--'उच्छेदाय भगवा कुलान 
पटिपन्‍नों, अनयाय भगवा कुशान पटिपन्‍नो, उपधघाताय भगषा कुलानं पटिपन्‍नों ति, त॑, 
गामणि, वां, अप्पह्ाय त॑ चित्त अप्पहाय त॑ दिईठी अप्यटिनिस्सज्जित्वा यथामतं निक्लितो 
एवं तिरये” ति। एवं बत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदबोच--अभिवकन्त, 
मन्ते, अमिक्कन्तं, भन्‍्ते'*'पे०'“'“उपासकं मं भगवा भारेतु अज्जतम्गे पाणुपेत॑ सरणं 
गत ति ।' 


' ३. ,सुसपिटके, संगुततिकाय पालि, सलायतनवेग्गो, गामणिसंय्त, कुलसुल, ४२-९-६, 
पु० बै८५-८०७ । 
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चित्र शहपति 


सैन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो मच्छिकासण्डं अनुप्पत्तो होति महतिया निगण्ड- 
परिसाय सद्धि! अस्सोति खो चित्तो गहपति--““निगण्डो किर नाटपृत्तो मच्छिकासण्ड 
अनुप्पत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि” त्ति। अथ खो चित्तो गहपति सम्बहुलेडि 
उपासकेहि सद्धि येन निगण्ठो नाटपृत्तो तेनुपसड्डममि ; उपसकुमित्था निगण्ठेन नाटपृत्तेन सद्यि 
सम्मोदि | सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्रा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्‍न॑ 
खो चित्त गहपति निगण्ठो नाथपुत्तो एतदवोच--सहृहसि त्वं, गहपति, समणस्स गोतमस्स--- 
अर्थ अवितक्क्रों अविचारों समाधि, अत्थि वितकक्रविचाराणं निरोधो” ति १ 

“न झुवाहं, एत्थ, भन्‍्ते, भगवतो सद्भधाय गच्छामि | अत्थि अवितको अविच्ारो 
समाधि, अत्यि वितकक्‍क्विचारान निरोघों  ति। 

एवं बत्त, निगण्ठो नाठपृत्तो उल्लोकेत्ता एतदबोच--इद भवन्तो पस्सन्हु, याव 
उल्लुको चाय चितो गहपति, याब असठो चाय चित्तो गहपति, याव अमायाबी चाय चित्तो 
गहपति, वात वा सो जालेन बाधेतब्बं मज्ञय्य, यो वितकविचारे निरोधेतब्ब॑ मम्जेय्य, 
संकमुट्टिन॒ वा सो गड्डाय सोत आवारेतब्बं॑ मब्जेय्य, यो वितक्वविचारे निरोधेतब्ब 
मब्जेय्या  ति। 

“त॑ कि मझ्जसि, भन्‍्ते, कतम नु खो पणीततरं--आण वा सद्धा बा” ति! 

“सद्भधाय खो, गहपति, आण येन पणीतत्तर  ति। 

“अहं खो, भनन्‍्ते, यावदेव आकद्भामि, विविच्चेव कामेहि विविच्च अंकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क सविचारं विवेक पीतिसुखं पठम॑ झानं उपसम्पज्ज विहरामि। अहं खो, भन्ते, 
याबदेव अकह्लामि, वितकविचारानं बृपसमा*-“पे०'''दुतिय काने उपसम्पज्ज विहरामि । 
अहं खो, भन्‍्ते, याबदेव आकझ्लामि, पीतिया न विरागा*“-“पे०'*'ततियं झानं उपसम्पज्ज 
बिहरामि । अहं खो, भन्‍्ते, यावदेव आकह्तममि, सुखस्स च पहाना'''पे०''*चतुस्थं झाने 
उपसम्पज्ज विहरामि । न सो ख्वाहं, भन्‍्ते, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो कस्स अम्भस्ख 
समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सद्धाय गमिस्सामि | अत्थि अवितक्ो अविचारों समाधि, अत्थि 
वितकविचारान निरोधों” ति ! 

एवं वुत्ते, निगण्ठो नाटठपुत्तो सक॑ परिसं अपलौकेत्वा एतदवोच--“हृदं मबन्‍्ती 
पंस्सन्‍्तु, याव अनुजुको चाय चित्तो गहपति, याव सठो चाय चिततों गहपति, याव मायाबी 
चाय चित्तों गहपती” ति। क्‍ 

इदानेव खो ते मय, भन्‍्ते, भासित॑---एवं आजाजानाम इदं मवन्तो पस्सम्ह, याव 
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उहुकी जाय जित्तों गहंवति, थाव असठो भोग चिसी गहपति; या श्रमाथावी आय चिसो 
गहरी लि। इृदानेव से इने मय, मन्‍्तें, भोसितं--'एवं भांजानाम दे मतन्‍्तों अकाहे, 
याँवे अनुशुकी चान खिती शहं॑पति, याव संठो चाय॑ कितों गहपति, बाज मायातरों ऑसे 
गईंपती' ति। से ते; भन्‍्ते, परिस स़क्‍्स, पच्छिमं ते मिर्ह्ठा। सथे पन ते, मनन, शरिभे 
फिख्ड्ा, पचिकुतं ते शव । इसे सी पम, भन्‍्ते, दस सहधम्मिका पठहा ओगसइन्ति | पेंद 
लेते अत्यं आजानेप्याति, अध म॑ परिहरेय्यासि सद्दधि मिगष्ठपरिसाय | एको पन्‍्हों एकों 
उद्देतो एक बेब्याकरण । है पण्हा ह उद्देता ह वेन्याकरणांनि | तयी पल्हा तेयो रेंहेसा 
तीषि वेब्याकरणानि | चऋ्तारों पम्हा चत्तारो उद्देसा चत्तारि बेग्याकरणशानि। पर्दे इ४है 
फल उहसा पन्‍्च वेस्यूक़रणानि । छू पम्हा छ उंेसा छू देव्यंकरणासि | से पका सत्त 
0ददेंछा सत्त बेग्पकरणाति | अ्रद्ध पमद्मा अदठ एद्देसा अदठ वेव्याकरमानि । नम प्रभ्ठा लक 
उहदेसा नव वेग्याकरणानि | दस पम्हा दस उद्देसा दस वेस्याकरणानी” ति। 

अथ खो चित्तो गहपति निगण्ठ नाठपुत्त इमे दस सहचम्मिके पथ्हें आपु्किला 
छटटावबाबना पककामी ति ! 


$ ६१ 


कुतूहलशाला सु 

अथ जो वच्छुगीत्तो परिब्बाजकों येन भगवा तेनुंपसंइुमि ; उपसकुमित्वा भगवता 
सद्वि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वींसिसारेर्वा एकमन्त निर्सीदि । एकमन्त 
निसिन्‍्नो णो वच्छुगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतंद्वीच-- 

“पुरिमानि मो गोतम, दिवसानि पुरिमतरानि सम्बहुलान॑ नानातित्यियानं समण- 
ब्राह्मणान परिव्बाजकान कुतूहलसालाय सन्निसिन्नानं सबन्निपतितानं॑ अयमन्सराकथा 
उदपादि--अय खो पूरणों कस्सपों सल्ची च्रेव गणी चल गणाचरियों च जातो यसस्सी 
वित्यकरों साकुसम्मतों बहुजनस्स । सो पि साबक अब्मतीत कालझृूत उपपत्तीसु ब्याकरोंति-- 
असु अध्रुत्न उपपन्नो, असु असुत्र उपेपन्सी सि। यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसों परमपुरिसों 
पैरमकततिपती हें वि सावक अन्भतीत कालकुतं उपपत्तीसु ई्याकरोति--“असु अद्भुत छपपन्‍नो, 
अब अबुत उपपन्‍्नो' वि | 

“अय प्रि झो मक्लति गोतालो'''पे०--नश्वर्य पिलो नियण्यों नाउग्रडो'''अयं पि 
को अक्षयों बेलटठपृद्तो''अय प्रिणों पदुसो कच्चानो'''अय प्रि लो अजिदो केतकम्बक्धो 

-सद्लीचेबगणीच० ० गणी चु० **«०-: ु 
१: सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवस्गों, चिह्नस॑युरतत, वरिष्ठ . ऑटपुशसुत्त, 
४१-८-5, पृ० २६५-६६ । 
७२ 


हक आपस पोर फिपिवक : एक अनुशीसन | शाम; $ 


“अय पि लो समणो गोतमो सदी चेव गणी च गणात्नरियों व आत्रो यसस्सी 
किल्थकरों साधुसम्मत्तो बहुजनस्स ।सो पि सावक अब्मतीतं कालक्ूतं उपपत्तीसु ब्याकरोति- 
असु अमुत्न उपपन्नो, अस्त अप्लुत्न उपपनन्‍्नों ति३१ यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसों बरमप्रुरिसो 
परमपतसिपतों त॑ व सावक अब्भतीत कालछृतं उपपत्तीसु न ब्याकरोति-- असर अ्धृन्न 
उपपन्नो, असू अस्ुत्न उपपन्‍्नो' ति। अपरि व खो न॑ एवं ब्याकरोति--अच्छेच्छि दण्हं, 
विवत्तयि संयोजन, सम्मा मानाभिससया अन्तमकासि दुक्खस्सा' ति। तस्स मझंं, भो 
गोतम, अहु देव कह्ना अहु विचिकिच्छा--कर्थ नाम समणस्स गोतमस्स ध्रम्मो 
प्रमिब्धेब्यो' ? ति ४ 


“अल हि ते, बच्छ, कब्नितूं, अल विचिकिच्छितं कड्नीये च पन ते ठाने विचिकिच्छा 
उप्पल्ना । सठपादानस्स खझूवाहूं, वच्छे, उपपत्ति पण्जापेमि नो अनुपादानस्स | सेय्यथापि, 
बच्छु, अरिग सउपाद्ानो जलति, नो अनुपादानों ; एबमेव ख्वाहं, बच्छु, संउपादामस्स 
उपपतक्ति पश्ञापेमि, नो अनुपादानस्सा” ति | 

“यस्मि, भो गोतम, समये अच्चि वातेन खित्ता दूरं पि गच्छाति, इमस्स पन भव 
गोतमो कि उपादानस्मि पञ्ञापेती” ति ? 

“यास्मि खो, वच्छु, समये अच्चि वातेन जित्ता दूरं॑ पि गरुछति, तमह वातूपादान 
पमब्ञापेमि | बातो हिस्स, वच्छू, तर्स्मि समये एपादानं होती” ति। 

“यस्मि च पन, भो गोतम, समये इमं चर काय्य निक्खिपति सत्तो च अम्जतरं कार्य 
अनुपपननो होति, इमस्स पन भव गोतमो कि उपादानस्मि प्रब्जापेती ति? 

“यस्मि खो, वच्छु, समये इमं च कायं निक्खिपति सत्तो चर अब्भतरं काय॑ अनुपपन्नो 
होति, तमहं तण्दूपादानं बदामि | तण्हा हिस्स, वच्छ, तस्मि समये छपादानं होती” ति।" 


5 १०: 


अभयलिच्छवी 


एक समय आयस्मा आनन्दो वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं । अथ खो 
अभयो च लिच्छबि पण्डितकुमारकों च लिच्छुवि येनायस्मा आानन्दो तेमुपसकुमितु ; 
उपसडूमित्वा आयस्मस्तं आनन्द अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नो खो 
अेभयी लिच्छुवि आयस्मन्तं आनन्द॑ एतदवीच--“निगण्ठो, भन्‍ते, नाटपुत्तो सब्क्भ 


१- सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलाबतनवग्गो, अन्याकतसथुत्त, कुतृहलसालासुत्तं, 
* « ४४-है-है: पृ० ३४३१-४२ । 





इंशिहार सौर परम्परा ]  जि्फिंटसों मे मिमंध् व निगष्ठ मातपुंसे : भूंस पाहि इकेहः 


सब्बदस्तावी अपरिसेस जाणदस्सनं पटिजानाति+“चरतों चमे तिदट्ठवों च सुत्तस्स श्र जागरस्स 
च्‌ सतत समितं आणदस्तनं पच्चुपटिठतें ति। सो पुराणानं कम्मानं तपसा ब्यन्तीभाव 
पश्ञापेति नबानं कम्मानं अकरणा सेतुधात॑ | इति कम्मक्जया दुक्खक्जयों, दुक्जक्णया, 
वेदनाक्जयो, वेदनाक्खया सब्बं दुकखं सिज्जिण्णं भबिस्सति--एवमेतिस्सा सन्दिटिटिकाय 
निज्जराय विसुद्धिया समतिक्क्रमों होति | इध, भन्‍्ते, भगवा किमाहा” ति १ 


“पिस्सो खो इमा, अभय, निज्जरा विसुद्धिको तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समतिकक्रमाय दुक्‍्श्दोमनस्सान 
अत्थड़माय आयस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाय | कतमा तिस्सो १ इच्च, अमय, 
मिक्‍्खु सीलबा होति'“'पे० --समादाय सिक्‍खात सिक्‍्खापदेसु | सो नव॑ च कम्म॑ न करोति, 
पुराण च कम्म॑ फुस्स पुस्स ब्यन्तीकरोति । सन्दिटिठिका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका 
ओपनेय्यिका पच्चत्त वेदिसब्बा विज्जही ति। 


“स खो सो, अभय, भिकक्‍्खु एवं सीलसम्पन्नो विविच्चेव कामेहि'*“पे० "चतुर्थ 
झान उपसम्पज्ज विहरति। सो नव च कम्म॑ न करोति, पुराणं चर कम्म फुस्स फुस्स 
ब्यन्तीकरोति । सन्दिदिका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेब्यिका परच्चतं 
वेदितब्बा विब्जही ति । 

“सर खो सो, अभय, भिक्‍खु एवं समाधिसम्पन्नो आसवानं खया अनासबं चेतोविश्नुत्ति 
पब्माविसुर्ति दिहुव धम्मे सयं अमिब्जा सच्छिकता उपसम्पज्ज विहरति | सो नव॑ चल कम्मं 
न करोति, राणं च कर्म फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति । सन्दिद्विका निज्जरा अकालिका 
एहिपस्सिका ओपनेण्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा विज्जूही ति । इमा खो, अभय, तिस्सो निज्जरा 
विसुद्धियों तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं 
बिसुद्धिया सोकपरिदेजानं समतिक्काय दुक्जदोभनस्सान अत्वद्ञमाय जायस्स अधिगमाय 
लिब्बानस्स सच्छिक्रिरियाया” ति | 


एबं वुत्ते शण्डितकुमारको लिचछुषि अभय लिच्छुति एतदबोच--'कि पन स्व) सम्भ 
अभय, आयर्मतो आननन्‍्दस्स सुभासितं सुभाखिततों नाब्भनुमोदर्सी ति! 

“झ्याहूं, सम्म पण्डितकुमारक आयस्मतों आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततों नाब्भनु- 
मोदिस्सामि ! मुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो आयस्मतो आनन्दस्स सुमारसितं छुभासिततों 
नाब्भनुमोदेव्या  ति ।* 


- +, सुत्तपिंढके, अंगुत्ततनिकाय पालि, तिकनिपात, आनंम्दवस्शो, निगः्ठसुस्त, ३-४-४, 
पृ० २०५ । * 


भव, आधम और निरितक « गरेंहे अदुदीकात ( श्र $॥: 
जी ... +११+ 

९. अथ यो द्व लोकायतिका ब्राह्ृगा येन भगवा तेनुपसडूमितु ; उपसहमित्ता 
भगवता सद्धि सम्मोर्दिसु । सम्मोदनीय कथं सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्ठ निसिन्‍ना खो ते बाह्षणा भगवन्तं एतदबोच्॑-- 

है. '"पूरणो, सो गोतम, कस्सपो सब्बब्ध सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्सन 
पटिजानाति--चरतो च में तिट्ठती च सुत्तस्स च जागरस्स च॒ सतर्त समितं आणदस्सन॑ 
परच्चुपदितं' ति। सो एबमाइ--'अहं अनन्तेन आाणेन अनन्त लोक॑ जान॑ पस्सं विहरामो' ति। 
अंय वि, भी गोतम, निगण्डौ नाटपुत्तो सब्बब्श सब्बदस्सावी अपरितेसं आणदस्सन॑ 
पटिजानाति--चरतो च मे तिद्तो च॒ सुत्तस्त च जागरस्स च सतत समित आणदस्सन 
पच्चुपटिठित ति। सो एबमाहइ--अहं अनन्तेन आणेन अनन्त लोक जान॑ पस्सं विहरामी' 
तिं। इमेंस, भी गोतेश उभिननें भाणवादान उमिन्न अअ्ञमअ्ज विप्चचनीकबादानं को सच्च 
आह को सुंसा' सि ९? 

३. “जले, अआाक्षणा | तिट्ठतैतं--इमेसं उमिनन्‍्न॑ ज्ञाणबादानं उमिन्‍न अध्यशम्य 
विपच्चनीकयादानं को सच्चे आह को सुता' ति। धम्म थो, बाह्मणा, देसेस्सामि, हें सुषा्थ, 
साथुके मनसिकंरेष ; भासिस्सांभी” ति। “एवं, भो” ति खो ते आ्राह्मणा भगवतो पच्चस्सोस्‌। 
भषका एसतदवोच" ०९१ है कु ७०५ | 


: १२: 


वष्प-जेन शआ्रावक 

एक समय भगवा सककेसु विहरति कपिलवत्युत्मि निय्ोधारामे। अथ खो कप्मो 
सबकी निगष्ठसाबकी वेसायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसकृमि ; उपसकुमित्ता आवस्मन्तं 
महामोर्गह्ञान अभिवाहैंत्वा एकमल्त निसोदि | एकमन्त् निश्चिन्न खो वष्पं सकके 
निगण्ठसावक आयस्मा महामोरगल्लानो एतदवोच--- 

इश्स्स, बष्य, कायेन संघुतों वाताय संबुतों मनसा संबुतरो अविज्जाबिरागा 
विज्जुप्पादा । पस्तसि नो त्वं, बष्प, तं ठानं यतोनिदानं प्रिसं दुक्‍्खवेदनिया आसवा 
अस्सवेष्य अभिसम्पराय ति * 


है शुतवित्के, अ्रंगुत्तविकाथ प्रालि, नंवक-मिपातो, महाकर्सो, लोकायतिकलहुल, ६-४५७; 
पृ० ६६-६७ । 





इत्हिए और परम्परा] गिविकतों में शिक्षक जे तीकत0 भतबुलप भूख पालि..... जब्त 
“/इल्यामह; सन्के, शत ढाने । इप्स्स, अल्से, पुरे पापकंस करते लकिक्ोंपिवेक । 
ततोनिदान प्रुरिस दुक्खवेदनिया आसबा अस्सवेय्यं श्रभिसंपराय ति। 
अं चेव थ्वो पन आयस्मतों महामोम्मल्लासस्स ब्प्पेन सकक्रेश निगप्ड्श्नापकेण सब्ि 
अन्द्रराकधा विषपकता होति ; भ्रथ जो मगवा सायन्हसमय्य पटिसल्लाना वृद्धिदद्धों येन: 
. उप्नयूठामसाला तेनुप्रसक्रमि ; उपसकृमित्वा पण्जले आयने निसीदि। जिसएजञ्ञ श्लो मगका. 
आयस्मन्त महाबोरूक्लानं एतदबोच- 
काय नुत्थ, मोराक्षान, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना ; का ख् पन जो अन्कापकका- 
कविप्यकता ति! ह 


इश्नाहं, भन्‍्ते, बप्पं सकके निगण्ठसावक एठदबोचं--इधह्स, बप्प, कावेबृ० '*' *****- 
अभिसंपराय ति? एवं बुत्ते, भन्‍्ते, वप्पो सक़को निगण्ठसावकों मं पतदबोच--- परस्चपवईड, 
भन्तै०,'***'' अभिसंपराय ति। अथ खो नो, भन्ते, वष्पेन सक्‍केन निगण्ठसावकेन सर्द्धि 


अन्तराकथा कविप्पकता ; अथ भगवा अनुप्पतती ति। 

अथ खो भगवा वप्पं सक्‍क॑ निगण्ठसावक॑ एतदबौच--“सचै मे त्व॑, वष्प अनुस्जेय्ये « 
चेव अनुजानेय्यासि, पटिकोसितब्ब॑ च पटिकोसेय्यासि, यस्त च में भासितस्स अंत्थ न॑ 
जानैय्यासि ममेवैत्थ उत्तरि पटिपुच्छेग्यासि--इदं, भन्‍्ते, कं, इमस्स को अत्यो' ति सिया 
नी एव्थ कथासल्लापों ति। 

अनुम्जेय्य॑ छेबाहं, भन्‍ते, मगवतों अनुजानिस्सामि, पटिकोंसितब्ब॑ च॑ पटिकौसिस्सामि, 
यस्स चाहं भगवतों भासितस्स अत्थ न जानिस्सामि मगवन्तयेवेत्य उत्तरि पटिपृुच्छिस्तामि-- 
“हदं भन्ते, क्थ, इमस्स को अत्थों' ति ? होतु नो एत्य कथासल्लापों ति।! 

'. ' अत कि मब्जसि, वष्प, ये कायसमारम्मपच्यया उप्यज्जन्ति औसवा विभर्सियरिलाहा, 
कायसमारम्भा पटिविरतस्स एवंस ते आसवा विघातपरिलाहा न होन्ति | सी नव ले दंग्भ॑ 
न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोंति, सन्दिष्चिका निजुमरा अकालिका 
एहिपस्सिका ओपनेण्यिका एरच्चतं वेदितब्बा विम्भृष्टि । पत्सल्धि नो त्व, पष्ण, ते टान अक्ोेल 
निदान पृरिस दुकल्वेदलिया आसवा अस्सवेय्य अभिसम्पराय॑ वि ! 

“नो हेतं मन्‍्से । है 

“हुं कि मम्भसि, वष्प, ये वच्दीसमारम्भपस्चया उप्यक्जन्लथ अपलदा9' १११९५. 
अभिसम्परायं” ति १ 

“तो हैत, भन्‍्ते? । 

“तं कि मम्मसि, वष्प, ये मनोसमारम्भपठ्चया उप्पज्मन्ति आसव७००९००० 
अमिसम्पराय॑ ति * 


“नौ हेत॑, भन्‍ते । 


डर 


पकड़ *झांक्म और भिपितक : एक अपुसीसतनत (शल $ हे 


' “हं कि भध्यसि, वष्य, ये अविज्जञापच्यया उप्यक्मन्ति आसवा०"-अभिसम्पराय॑  ति 
“नो हे, भन्ते” । 

४ “हब सम्मा बिमुत्तचित्तस्स खो, बप्प, भिक्‍्खुनों छ सतवविद्ारा अधिगता हीन्ति । 
सौ चक्खुनां रूपं दिस्वा नेव सुमनी होति न दुम्मनो ; उपेक्बको विहरति सतो सम्पजानौं । 
सोंतेन सद्दों सुत्वा'"'पे० "घानेन गन्ध॑ धायित्वा-““पे०**“जिव्हाय रस सावित्वा"'पै०*** 
कायेन फोद्दब्ब॑ फुसित्वा'''पे०'*मनसा धमम्मं विशज्ञाय नेव सुमनो होति न दुम्मनों ; 
उपेक्जको विहरति सतो सम्पजानों | सो कायपरियन्तिकं वेदनं धेदियमानों 'कायपरियन्तिकं 
बेदनं वेदियामी' ति पजानाति ; जीबितपरियन्तिक वेद बवेदियमानो 'जीवितपरियन्तिक 
बेदन बेंदियामी' ति पंजानाति, 'कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सब्बंवेदयित्मनि 
अनमभिनन्दितानि सीती भविस्सन्‍्ती ति पजानाति | 


सेय्यथापि, वष्प, थुर्ण पटिच्च छाया पण्भायति । अथ पुरिसो आगच्छेष्य कुदाल- 
पिटक आदाय । सो त॑ थुणं मुले छिन्देय्य ; मूले छिन्दित्ता पलिखणेय्य ; पलिखणित्वा 
मृलानि उद्धरेष्य, अन्तमसो उसीरनालिमत्तानिं पि। सी ते थूणण खण्डाखण्डिक छिन्देय्य ! 
खण्ड[कण्डिक छेत्वा फालेय्य । फालेत्वा सकलिक सकलिक करेय्य |! सकलिकं सकलिकं कत्वा 
बातातपे विसोसेय्य । बाततपे विसोसेस्वा अग्गिना डहेय्य । अग्गिना डहेत्वा मर्सि करेय्य । 
मर्सि करित्वा महाबाते वा ओफुणेय्य नदिया वा सीधसोताय पवहेब्य | एवं हिस्स, वष्प, 
या यणं पटिख्च छाया सा उच्छिन्नमूला तालाबत्थकता अनभावड्ूता आयर्ति 
अनुप्पादधम्मा | 


“एवमेव खो, वष्प, एवं सम्मा विसुत्ताचत्तस्स भिक्‍्खुनो छ सतत विदह्रा०*** ««* 
पत्नानाति । 


एवं वुत्ते वष्पो सक्‍को निगण्ठसाथकों भगवन्तं एम्तदवोच--'सेब्यथापि, भन्ते, पुरिसो 
उंदयत्यिकों अस्सपणिय पोसेय्य । सो उदय चेव नाधिगच्छेग्य, उत्तरिं च किलमथस्स 
बविधातस्स भागी अस्स। एबमेव खो अहं, भन्ते, उदयत्यिको बाले निगण्ठे पयिरुपासि । 
स्वाहं उदय चेव नाधिगच्छि, उत्तरिं च किलमथस्स विघातस्स मागी अरहोसि | एसाहं, भन्‍्ते, 
अंज्जतम्गे यो मे बालेसु निगण्ठेशु पसादो त॑ महाबाते वा ओफुणामि नदिया वा सीघसोताय 
पंवाहेमि । अभिकक्‍्कन्तं, भन्‍्ते'““पे०*““उपासक॑ मं, भन्‍ते, भगवा धारेदु अज्जतरगे पाणुपेत॑ 
सरण गत॑” ति।" 





१९ सुत्तपिटके, अंगुत्तमिकाय पालि, चतुक्कमिपात, महावर्गो, वष्पसुत्तं, ४-२०-५; 
पृ० २१०-२१३। 
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$ ९१३: 
सकुल उदायी 
सतत समित॑ सब्बज्ञुता 


एवं में सुतं। एक समय भगवा राज़गहे बिहरति बेलुवने कलन्दकनिवापे | तेन लो 
पन समयेन सकुलुदायी परिब्बाजको मोरनिवापे परिबव्बाजकारामे पटिवसति महतिया 
परिब्बाजकपरिसाय सद्धि ! अथ जो भगवा पृन्मण्ठसमर्थ ०'***पच्छा पि सवनाय । यदाहईं, 
भन्‍्ते, इम परिस अनुपसझन्तों होमि अथायं परिसा अनेकविश्ििंत तिरच्छानकथ कथ्ेन्द्री 
निसिनना होति; यदा च्‌ खो अहं, भन्ते, इम॑ परिसं उपसडुन्तो हौमि अथायं परिसा 
ममण्ञेव मुख उल्लोकेन्ती निसिन्‍ना होति--'यं नो समणो छदायी धम्म॑ भासिस्सति तर 
सोस्सामा” ति ; यदा पन, भन्‍्ते भगवा इमं परिसं उपसडुन्तो हीति अथाहं चेब अय॑ क्ष 
परिसा भगवतो झुखं उल्लोकेन्ता निसिन्ना होम--यं नो भगवा धरम्मं भासिस्सति ते 
सोस्सामा  ति। 


“तेनहुदायि, त॑ एजेत्थ पटिभाहु यथा म॑ पटिभासेय्यासि” 

.._“धृरिमानि, भनन्‍्ते, दिवसानि पुरिमतरानि सुब्बब्णू सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्सन 
पटिजानमानो चरतो च मे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स चर सततं समित आणदस्सन 
पच्चुपट्टितं ति । सो मया पृब्बन्तं आरब्भ पहूहं पुद्दो समानो अन्‍्झेनब्ज पटिचरि, बहिद्धा कर्थ 
अपनामेसि, कोपं च दोस च अप्पच्चयं च पात्वाकासि। तस्म मझं, भन्‍्ते, भगवन्तं येव॑ 
आरब्भ सति उदपादि--अहो नून भगवा, अहो नून सुगतो ! यो इमेस धम्मान 
सुकुसलो” पति । 

को पन सो, उदायि सब्बड सब्बदस्सावी ०'*“पात्वाकासी” ति 

निगण्डी, भन्ते, नातपुत्तो” ति ! 

ु पुलन्तापरन्तपंड्हुविस्सज्जने समत्यो 

यो खो, उदोयि, अनेकविहितं पृब्बेनिवासं अनुस्सरेय्य, सेय्यथीदं--एक पि जाति द 
पि जातियो'''पे० **'इति साकार सउद्देस अनेकविहितं पृब्बेनिवासं अनुस्सरेय्य, सो वा मं 
पृब्चत आंरब्भ पर्ह पृच्छेय्यं ; सो वा मे पुन्बन्त आरब्भ पम्हस्स वेब्याकरणन चित 
आराधेय्य, तस्स वाहं पुब्बन्त आरब्भ पन्हस्स वेग्याकरणेन चित्त आराधेय्यं । 

यो खो, उदायि, दिव्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेनं अतिक्‍्कन्त-मानुसकेन सत्ते पस्सेय्य 
लबमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुबण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मृपगे सत्ते पजानेय्य, 
सो-वा म॑ अपरन्त आरब्म०“**'“बाह अपरन्तं ब्ारब्भ० मे अपरन्तं आरब्म'''ण्वाहं 
श्रपरन्तं आरइ्भ ०'*''“““आराधेय्य । 


आक4..7 7" *.. आपय जोर'विफ्किकषर रेस अशुलीशा हि 


“अपि थे, उदायि, तिटृतु पृब्बन्तो, दिद्वत्‌ अपरन्तो । धम्मं ते देसेस्शामि--इमस्मि 
सर्ति इदं होति, इमस्सुप्पादा इद छप्पज्जति ; इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा 
इंद निरज्यती” ति ।* ० 


। १४: 
क्‍ निरवाीण-संवाद (१) 

'भोतपूस्े कालइते भिनला निगण्टा 
,... एवं मे सुतं | एक सेमर्य भगवा सक्‍कैसु विहरति सामयामे । तैन खो पन समयैन 
निशण्डो नातपुत्तो पावायं अधुनाकालकृतो होति। तस्स कालक्िरियाय भिन्‍ना निगण्ठा 
है घिकजाता अण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अख्ञमब्भ॑ मुजसत्तीह बितुदन्ता 
विहरन्ति---न ते इमं॑ धम्मविनयं आजानासि, अहँ इमं धम्मविनयं आजानामि | कि त्वं 
इमं धम्मविनयं थआाजानिस्ससि ! मिच्छापटिपननों ्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपननों ) सहित॑ 
में, असहितं ते।। प्रेबचनीयं पच्छा अवंच, पर्छावचनीय पुरे अबश्। अ्धिचिप्णं ते 
विफ्रांनत । आरोपिती ते बादो । निर्गहितोसि, चर वादप्पमोक्थाय ; निन्बेठे हि वा सचे 
पहोशी ति। वधों मे खो मब्भे निगण्ठेतु नात्तपत्तियेंसु वत्तति। ये पि निगण्डस्स 
नातपूततस्सं साषका गिंही औंदातवसना ते पि निगण्ठेसु नातपुलिगैमु निब्चिन्नरूपा विरत्तरूुपा 
परिवानरूगा यथा त॑ दुरक्माते धम्मविनये दुष्पवेदिते अनिश्यानिके अनुपसमसंवत्तनिकै 
अंम्भासम्ंबुद्धप्पवैदिते मिन्‍्नरूपे अप्यटिसरणे । 

अथ खो चुन्दों समणुद्देसो पावाय बस्सं वुत्यो येन सामगामों येनायस्मा आनभ्दी 
तेनुपसडुमि ; उपसशुमित्वा आयस्मन्तं आनन्द अभिवादैत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्‍्तं 
निसिस्नो लो चुन्दो सममुद्देसो आयस्मन्तं आनन्द एतंदबोच--“निगंण्ठो, भन्‍्ते, नातपृत्तो 
प्राव[्य अधुनाकालडूतो । तस्स कालंड्िरियाय भिन्‍ना निगण्डा ट्धिकजाता'*'पै० 
सिन्‍्नथूपे अप्प्टितरणे” ति। 'एवं बुत्ते, अयस्मभा आन॑न्‍्दों चुन्द॑ समणुदि्य एसदंबोच-- 
/दरियं जो इदं, आवुस्ती चन्दं, कथापाभत भगवन्त दस्तनांथ | आयाम, अआंवुससी चन्द, 
बैन भगव तैनुपसंडूमिस्साम ; उपसंकुमित्वा एसमत्थं भगवतों अ्ारौचेस्तांमा” सि। “एवं 
अन्ते” ति जो चन्दों समणुदेर्सो आयस्मतों धानन्दस्स पच्चस्तीसि | 
' , श्र जो आपस्मा थे आनन्दों चुन्दी च समणुदेसी येन मगवा तैलुपसबूमिसु 
'उपेतकुमित्या मंगवन्त अभिवोदित्वा एकमन्स निर्सिदिसु। एकमन्त निर्सिन्नो लो आयेंस्मा 
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वुतपिटंके, भंज्किंसनिकाय पॉलि, मज्मिमपण्णासकं, पूलसकुंलुदायियुर्त, २६-१-२३ 
९ २५५-५७ । 


इसिहात और परम्परा ] जिफिदेशों में सिमस्त:्ं जिकसेमातफुल : मूल पालि..... इक! 


आननन्‍दो भगवेन्तं एंतदबोचे--“भं्यें, भन्‍्ते, चुल्दों समरणुददेसों एवंमाइ--+निगण्डो। अन्से, 
नातपुत्तो पावायं अधुनाकालइुतो । तस्स कालक्षिरियाय पभिन्‍ना निगण्ठा दोधषिकाता'"!., 
पे#*"*मिन्नभूपे अध्यटिसरणे ति। तल्स मब्हं, मन्‍्ते, एवं होति--माहेब्र भगबतों 
अंच्चेयेन सह विवादों उप्पज्जि; स्वास्स विवादों बहुजनाहिताय बहुजनाझृस्थाय बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्लाय देवमनुस्सानं' ति ।'* 


११५: 
निर्वाण-संवाद (२) 
निगण्ठों नाटपुचों कालकूृतो 


एवं मे सुतं । एक समय भगवा सककेसु विहरतोी वेधञ्ञा नाम सक्‍या तेस॑ अम्बबने 
पासादे । तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो पावाय अधुनाकालइतों होति । तस्स 
कालक्िरियाय मिन्‍ना निगण्ठा द्वधिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
अव्ञममन्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति--न त्वं इम घम्मविनयं आजानासि, अहं इम 
धम्मविनयं आजानामि । कि त्व इम धम्मविनयं आजानिस्ससि 2 मिच्छापटिपन्नों त्वमस्ति, 
अहमस्मि सम्मापटिपन्नो । सहित मे, असहित ते । परेबचनीयं परच्छा अबच, पच्छा- 
बचनीय॑ पुरे अवच । अधिचिण्णं ते विपरावतं । आरोपितो ते वादों । निम्गहिती त्व॑मसि। 
चर बादप्पमोक्खाय । निब्बेटेहि ना सचे पहोसी” ति। वधों एवं खो मण्झे निगण्ठेशु 
नायपृत्तियेसु बत्तति | ये पि निगण्ठस्स नाटपुंत्तस्स साबका गिही ओदातबसना ते पि निगण्डेसु 
नाठपृत्तियेसु निब्ब्िन्नरूपा विरत्तरूपा पटिबरानरूपा--यथा त॑ दुरक्‍्खाते धम्मबिनये दुष्पवैदिते 
अनिय्यानिके अनुपसमसंबत्तनिके असम्मासम्बुद्धाप्पबेदिते मिन्‍नथूपे अप्पटिसरणे । 


अथ जो छुल्दो समणुद्देसो पावाय बस्सुंबुदटो येन सामगामो येनायस्मा आनन्दी 
तेनुपसकृमि ; उपसइमित्वा आयस्मन्तं आनन्द अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्‍नों खो चुन्दों समणुद्देसो आयस्मन्त आनन्द एतदबोच---“निगण्डों, भन्ते, नाटपृत्तों 
पावायं अधुनाकालइूतों । तस्स कालब्िरियाय मिन्‍ना निगण्ठा दे धिकजाता''***'पे० *«* 
भिन्‍नथुपे अप्पटिसरणे? ति। 

एवं बुत्ते, आयस्मा आनन्दो चुन्दं समणुद्देस एतदवोच---“अत्थि लो इदं, आबुसो 
चुन्द, कथापाभत भगवन्तं दस्सनाय। आयामावुसों चुल्द, येन भगवा तैनुपसइमिस्साम; 


निधि आल पाल कल खिल बञ आन न+ नई 


१- युत्तपिटके, मज्क्रिमनिकाय पालि, उपरिपण्णासकं, सामगामसुत्त ३:४१; पृ० ३७-३८। 
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उपसझमित्वा एतमस्थं भगवतो आरोचेस्सामा” ति। “एवं; भन्‍्ते” ति खो चुन्दों समणु- 
देसो आयसातो आनन्दस्स पश्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्मा च आनन्दो चुन्दो च समणुद्देसो येन भगवा तेनुपसडूमिसु ; उपसड- 
मिस्वा भगवन्त अभिवादेत्ता एकमन्तं निसोदिसु! एकमन्तं निसिन्‍तो खो आयस्मा 
आनन्दों भगवन्‍त एतदबोच--“अयं, भन्‍्ते, चुन्दों समणुद्रेसो एवमाह--निगण्ठो, भन्‍्ते, 
नाटपृस्तो पावायं अशुनाकालइतो । तस्स कालड्लिरियाय भिन्‍ना निगण्ठा''*''"'पे०"**** 
भिन्‍नथूपे अप्पटिसरणे” ति।" 


४ ९१६: 
निवांण-चर्चां 
सारिषुत्तो अनुज्जातो धम्मिया कथाय 

एवं मे सुतं । एक समय भगवा मल्लेसु चारिक चरमानों महता भिक्‍्खुसड्ड न सद्धि 
पश्चमत्तेहि मिकखुसतेहि येन पावा नाम मल्लानं नगरं तदवसरि | तत्र सुदं भगवा पावायं 
विद्वरति चुन्दस्स कम्मारप्त्तस्स अम्बवने | 

तेन खो पन समयेन पावेय्यकान उब्भतक नाम नव सन्‍्थागारं अचिरकारितं होति 
धनज्कावुत्यं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन। अस्सोस खो पावेब्यका 
मल्ला-- भगवा किर मह्लेसु चारिक॑ चरमानों महता भिक्‍खुसड्ोन सद्धि पश्चमत्तेहि 
भिक्‍्खुसतेहि पाव॑ अनुप्पत्तो पावायं विहरति चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स अम्बबने” ति | अथ खो 
पावेय्यका मल्‍ला येन भगवा तेनुपसड्ूमिंसु, उपसकृमित्ता भगवन्तं अभिवादेत्ता एकमन्तं 
निसीदिंसु ॥ एकमन्तं नििन्‍ना खो पवेय्यका मल्सता भगवन्तं एतदबोचु--/इध, भन्‍्ते, 
पावेब्यकान मल्लानं उब्मतर्क नाम नतं॑ सन्धागारं अचिरकारितं होति अनज्ञावुत्थं समणेन 
था ब्राह्मणन वा केनचि वा मलुस्सभूतेन | त॑ च, खो, भन्‍्ते, भगवा पठम॑ परिभ्रुब्जतु | 
भगवता पढठम॑ परिम्ुत्त पच्छा पावेय्यका मल्ला परिभुज्जस्सन्ति। तदस्स पावेय्यकान 
मल्लान दीघरत्त' हिताय सुखाया” ति।| अधिबासेसि खो भगवा तुण्हीमावैन । 

अथ खो पावेय्यका मल्ला भगवतो अधिवासन बविदित्वा उद्बायासना भगवन्‍्तं 
अभिषोदत्वा पदक्जिणं कत्वा येन सन्धागारं तेनुपसकृमिसु, उपसंकमित्वा सब्बसन्धरिं सन्‍्था- 
गारं सम्धरित्वा भगवतो आसनानि पम्भापेत्वा उदकमणिक पतिट्रपेत्वा तेलप्पदीपं आरोपेत्वा 
पैन भगषा तेनुपसकुमिसु ; उपसकृमित्वा सगवन्तं अमिवादेत्वा एकमन्तं अद्नंसु। एकमन्स॑ 


१० सुतपिटके, दीधतिकाय पालि, पाथिकबरगगो, पासादिक सुत्त, ३-६-१ ; १० ६१-१२। 
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ठिता खो ते पावेय्का मलया भगबन्तं एतदवोचु--- सब्बसन्थरिसम्थत, भनन्‍्ते, सन्थागारं। 
भगवतो आसनानि पब्जत्तानि, उदकमषिको प्रतिष्ठापितो, तेलपदीपों आरोपितों । यस्स 
दानि, भन्‍्ते, भगवा काले मज्जती  तति। 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तच्ीवरमादाय सद्धि भिक्‍खुसझ्न येन सन्धागारं 
तेनुपसड्मि ; उपसडूमित्वा पादे पकजालेत्वा सन्‍्थागार पविसित्वा मद्िझ्म थम्म निस्साय 
पुरत्थामिम्ुखो निसीदि०।'*'*** । अथ खो भगवा पावेय्यके मल्ले बहुदेव रत्ति धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा सम्त्तेजेत्ता सम्पहंसेत्वा उय्योजेसि---अभिक्षन्ता खो, 
वासेद्ठा, रत्ति। यस्स दानि तुम्हे काल॑ मज्जथा” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो पावेय्यका 
मलला भगवतों पटिस्सुत्ता उद्धापासना भगवन्तं अभिवादेत्वा परदक्खिणं कत्मपा 
पक्कमिसु । 

अथ खो भगवा अच्रपक्कन्तेसु पावेय्यकेसु मल्लेसु तुण्हीभूत तुण्हीभूत भिक्‍खुसु 
अनुविलोकेत्वा आयस्मन्तं सारिपृत्तं आमन्तेसि--“विगतथिनमिद्धों खो, सारिपुत्त, भिक्‍खु- 
सब्बो । पटिभातु तं, सारिपुत्त, भिकखुनं धम्मी कथा । पिष्टि मे आगिलापति। तमहं 
आयमिस्सामी” पति। “एवं, भन्‍ते” ति खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो फ्च्चस्सोति | 
अथ खो भगवा चतुग्गुणं सब्भार्टि पन्ञापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पाद॑ 
अब्चाधाय, सती सम्पजानो, उद्धघानसञ्ञ मनसि करित्वा । 


निगण्ठा भिन्‍ना भण्डनजाता 
तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाथपुत्तो पाबायं अधुनाकालइुतो होति। तस्स 
कालड्िरियाय भिन्‍ना निगण्ठा द्वंधिकजाता भरण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ञ- 
मञज्म मुखसत्तीहि वितुदनन्‍्ता विहरन्ति--“न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इम 
धम्मविनय आजानामि | कि त्वं इम धम्मबिनयं आजानिस्ससि | मिच्छापटिपन्‍नों त्वमसि, 
अहमसि सम्भापटिपननो । सहित॑ मे, असिहतं ते | पुरेबचनीयं पच्छा अवच, पर्छावचनीय 
पुरे अबच | अधिरिण्णं ते विपरवत्त । आरोपितो ते वादों । निर्गहितों त्वमसि | चर 
बादप्पमोक्खाय । निब्बेठे हि वा सचे पहोसि ति। वधों येव खो मब्णे 'निगण्ठेसु नाटपृततियेसु 
बत्तति | ये पि निगण्ठस्स नाठपुत्तस्स सावका गिड्ली ओदातबसना ते पि निगण्ठेसु नाठ्पुत्तियेश्रु 
निब्ब्रिन्नकूपा विरत्तरूपा पटिवानरूपर--यथा त॑ दुरक्खाते धम्मबिनये दुष्पबैदिते अनिश्यानिंके 
अनुपश्षमसंबत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्यवेदिते भिन्‍नथूपे अप्यटिसरणे । 
अथ खो आयस्मा सारिपत्तो भिक्‍्खू आमन्तेसि--“निगण्ठो, आबुसो, नाटठपृत्तों पावाय॑ 
अंधुनाकालइतो । तस्स कालट्डिरियाय मिन्‍ना निगण्ठा द्वधिकजाता''“"''पे० "*****मिन्‍्न- 
धूपे अप्यत्सिरणे” । े | 


मी(६० । हरतत जौर जिपिटक 2 एक जनुशीखस ( सलाह ८ १ 


तत्थ सब्बेहेेव सड्भायितब्बं 

“एबन्हेतं, अबुसो, होति दुरक्खाते धम्मबिनये दुष्पवेदिति अनिव्यानिके अनुपसमं- 
संवत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते! अं खो पनावुसो, अम्हा्क भगवता धम्मों स्वाक्जातो 
मुप्पनेदितों निय्यानिको उपसमसंक्‍त्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, तत्थ सब्बेहेब सम्ञगयितब्ब, 
न विवदितब्धं, यथयिद॑ ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरदिठतिकं, तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोॉकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमो चाबुसो, अम्हाक 
'भगवता धम्मी स्वाक्थातों सप्पवेदितो निव्यानिको उपसमसंबत्तनिकों सम्मासम्बुद्धप्पबेदितों, 
यत्थ सब्बेहेव सड्रायितब्बं, न विवदितब्बं, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरटिठतिकं, 
तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं १ 


* १७: 
निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण 
नेतु अयं॑ नातपुत्तो नालन्दाबासिको! सो कस्मा पावायां कालकतो ! ति। सो 


किर उप्तिना गाहापतिना पटिविद्धसच्चेन दसहि गाथाहि भाषिते बुद्ध युणे सुत्वा उण्हें 
लोहितं छुट्टू सि | अथ न॑ अफासुक गहेत्व्रा पार्जा अगमंसु | सो तत्थ काल अकासि ।' 


; १५८ 


दिव्यशक्ति प्रदशन 

तेन खो पन समयेन राजगहकस्स सेटिठस्स महत्धस्स चन्दनस्स चन्दनगण्ठि उप्पन्ना 

होति ! अथ खो राजगहकस्स सेटिठस्स एतदहोसि--“यन्नूनाहं इमाय चन्दनगण्ठिया 
पत्तं लेखापेय्यं। लेखं चर मे परिभोग भबिस्सति, पत्त॑ चदानं दस्सामी ति। अश्रथ स्तरो 
राजगहको सेटिठ ताय चन्दनगण्डिया पत्त लिखापेत्वा सिक्काय उद्धित्वा वेलग्गे आलगेत्वा 
बेलुपरम्पराय बन्धित्वा एबमाह-- यो समणों वा ब्राह्मणो बा अरहा चेव इद्धिमा च विन्स- 
न्मेष पत्त ओहरतू” ति। अथ खो पूरणो कस्सपों येन राजगहकों सेटिठ तेनुपसझ्ुमि; 
उपसऊकृमित्या राजगहकं सेटिंड एतदबोच--- अहं हि, गहपरति, अरहा चेव इृद्धिमा चल, देहि 
मे पत्त” ति। “सचे, भन्ते, आयस्मा अरहा चेव इद्धिमा च दिन्नव्भेव पत्त' ओहरतू” ति । 
१० सुत्तपिटके, दीसनिकाम पालि, पाथिककरो, संगीतिसुत्त, ३-१०-१, २, ३; पृ० १६६-१६८॥। 


२. मज्मिमनिकाय अट्टुकथा, सामगामसुत्त वण्णना (आई० बौ० होनेर द्वारा सम्पादित), खण्ड ४, 
पृ० ३४ ! ' 


डर 
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अथ खो मक्खाल गोसालो''"अज़ितो केसकम्बलो '' 'पकुधो कन्चायनो“ '* सब्जयो वेलटठपुत्तो * ** 
निगण्ठो लातपत्तो बेन राजगहकों सेटिठ तेन्नपसड्मि, उपसडद्मित्वा राजगहनक सेट्टि एव- 
दवोच--  क्हं हि, गहप्रति, अरहा चेव इद्धिमा च, देहि मे पत्त? ति। “सचे, भन्‍्ते, 
आयस्मा अरहा चेव इद्धिमा चल, दिन्नव्भेब पत्त ओहरतू” ति। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा च महामोग्गल्लानो आयस्मा ज्ञ पिण्डोलभारदह्वाजों 
पुब्बण्ह्समर्य निवासेत्वा पत्तचीबर्मादाय राजगहं पिण्डाय पविर्सिसु। अथ लो झायस्मा 
'पिण्डोलमारद्वाजो आयस्मन्त महामोग्गल्लानं एतदबोंच--“आयस्मा खो महामोग्गल्लानो 
अरहा चेब इद्धिमा च। गच्छावुसों, मोगललान, एवं पत्च॒ओहर । द्ुष्हेंसो पत्तों” ति। 
“आयस्मा पि खो पिण्डोलभारद्वाजो अरहा चेव इद्धिमा च। गच्छावुसतों, भारद्वाज, एवं 
पत्त ओहर । तुग्हेतो पत्तों” ति । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजोी वेहासं अब्भुग्गन्त्वा 
त॑ पत्त गहेत्वा तिक्खत्तं राजगह अनुपरियायि । 

तेन खो पन समयेन राजगहको सेदिठ सपृत्तदारों सके निवेतने ठितों होति पश्जलिको 
नमस्समानो--इधे व, भन्‍्ते, अथ्यों भारद्वाजों अम्हाक॑ निवेसने पतिद्वातू ति। अथ खो 
आयस्मा पिण्डीलभारद्वाजो राजगहकस्स सेटिठस्स निवेसने पतिदठासि । अथ खो राजगहको 
सेटिठ आयस्मतो पिण्डोलमारद्वाजस्स हत्थतो पत्त गहेत्वा महरघस्स खादनीयस्स पृरेत्वा 
आंयस्मतो पिण्डोलभारद्वाजस्स अदा[सि । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो त॑ पत्त' गहेत्वा 
आराम अगमासि । अस्सोस खो मनुस्सा--अय्येन किर पिण्डोलभारद्वाजेन राजगहकस्स 
सेटिठस्स पत्तो ओह।रिती ति । ते च मनुस्सा उच्चासद्दा महासद्दा आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाज॑ 
पिदिठितो पिटिठितों अनुबन्धिसु । 

अस्सेसि खो भगवा उच्चासदं, महासहं ; सुत्वान आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि--“कि 
नु खो सो, आनन्द, उच्चासद्वों महासद्वों” ति ३ “आयस्मता, भन्‍्ते, पिण्डोलभारद्वाजेन 
राजगहकस्स सेटिठस्स पत्तो ओहारितो । अस्सोसु खो, भनन्‍्ते, मनुस्ता--अग्येन किर पिण्डो- 
लभारद्वाजेन राजगहकस्स सेट्ठस्स पत्ती ओह्ारितों ति। ते च, भन्‍्ते, मनुस्सा उम्ध्चासद्ा 
महासद्दा आयस्मन्तं पिण्डोलमारद्वाज पिदिठतों पिदिठतों अनुबन्धा । सो एसो, भन्ते, भगवा 
उच्चासद्दो महासदों” ति। अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतर्मि पकरणे मिक्खुसछ 
सन्निपावापेल्ला आवयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाज पटिपृषच्छि-- सल्च किर तथा, भारद्वाज, 
राजगहकस्स सेटिठस पत्तो ओहारितो” ति १ 'सबच्च भगवा? ति। विगरहि बुद्धो भगवा--- 
“अननुच्छविर्क, भारद्ाज, अननुलोंमिके अप्पतिरूप अस्सामणक अकप्पियं अकरणीयं । कथ्थ हि 
नाम ली, भारद्वाज, छुबस्स दारुपतस्स कारणा गिहीन॑ उत्तरिमनुस्सधम्म॑ इद्धिपाटिहारियं॑ 
दैस्सेस्ससि । सेव्यथापि, भारद्वाज, मातुगामों छत्॒स्स मासक्रूपस्स कारणा कोपिन दस्सेति, 
एवमेव जो तया, भारद्वाज, छंवस्स दाशपत्तस्स कारणा गिहीन॑ 5त्तरिमनुस्सश्रम्म इद्धि- 
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पाटिहारिय दरिसत । नेतं, भारद्वाज, अप्पसन्नानं वा पंसादाय, पसन्‍्नानं वा मिख्योभावाय | 
अथ ख्वेतं, भारद्वाज, अप्पसन्नानं चेष अप्यसादाय पसन्‍्नान च एकच्चान अम्जथत्ताया? 
“ति | अथ खो भगवा पिण्डोलभारद्वाज अनेकपरियायेन विगरहिला, दुब्भरताय दुष्पीसताय 
महिच्छुताय असन्तुटिठताय सज्ञणिकाय कोसज्जस्स अवण्णं भासित्वा अनेकपरियायेन सुभर- 
ताय सुपोंसताय अप्पिच्छुस्स सन्तुट्‌ठस्स सल्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स अपचयस्स विरिया- 
रम्मस्स वण्णं भासमित्वा, भिक्‍खून तदनुच्छुबिकं तदनुलोमिक धम्मि कर्थ॑ कत्वा भिक्‍खू 
आमसन्‍्तैसि-- 

“न मिक्खवे, गिहीनं उत्तरिमनुस्सधम्म इद्धिपाटिहारियं दस्सेतब्बं | यी दस्सेय्य, 
आपत्ति दुक्कटस्स । भिन्दथेतं भिक्‍खतवे, दारुपत्त, सकलिक सकलिक कत्वा, भिक्‍खूनं अश्ल- 
नुपपिसने देश । न थे, भिक्‍्खते, दारुपत्तों धारेतब्बो । यो धारेय्य, आपत्ति दुक्‍कठस्सा” 
ति। 

'**“ज, भिक्‍खवे, सोवण्णमयो पत्तों धारेतब्बो---पे०---न रूपियमयो पत्तों धारेतब्बो''* 
न मणिमयों पत्तों धारेतब्बों"'*'" न वेलुरियमयो पत्तों धारेतब्बो'"'''“न फलिकमयो पत्तों 
धारेतब्बो'"“त कंसमयो पत्तों धारेतब्बी,' “न काचमयो पत्तो धारेतब्बो---न तिपुमयों पत्तो 
धारेतन्बों '"'न सीसमयो पत्तो धारेतब्बो'"'न तम्बलोहमयो पत्तों घारेब्बो। यो धारेय्य, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि, भिक्‍यजवे, द्व पत्ते--अयोपत्तं, मत्तिकापत्त” ति।* 


* २० 
शामप्य फल 


अज्ञतिथिया 

एवं में सुतं। एक समय भगवा राजगहे विहरति जीवकस्स कोमारमच्चस्स अम्बबने 
महता भिक्‍खुसद्ू न सद्धि अड्ठतेलसेहि मिक्खुसतेहि । तेन खो पन समयेन राजा मागधो 
अजातसत्तु बेदेहिपुत्तो तदहुपोसथे पन्‍नरसे कोमुदिया चात्ममासिनिया प्रुण्णाय प्ृण्णमाय 
रतिया राजामच्चपरिवुतों उपरिषासादबरगतों निसिन्‍नोंहोति। अथ खो राजा मागथों 
अजातसत्त वेदेहिपुत्तो तदहुपोसथे उदानं उदानेसि---स्मणीया बत भो दोसिना रत्ति, 
अभिरूपा वबत भो दोसिना रत्ति, दस्सनीया बत भो दोसिना रति, पासादिका बत भो 
दोसिना रात्ति, लक्खब्ञा बत भो दोसिना रत्ति | क॑ नु ख्बज्ज, समण वा ब्राह्मणं बा पयिरुपा- 
सेय्याम, य॑ नो पयिरुपासतों चित्त पसीदेय्या” ति £ 


१. बिनमपिटके, चुल्ुबरा पालि, खुहकवत्थुक्खसन्धक, पिण्डोलभारद्वाजप्तंवत्थ, पत्र १ 9; 
पु० १६६-२०१। 
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एबं बुत्ते, अव्जतरो राजामच्चों राजानं मागघं अजातसच्त, वेदेशिपृ्स' एतदबोच--- 
“अय, देव, पूरणो कस्सपो सद्ली चेब गणी च गणाचरियों च, जातो, यसस्सी, तित्थकरो, 
साधुसम्मतोी बहुजनस्स, रत्तब्जू , चिरपत्बजितो, अद्धयतो, वयोअनुष्पत्तो | त॑ देवो पृरणं 
कस्सप पयिदयासतु । अप्पेब नाम देवस्स पूरणं कस्सपं पंयिरुपासतों चित्त पसीदेय्था 
ति। एवं चुत्ते, राजा मागघो अजातरुत्त वेदेहिफुत्तो छुण्ही अहोसि + 

अब्भतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्त्‌ वेदेहिपूर्त एतदवोच---“अर्यं, 
देव, मक्जलि गोसालो सच्ची” * “**। 

अब्जतरो पि खो राजामच्चो राजान मागधं अजातसत्त्‌ बेदेहिपुत' एतदबोच-- “अं, 
देव, अजितो केसकम्बलो सच्छी०*'***। 

अव्ञजतरों पि खो राजामच्चो राजानं मागधं॑ं अजातसत्त, वेदेहिपुत्तः एतदवोच-- 
“अय॑, देव, पकुधों कच्चायनों सन्ली०'**'*। 

अश्जतरों पि लो राजामच्चों राजान मागधं अजातसत्त वेदेहिपुत्त एतदबोच-- 
“अय॑, देव, सच्जयो बेलट्ठपृत्तो सट्ठी०*'*'**। 

अग्ञतरों पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्त्‌' बेदेहिपुत्तं एतदबोच--“अयं॑, 
द्रेब, निगण्ठो नाटपुत्तो सद्»ी चेब गणी च गणाचरियों च, जातो, यसस्सी, तित्थकरों, साधु 
सम्मतो वहुजनस्स, रत्तञ्ू, खिरपब्बजितो, अद्धशतों वयोअनुष्पत्तो | त॑ देवों निगण्ड नातपुत्त' 
पयिरुप|सतु । अप्पेब नाम देवस्स निगण्डं नाठपुत्त पयिरुपासतो चित्त पसीदिब्या” ति। एवं 
बुत्ते, राजा मागधों अजावसस्‌, वेदेहिपृत्तो तुण्ही अहोसि । 


राजा जीवकम्बवने भगवन्तं उपसकृमि 


तेन खो पन समयेन जीवको कोमारभच्चो रम्जो मागधस्स अजातसत्तस्स वेदेहिपृत्तस्स 
अबिदूरे तुण्हीभूतों निसिन्‍नो होति | अथ खो राजा मागघों अजातसत्त, बेदेहिपुत्तो जीवक 
कोमारभच्च एतदबोच-- व पन, सम्म जीवक, कि तुण्हीं ति* 

“अयं, देव, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों अम्हाक अम्बवने विहरति महत्ता मिक्‍्खुसब् न 
सद्धि अड्‌दतेलसेहि मिक्खुसतेहि | तं खो पन भगवन्‍्त एवं कल्याणों कि्तिसद्धों अब्मुग्गतो--- 
'इति पि सो भगवा, अरहं, सम्मासम्बुद्धों, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकबिदू, अनुत्तरो, 
पुरिसदम्मसतारथि, सत्या देवमनुस्सानं, बुद्ों, भगवा ति। त॑ देवों भगवन्तं प्रथिरुपासतु । 
अप्पेब नाम देवस्स भगवन्तं पयिरुपासतों चित्तं पसीदेय्या” पति । 

“लेन हि, सम्म जीवक, हत्थियानानि कप्पापेही” त्वि। “एवं, देवा” ति जो जीवको 
कोमारभच्ची रज्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स बेदेहिपृत्तस्स पटिस्सुणित्वा पन्‍्चमतानि हत्यि- 
निकासतानि कप्पापेत्वा रब्शो च आरोहणीय नागं, रब्जो मागधस्स अजाव्नसतुस्स 
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वेदेहिपुत्तस्स पटिवेदेसि--“कप्पितानि लो ते, देव, हत्यियानानि। यस्सदानि काले 
मंब्भसी  ति। द 
.. अ्रथ खो राजा मागधो अजातसत्त्‌ वेदेहिपुत्तो पत्चसु हत्थिनिकासलेसु परुचेका इत्थियों 
आरोपेत्वा, आरोहणीय नाग॑ अंभिरेहित्वा, उक्‍कासु धारियमानासु, राजगहम्हा निय्यासि 
महच्चा राजानुभावेन ; येन जीवकस्स कोमारभच्चस्स अम्बबन तेन पाय्यासि | 

श्र थो रघ्भो मागधस्स अजातसत्त स्स वेदेहिपुत्तस्स अविदूरे अम्बबनस्स अहुदेब भयं, 
अहु छुम्मितत्त, अहु लोमहंसो । अथ खो राजा मागधो अजातसत्त वेदेहिपुत्तो भीतो संबिस्गों 
लौमहटूजातों जीवर्क कौमारमक्ष्च एतदवोच--“कच्चि मं, सम्म जीवक, न वब्चेसि / कश्ि 
मं, सम्म जीवक, न पलम्भेसि १ कश्नि मं, सम्म जीवक, न पच्चत्थिकानं देसि १ कर्थ हिं नाम 
ताव महतो भिक्‍खुसब्डस्स अद्धतेललतान मिक्‍्खुसतान॑ नेव खिपितसद्दी मविस्सति ने 
उकक्‍्कासितसद्दी न निग्धोसों” ति ! ु 

. भा भायि, महाराज ; भा भायि, महाराज | न ते, देव, वश्चेमि | न ते, देव, 

पशम्मामि । न ठ॑ं, देव, पच्चत्यिकानं देमि | अभिककम, महाराज, अभिककम, महाराज | 
एसे मण्डलमाले दीपा झायन्ती ति ! 

ध्रय जो राजा मंगधो शजातसरुत्त वेदेहिएुत्तो यावतिका नामस्स भूमि नागेन गन्त्वा, 
नागा पच्चोरोहित्वा, पत्तिको व येन मण्डलमालस्स द्वार तेनुपसडमि, उपसफकुमित्वा जीवकं 
कोमारभच्च एतदवोच--कह पन, सम्म जीबक, भगवा” ति १ 

४एसौ, महाराज, भगवा ; एसो, महाराज, भगवा मणज्मिमं थर्म्भ निस्साय पृरत्थाभि- 
मुखो निसिन्‍नो, पुरक्खतों भिक्‍खुसद्धस्सा ति। 

अथ खो राजा मागधों अजातसत्त, वेदेहिपुत्तो येन भगवा तेनुपसड्टमि ; उपसकुमित्वा 
एकमन्त अद्दासि। एकमन्तं ठितो खो राजा मागधों अजातसत्त्‌ वेदेहिपुत्तो तुण्हीभूत॑ 
भिक्खसद्ड अनुविलोकेत्ता रहदमिब विष्पसन्‍्नं, उदा।नं उदानेसि--“इमिना में उपसमेन 
उदयभद्दों कुमारों समन्‍नागतो होठ येनेतरहि उपसमेन मिक्‍्खुसद्भो समन्‍नागतो” ति। 

“अगमा खो तल, महाराज, यथापेम” ति। 

“पपियो मे, भच्ते, उदयभद्दों कुमारों। इमिना मे, भन्‍्ते, उपसमेन उदयभंद्दो कुमारों 
समन्‍्नागतों होतु येनेतरहिं उपसमेन मिक्खसछ्ो समन्‍नागतों” ति | । 

अथ खो राजा मागधो अनातसत्तू, वेदेहिपत्तो भगषन्तं अमिवादेतस्वा, मिकक्‍्खु॑सड्डस्स 
अज्ञलि पणामेत्वा, एकमन्तं निसोदि। एकमन्त निसिन्‍नो खो राजा भागधों अजातसत्तू 
वेदेहिपुत्तों भगषन्तं एतदबोच-- पृच्छेय्यामह, भन्‍्ते, भगवन्त किश्विदेव देसं, सचे मे भगवा 
ओऔकास करीति पण्हस्स पेग्याकरणाया? ति। 

+एुरूछ, महाराज, येदाकब्बुती ” ति 


'इलिह! और परम्परा ] िपिंंशों में निय्श थे नि्ेध्ठ नलिएंश : घूल पालि.* हैदश 





“यथा नु खो इमानि, भन्‍्ते, प्रुशुसिप्पायंततानि, तेव्यथिद**हस्थारोंह। अस्सारोहा 
रथिका धनुरगहा चेलका चलका पिग्कदा़का फैम्या राजपुत्ता पक्खन्दिनों महानागा सूरा 
चअम्भयोधिनो दासिकपुत्ता अआलारिका कप्पका नहापका सूदा मालाकारा रजका पेसकार, 
नलकारा कुम्भकारा गणका मुद्िका, यानि वा पनम्ञानि पि एवंगतांनि एथुसिप्पायतनानि, 
ते दिटठेव धम्मे सन्दिष्ठिकं सिप्पफस उपजीवस्ति; ते तैन अंत्तानं मुखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरों 
सुखेन्ति पीणेन्ति, पृत्तदारं सुखेन्ति पीणेन्ति, मित्तामच्ले सुखन्ति पीशेन्ति, समंणत्राश्मणेसु 
उद्धग्गिक दक्लिणं पतिद्पेन्ति सोबरिगक सुखविपाक्क सग्गसंबत्तनिक | सका नु खो, भन्‍्ते, 
एजमेव दिद्‌ठेव घम्मे सन्दिष्ठिक सामब्जफल पञ्ञपेत॑” ति १ 


छ वतित्थियवादा 


“अभिजानासि नो त्वं, महाराज, इस॑ पझ्हं अच्जे समणत्राह्षणे पुच्छित।” ति १ 
“अभिजानामह, भन्‍्ते, इमं पहुहं अम्जे समणब्राह्मणे पुच्छिता ति। ' हद 
“यथा कथ्थं पन ते, महाराज, ब्याकरिंसु, सचे ते अगर मासस्सू ति। 

“न खो मे, भन्‍्ते, गर, यत्थस्स भगवा निसिन्‍नो, भगवन्तरूपों वा! ति। ' 

“तेन हि, महाराज, भासस्स” ति। पा 


प्रणकस्सपवादों क्‍ 
/“एकमिदाहं, भन्‍्ते, समय॑ येन परणो कस्थपों तेनुपसझृमि ; उप्रसकृसित्वा पूरणेन 
कस्सपेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कर्थ सारणीय॑ बीतिसारेत्वा ,एकमन्त निसीर्दि। एक- 
मन्ते निसिन्‍नो खो अहं, भनन्‍्ते, पूरणं कस्सपं एतदबोचं-- यथा नु खो इमानि, भो कस्सप, 
पथुश्तिप्पायतनानि,७' "**'* । । 


एवं वुत्ते, मन्‍्ते, पूरणो कस्सपों म॑ एतदबोच--करोत्ों खो, महाराज, कारयतों 
छिन्दतों छेदापयतों पचतो पाचापयतो० **««**। 


इत्थं खो मे, भन्‍्ते, पूरणो कस्सपों सन्द्िष्ठिक सामब्जफलं पुद्ठो! समानो अ्रकिरिय॑ 
ब्याकार्सि । सेय्यथापि भन्‍्ते, अम्बं वा पृद्टों लबुजं ब्याकरेय्य, लबुजं वा पूद्टो अम्बं ब्याकरेग्य ; 
एबमेव ख्रो मे, भन्‍्ते, प्रणो कस्सपो सन्दिद्धिक सामब्जफर्ल पूष्टो समानो अकिरिय 
ब्याकासि । तस्स मण्हं, भमन्‍ते, एतदहोसि--कर्थ हि नाम मादिसों सम वा ब्ाश्मणं वा 
बिजिते वसन्तं अपसादेतब्बं॑ मब्जेय्या! ति। सो खो अहं, भन्ते, प्रणस्स कस्सपस्स भासित॑ 
नेव अभिनस्द नप्पटिक्कोर्सि। अंनभिनस्दित्वा अप्येटिकोसित्ता अनत्तमनों, अनत्तमनवाच 
अनिश्क्षारेत्वा, तमेव बात अनुस्गण्हन्तो अमिंकुक्ज॑न्तों उ्दानासभा पककर्ति 


४ 
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मक्खलियोसालवादों 

“एकमिदाह, भन्‍्ते, समय येन मफ्जलि गोसालो? *“* ***। 
अजितकेसफम्बलवादों 


“हकमिदाहं, मन्‍्ते, समय येन अजितो केसकम्बलो ० ****** | 
पकुधकच्चायनवादों 


“एकमिदाहं, भन्‍्ते, समयंयेन पकुधो कच्चायनों ०" "| 


निगण्ठनाटपृत्तवादो 


#एकमिदाहं, भन्‍्ते, समय॑ येन निगण्ठों नाठपृत्तो तेनुपसडुमि ; उपसहमित्वा निगण्ठेन 
नाटपूत्तेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीर्दि ! 
एकमन्त निसिननो खो अहं, भन्‍्ते, निगण्ठ नाटपुत्तं एतदबोचं--यंथा नु थो इमानि, भी 
अग्गिवेस्सन, पृथ सिप्पायतन।नि'"'पे० ' ““सक्का नु खो, भो अरिगिवेस्सन, एवमेव दिटठेब धम्मे 
सन्दिद्विक॑ सामम्भफले पश्मपेत॑ ति 


+एबं बुत्ते, मन्‍्ते, निगष्ठो नाटपुस्तो मं एतदवोच-- हि, महाराज, निगण्ठो चातु- 
यामसंवरसंबुतों होति। कर्थ च, महाराज, निगण्ठो चातृयामसंवरसंबुतों होति १ इंच, 
महाराज, निगण्ठो सब्बवारिवारितों च् होति, रुब्बवारियुत्तो च, रब्बवारिधुतो च, 
सब्बबारिफुटों च। एवं खो, महाराज, निगण्ठो चातुयामसंबरसंबुतों. होति । यतो खो, 
महाराज, निगण्ढो एवं चातुयामसंवरसचुतो होति ; अय॑ वुच्चति, महाराज, निगण्ठो गतत्तो 
व यतंसों च ठितत्तो चा ति।! 

“पत्थं खो मे, भन्‍्ते, निगण्ठो नाटपृत्तों सन्दिष्ठिक सामम्मफलं पुष्ो समानो चातुयाम- 
संबरं ब्याकासि | सेय्यथापि, भन्‍ते, अम्बं वा पुट्ठो लबुजं ब्याकरेय्य, लबुजं बा पुद्ठो अम्बं 
व्याकरेय्य ; एवमेव खो मे, भन्ते, निगण्ठो नाटपृत्तो सन्दिष्ठिक सामब्ञफलं पृद्दो समानो 
चातुयामसंबर ब्याकासि | तस्स मझ, भन्‍्ते, एतदहीसि---कर्थ हि नाम मादिसों समर्ण 
वा ब्राह्मणं वा विजिते बसन्‍्त अपसादेतब्ब॑ मम्भेय्या' ति। सो खो थहं, भन्‍ते, निगण्ठस्स 
: जाटप्रत्तस्स भासित नेब अमिनन्दि नप्पटिक्कोरि। अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा 
अनफश्मनों, अनत्तमनवा््र अनिच्छारेत्वा, तमेव ब)च अनुस्गण्हन्तो अनिककुज्जन्तो, उद्दाया- 
सना पक्‍कर्मि | 


सच्जयबेलडपुत्तवादों 


४ इकमिदाहं, भन्‍्ते, समय येन तथ्जयो बेलइपचो ० ७०७७ ३४५ | 
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बुद्धवादो 
- सोहं, भन्ते, भगवन्तं पि पुरक्षा मि--यश्रा नु खो इमानि, भन्‍्ते, पृथुसिष्पायतनानि० ***। 


अजातसत्तउपासकत्तपटिवेदना 


एवं वुत्ते, राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपृत्तो भगवन्त एतदबोच--“अमिक्‍कम्तं, 
भन्‍्ते, अभिकत्नन्तं, भन्ते। सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍कुज्जितं वा उबकुज्जेय्य, पटिच्छुन्नं 
वा विवरेय्य, मृल्हस्स वा भरगं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य चक्‍्खुमन्तों 
रूपानि दक्‍खन्ती ति ; एवमेव, भन्‍्ते, भगवता अनेकंपरियायेन धम्मों पकासितों। एसाहँं, 
भन्ते, भगवन्त सरणं गच्छामि धम्मं च मिक्‍्खुसब्ड च । उपासक म॑ भगवा धारेहु अज्जतर्गे 
पाणुपेत सरणं गत । अच्चयो म॑, भन्‍्ते, अच्चगमा यथाबाल यथामुल्ह यथाअकुसलं, योह 
पितर धम्मिक धघम्मराजानं इस्सरियकारणा जीविता बोरोपेति । तस्स मे, भन्‍्ते, भगवा 
अध्ययं अच्चयतो पटिग्गण्हातु आयति संवराया” ति। 

“तंग्घ व, महाराज, अच्चयों अच्चगमा यथाबालं यथामृल्ह॑ यथाअकुसलं, थ॑ त्व 
पिंतर धम्मिक धम्मराजानं जीविता बोरोपेसि। यतो च लो त्वं, महाराज, अच्चय 
अच्चयतो दिस्वा यधाधम्म॑ पटिकरोसि, त॑ ते मय॑ पटिग्गण्हाम ! वुद्धिहेसा, महाराज,भरियस्स 
बिनये यो अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधरम्म पटिकरोति, आयतति संचर अपज्जती” ति। 


एवं बुत्ते, राजा मागधों अंजातसत्त वेदेहिपुत्तों भगवन्तं एतदबोच--हन्द चर दानि 
मय, भन्‍्ते, गच्छाम ! बहुकिच्चा मय॑ बहुकरणीया” ति। 


“यस्सदा नि, त्वं, महाराजे, काल मच्जसी पति । 


अथ खो राजा मागधो अजातसत्त वेदेहिपुत्तो भगबतो भासितं अभिननदित्वा 
अन्ुमो दित्वा उद्धायासना सगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पकक्‍कामि | 


अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तस्स रमघ्जो मागधस्स अजातसत्तस्स वेदेहिएसतस्स भिक्‍्खू 
आमन्तेसि--जतायं, भिक्‍मवे, राजा। उपहताय॑, भिक्‍जवे, राजा । सचाय॑, भिक्‍तलवे, 


राजा पितर धम्मिकं धम्मराजानं जीविता न बोरोपेस्सथ, इमस्मि येव आसने बिरजं बीतमल 
धम्मचक्सु उप्पज्जिस्सथा ति। इदमबोच भगवा। अत्तमना ते मिक्खू भगवतों भासितं 
अभिननद ति ।” 


... ३: सुत्तपिठके, दीधनिकाय पोलि,. सीलबखस्थव्गो, सामञंजकलसुत्त, १-२१ से ६। 
पृ० ४१ से ७५ | 


इस... : .। वारयर और लिफिक: एक भवुश्ीसत : भू “आडे रै, 
रेप ४ 
बुद्ध : घर्माचायों में कनिष्ठ 
' एवं मै सुर्त | एकं समय भगवां सावत्थियं बिहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अध खो राजा पसेनदि कौसलों पेन भगवा तेमुप्सकुमि; उपसडृमित्वा भगवता सह्धि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं बीतिसारेल्वा एकमन्त नितीदि। एकमन्‍्तं निसिन्‍नो 
खो राजा पसेनदि कोसलो भगबन्‍्तं एतदबोच--भर्व पि नो गोतमों अलुत्तर सम्मासम्वोधि 
अभिसम्बुद्धों ति पटिजानाती” पति | 
यं हि तं, महाराज, सम्मा बदमानों वदेव्य 'अनुत्तरं सम्मासस्वोधि अभिसम्बुद्धों ति, 
ममेव त॑ सम्मा बदमानी वर्देस्य ! अहं हि, महाराज, अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों ति। 
“वे पि ते, भों गोतम, समणब्राह्मणा संद्िनों गणिनों गषात्नरिया जाता यस्स्सिनो 
हिल्थकरा साधुतम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं--पृरणी कस्सपो, मक्खलि गोस्तालो, निगण्टो 
नाटपुत्तो, सब्जयो वेलहपुत्तो, पकुधो कच्चायनो, अजितो केसकम्बत्तो ; ते पि मया 'अनुत्तर 
सम्मासम्बोधि अमिसम्बुद्धों ति पटिजानाथा' ति पुष्ठा समाना अनुत्तर सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुद्धो दि न पटिजानन्ति ; कि पन भवं गोतमो दहरो चेष जातिया नवों 
च पन्त्रज्जाय। तिः 
“अत्तारी छो में, महाराज, दहरा ति न उम्मातब्बा, दहरा वि न परिभोतब्जा । कतमे 
जत्तरो ! खत्तियों खो, महाराज, दहरोतिन उन्मातब्बी, दरों तिन परिभोतब्बो । 
उरगो खो महाराज, दहरो ति न उब्जातब्बो, दहरो तिन परिमोतब्जो | अग्गि खो, महाराज, 
दहरों ति न उम्जातब्बो, दहरों ति न परिभोतब्बी ! मिकलु, खो, महाराज, दृहरो तिन 
उम्भातब्बो, दहरो ति न परिभोतब्बों | इमे खो, महाराज, चत्त रो दहरा ति न उश्ञातब्त्रा, 
दहरा ति न परिमोतब्बा' ति। 
हृदमबोच भगवा । इदं वत्वान सुगतों अथापर एतदबीच सत्या-- 
“बलतलिपं जातितम्पर्म, अभिजातं यसस्तसिने। 
बहरो ति नावजानेम्य, ने परिमते मरों ॥ 
“हाल हिं सो मनुलिल्रों, रम्ज रद्ात रत्तियों 
सो कुडों राजदण्डेन, तहिंम पकसते भुस । 
तसमां तें परिवश्मेग्य, रक्‍्खं की वितमतनों ।! 
'कामे था यदि था इसमे, सत्य पल भुवक़स। 
इहरो ति सावशानेय्य, ते ते परिसदे बरो ॥ 


इंसिहा ओर परम्परा] विपिहकों में नित्य थ सिफ््छ मतेकुस : मूल पास... हुई 
“उ्यायधिहिं बब्सेंहि, उरगो चरति तेशषली। 


सो आासश्ण उसे बार, नरं ताररिश एकदा। 
तत्मा ते परिवश्जेग्य, रक्‍श जीवितमसनो ॥ 
“पहुलमक्श॑ जालिदं,  पाथक कण्तुबतनि । 
बहुरो लि सावजालेस्य, न न॑ परिम्रदे गरो।॥ 
“जड़ा हि सो उपादानं, महा हत्वान पाथको + 
सो भासज़्ज डहे बारूं, गरं नारिज एकदा। 
तस्मा ते परिवफ्जेय्य, रख जीवितमततों ॥ 
“बे पदरि। डहुति, पावकी कण । 
जायन्ति तत्य पारोहा, अहोरतानमध्यये ॥ 
“यन्य खो सीलसम्पम्तो, भिक्‍लु इह॒ति तेजसा । 
ने तल्स पुसा पसथो, दायादा विन्दरे ध्त। 
अनपस्या हदायादा, तालावत्यू भवन्ति ते॥ 
“हस्पा हि पष्डितों पोसो, सम्पस्स अत्यमरतों । 
मुजज़म॑। पावर थे, छत्तियं व यप्तस्सिम । 
मिक्स ख सीलसम्पन्तं, सम्मदेव समाच्तरे” ति ॥ 
एवं बुत्ते, राजा पसेनद कोसलो भगवन्तं एतदबोच--अमिककन्तं, भनन्‍्ते, 
अमिकक॒न्तं, भन्‍्ते ! सेय्पथापि भन्‍्ते, निक्‍कुज्जित था ठक्कुज्जेय्य पटिच्छुन्नं बा बिवरेय्य 
मूल्हस्स वा मरग॑ आजचिक्लेस्य अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेग्य--चक्‍्बुमनन्‍्तो रुपानि 
दक्खन्ती ति ; एबमेब भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों। एसाहूँ, भन्‍्ते, भगवन्‍्त॑ 
सरण गच्छामि धम्मं थे भिकजुसड्लु च। “उपासकं मं, मन्ते, भगवा धारेह अज्जतम्गे प्राणुपेत॑ 
सरणं॑ गत” ति।" 


* हे; 
समभिय परित्राजक 


एवं में सुतं | एके समय भगधा राजगहे विहरति बेलुबने कलन्दकनिबापे | तेन खो 
पेन समग्रेन सभियस्स परिब्बाजकस्स पुराणसालोहिताय पेबताय पश्ता उहिद्धा होन्सि-- यो 


१. सुस्तपिटकें, संयुत्तनिकाय पालि, स्ायवस्गो, कोसलतलंयुत्त, वहरसुत्त, ३-१-१ से ४ 
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ते, सभिय, समणो वा ब्राक्षणो वा इसमे पस्हे पुंद्दों ब्याकरोति तस्स सन्तिके ब्रह्नचरियं 
ऋरेय्यासी  ति। 


अथ खो सभियो परिव्वाजकों तस्सा देवताय सन्तिके ते पछ्हे उरगहेत्वा ये ते समणब्रान्षणा 
सद्जिनो गणिनो गणाचरिया आता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुअनस्स, सेय्यथीदं--- 
पूरणो कस्सपो मक्खलिगोसालो अजितो केसकम्बलो पकुधो कच्चानो सझ्जयो बेलद्वपृत्तो 
निगण्ठो नाटपुत्तो, ते उपसइमित्वा ते पन्हे पुच्छति । ते सभियेन परिब्बाजकेन पब्हे पृद्दा न 
सम्पायन्ति ; असम्पायन्ता कोप क्र दोस च अप्पच्चयं च्व पातुकरोन्ति । अपि च समियंयेव 
परिब्बाजक परिपृच्छुन्ति | 


अथ खो समियस्स परिब्वराजकस्स एतदहोसि--ये खो ते भोन्‍्तो समणत्राह्षणा सद्विनो 
गणिनों गणान्नरिया जाता यसस्सिनों तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं--पृरणो 
कस्सपो''' पे० ***निगण्ठी नाठपृत्ती, ते मया पन्‍्हे पुद्दा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोष च 
दोस च अप्पच्चय च पाठुकरोन्ति ; अपि च मम्जेवेत्थ पटिपृच्छन्ति । यन्‍्नून्‍्नाहं हीना- 
यावत्तित्वा कामे परिभुम्जेय्य ति। 

अथ खो समियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि--“अय॑ पि खो समणो गोतमों सद्छी 
चेब गणी च गणाचरियों च जातो यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतों बडुजनस्स ; यन्नूस्नाह 
समण गोतम उपसडूमित्वा इमे पश्हे पुच्छेय्य  ति। 

अध खो समियस्स परिब्वाजकस्स एतदहोसि--'े पि खो ते भोन्‍्तो समणब्राहणा 
जिश्णा वुड॒डा महहलका अद्धंगता वयोभनुप्पत्ता थेरा रत्तव्भू चिरफ्ज्बजिता सब्विनों गणिनो 
गणाचरिया आता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेय्यथीदं--पृरणो कस्सपो 
पे०**“निगण्ठो नागपृत्तो, ते पि मया पन्‍्हे पुद्दा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोप॑ं च दोसं 
च अध्यच्चय थ् पातुकरोन्ति, अपि च भम्ञवेत्थ पटिपुच्छुन्ति ; कि पन मे समणों गोतमी 
इमे पशण्हे पृष्टो ब्याकरिस्सति! समणों हि गोतमो दहरो चेब जांतिया नवों च 
पब्बज्जाया ति। 


अथ खो सभियस्स परिव्बाजकस्स एतदहोसि--“समणो खो दहरो ति न उम्मातब्बो न 
परिभोतब्बो | दहरो पि चेस समणों गोतमों महिद्धिको होति महान्रुभावो, यन्‍्नूनाह समण 
गोतम॑ उपसडुमित्वा इमे पम्हे पुच्छेम्यं ति। 

अथ खो समियो परिव्वाजकों यैन राजगहं तेन चारिक पककामि । अनुपुब्बेन चारिक 
चरमानो येव राजगह वेलुबनं कलम्दकनिबापो, येन भगवा तेनुफ्सक्ृमि ; उपसइुमित्वा 
भगवता सद्धवि सम्मोदि ! सम्मोदनीयं कथं साराणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्‍नो खो सभ्ियो परिब्ताजकों भगवन्तं गाधाय अक्ममासि-- 


इतिहाओ कोर परव्परा ] जिपिदसों में विदष्ठ व निगल महतकुस : मूल पालि... :ए%१ 


“करी बेजिकिल्छी आग, (हति तमियो) 

पण्हे पुष्छितु अभिकद्भुलानों । 

तेसन्सकरों भवाहि पव्हे में पट्टी, 

अनुपुष्य॑ अनुधम्म ब्याकरोहि मे” ॥ 

“दुरहो आगतोसि सम्रिय, (इति भगवा) 

पञ्हे पुश्छितुं अभिक्भुमानों । 

तेलन्तकरो मवामि पंछ्हे ते पट्टी, 

अनुपुष्य अनुधप्य ब्याकरोसि ते ॥ 

“पुजछ म॑ समिय पढें, 

पें फिल्‍्लि सतसिल्छसि । 

तस्स तस्सेव पहशुत्स, 

अहूं अन्त करोमि ते” लि ॥ 

अथ थो समियस्स परिब्ब|जकस्स एतदहोंसि---/अच्छुरिय' घत, भो, अब्भुतं बत, भी ! 

य॑ बताहं अम्भेसु समणब्र।_णसु ओकासकम्ममत्त पि नालत्थं त॑ मे इंदं समणेन गोतमेन 
ओकासकम्म॑ कत ति। अत्तमनों पग्मुदितों उदग्गों पीतिसोमनस्सजातों भगवन्तं पछहं 
अपूदिछु--- 

'पक्र पत्तिममाहु मिक्‍्खुनं, ( इति सभियों ) ०'''''' ११२ 

अथ खो समभियो परिब्बाजकी भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा अतमनों 
पममुदितों उदश्गों पीतिसोमनस्तजातो उद्धायासना एकसं उत्तरासकृ करित्वा येन मंगवा 
तेनअ्जलि पणामेत्वा भगवन्तं सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि अमित्यवि-- 

“यानि च तीणि यानि च सह्ठि,०***** १३७ 

अथ खो समभियो परिब्बाजकों भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्त एतदबोंच--- 
“अभिककन्तं) भन्‍्ते'''पें० '*एसाह भगवन्त सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍खुसडु च; 
लगेग्याहं, भन्‍्से, भगवतो सन्तिके पब्ब्रज्जं, लभेय्यं उपसम्पद” ति। 

“यो खो, समिय, अम्ञतित्थियपृष्बो इमसिंम घम्मबिनये आकृति पब्बज्ज आकद्भुति 
ह8प्रसम्पदं, सो चत्तारों मासे परिवसति ; चहुन्नं मासानं अच्चयेन अरखक्तिता भिक्‍खू पब्बा- 
जेन्ति उपसम्पादेन्ति मिक्खुभावाय । अपि च मेत्थ पृर्गलवेमत्तता विदिता” ति ॥ 

“सचे, भन्ते, अज्ञतित्थियपृथ्चा इमस्मि धस्मविनये आकछुन्ता पब्बज्ज आकबुन्ता 
उपसम्पद चत्तारों मासे परिवसन्ति, अतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धाचित्ता मिक्‍्खू पब्बाजेन्ति 
. उपसम्पादेन्ति भिकवुभावाय, अह चंत्तारि बस्सानि परिवस्तिस्सामि ; चअठ॒न्नं वस्‍्सान॑ 
अरचयेन आरद्रचित्ता भिक्‍खू पब्बाजेन्दर उपसम्पादेन्तु मिक्खुभावाय।” ति। अलत्थ जो 


० अरमम और िंदितंस ; पृ अधुशीक्षंत् 7 पचशांड 


समियो परिब्बाजको मंगबतो सम्तिके प्रश्यक्रणं अलंस्थ उपसम्पद'"'पे०*''अम्धतरो जो 
पनायस्मा सभियों रहते अहोसी ति।" ह 


|] 


४ २१५१ 
सुभव्रपरित्राजक 


तैन खो पन समयेन सुमद्ो नाम परिवब्बाजको कुसिनार।य पटिवसति । अस्सोसि लो 
मुभदो परिब्बाजको--“अज्ज किर रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिष्बान 
भबिस्सती” ति। अथ णजो सुभहस्स प्ररिष्याजकस्सख एसदहोसि--“सुतं खो पन मेत 
परिव्वाजकानं बुडढान महत्लकानं भराचरियवाचरियानं भाखमानानं--कदाचि करहचि 
तथागता लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा हि । अक्ष्णेब रत्तिया पच्छिमे यामे 
' समणस्स गोतवमस्स परिनिब्बानं भवित्सति | अत्थि च मे अय॑ बच्चाधम्मो उप्पन्नो--एवं 
पसन्‍्नों अहं समणे गोतमे । पहोति मे समणो गोतमों तथा धम्म देसेतं यथाहं इस कल्लधम्मं 
परजहेय्य” ” ति। अथ खो घुभदो परिब्बाजकों येन उपकतनं मल्लानं सालवन येनायस्मा 
आनन्दों तेनुपसक्ृमि ; उपसडमित्ता आयस्मन्त आनन्द एतदबोच--सुत् मेतं '*"**" 9 । 
साधाह, भो आनन्द, लम्ेेय्यं समणं गोतम दस्सनाया” ति। एवं बुत्ते, आयस्मा आनन्दों 
सुभद्दो परिब्बाजक एतदबोच-- भअ्ष आबुसो सुभदद, मा तथागतं बिहेठेसि । किलन्तो 
भगवा दि । दुतिय पि लो सुभदो परिब्बाजको '''पे० * “*ततियं पि खो सुभदयो परिब्वाजको 
आयस्मन्त आनन्द एतदबोच९ "| 

अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनम्दस्स सुभहेन परिब्वाजकेन सद्धि इस 
कथासल्ज्ञापं । अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि--“अलं, आनन्द, मा सुभद 
बा[रेसि । लभतं, आनन्द, सुभददो तथागर दस्तनाय | य॑ किड्चि मे सुभदी पुण्छिसतति सब्ब त॑ 
अच्ञापेक्खों व पवछुस्सति, नो विहेस्सापेक्खो | य॑ चस्साह पृट्टो व्याकरिस्सामि, त॑ खिप्पमेष न 
अजानिस्सती” ति। अथ खो आयस्मा आनन्दों सुमई करिन्याजक एपम्दवोच--“गख्छाबुसो 
सुभद, करोति ते मगबा ओकास ति। अथ खो सुभदो परिज्ञाजको येन भगवा तेनुफसकुमि ; 
उपसडमित्वा भगवता सद्धि सम्मोवि । सम्मोदनीयं क्थ सारणीयं बीतिसारेत्ता एकमन्तं 
निसोदि | एकमन्त निसिन्‍नों खो सुमदो परिष्ञाजको भगषन्‍्त पत्तदवोंच--+ येसे, भो गोतम 
समणत्र. क्षणा सब्चिनो गंणिनों गषाचरियां जाता यसस्सिनों तित्थकरा साधुसम्भता कहुजमस्स, 
सेव्यथिदं--पूरणो कस्सपो, मक्ललि गोतालों, अजितो केसकम्बलो, पंकुधो करुचाग्रनों, 


१ सुत्तपिटके, खुहदकनिकाये, सुत्तनिंपात पालि, महावर्गो, समियसृत्तं, ३-६; पु० ४४-५३ | 
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. सैब्जयों बेलइपुतो, निगण्ठो नाटपृत्तो, .सब्बेंढे सकाय पटिब्जाय अभ्मब्मिसु, सब्बेव न॑ 
अब्मस्जित्तु उदाहु एकच्चे धब्मज्मितु एकल्चे न अन्मस्ञिसु” ति ! 

“अल, तुमहू, तिहतेतं--सब्बेते सकाय पटिस्भाय अन्भब्जिसु, सब्बंव न अब्भब्भिसु, 
उदाहु एकरचे अब्मब्जितु एकच्चे न अब्मब्भिसू ति। धम्म ते, सुभह, देसेस्सामि, ते सुणाहि, 
सांधुक मनसिकरोहि, भासिस्सामी” ति । 

“एबं, भन्ते” ति खो सुभदो परिब्बाजकों भगवतों पच्चस्सोसि । भगवा एतदबोच-- 

“यस्मि खो, सुभद् धम्मविनये अरियो अद्धड्जिको मरगो न उपलब्भति, समणो पि तत्थ 
न उपलब्मति । दुतियों पि तत्थ समणों न उपलब्भति | ततियो पि तत्थ समणो न 
उपलब्भति । चत॒त्यो पि तत्यथ समणो न उपलब्भति ! यर्मि व खो, सुभद, धम्मविनये 
अपियो अद्वह्षिको मग्गो उपलब्भाति, समणो पि तस्थ उपलब्भत्ति | दुतियों पि तत्थ समणों 
उपलब्मति | ततियों पि तत्थ समणों उपलब्भति। चत॒त्थो पि तत्थ समणों उपलब्भति । 
इमस्मि खो, सुभह, घर्म्माषनये अरियो अड्डड्षिक्रों मस्गों उपलब्भति | इधेब, सुभदं, समणों; 
इध दुतियों समणो, इध ततियों समणों, इध चतुत्यो समणों। सुब्जा परप्पवादा 


समणेमि अब्जेहि। इमे च, सुभदद, मिक्‍ख्ू सम्मा विहरेय्यूं, असुब्भो लोकों अरहन्तेहि 
अस्सा” ति | 


एकूनलिंसों ब्यता युसह, 
ये॑ पव्यलि फिंकुसलामुएसी । 
बह्तानि पठआास समता धिका नि, 
क्लों बहू पव्मजितो सुमहु | 
मायत्त धम्मस्त पदेसवत्ती, 
इतो बहिड़ा समभो पि मत्यि ॥ 


*** एवं बुच्चे, सुभद्रो परिब्बाजको भगवन्तं एतदबोच--“अभिककन्तं, भन्‍्ते, अभिककस्तं, 
भन्‍्ते ! सेय्यथापि, मन्ते, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुण्जेय्य, पटिख्छुन्न वा विवरेय्य, मूल्हस्स वा 
मर्गं आचिक्लेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चकखुमन्तो रूपानि दब्खस्ती ति; 
एबमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों । एसाहं, भन्‍्ते, भगषस्तं सरणं गच्छामि 
धर्म से भिकख सह्ल च॑। लमेय्याहं, मन्‍्ते, भ्रगवतो सम्तिके पब्जज्ण लमेय्य 
उंपसम्पद!! ति।*१*"* 





१- सृत्तगिट़के, दोक्षनिकास पालि, महावमो, महापरिनिन्‍्बान सुत्त, सुभहृपरिब्बाजकवबत्थु, 
३-२ ८५०८८ ; बु० ११५१७ । ' 
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राजशह में सातों धमनायक 
गणाचरियेसु कों सावकसककतो 


एव मे सुतं । एक समय भगवा राजगहे विहर्रात वेलुबने कलन्दकनिवापे ! तैन लो 
पन समयेन सम्बहूला अभिज्ञाता अभिश्याता परिब्बाजका मोरनिवापे परिब्बाजकारामे 
पटिवसन्ति, सेव्यथीद--अन्नभारो वरधरों सकुल्ुदायी च परिब्बाजको अब्जे च अभिम्ञाता 
अभिव्जाता परिब्बाजका । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्या पत्तचीवरमादाय राजगह 
पिण्डाय पाविसि । अथ खो भगवतों एठदहोसि--“अतिप्पगो खो ताव राजगहै पिण्डाय 
चरितं । यन्नूनाह येन मोरनिवापो परिब्बाजकारामों येन सकुलुदायों परिब्बाजको तेनुप- 
सड़मेय्य तसि। अथ खो भगवा येन मोरनिवापों परिब्बाजकारामो तेनुपसझमि | तेन खो पन 
समयेन सकुलुदायी परिब्बाजकों महतिया परिब्बाजकपरिसाय सद्धि निसिन्‍नों होति उन्‍ना- 
दिनिया उच्चासदमहासह्वााय अनेकविहित तिरच्छानकथथ कथेन्तिया, सेय्यथीद--राजकथथ॑ं०'"' 
इतिभवाभवकथ्थं इति वा | अहूसा खो सकुलुदायी परिब्त्राजकों भगवन्तं दूरतो व आगच्छुन्त । 
दिस्वान सके परिसं सण्ठपेसि--“अप्पसद्ा भोन्‍्तों होन्तु ; मा भोन्तों सहमकत्थ । अर्थ 
समणों गोतमों आगच्छति ; अप्यसहकामों खो पन सो आयस्मा अध्यसहस्स वण्णवादी । अप्पेष 
नाम अप्पक्ृह परिस विदित्वा उपसइमितब्बं मस्जेय्या ति। अथ खो ते परिब्बाजका तुण्ही 
अहेसं ! अथ खो भगवा येन सकुलुदायी परिब्बाजकों तेनुपसह्मि। अथ खो सकुलुदायी 
परिब्बाजको भगवन्त एतदबोच--'एवु खो, भन्‍्ते, भगवा | स्वागत, भन्‍्ते, भगवतो । 
चिरस्स खो, भनन्‍्ते, भगवा इम॑ परियायमकासि यदिद इधागमनाय | निसीदतु, भन्ते, 
भगवा ; इृदमासन पण्णत्त” पि। निसीदि भगवा पण्जत्ते आसने। मकुलुदायी पिखों 
परिब्बाजको अचज्ञतरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निरिन्नं लो 
सक्कुन्ुदायि परिव्याजकं भगवा एतदबोच-+« 

“कायनुत्थ, उदायिं, एंतरहि कथाय सन्निसिन्ना, का थे पने वो अन्तराकथा 
विप्पकता ति ? 

“भतिट्वतेया, भन्‍्ते, कथा याय मयं एतरहि कथाय सन्निसिन्ना। नेसा, भन्‍्ते, कथा 
भगवतो दुल्लमा भविस्सति पच्छा पि सबनाय । पुरिमानि, भनन्‍्ते, दिवसानि परिमतरानि 
नानातित्थियानं समणब्राह्मणानं कुतूृहलसालाय॑ सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अवमन्तराकथा 
उदपादि--लामा वत, भो, अक्वमगधानं, सुलद्धलाभा वत, भो, अद्गजमगधानं ! तज्रिमे 
समणब्राह्षणा सद्चिनों गणिनों गगाचरिया आता यसस्सिनों तित्थकरा साधुसम्भता बहुज़नस्स 
राजगहं वस्सावासं ओसटा । अय॑ पि खो पूरणों कस्सपो 'सह्का चेवे गणी अं गंणाचरियों च 
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आतो यसस्सी - तित्यकरों साधसम्मतों बहुजनस्स ; सो पि राजगहं वस्लावार्स ओसटी | अर्थ 
प्ि खो मक्‍्खलि गोसालो[*“'पे०“*"अजितो केसकम्बलो'''पकुधी कव्चायनो''"'"'*“सब्जयो 
बेलटुपुत्तो ' "*निगण्ठो नातपृत्ती सल्ली चेव० *बस्सावास ओसटो | अं पि खो समणो गीतमों 
सद्डी चेव०' “बस्सावासं औसदो । को नु खो इमेस भत्रतं समणन्नाकह्षणानं सद्बभीन॑ गणीन 
गणाचरियानं आतान॑ यसस्सीन तित्थक्ररानं साधसम्मतानं बहुजनस्स सावकानं सबकतो 
गरुकतों मानिती पृजितों, कं च पन सावका सक्‍कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहरन्ती 
तिः 

“ततन्न कल्चे एवमाहंसु--अयं खो पूरणो कस्सपों सट्ढी चेब ०" 'बहुजनस्स ; मो चशख्ो 
सावकान न सक्‍कृतो ने गझकतो न मानितो न पूजितो, न च पन पृरण कस्सप सावका 
सबकत्वा गर' कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति ! भृतपुब्बं पूरणो कस्सपो अनेकसताय परिसाय 
धम्मं देसेति | तत्रज्ञतरों पुरणस्स कस्सपस्स सावकों सहमकासि--मा भोन्‍्तों पूरणं कस्सपं 
एतमत्थ॑ पुच्छित्थ, नेसो एतं जानाति ; मयमेतं जानाम, अम्हे एतमत्थ प्रच्छुधथ ; मयमेतं 
भवन्तान ब्याकरिस्सामा ति। भूृतपुच्च पूरणो कस्सपों बाहा प्रम्गय्ह कन्दन्तो न लभति-- 
अध्यसहा भोन्‍्तों होन्‍्ठु, मा भोन्तों सहमकत्थ । नेते, भजन्ते, पुरछुन्ति, अम्हे एते पृच्छुन्ति ; 
मयमेतेस ब्याकरिस्मामा ति। बहु खो पन पृरणस्स कस्मप्स्स सावका वाद आरोपेत्वा 
अफ्ककन्ता--न त्व॑ इमं धम्मविनय आजानासि, भहं इम धम्मबिनय आजानामि, कियें 
इम धम्मविनय आजानिस्ससि, मिच्छा पटिपननों त्वर्सासत, अहमस्मि सम्मापटिपन्नों, सहित॑ 
में, असहित ते, पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छावच्नीयं पुरे अवच, अधभिक्षिण्णं ते विपरावत्तं, 
आरोपितों ते बादो, निग्गहितोसि, चर वादप्पमोक्खाय निब्बेठेहि वा सच पहोसी ति ! 
इति पूरणो कस्सपो सावकानं च सक्कतों ०''*उपनिस्साय विहरन्ति ! अक्छुट्टो च पन पूरणों 
कस्सपो धम्मकक्‍्कोसेना ति। 


“एकरूचे एवमाहंसु--अयं पि खो मक्खलि गोसालो''"'पे० --अजितो केसक्रम्बलो **- 
पफ्कुंधो कच्चायनो '"'सब्जयो बेलइ्पृत्तो '"'निगण्ठो नातपुत्तो सच्छी चेब०'*"धम्मक्कोसेना' ति । 

“एकच्चे एवमाहंसु--'अय॑ पि खो समणो गोतमों सड्ढभी च्ेब०::सावकानं सक्‍कतो 
गरुकतों मानितों पृजितो, समर्ण व पन गोतम सावका सककत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति । भूतपुब्बं समणो गोतमों अनेकलताय परिसाय धम्मं देसेति । तत्रब्ञतरों समणस्स 
गोतमस्स सावको उककासि । तमेनाण्जतरों बहाचारी जन्नुकेन घटटेसि--अप्पसद्ो आयस्मा 
होतु, म।यस्मा सहमकासि, सत्था नो भगवा धम्मं देसेती ति। थस्मिं समये समणों गोतमों 
अनेकसताय परिसाय धम्म देसेति, नेव तस्मि समये समणस्स गोतमस्स साबकान 
खिपितसद्दो वा होति उकक्रासितसदों बा । तमेनं महाजनकायों पच्चासीसमानरूपों पच्चु- 
पुष्ठितो होति--यं नो भगवा धम्मं भासिस्सति'तं नो सोस्सामा ति। सेय्यथापि नाम प्रुरिसो 
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सातुम्महापथे खुदमधं अनेलक पीलेय्य । तमेनं महाजनकायों १ल्‍चासोसमानरूपों पच्चुपश्चितो 
अस्त । एवमेब यस्मिं समये समणो गोतमों अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति, नेव तस्मं 
समये समणस्स गोतमस्स साबकानं जिपितसदों वा होति उककासितसद्दो बा ! तमेन महा- 
जनकायो परच्चासीसमानरुषों पच्चुपढ्ितों होति--यं नो भगवा घम्म॑ भासिस्सति त॑ नो 
सोस्सामा ति। ये पि समणस्स गोतमस्स सावका सब्रह्नचारीहि सम्पयोजेत्वा सिक्‍खे पं्॑रक्जाय 
हीनायावत्तन्ति ते पि सत्थु चेब वण्णबादिनों होल्ति, धम्मस्स च वण्णवादिनो होन्ति, सह्ृस्स 
च वण्णबादिनों होन्ति, अत्तगर हिनो येव होन्ति अनब्भगरहिनो, मयमेवम्हा अलक्खिका भरय॑ 
अध्यपुण्भा ते मय एवं स्वाक्खाते धम्मबिनये पब्बजित्वा नासक्खलिम्हा यावजीय॑ परिपृण्णं 
परिसुद्ध ब्रह्म वरियं चरितुं ति। ते आरामिक्रभृता बा उपसक्रभृता बा पथ्चसिक्खापदे 
समादाय बत्तन्ति | इति समणो गोंतमों साबकानं सक्क्तो ०'*“विहरन्ती” ति ।" 


* २०७०9 : 


निगण्ठ उपोसथ 


एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहर॑ति पुब्तारामे मिगारमातुपासादे । 
अथ खो विसाखा मिगारमाता तदहुपोसथे बेन भगवा तेनुपसड्डमि ; उपसडइृमित्वा भगवन्‍्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्त निसिन्‍्न खो विसाखं मिगारमातरं भगवा 
एतदबोच-- हन्द कुतो नु त्वं, विसाखें, आगच्छुसि दिया दिवस्सा ति! 

“उपोसथाहं, भन्‍्ते, अज्न उपबसामी” ति । 

तयो खोमे, विसाखे, उपोसथा ! कतमे तयों ? गोपालकुषोसथो, निगण्ठुपोसथो, 
अरियुपोसथो | कथं च, विसाख्रे, गोपालकुपोसथों होति १ सेय्यथापि, बिसाखे, गोपालको 
सायन्हसमये सामिकान॑ गायों निय्यतेत्वा हति पटिसडिचक्खति--“अज्ज खो गाबो अम्मुकस्मि 
च अप्लुकस्मि च पदेसे चर्रिसु, अम्ुकस्मि च अमुकस्मि च पदेसे पानीयामि पिविसु ; स्वें दानि 
गावों अम्मुकस्मि च अस्ुुकल्मि च पदेसे चरिस्सन्ति, अंशुकस्मि च अमुकस्मि च पदेसे पानी- 
यानि पिविस्सन्‍्ती' ति; एबमेव खो, विसाखे, इधेकरुचों उपोसधिको इति पदिसश्चिक्थति- 
'अह ख्वज्ज इदं च्िदं च श्रादनीयं लादि, इतं चिदं थे भोजनीय भुश्जि ; स्वे दानाहं इदं 
चिद च खादनीय॑ जादिस्सामि, इद चिद॑ च भोजनीयं भुश्जिस्तामी ति। सो तेन अभि- 
उ्कासहसतेन चेतसता दिवसं अतिनामेति | एवं विसाखे, गोपालकुपीसथोी होति। एवं 


ह्न्ाः 





2.क-.3% ७०००-०० »-क- होने." २०३० व्यज्छ--4 2-3 “नक्न;-नक-पाकण-+“णक- कसा टगा। 


१ युत्तपिटके, मज्भिमनिकाय॑ पालि, मुज्मिमपण्णासकं, महासकुलुदायिसुत्त, २७१; 
पृ० २२४ से २5 । 


इतिहास सौर प्रम्वरा ] | जिंदितकों में निक्ठ ८ मिक्रड मातपुसा : मु पारि.. एर७ 
उंपेदुरथो' खी, विलाखे, गोपलकुपोसथों न महप्फलो होति मे महानि्ंसों न महाजुतिकी न 
महाविष्फारों । 

“कर्थ थे, विसाले, निगण्ठुपोसथों होति ! अत्थि, विसाखे, निमण्ठा नाम समंण- 
जातिका । ते सावक एवं समादपेन्ति--एहि त्व अम्भो पुरिस, ये प्ुरत्थिमाय दिसाय पाणा 
पर योजनसत्त तेसु दण्ड निक्िजिपाहि ; ये पसश्छिमाय दिसाय पाणा पर योजनसत्त तेसु दण्ड 
निक्खिपाहि ; ये उत्तराय दिसाय पाणा पर॑ योजनसत तेसु दण्ड निक्थिपाहि; ये 
दक्खबिणाय दिसाय पाणा परं॑ योजनसतं तेसु दण्ड निक्खिपाहीं ति। इति एकच्चानं 
पाणानं अनुदयाय अनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चान पाणानं नानुद्याय नानुकम्पाय 
समादपेन्ति | ते तदहुपोसथे साबक एवं समादपेन्ति--एहि त्वं, अम्मो, पुरिस, सब्बचेलानि 
निक्खिपित्या एवं बदेहि--ताहं क्व्र्चान कस्सचि किश्चनतस्मि, न व मम क्चनि 
कत्थचि किड्चनतत्थी ति। जानन्ति खो पनस्त मातापितरों--अ्य अम्हाकं पुूत्तो ति; 
सो पि जानाति--इमे म्ू॑ मातापितरों' ति। जानाति खो पनस्स पृत्तदारो-- भय मण्हं 
भत्ता ति; सो पि जानाति--अयं मण्ह पुत्तदारों ति। जानन्ति खो पनस्स दासकम्मकर- 
पोरिसा--अय्य॑ अम्हाक अय्यो ति ; सो पि जानाति--इमे मण्हं दासकम्मकरपोरिसा' ति। 
इति यस्मि समये सच्चे समादपेतब्बा सुसावादे तस्मि समये समादपेन्ति | इंदं तस्स मुसाबादस्मि 
बंदामि | सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन भोगे अदिन्नं येव परिभुञ्जति । इद तस्स अदिन्ना- 
दानस्मि वदामि | एवं खो, विसाखे, निगण्ठुपोसथों होति । एबं उपवुत्थों खो, विसाखे, 
निगण्ठुपोसथी न महप्फलो होति न महानिसंसी न महाजुतिको न महाविप्फारो ! 

“कथं च, विसाखे, अरियुपोसथो होति १ उपक्किलिटृस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति | कथ च, विसाखे, उपक्किलिट्वस्त चित्तस्स उपक्क्रमेन परियोदपना 
होति ! इध, विंसाखें, अरियतावकों तथागत अनुस्सरति-+इति पिसो भगवा अरह 
सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो लोकबिदृू अनुत्तरों पुरिसदम्मतारथि सत्या देवमनुस्सान 
बुद्धों भगबा ति। तस्स तथागतं अनुस्सरतो चित्त पसीदति, पामोज्ज उप्पज्जति। ये 
खितस्स उपकिकलेसा ते पहीयन्ति, सेग्यथापि, विसाखे, उपकिक लिटृस्स सीसस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति ।*०''**** 


$ २5 १ 


ले अभिजातियों में निम्न न्थ 


एक समय॑ भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्जते। अथ लो आयस्मा आनन्दी 
येन भगवा तेनुपसकमि ; उपसइमित्वा भगबन्‍्तं अमिवादेखा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 


१. सुत्तफिटके, अंगुत्ततमिकाथ पालि, तिकमिपात, महाब्गो, उपोसथलुत्त, ३-७-१९; 
१० १६०३६ । 


/ 
५९८ . भ्रागम प्ौर लिपिक : एक अतुशीशन '[सथ्य ; १ 


निसित्नों खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदबोच-- पृरणेन, भन्‍्ते, कस्सपेन छूल- 
मिजातियों पणब्जता--तण्हाभिजाति पबम्भत्ता, नीलाभिजाति पण्जता, लोहिताभिजाति 
पञ्ञत्ता, हलिदाभिजाति पञ्मत्ता, सुककाभिजाति पश्मता, परमसुक्काभिजाति पब्जतो । 

“तन्रिदं, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपेन तण्हामिजाति पञ्जता, ओरब्भिका सूकरिका 
साकुणिका मागविका लुद्दा मच्छुधातका चोरा चोरघातका बन्धनागारिका ये वा पनब्झे पि 
केचि कुरूरकम्मन्ता । 

“तत्रिदं, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपेन नीलामिजाति पब्भत्ता, भिक्‍्खू कण्टकवृत्तिका ये वा 
पनण्मे पि केचि कम्मवादा किरियबादा । 

“तत्निद, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपेन लोहितामिजाति प»थ्ञत्ता, निगण्ठा एकसाटका । 

“तत्रिदं, भच्ते, पुरणेन कस्सपेन हलिद्यामिजाति पञ्जत्ता, गिही ओदातवसना अचेलक- 


सावका । 
“तन्निद, भन्‍ते, पूरणेन कस्सपेन सुकका भिजाति पण्ञत्ता, आजीवका आजीवकिनियो ।" 


: २६ : 


सच्चक निगण्ठपुतन्र 
सच्चकस्स पब्हो 


एवं मे सुतं। एक समय भगवा वेसालियं बिहराति महावने कूटागारसालाय॑ । तेन 
खो पन समयेन भगवा पुब्बण्हसमयं सुनिवत्थो होति पत्तवीबरमादाय वेसालिं पिण्डाय पविसितु- 
कामो । अथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो जद्भाविहार अनुचछुममानों येन अनुविचरमानों महाबन 
कूटागारसाला तैनुपमक्ूमि। अहसा णो आयस्मा आनन्दो सच्चक निगण्ठपुत्तं दूरतो व आगच्छुन्तं | 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच--“अय॑, भन्‍्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो आगर्च्छात भस्सप्पवादकों 
पण्डितवादों साधुसम्मतों बहुजनस्सत। एसो खो, भनन्‍्ते, अवग्णकामों बुद्धस्स, अवण्णकामों 
धम्मस्त, अवष्णकामों सब्बस्स। साधु, भन्‍्ते, भगवा सुहत्तं निसीदत अनुकम्प उपादाया 
ति। निसीदि भगवा पण्जत्ते आसने । अथ खो सब्चको निगण्ठपुत्तो येन भगवा तेनुपसड़मि ; 
उपसझूमित्रा भगवता सब्मि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्‍नों जो सच्चको नि एण्ठपुत्ती भगवन्तं एतदवीच---०**" 


१: युत्तपिटके, अंगुत्तनिकाय पालि, छक्क-निपाता, महावग्गो, छलभिजातिसुत्तं, ६-६-३ ; 
पुृ० ६३-६४ । | 


५ >पाक “+जक- 





५ हम 
है जा 


इतिहास और परम्परा ]  जिडिहकों में लिगम्ठ श्र निगण्ठ लातसपुत्त : मुलपालि. ४१९ 


सच्चकस्स भगषति सड़ा 

एवं बुत्ते, सच्चकों निगण्ठपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--“अच्छुरियं, भो गोतम, अब्सुर्त, 
भो गोंतम ! यावब्चिद भोतों गोतमस्स एवं आसज्ज आसज्ज वुरुचमानस्स, उपनीतेषि 
बचनप्पथेहि समुदाच्रियमानस्स, छुविवण्णों चेब परियोदायति, मुखवण्णो चे विप्पसीदति, 
यथा त॑ अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । अभिजानामहं, भो गोतम, पूरणं कस्सपं वादेन वार्द 
समारभिता | सो पि मया वादेन वाद समारद्धों अध्जेनज्जं पटिचरि, बहिद्धा कर्थ अपनामेसि, 
कोपं॑ च दोस चर अप्पच्चय चर पात्वाकासि | भोतो पन गोतमस्स एवं०'**अर्हतो 
सम्मासम्वृद्धस्स । अभिजानामहं, भो गोतम, मक्खलि गोसालं'''पे०'*“अजित केसकम्बलं''' 
पकुध कच्चायन '*'सज्जय बेलट्ठपुत्त '"'निगण्ठ नाटपुत्तं बादेन बाद समारभिता । सो पि भया 
बादेन० *“अप्पच्चयं व पातव्ाकासि | भोतों पन गोतमस्स एजं०*''बहुकिच्चा मर्य॑, 
बहकरणीया ति। 

“यस्स दानि त्वं, अग्गिविस्सन, काल॑ मेञ्ञसी” ति । 

अथ खो मच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्दायासन 
पंक्कामी त्ति।" 


४:३०: 
अनाइ्वासिक ब्रह्मचयंवास 


चत्तारों अन्नक्नचयवासा 

एवं मे सुतं । एक समय भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे | तेन खो पन 
समयेन सन्‍्दको परिब्बाजकी पिलक्खगुहायं पटिवसति महतिया परिब्बाजकपरिसाय सद्धि 
पञ्चमत्तेहि परिब्वाजकसतेहि । अथ खो आयस्मा आनन्दों सायण्हसमयं पटिसल्लाना 
बुद्धितो भिकखू आमन्तेसि--“आयामावुसो, येन देवकतसोब्भों तेनुपसडुमिस्साम गुहादस्स- 
नाया ति। “एवमाबुसों ति खो ते मिकक्‍्खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसं । अथ खो 
आयस्मा आनन्दो सम्बहुलेडि मभिक्‍्खूहि सद्धि येन देवकतसोब्भो तेनुपसकृमि । तेन खो पन 
समयेन सन्‍्दको परिव्बाजको महतिया परिव्वाजकपरिसाय सद्धि. निसिन्‍नों होति 
उल्नादिनिया उच्चासदमहासद्वाय अनेकविहित तिरच्छानकर्थ कर्थेन्तिया, सेथ्यथीद-- 
राजकथं चोरकर्थ महामत्तकथ सेनाकर्थ भयकथ्थं युद्धकर्थ अन्नकर्थ पानक्थ वत्थकर्थं 


१. सुत्तपिटिके, मज्मिमंनिकाय पालि, मूलपण्णासकं, महासच्चकसुत्त, ३६-१-१ से ३ ६-५-३५ 5 
चु० २६१-३०६ | 


है०० ... आजम और सिपिटके ; एक लंभुशीरेम :  स्ह। हैं 


सयनकथथ मालाकथ्थं गन्धकथं आतिकयथ पामकर्थ ाॉमकर्थ निगमकथ नगरकथ्थ जनपदकर्थ 
इत्यिकर्थ सूरकथं विसिखाकर्थ कुम्माह्ाानकर्थ पृब्बपेतकर्थ मानतकथं लोकक्थायिक 
समुहक्‍्लथायिक॑ इतिभवाभवकथ्थ इति बा। अहसा खो सनन्‍्दको परिब्बाजको आगयस्मन्सं 
आनन्द दूरतो व आगच्छुन्तं। दिस्वान सक॑ परिस सण्ठपेसि--“अप्यसद्दा भोन्‍्तो होन्‍्हु, 
मा भोन्‍्तोी सहमकत्थ ; अयं समगस्‍्स गीतमस्स सावको आगच्छुति समणों आननन्‍दों। 
यावता---खो पन समणस्स सोतमस्स सबका कोसम्ियं पटठिवसन्ति, अय॑ तेसं अब्भतरों 
समणो आनन्दों। अप्पसहृकामा खो पन ते आयस्मन्तों अध्यसदृबिनीता अप्यसहस्स 
बण्णव| दिनो ; अप्पेव नाम अप्पसद परिसं विदित्वा उपसकुमितब्ब मजञ्भेय्या? ति। अथ खो 
ते परिब्बाजका तुण्ही अह्देसं । 


अथ खो आयस्मा आनन्दो येन सन्दकों परिब्बाजकों तेनुपसडृमि । अथ जो सन्दकों 
परिब्बाजकों आवयस्मन्तं आनन्द एतदबोच--एतु खो भव आनन्दो, स्वागत भोतों 
आनन्दस्स । चिरस्सं खो भव आननन्‍्दों इम॑ परियायमकासि यदिद इधागमनाय । निसी- 
दतु मं आनन्दों, इदमासन पञ्मस” ति। निसीदि खो आयस्मा आनन्दों पठ्जत्ते आसने। 

सनन्‍्दको पि खो परिब्वाजको अचज्ञतरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्ते निसीदि । एकमन्त 

निसिन्न लो सन्‍्दक परिब्बाजकं आयस्मा आनन्दों एतदबोच--“कायलुत्थ, सन्दक, एतरहि 
कथाय सम्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकथा” ति १ 

तिझतेसा, भो आनन्द, कथा याय मय एतरहि कथाय सन्निसिन्ना। नेसा भोतों 
आनन्दस्स कथा दुल्लभा भविस्ससि पद्छा पि सबनाय। साधु बत भवन्त येन आनन्द 
पटिभाठु सके आचरियके धम्मिकथा” ति । 

“पैन हि, सन्‍्दक ; सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि ; भासिस्सामी” ति | 

“एवं भो” ति खो सनन्‍्दको परिब्बाजको आयस्मतों आनन्दस्स पच्चस्सोसि । आयस्मा 
अआनन्दो एतदबोच--'चत्तारोमे, सन्‍्दक, तेन भगबंता जानता पस्सता अग्हता सम्मा- 
सम्बुद्ध न अन्रह्म चरियवासा अक्खाता चत्तारि च अनस्सासिकानि ब्रह्मचचरियानि अक्लातानि, 
यत्थ विज्जू पुरिसों ससकक ब्रह्मचरिय न वसेय्य, वसन्तो च नाराधेय्य जाय॑ धम्मं 
कुसल  ति | 

कतमे पन ते, भों आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन 
चत्तारो अन्नह्न चरियवासा, अक्खाता, यत्य बिज्ञजु०''' “**कुसलं” ति। 

“इध, सन्‍्दक, एकच्चों सत्या एवंवादी होति एबंदिद्वी--निरिय दिननं, नत्थि यिद्ध, 
नत्थि हुत॑,० ४४३४ 


“पुन च पर, सन्‍्दक, इधेकरखों सत्था एबंबादी होति एवंदिदल्वी--करोतों 
क्रारयतो० *** ***। | 
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“पुन थे पर, सनन्‍्दक, इधेकस्चो. सक््या एवंबादी होति एबंदिट्टी--'नत्यि होढ़, 
नेत्यि पथ्चयो० ''” | 

“पुन चे पर, सनन्‍्दक, इपेकरचों संत्यथा एपंवादी होति एवंदिद्वी--सत्तिमे काया 
अकटा अकटबिधा[०''" 

“इमे खो ते सन्‍्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चतारो 
अग्रह्नचरियवासा श्रक्थाता यत्य०''' कुसले ति। 


चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रक्मचरियानि 


“अच्छरियं, भा आनन्द, अब्मुतं, भो आनन्द ! यावश्चिद तेन भगवता०'** 
अग्रह्मचरियबासा व समाना अन्रह्मचरियवासा' ति अक्‍्खाता यत्थ० '''कुसलं ति। कतमानि 
पन तानि, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्ब॒ुद्धेन चशारि 
अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्घातानि यत्थ०'''कुसलं  ति ? 

“इध, सनन्‍्दक, एकदचो सत्यथा सब्बब्जू सब्बदस्सावी अपरिसेस जआाषदस्सनं 
पटिजानाति--“चरतो च मे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समित आपणदस्सन 
पच्चुपट्चितंं ति । सो सुज्ञ पि अगारं पव्रितति, पिण्डं पि ने लभति, कुक्कुरों पि डसति, 
जण्डेन पि हत्यिना समागच्छति, चण्डेन पि अस्सेन समागच्छुति, चण्डेन पि गोणेन 
समागच्छुति, इत्थिया पि पुरिसस्स पि नाम॑ पि गोत्त पि पृच्छुति, गामस्स पि निगमस्स पि 
माम पि मर्गं पि पुच्छति ; सो 'किमिद ति पुद्दों समानो सुब्ज मे अगारं पब्रिसितब्बं 
अहोसि/, तेन पाविरसि ; 'पिण्ड मे अलद्भब्बं अहोसि', तेन नालत्थं ; कुक्कुरेन डंसितब्बं अहोसि, 
तेनम्हि दद्दो ; चण्डेन हत्यिना समागन्तब्बं अहोसि, तेन समागर्मि ; चण्डन अस्सेन समागन्तब्नं 
अहोसि, तेन समागर्मि ; चण्डेन गोणेन समागन्तब्ब॑ अहोसि, तेन समागमि ; इत्थिया पि 
पुरिसस्स पि नाम॑ पि गोत्त पि पुच्छितब्ब अहोसि, लेन पुद्छि ; गामस्स पि निगमस्स पि नाम 
पि मर्ग पि पुच्छिततब्ब॑ अहोसि, तेन पुच्छि ति। ततन्न, सन्‍्दक, विज्ञू पुरिसों इति 
पटिसब्चिक्बति--अयं खो भवर्र सत्था सब्बब्जू सब्बदस्सावी अपरिसेसं भाणदस्सन 
पटिजानाति"“पे ० ---गामस्स पि निममस्स पि नाम॑ पि मग्गं पि प्ुच्छितब्ब॑ अहोसि, तेन 
पएकख्छि ति। सो अनस्सासिक इृद ब्रह्मचरियं' ति-*इत्ति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया 
निब्बिज्ज पककमति । इदं खो, सनन्‍्दक, तेन भगवबता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्ब॒द्धेन 
पठम॑ अनस्सासिक ब्रह्मचरिय श्षक्खातं यत्य विज्ञु०-कुसलं । 

०" पम्मानि खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बंद्धे न 
खत्तारि अनस्सासिकानि बरह्माचरियानि अक्जातानि यत्य विज्ञू० '''कुसल ति !* 


१. सुत्तपिटके, मज्िमनिकाय पोलि, मज्किमपंण्णासकं, सन्‍्दक सुर, २६-१-२; पृ० २१७०२२० । 
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६०४ " सानस और जिपिडक ९ एक अनुशीरलम [शह : ₹ 
5 क९१ : 
विभिन्‍न मतों के देव 


एवं में सुतं । एकं समय भगवा राजगहे विहरति वेलुबने कलन्दकनिबापे | अथ ली 
सम्बहुला नानातित्यियसाबका देवपुत्ता असमों थे सहलि च नीक़ो व आकोटको च् वेगब्भारै 
ये माणवगारियों च अभिकन्वाय रतक्तिया अभिक्‍कन्तबण्णा केवलकप्पं वेलुबन ओभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसइुमिसु ; उपसकृमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं अदठंसु । एकमन्त ठिश्ो 
खो असमो देवपृत्तो पूरणं कस्सपं आरब्भ भगवतों सन्तिके इमं गार्थ अभासि-- 
“हुश छिम्दितमारिते, हृतजानीसु कस्सपो । 
में पांप॑समसुपत्सति, पुझजं जा पतन अतसतों । 
से वे विश्वासमाचिक्सि, सत्या अरहृति मान लि ।! 
अथ खो सहलि देवपुत्तो मक्खरलि गोसाल आरब्भ भगवतों सन्तिके इस गा 
अमासि-- 
“जषो जिगुर्काय सुसंबुतसो , 
बाज पहाय कहहू॑ जनेन। 
2 समो सवक्ञा विरतो सच्णवादी, 
न हि नून तादिसं करोति पाप” लि।॥ 
अथ खो नीको देवपुत्तो निगण्ठ नाटपृत्तं आरब्भ भगवतों सन्तिके इमं गाय॑ अभासि--- 
“ज्ेगुष्क्की निफको भिक्‍्खु, चातुयामसुसंबुतो । 
'निट्ठुं सुत थे आा चिक्ख, तन हि नून किम्बिसी सिया'' ति।॥ 
अथ खो आकोटको देवपुत्तो नानातित्थिये आरब्भ भगवतों सन्तिके इमं गा 
अभा सि--- 
“ककुणकोी कातियानो निगष्ठो, 
ये था पिमे मक्ख लिप्रणासे । 
गणत्स सत्यारोी सामअ्यष्पत्ता, 
न हि जून ते सप्पुरिसेहि बूरें' ति॥ 
अथ जो बेगब्भरि देवपुत्तो आकोटकं देवपुत्त गाथाय पच्चभासि-- 
“पहाचरितेन छ्बो सियालछो, 
भ कोत्यको सीहतमो कदाजि। 
नब्गीं। सुलाधादी गणस्स सत्वा, 
सझस्ाशाचारो ते सते तरिक्सख्ो” ति॥ 
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अथ खो मारो पापिमा बेगब्भरें देव अध्वाविसित्वा भगवतो सन्तिके इम॑ गार्य॑ 
अभासि-- 
“बपो जिगुष्छाय आयुत्ता, पालय पबिवेकियं। 
रुपे थे ये निविट्वासे, वेवलोकामिनन्दितों | 
ते ये सम्तानुपतासन्ति, परलोकाय भमातिया” ति। 
अथ खो भगवा, मारो अय पापिमा इति बिदिला, मार पापिमन्त गाथाय 
पच्चभा सि--- ' 
“ये केशि रूपा हे वा हुर जा, 
ये उन्तलिफ्िस्मि परमासबण्णा | 
सब्जे « ते ते नमुचिष्पसत्था, 


आमिस व मच्छानं वधाय छित्ता' ति॥" 
: ३२९: 
पिंगल कोच्छ ब्राह्मण 
पञ्च सारत्थिका पुग्गला 

एवं में सुतं | एक समय भगवा सांवत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे । अथ खो पिड्ल्‍नलकोच्छी ब्राइणों येन भगवा तेनुपसडुमि ; उपसझ्ूमित्वा भगवता 
सद्धि सम्मोंदि ) सम्मोदनीयं कथ्थं सारणीय बीतिसारेत्वा एकमन्त॑ निसीदि । एकमन्तं_ 
निरसिननों खो पिड्न्‍नलकोच्छी ब्राह्षणाो भगवन्त एतदबोच-- बिमे, भो गोतम, समणनत्राह्षणा 
सद्धिनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्मिनों तित्थकरा साधुसम्मता, बडुजनस्स, सेय्यथीद्‌--- 
पूरणो कसस्‍्सपो, मब्खलि गीसालों, अजितो केसकम्बलो, पकुधी कच्चायनों, सज्जयो 
बेलद्वएसो, निगण्ठो नाठप्ृत्तों, सब्बेते सकाय पटिब्शाय अब्भव्ञंसु सब्बे व भाब्मब्ञंस, 
उदाहु एकच्चे अब्भज्ञंसु एकब्चे नाव्मण्ञंसू” ति / 

“अलं, ब्राह्मण, तिइतेतं--सब्बेते सकाय पटिब्ञाय अन्भव्ञंसु रुब्बे व नाब्मण्ञंसु, 
उदाहु एकच्चे अव्भच्जंसु एकच्चे नाब्मब्ञंसू ति। धम्मं ते, ब्राह्मण, देसेस्सामि, त॑ सुणाहि, 
साधुक मनसि करोहि ; मासिस्सामी  ति । 

“एबं, भो” ति लो पिड्ललकोच्छी ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एततरबोच ---० 


_बहबलाइुनल्क आप चर नाकाम | जीना -फकीन्पनन हज जाप. नी चि॑क-3०-्म सा 2... मद कर्क 


१: सुत्तपिदके, संयुत्ततिकायथ पालि, सगाथवग्गो, देवपुक्तत्कत्त, नानातित्थियसाबकसुत्त 
२-३०-४४-४० ; पुँ० ६४-६५ । 
सुत्तपिटके, मज्फिमनिकाये पालि, मूलप्ण्णोसकं, सुलंसारोपमसुर्स, ३०-१९१ ; पृ० २४८ | 





६०४ भाषत्र और भिपिदक ! एक अनुशीरेत ( क्षय ; १ 
* ३३: 
जटिल सुत्त 


एक समय भगवा सावत्थियं विहरति पृब्बारामे मिगारमातृपासादे। तेन खो पन 
समयेन भगवा सायन्हसमय पटिसल्लाना वुद्धिती बहिद्वारकोट्रके निसिन्‍नो होति | अथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो येन मगबा तेनुपप्तकुमि ; उपसड्मिला भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । 


तेन खो पन समयेन सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त च अचेलका सत्त 
एकसाटका सत्त च परिब्वाजका परूल्हकच्छनजलोमा खारिविविधमादाय भगवतों अबिदूरे 
अतिकक्रमन्ति | अथ खो राजा पसेनदि कोसलो उद्दायासना एकंसं उत्तरासड्र' करित्वा 
दक्खिणजाणुमण्डल पठबियं निहन्त्वा येन ते सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा०"''** । 
तेनन्ज्लि पणामेत्वा तिक्खतुं नाम॑ सावेसि--“रफ्जाहं, भन्‍्ते, पसेनदि कोसलो-“पे०"*' 
राजाहं, भन्‍्ते, पसेनदि कोसलो ” ति | 


अथ खी राजा पत्तेनदि कोसलो अच्रिपक्उन्तेसु तेसु सत्तसु च जटिलेसु सत्तसु च 
निगण्ठेछु ७ "** *** । येन भगवा तेनुपसड्डमि ; उपसडूमित्वा०'*'एतदबोच-- “ये ते, भन्‍्ते, 
लौके अरहन्तो वा अरहत्तमर्गं वा समापन्‍्ना एते तेसं अथ्जतरा” ति । 


“दुज्जानं खो एतं, महाराज, तया गिहिना कामभोगिना पुतसम्बाधसयन अज्ज्यावसन्तेन 
कासिकचन्दन परच्चनुभोन्तेन मालागन्धविलेपन धारयन्तेन जातरूपरजत सादियन्तेन-- इमे 
वा अरहन्तो, इमे वा अरहत्तमग समापन्ना' ति | 


“सबासेन खो, महाराज, सील॑ वेदितब्बं | त॑ च खो दोधन अद्धना,न इत्तर : 
मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता ; पञ्जवता, नो दुप्पण्भेन | संबोहारेन खो,०''"। आपदासु 
खी,०'''साकच्छाय खो,० 


_अच्छुरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं भन्‍्ते ! यावसुभासितमिदं / भैन्‍्ते, भगवता-- दुज्जानं जो 
एतं,०'" । 


एते, भन्‍्ते, मम पुरिसा चरा ओचरका जनपद ओचरित्वा आगच्छुन्त | तेहि 
पठम ओचिण्णं अहं पच्छा ओसापयिस्सामि। इदानि ते भत्ते, त॑ रजोजल्ल पवाहेत्वा 
सुन्हाता मुविलिसा कप्पितकेसमस्सू ओदातवत्था प० चहि कामगुणेहि समप्पिता समझ्लीभूता 


परिघारेस्सन्ती” ति। 


भथ लो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय॑ बेलायं इमा गाभायों अभासि-- 
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“न बण्णरूपेणन नरो सुझानों, 
त्‌ विस्ससे इत्तरदस्सनेल । 
सुसउ्जतान हि 'वियश्ममेन, 
असउसता लोकमभिसं॑ घरन्ति ॥ 
“पतिरकृपको मत्तिकाकुण्डलो ब, 
लोहइहमासोी. व सुबण्णछन्नी । 
चरन्ति लोके परिवारछन्ना, 
क्षत्तों असुद्धा बहि सोससाता' लि।' 


* ३४५ 
धम्मिक सुत्त 


एबं में सुतं। एक समय भगवा सावत्यियं विहर्रत जेतबने अनाथरपिण्डिकरश्व 
आरामे | अथ खो धरग्मिको उपासको पथ्चहि उपासकसतेहि सद्धि येन मगवा तेनुपसड्मि ; 
उपसकुमित्वा भगषन्स अभिवादेखा एकमनर्त निसीदि । एकमन्त निमिन्‍नों खो धम्मिको 
उपासको भगवन्‍्त गाथाहि अज्ञभासि--- 
धुक्छामि त॑ गोतम मुरिपल, 
कथडूरो सावको साधु होति। 
यो वा अगारा अनगारमेति, 
अगारिनो था पनुपासकासे ॥ 
०-- मे केखिसे सित्यिया बादसोला, 
आजीवका था यदि वा निगष्ठा | 
पञञआाय त॑ नातितरण्ति सब्बे, 
हितों बजन्ते विय. सीधगरामि ॥* 
महाबोधि कुमार 
कि सु दण्ड कि अजित कि छत्त कि उपाहन 
'कि अंकु्स थे पं स्व संघाटि धापि ब्राह्मण 
तरमाणशपों गण्हासि कि नु पत्यथसे दिस ॥१॥ 
द्रावसेताशि वस्सानि शुसितानि तवन्तिके, 
नालिजातासि सोनेत पिंगलेतल अभमिनिकृजितं ॥२॥ 
१ सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सगाथवग्गों, कोसलसंयुत्त, सत्तजटिल्सुत्त, ३-११-२७ से 
३० ; पृ० ७६-७५ । 
२ सुत्तपिटके, खुहकनिकाये, सुत्तनिपात पालि, चुलबर्गो, धम्मिकसुत्तं, २-१४-१५६ से १६१; 
पृ० ३२३-३२४ | 


०६ 


आगम और भिपिटक : एक अनुशीरून 
स्वायं दिलों जे नवति सुकदाठ विदसयं 
तब घुल्ला समरिस्ल वीतसड्धस्स सम पलि॥३रे॥ 
अहु एंत कतो दोसो, यथा भांससि ब्राह्मण, 
एस पभिय्यो पसीदाशि, बस ब्राह्मण भा गम ४) 
सब्यसेतो पुरे जाति, सतोषि सबलों अह । 
सम्बलो हितको. वानि, कालो पक्षितुं मम ॥५॥ 
अब्मन्तरं पुरे आधि ततो भज्म ततो बहि 
पुरा निड्मना होति स॑ एब घचर्ज महू ॥६॥ 
वीतसद न सेवेप्य उदमान वे अतोद्क 
सले पि ने अनुख्णे बारि कहमगन्धिकं ॥७॥ 
कसन्‍ने एवं. सेवेथ्य,.. अपसन्न विवज्ञये 
पसमन्‍्म॑ पयिसपासेय्य, रहद॑ व उदकत्पिको ॥5८॥ 
भजे भजन्त पुरिसं अमजन्त मे माजये, 
असप्पुरिसधम्मोसो यो भजन्त ने साजति ॥९॥ 
यो भजन्तं न भमजति सेवमानं न सेबति 
स वे सलुत्सपापिट्रो मिगो साखस्सितों बथा ॥१०॥ 
अच्चा सिक्सणसंसरगा असमोसरणन श्र 
एतेन मित्ता जीरन्ति अकाल़े याक्रतायथ व ॥११॥ 
तस्मा नासिक गच्छे न गच्छे विशातिरं 
कालेत थार याचेय्य एवं मित्ता म जीररे ॥१२॥ 
अतिचिरंमिवासेन पियो भवति अप्पियो 
आमंत छो ते गच्छाम पुरा ते होम अप्पिया ॥१३॥ 
एवं थे यासमानान अः्जलि नावंबुज्कसि 
परिवारकाम॑ सताने बचर्म ने करोसि नो 
एवं त॑ अभियाचाम, पुत्र कयिरासि परिवाय ॥१४।) 
एक्ले नो बिहुरतं अन्तरापो ने हेह्सलि 
तुप्ह चापि महाराज मस्हूं थ॒ रटटरुव्डहत । 
अप्पेथष. नाभ प्ससेस अहोरलानमण्यये ॥१५॥ 
उदीरणा ले संगत्या भावायमनुकक्‍तति 
अकासा अकरणीयं वा करणीयं वापि कुब्बति 


अकामकरणीयस्मि कुषिध पापेत  हिप्यति ॥१६॥ 


[ सथ्ह : ३ 
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सो जेअत्यो श्र भम्मो धर कल्याणो व पाफको 
जोतो थे बचत सज्य सुह्तो दातरों मा ॥१७॥ 
असयो जेहि वादस्स अपराध विशानिम 
न॑ मं त्व॑ गरहेय्यासि, भोत्रो वादोहि ताबियों ॥१८॥ 
इस्सरो सब्बलोकस्स सचे कप्पेति जोबित 
इठ्धिब्पसनभावछ्य कम्म॑ कल्याणपापक 
निदहेसकारी पुरिक्तो इस्सरों तेन लिप्पति॥१९॥ 
से थे अत्यों ख पम्मो ल कल्याणों न श्र पापको 
मोतों श्रे बचत सत्य सुहतो बानरों सथा ॥२०॥ 
अत्तनो ने हि वावस्स अपराध विजानिय 
स॒ स॑ त्व॑ं ग्रहेय्माति, मोती बादों हिं तादिसों ॥२१॥ 
से. पुश्वेक्तहेतु. सुलबुक्ल॑ निगच्छति, 
पोराणक॑ कत॑ पापं त॑ एसो. मुच्चते इणं, 
पोराणक॑ इणसोक्लो, विवध पापेन लिण्यति ॥२२॥ 
सोचे मत्यो लू धम्मो थ कल्याणो न च पापको 
भोतो थे बचत सच्ष्य सुहतो वानरों भया ॥२३॥ 
अतनो से हि. वादत्स अपराध विजानिय 
नरम त्व॑ गरहेय्थासि, मोती वादो हि ताबिसो ॥२४॥ 
खतु्न एवं. उपादाय रुप॑ सम्भोति पाणिन 
य्तो थ॑ रुप सम्मोति तत्येदव अनुपगच्छति ॥२५॥ 
इधेव जीवति जीवों पेच्ज पेच्च विनस्सति, 
उश्छिल्शति अय॑ छोको ये बाला ये थ पण्डिता 
उच्छिज्जममाने लोकस्सि क्विध पापेन लिप्पति ॥२६॥ 
सोथे अत्यो थ धम्मो श्र कल्याणो न थे पापको 
भोतों ने बचत सच्च सुहतो बानरों समा ॥२७॥ 
असनो से हि. वादस्स अपराध विजानिय 
ते म॑ त्वं गरहेय्थासि, मोतों बादो हि तादिसो ॥२८॥ 
भाहु लत्तविधा लोके बाला पण्डितमातितो 
सातरं पितरं हुक्जे श्रयो जेट पि मातरं 
हुतेम्य पुरे थ बारे श्व॒ अथो थे ताविसो स्िया ॥२९॥ 


६०्द 


लागम और जिपिदक : एक असुशीझ़त '. [कह १ 


वल्स रक्सस्स छाग्रायथ तिसीवेम्य सपेय्य वा 

न तसस साख मब्य्येय्य, भमित्ततमी हि पापकों ॥३०॥ 
क्षय. आत्य समुप्पस्ते सभुल॑ अपि भब्यहे 
मत्यो मे सम्बलेनति सुहतो बानरों मया॥३१॥ 
सोचे अषत्यो ल धस्पो ल कल्याणों न व पापको 

भोतों थे बचत सक्चं सुहतो धानरों मया ॥३२॥ 
अत्तनो थे हि वादस्स अपराध विजानिय 

न में त्थ॑ भरहेय्यासि, भोतों वादों हि तादिसो ॥३३॥ 
अहेलुवादों पुरितों यो व इस्सरकृत्तिकों 
पुब्मेकती तव उच्छेदी यो च खत्तविधों नरी, 

एते असप्पुरिसा छोके बाला पण्डितसानिनों, 
करेय्य तादिसो पापं अथो अउ्म पि कारपे, 
असप्पु रिससे सभ्गो दुक्लन्तो.. कतुकुद्रयों ॥३४-३४॥ 
उरब्भरूपेन बाकासु पुष्ओे 
असंकितो अजयूथ उपेत्ति, 
हसत्का. उराणि अजिय अंग चर 
वित्रासयित्वा पेन फार्म पलेति ॥३६॥ 


तथा विधेके समणदन्ना हमणासे 
छ्क्षनं कत्वा वचचयब्ती मनुस्से 
अनासका थण्डिलसेय्यका च्‌ 
रजोजहर उपकूटिकप्पधान 
परिवायभ्त्त सच अपानकत्तं 
पापाचरा अरहन्तो बदाना ।|३७॥ 


एते असप्पुरिसा छोके बाला पण्डितसा निनो, 

करेथ्य दुतादितों पाप अथों आउज्रपि कारये, 
असप्पुरिससंसर्गो इुक्लन्तो.. करटुकुष्यों ॥३६॥ 
याहु नत्यि विरिय ति हेतुश्चव अपवदन्ति 

[ये] परकारं अलक्षारण्व 

ये त्च्छ ससवण्णद 

एते असप्पुरिसा झोके बाला पश्डितमातसिनों, 

फरेप्य तादितों पापं अथों अठ्पि कारये, 
पसप्पुरिससंसगी.. वृष॥खन्तों करुकुदयों ॥६९-४०॥ 
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से हि विरिय तास्स कम्म॑ कल्योणपापकं 
मे भरे बढ़ढ़कि राजा त पि धम्तानि कारये।।४१९॥ 
पलमा थे विरिय अत्यि कर्म कत्याणपापक 
तसमा यश्तानि कारेन्ति राजा भरति बढढकि।॥४डश)। 
यदि बत्ससत देवों न वस्ले ते हिल पते 
उच्छिजेप्य अयं॑ लोको बिनश्सेय्य अर्थ पजा ॥४३॥ 
यपरमा अर वस्सती वेबों हिम॑ चानुफुसीयति 
तस्मा सस्‍सानि पस्चन्ति रदूँ स्व पलछते चिरं।॥४४॥ 
धर्ब से तरमानान जिम्ह॑ गच्क्रति पुंगबो 
सम्या ता जिल्‍्हूं गच्छन्ति नेत्ते जिम्हगते स्ति ॥४४॥ 
एकसेब सनुस्सेस यो होति सेट्सस्मतो 
सो थे अधम्स॑ थरति पगेव इतरा पजा 
सब्ब रट्टं दृक्ल सेति राजा थे होति अधम्मको ॥४६॥ 
गय॑ ले तरमानात॑ उजुूं गचण्छति पुंगषों 
सब्बः ता उजजू गण्छन्ति नेतते उजुगते सति ॥४७॥ 
एक्मेश मनुस्‍्सेस यो होति सेहूसम्भतो 
सो लेपि धम्म॑ शरति पंगेब इतरा पजा, 
सथ्य॑ रह्टूं सुलं सेलि राजा थे होति धम्मिकों ।४८॥ 
महारक्सस्स फलितो आमं छिदन्ति यो फल 
रस शत्स न जानाति बीज चस्स विनस्सति ॥४९॥। 
महास्क्खूपस॑ रद्-ु अधस्सेन यो पसासलि 
रसे खसस म जानाति रह/ं बस्स विनस्सति ॥५०॥ 
महारक्‍्खस्स फलिनो पक्‍क छिन्यति यो फल 


रसं उतस विजानाति श्रीज अत्स त नस्सति ॥५१)। 


महारकलपरम र्टू धम्मेन यो पनम्तासति 
रसे शस्स विजानाति रहूं चत्स न मह्सति ॥५२॥ 
थो थ राजा जनपद अधस्सेवन पसासति 
संब्बोसथीहि सो राजा विद्ड्धों होति लतियों ॥५३॥ 
तत्येब नेगमे. हिंसे ये युला कयविनकमे 
मोजबानबडीकरे स॒ कोसेत. विक्षकति ॥५४॥ 
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पहारबरखेत्तम्त॒ संगामे कततनिस्समे 
उस्सिते हिसय॑ं राजा स बलेन विरुज्कति ॥५५॥। 
तत्येब. इसयो हित सम्जते श्रह्मचारयो 
अधपम्मशारी लसियों सो समोन विरुज्मति।।५६॥ 
यो जल राजा अधम्मट्रो मरियं हन्ति अदृसिक 

लुहूं पसकते ठान॑ पुसेहि थ विरुज्कति ॥५७॥। 
घधम्म भरे जनपदे नेममेसु बलेसु च 
इसयो ख न हिंसेग्य पुत्ततारे सम॑ चरे ॥५८॥ 
स तादिसो भृूभमिपति रष्रपालो अकोधनो 
सामन्ते सम्पकम्पेति इन्दो व असुराधिषो ॥५९॥" 

: २६: 
मयूर ओर काक 

अदस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मड्जुमाणिनों । 

कार्क तत्य अपूजेस, संसेन व फलेन च॥ 

थपदा व सरसम्पन्नो, मोरो बावेस्मागमा। 

अंथ लाभो थ्॒ सक्‍कारो, वायसस्स अहायथ ॥| 

पाष नुप्पम्जती बुढ़ो, धम्मराजा पभडूरों। 

ताब अठले अपूजेसं, पुथू समणदब्नाहणे ॥ 

यदा थे सरसम्पन्नों, बुंद्ों धम्म॑ अदेसयि । 
अथलाभो च सक्‍कारो, तित्यियानं अहायथा ति॥'* 


: ३७9: 
मांसाहार चचा 

हन्तथा छेत्वा वधित्वा चे, देति दाग॑ असज्ञतों । 

एविसं भत्त मुण्जनानों, स पापमुपलिम्पति ॥ 

पुसदारं पि से हन्वा, देति वान असज्ञतों । 

भुझ्जवानों पि सप्वन्ञो, न पावश्ुपलिम्पतती ति ॥* 
१-जातक, पंचम खण्ड, महाबोधि जातक, पु० ३१७-३२७। ह 
२-सत्तपिटके, खुहकनिकाये, जातकपालि, 'पठमो भागों, चहुक्कनिपातो, बावेरु जाबक, 

8-३३६-१५३ से १५६ ; पृ० १०४ | 


३-सुत्तपिटके, खुहकनिकाये, जातकपालि 'पठमो भागो', दुकनिपातो, तेलोबाद जातक) २-२४६ 
१६२-१९३ ; पृ० ६४१ 
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: ३८: 
चार प्रकार के लोग 


“चतारोमे, भिक्‍्खवे, पुरगला सन्‍्तो संव्रिज्ममाना लोकर्स्ति। कतमे चत्तारों !इध 
मिक्‍जवे, एकच्चो पुर्गलो अत्तन्तपों होति अत्तपरितापरितापनानुयोगमनुयुत्तो । इध, पन,, 
भिक्‍खतवे, एकच्चो पृम्गलो परन्तपों होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । इध पन, भिक्‍लते 
एकच्चो पृम्गलो अत्तन्तपों च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, परन्तपों च परपरितापनानु 
योगमनुयुत्तों | इध पन, भिक्‍खवे, एकडचों पुग्गलो नेवत्तनतपरों होति नात्तपरितापनानुयोगम- 
नुयुत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो नेत अन्नन्तपों न परन्तपों दिदठेव 
धम्मे निचछातो निब्धृतों सीतीभूतों सुखप्पटिसवेदी ब्ह्यमृतेत अत्तना विहरति | 

“क्रथ॑ं च, भिक्‍वजवे, पुग्गलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानुयी गमनुयुत्तो ! इध, मिक्‍खवे, 
एकच्चो अचेलको हीति मुत्ताचारों हृत्यापलेखनों नणएहिभहन्तिकों नतिद्यभदन्तिकों नामिहर्ट 
ने उहिस्सकत ने निमन्‍्तनं सादियाति ! सो न कुम्मिमुखा पटिश्गण्हाति, न कलोपिमुसा 
पटिस्गण्हाति, न एलकमन्तर न दण्डमन्तर न मुसलमन्तर न द्विन्न भुब्जमानानं न गब्भिनिया 
न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सड्चित्तीसु न यक््य मा उपध्वितों होति न यत्थ मक्खिका 
सण्डमण्डचारिनी न मच्छुं न मंस न सुर न मेरय ने थुमोदर्क पिबति | सो एकागारिकी वा होति 
एकालोपिको द्वागारिको वा होति द्वालोपिको“'पे०**““सत्तागारिको बा होति सत्तालोपिको ; 
एकिस्सा पि दत्तिया यापेति द्वीहि पिदत्तीहि यापेति'"'पे०''“'सत्तहि पि दत्तीहिं यापेति ; 
एका[हिक॑ पि आहार आहारेति द्वाहिक पि आहार आहारेति'''पे०'*'सत्ताहिक पि 
आहार आहारेति ! इति एबरूपं अडठमासिक॑ पि परियायभत्तमोजनानुयोगमनुयुत्तो 
बिहरति । सो साकभक्खों पि होति सामाकंभक्खो थि होति नीवारभक्णो पि होति 
दददुलभकखो पि होति हटभक्खों पि होति कणभक्खो पि होति आचामभक्‍्खो पि 
होति पिछज्ञाकमभकक्‍्खों पि होति तिणभकखो पि होति गोमयभक्‍्खो पि होति ; बनमूलफला- 
हारों पि यापेति' परवत्तफलभोजी । सो साणानि पि धारेति मसाणानि पि धारेति छुबदुस्सानि 
पि ध्रागेति पंसुकूलानि पि धारेति तिरीदानि पि धारेति अजिन पि धारेति 
अजिनक्बिय पि धारेति कुसचीर पि धारेति बाकचीर पि धारेति फलकच्चीर पि 
घारेति केमकम्बलं पि धारेति बालकम्बलं पि धारेति उल्लकपक्खं पि धारेति $ केसमस्सुलोचको 
पि होति केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो ; उब्भद्धको पि होति आसनप्परटिक्खित्तो ; 
उक्कुटिको पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो ; कण्टकापस्सयिकोी पि होति कण्टकापस्सये 
सेब्यं कप्पेति; सायततियर्क पि उदकोरोहनानुयोगमनुबुत्तोी विहरति । इति एबरूप॑ 
अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुब॒ुत्तो विहरति। एबं खो, मिक्‍्खके, पृर्गलो 
अत्तत्तपोीं हाति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ।* 
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-सुत्तपिटके, अंगुसरनिकाय पालि, चतुक्कनिपातो, महावग्गो, अत्तन्तपसुर्स, ४५२०-५८; षु० २१६-२०। 
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( ५ पाँच 
निम्न न्‍थों के पाँच दोष 

“परश्चहि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्‍तागतों आजीवको यथाभत॑ निक्‍्थित्तो एवं निरये ॥ 
'कतमेहि पश्चहि ? पाणातिपाती होति, अदिन्नादायों होति, अन्रह्मचारी होति, मुंसाबादी 
होति, सुरामेरयमज्जपर्मादद्धायी होति। इमेहि खो, भिक्‍्णवे, पथ्चहि धम्मेहि समन्‍नागतों 
आजीवको यथाभत निक्खित्तो एवं निरये हि । 

“पंब्चहि, भिक्‍णवे, धम्मेहि समन्‍नागतो निगण्ठो'''मुण्डसावको''"जटिलको" ” 
परिब्बाजको --- मागण्डिको''* तेदण्डिको''“आरुद्धको  -" गोतमको'''देवधम्मिको यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये । कतमेहि पञण्चहि ? पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति''' 
पे० ---सुरामेरयमज्जपमादद्यायी होति। इमेहि खो, भिक्‍खवे, पञ्चेषि धम्मेहि समन्‍्नागतों 
देवधम्मिको यथाभंत॑ निक्खित्तो एवं निरये” ति ।" 


* ७२ : 


मिलिन्द प्रइन 


अतोते किर कस्तपस्स भगवतों सासने बत्तमाने गड्र।य समीपे एकस्मि आवासे महा- 
भिक्‍खुसड्वो। पटिबसति। तत्थ वत्ततीलसम्पन्ता भिकक्‍खू पातोंब उद्घाय यह्चिसमज्जनियों 
आदाय बुद्ध-गुणे आवज्जन्ता अज्गणं सम्मज्जित्वा कचबरब्यूहं करोन्ति ॥ 


अथे' को भिक्‍खु एक सामणेरं, 'एहि सामणेर, इमं कचबरं छुड्डु ही'--ति आह | सो 
असुणन्तो बिय गच्छुति | सो दुतियम्पि ततियम्पि आमन्तियमानों असुणन्तों विय गऋछुतेब | 
ततो सो भिक्‍्खु दुब्बचो बता! य॑ सामणेरो'ति कुद्धो सम्मज्जनिदण्डेन पहारं अदाप्ति। ततों 
. सो सोदन्तो मयेन कचबरं छड्डु तो इमिना? हं कचबरब्हुनपृब्जकम्मेन यावाहं निब्बानं 
पापुणामि एट्थ'न्तरे निब्बत्तनिब्बतद्धाने मज्ञन्तिकसुरियों बिय महेसक्खों महातेजों भवेय्ये' 
ति पठमपत्थनं पद्धपेसि ॥ 


कचबर॑ छुडडेत्ता नहानत्थाय गदल्जातित्यं गतो गड़्गाय ऊमिबेग॑ गग्गरायमारन 
दिस्वा,--याव!! हूं निव्बानं पापुणामि एस्थन्तरे निब्बत्तनिब्बत्तद्धाने अयं ऊमिवेगो बिय 
ढठानुष्पत्षिकपटिभानों अवेय्य अक्बयपटिभानों ति दुतियम्पि परुथनं पद्पेसी | 
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१सुत्तपिटके, अंगुत्तरमिकाय पालि, पंचकनिपातो, सिक्‍्खापदपेय्यालं, आजीवकसुसे, 
५-२८-८-१७ ; पृ० 
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सो पि भिक्खु सम्मज्जनिसालाय सम्मज्जनि ठपेत्वा नहाने त्थाय गद्वातित्यं गश्छुन्तों 
सामणेरस्स पंत्थनं सुत्वा--एस मया परयोजितो ति ताब एवं पत्थेसि। मय कि न॑ समिज्मि- 
स्तती' ति चिन्तेत्वा--यावा हैं निब्बाणं पापृणामि एत्यन्तरे निन्बतनिब्बत्त्ाने अयं गद्गा- 
ऊमिबेगो बिय अक्खयपटिभानो भवेय्यं, इमिना पृच्छितपुदिछुतं सब्ब॑ पम्हपटिभानं बिजटेतूं 
निब्बेढेतूं समत्थो भवेय्यं” ति पत्थनं पद्धपेसि ॥। 

ते उभो पि देवेसु च मनुस्सेसु च संसरन्ता एक बुद्धन्तरं खेपेस । अथ अम्हाक भगबता 
पि यथा मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरों दिस्सति, एजमेंते पि दिस्सन्ति, मम परिनिब्बानतो पस्च- 
बस्ससते अतिक्कन्ते एते उप्पज्जिस्सन्ति | य॑ मया सुखुमं कत्वा देसितं धम्मविनयं, त॑ एते 
पम्हपुच्छनं ओपम्मयुत्तिबसेन निज्जट निग्गुम्ब कत्वा विभजिस्सन्ती ति निदिंद्ठा ॥ 

तेसु सामणेरो जम्बुदीपे सागलनगरे मिलिन्दों नाम राजा अहोसि, पण्डितो व्यत्तो 
मेधाबी पटिबलो अतीता नागतपच्चुप्पन्नानं समन्‍्तयोगविधानक्रियानं करणकाले निसम्म- 
कारी होति | बहूनि चस्स सत्थानि उस्गहितानि होन्ति ; सेय्यथी द, सुति सम्मुति संख्या 
योगो नीति बिसेसिका गणिका गन्धब्बा तिकिच्छा धतुब्बेदा पुराणा इतिहासा जोतिसा माया 
हेतु मन्‍तना युद्धा छन्दसा मुद्दा बचनेन एकूनवीसति | वितण्डबादोी दुरासदो दुष्पसहों 
पुथुतित्थकरानं अभ्गम 'क्खायति । सकल-जम्बुदीपे मिलिन्देन रब्भा सभी कोचि ना होसि, 
यदि” द॑ थामेन जबेन सूरेन पञ्ञाय अड्डो महद्धनो महाभोगो अनन्तवलबाहनो ॥ 

अथे कदिवस मिलिन्दों राजा अनन्तबलबाहनं चतुरज्िनि बलग्गसेनाब्यूहं । दस्सन- 
कम्यताय नगरा निक्‍्खमित्वा बहिनगरे सेनागणन कारेत्वा सो राजा भस्सप्पवादकों लोकायत 
वितण्डजनसल्ला|पप्पवत्तकोतूहलोी सुरियं ओलोकेर्बा अमच्चे अआमस्तेसि, बहु ताब दिवसा' 
बसेसी ; कि करिस्साम इदानेब नगर पविसित्वा ! अत्थि को पि पण्डितो समणों बा 
ब्राह्मणो बा सद्डी गणी गणाचरियों, अपि अरहन्तं सम्मासम्बुछ पंटिजानमानों, यो मंया 
संद्धि सल्‍लपितूं सककोति कछख॑ पटिविनोदेतु ति।। 

एवं बुत्ते पठ्चसता योनका राजानं मिलिन्द एतदवोचुं--अत्यथि महाराज छ सत्थारो-- 
पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, निगस्थों नातपृत्तो, सम्जयो बेलइपुत्तो, अजितो केसकम्बली 
पकुधों कच्चायनो | ते सब्लिनों गणिनों गणाचरियका ज्ञाता यसस्सिनों तित्थकरा, साधु- 
सम्मता बहुजनस्स, गंच्छ त्वं महाराज ते प#्हं पुच्छस्सु, कंझ् पंटिविनोदयिस्सू'ति ॥" 


का 
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१“मिलिन्दपअहो, बाहिर कथा, पृ० २-५ । 


परिश्धिष्ट-२ 


जेन पारिभाषिक शब्द-कोश 


अंग्--देखें, द्वादशांगी । 

अकल्पनीय---सदोष । 

अकेबल्ी----केवलशञान-प्राप्ति से पृष की अवस्था । 

अक्षीण महानसिक रूविभ---तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । प्राप्त अन्न 
को जब तक तपस्थी स्वयं न खा ले, तब तक उस अन्न से शतंशः व सहखशः व्यक्तियों 
को भी तृप्त किया जा सकता है । 

अगुरूछ्धु --न बड़ापन और न छोटापन । 

भघाती कर्मे--आत्मा के ज्ञान भादि स्वाभाविक गुणों का घात न करने वाले कम अधाती 
कहलाते हैं। वे चार हैं--(१) वेदनीय, (२) आयुष्य, (३) नाम और (४) गोत्र | 
देखें, घातीकम । 

अधित्त--निर्जीब पदार्थ । 

अधेलक---वस्त्र-रहित । अल्प वस्त्र । 

अच्युत---बा रहवाँ स्वग । देखे, देव । 

अंटरुम तप---तीन दिन का उपवास, तेला । 

अणुश्रत--हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नक्नतय और परिग्रह का यथाशक्ति एकदेशीय परित्याग । 
यह शील यहस्थ भावकों का है | 

असिब्रार--त्रत-भंग के लिए सामग्री संयोजित करना अथचा एक देश से ब्रत खण्डित 
करना ! 

अतिशय--सामान्यतया मनुष्य में होने वाली असाधारण विशेषताओं से भी अत्यधिक 
विशिष्टता । 

अनगा रघस--अपवाद-र हित स्वीकृत वत-चर्या । 

अध्यवसाय--वित्चार । 

अनशन--य][वज्जीबन के लिए चारों प्रकार के आहारों का प्याग करना | 

अभिही रिम--देखें, पादोपगमन | 

अनीक्ष--सेना और सेनापति | युद्ध-प्रसंग पर इन्हें मन्धब-नतेक आदि बन कर लड़ना 
पड़ता है | 

अस्तराय कर्म--जो कर्म उदय में आने पर प्राप्त होने 'बाले लाभ आदि में बांधा 


डालते हैं । 
अपवर्तेन--कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग--फलनिमित्तक शक्ति में हानि । 
७८ 


ध्श्८ भायत और भिषि्क ; एक अतुशीरत ( सथा : १ 


अपरिलत मारणान्तिक संलेक्षमा--मृत्यु के समय कषायों का उपशमन कर शरीर-मुर्च्छा से 
दूर हो कर किया जाने वाला अनशन । 

अप्रतिकम--अनशन में उठना, बेठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का अमाब। 
यह पादोपगमन अनशन में होता है । 

अभिशम--साधु के स्थान में प्रविष्ट होते हो भावक द्वारा आचरण करने योग्य पाँच विषय | 
वे हैं--(१) सचित्त द्रव्यों का त्याग, (२) अचित् द्रव्यों को मर्यादित करना, (३) 
उत्तरासंग करना, (४) साधु दृष्टिगोंचर होते ही करबद्ध होना और (५) मन को 
एकीग्र करना । 

अभिग्नह-- विशेष प्रतिशा | 

अधभिजाति--परिणाम | 

अरिहन्त--राग-द्वेष रूप शत्रुओं के बिजेता व विशिष्ट महिमा- सम्पन्न पुरुष । 

क्षपाग--शास्त्रों का अर्थरूप । 

अहत्‌--देखें, अरिहम्त । 

अवधिज्ञान--इन्द्रिय ओर मन की सहायता के बिना, केवल थात्मा के द्वारा रूपी द्रब्यों को 
जानना । 

अधसपिणी काऊ---कालचक्र का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संधनन और संस्थान 
क्रमशः हीन होते जाते हैं, आयु और अबगाहना घटती जाती है तथा उत्थान, कम, बल, 
बीय, पुरुषाकार तथा पराक्रम का हास होता जाता है। इस समय में पुदगलों 
के बण, गन्ध, रस ओर स्पश भी हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते हैं और अशुभ 
भाव बढ़ते जाते हैं। इसके छः आरा--विभाग हैं : (१) सुधम-सुषम, (२) सुधम, 
(३) सुषभ-दुःंघम, (४) दुःबम-सुषम, (५) दुःघम और (६) दुःधम-दुःपम । 

अमस्वा पित्ी----गहरी नींद | 

अरसंल्यप्रदेशी--बस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं। जिसमें ऐसे प्रदेशों की संख्या 
असंख्य हो, बह असंख्यप्रदेशी कहलाता है। प्रत्येक जीव असंख्यप्रदेशी होता है । 

आकाशातिपाती--विद्या या पाद-लेप से आकाश-गमन करने की शक्ति अथवा आकाश से 
रजत आदि इष्ट या अनिष्ट पदाथं-वर्षा की दिव्य शक्ति | 

आवारबम--अपवा द-सहित स्वीकृत ब्रत-चर्या | 

आचार-धम-प्रलिधि--वाह्य वेष-भूषा की प्रधान रूप से व्यवस्था ! 

भातापना--प्रोघा, शीत आदि से शरीर को तापित करना ! 

भात्म-रक्षक--इन्द्र के अंग-रक्षक । इन्हें प्रतिक्षण सन्‍नद्ध होकर इन्द्र की रक्षा के लिए 
प्रस्तुत रहना होता है । 


इंतिहुति और परम्परा ].. परिशिप्ट:२ : लेन पारिभाविक शबद-फोश दर 


लॉसबोधग लब्बि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति। अमृत-स्नोन से 
जेसे रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्वी के संस्पर्श मात्रा से रोग समाप्त 
जाते हैं । । 

अयेबिल बद्धताम तप---जिस तप में रंधा हुआ या भुना हुआ अन्न पानी में मिगो कर 
केवल एक बार ही खाया जाता है, उसे आय बिल कहते हैं। इस तप को क्रमशः 
बढ़ाते जाना । एक आंयंबिल के बाद एक उपवास, दो आयंबिल के बाद उपवास, 
तीन आयंबिल के बाद उपबास, इस प्रकार क्रमशः सो आयंबिल तक बढ़ाना और 
बीच-बीच में उपबास करना | इस तप में २४ बषे, रे महीने और २० दिन का समय 
लगता है | 

भारा--विभाग । 

आरोप्य---बोद्धों का स्वग । 

आतंध्यान--प्रिय के वियोग एवं अप्रिय के संयोग में चिन्तित रहना ! 


अआशातना---गुरुजनों पर मिथ्या आक्षेप करना, उनकी अवशा करना या उनसे अपने आप 
को बड़ा मानना | 

क्षाअष--कर्म को आकर्षित करने वाले आत्मन्परिणाम | कर्मागमन का द्वार । 

इरछा परिसाण दत--भ्रावक का पाँचबाँ व्रत, जिसमें बह परिग्रह का परिमाण करता है ! 

ईया--देखें, समिति । 

उत्तर गुण--मृल गुण की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियाँ। साधु के लिए पिण्ड- 
विशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, अभिग्रह आदि ! भ्रावक के लिए दिशात्रत् 
आदि । 

उत्तरापंग--उत्तरीय । 

उत्सर्पिणी--कालचक्र का बह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहनन और संस्थान क्रमशः 
अधिकाधिक शुभ होते जाते हैं, आयु और अबगाहना बढ़ती जाती है तथा उत्थान, 
कम, बल) | बीय, पुरुधाकार और पराक्रम की उदृंद्धि होती जाती है। इस समय में 
प्राणियों की तरह पुदुगलों के ब्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी क्रमशः शुभ होते जाते हैं। 
अशुभतम माव अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुमतर होते हुए शुभतम होते जाते हैं। अब- 
सर्पिणी काल में क्रमशः हास होते हुए हीनतम अवस्था आ जाती हैं और इसमें 
उत्तरोत्तर वृद्धि हौते हुए क्रमशः उच्चतम अबस्था आ जाती है | | 

उत्तुत्न प्रद्यणा--यथाथंता के विरुद्ध कथन करना । 

उद्दीश्या--मिश्चित संमय से पृ ही कर्मों का उदय । 

उद्बरतेम--कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग--फर्शनिभित्तक शक्ति में इृद्धि | 


६२० कान और जिपिटक : एक अनुशीलन [ झलक: | 


डपयोन--चेतना का व्यापार--शान और दशन । ज्ञाम पाँच हैं--(१) मतिं। (२) श्रत्ट 
' (३) अर्थाध, (४) मनः पयंव और (५) केबल । 

उपांग--अंगों के विषयों को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पृंधर आचार्यों द्वारा 
रे गये आगम । इनकी संख्या बारह है--(१) ओपप्रातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३). 
फ़ीबा सिगस, (४) प्रशापना, (५) सूर्य प्रशफ्त, (६) जम्बूद्वीप प्रश्ति, (७) चन्द्र प्रश्ति, 
(८) निरयावलिका, (९) कल्पाक्षतं सिका,. (१०) प्रष्पिका, (११) पृष्पचूलिका और 
(१२) बृष्णिदशा । 

ऋद्ुबडड़--सरल, किन्तु तात्यय नहों समझने वाला । 

ऋजुप्राश/---सरल और बुद्धिमान्‌ । संकेत मात्र से हाद तक पहुँचने वाला । 

एक अहोरात्र प्रतिमा--साधु द्वारा चौविहार षष्ठोपवास में ग्राम के बाहर प्रलम्बभुज 
होकर कायोत्सग करना । फ 

एक रात्रि प्रतिमा--साधु द्वारा एक चौबिहार अष्टम भक्त में जिनमुद्रा ( दोनों परों के बीच 
चार अँगुल् का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना ), म्रलम्ब बाहु, अनिमिष 
नयन, एक प्रदूगल निरुद्ध दृष्टि ओर भुके हुए बदन से एक रात तक ग्रामादि के बाहर 
कायोत्सग करना। विशिष्ट संहनन, ध्रति, महासत्त्व से युक्त भावितात्मा सुरु द्वारा 

. अनुशत होकर ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है । 

एक साटिका--बीच से बिना सिला हुआ पट ( साटिका ), जो बोलते समय यतना के लिए 
जन-भावषकों द्वारा प्रयुक्त होता था । 

एकादशांगी--देखे, द्वादशांगी | एकादशांगी में दृष्टिवाद सम्मिलित नहीं है । 

एकावली तप---विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप | 
इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी (क्रम) में १ व २ महीने ओर 
२ दिन का समय ज्वगता है। चार परिपाटी होती हैं। कुल समय ४ वर्ष ८ मद्दीने 
ओर ८ दिन का लगता है। पहली परिपाटी के पारणे में विकृति का वर्जन आवश्यक 
नहों होता । दूसरी में विकृति-बर्जन, तीसरी मैं लेप-त्याग और चौथी में आयंबिल 
आवश्यक होता है । ( चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें ) 

थ्रोट्टेशिक--परित्राजक, भ्रमण, निम्न न्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया 
भोजन, बस्त्र अथवा मकान । 

बौत्पातिकी बुद्धि--अदृष्ट, अश्ुत्त व अनालोचित ही पदार्थों को सहसा ग्रहण कर कार्यरूप 
में परिणत करने वाली बुद्धि ! 

कमकावली तप--स्वण-मणियों के भूषण विशेष के आकार की कल्पना से किग्रा जाने खाखा 
तप | इसका क्रम >्यश्र के अनुसार चलता है। एक परिपाढी ( क्रम ) में १.जेष 
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महीने ओर ६२ :दिन लगते हैं। पहली परिपाटी में प्ारणे में. घ्रिकृति-बर्शन आवश्यक 
नहीं है | दूसरी में बिकृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग और चौथे में श्रायंबिल 
किया जाता है।.. ( चित्र परिशिष्ट-२ के अस्त में द्वेख ) 

करण--कृत, कारित ओर अनुमोदनरूप योग-व्यापार । 

कसं--आत्मा की सत्‌ एवं असत्‌ प्रबृत्तियों के द्वारा आक्ृष्ट एवं कम रूप में परिणत होने 

. बाले पुदूगल विशेष । 

क़ल्प---विधि, आत्नार । 

कल्प वृक्ष--वे वृक्ष, जिनके द्वारा भूख-प्यास का शमन, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश ब 
अग्नि के अभाव की पूति, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि सहज 
होती है । है 

कार्मिकी बुद्धि-सतत अभ्यास और विचार से विस्तार प्राप्त होने वाली बुद्धि !. 

किल्विषिक--वे देव जो अन्त्यज समान हैं ! े 

कुश्रिकापण--तीनों लोकों में मिलने बले जीव-अजीब सभी पदार्थ जहाँ मिलते हों, उसे 
कुत्रिकापण कहते हैं। इस दुकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मृल्य पाँच रुपया 
लिया जाता था, इब्भ-श्रेष्ठी आदि से उसी का मूल्य सहस्न रुपय। ओर चक्रवर्ती 
आदि से लाख रुपया लिया जाता था| दुकान का मालिक किसी थ्यन्तर को सिद्ध 
कर लेता था | वही व्यन्तर वस्तुओं की व्यवस्था कर देतां था। पर अन्य लोगों का 
कहना है कि ये दुकानें बणिक-रहित रहतो थीं । व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे और द्रव्य 
का मृल्य भी वे ही स्वीकार करते थे । | 

क्षीर समुंब्र--जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचबाँ समुद्र, जिसमें दीक्षा-ग्रहण के 
समय तीथंड्ूरों के लुंचित-केश इन्द्र द्वारा बिसर्जित किये जाते हैं ! 

खाविस--मेवा आदि खाद्य पदाथ । 

नस्छ--साधुओं का समुदाय | द 

गण---कुल का समुदाय--दो आचार्या के शिष्य-समृह ! 

सणधर--लोकोत्तर श्ञान-दर्शन आदि गुणों के गण (समृह) को धारण करने वाले तीथडूरों 
के प्रधान शिष्य, जो उनकी बाणी का सूत्र रूप में संकलन करते हैं । , 

गिपिदक-«द्वादशांगी आचार्य के श्रुव की मंजपा होंती है ; अतः छसे गणिपिटक भी कहा 
जाता है। 

गायापति--यहपति-- विशाल ऋद्धि-सम्पस्न परिवार का स्वामी । वह व्यक्ति जिसके यहाँ 
कृषि और व्ययसाय--दोनों का होते हैं । 

गुणरहत (रमण) शंबत्सर त३-+«जिस तप में विशेष -निणरा (गुण) की रचना (उत्पत्ति) होती 
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. है. या जिस तथ में निर्जरा रूप विशेष रत्नों से वार्षिक समय॑ बीर्तता है। इस क्रम में 
सपी दिन एक बंष से कुछ अधिक होते हैं; अतः संबत्सर कहलाता है। इसके क्रम में 
भ्रम मास में एकान्तर उपबास ; द्वितीय मास में षष्ठ भक्त ; इस प्रकार क्रमशः बढ़ते 
हुए सोलहतें महीने में सोलह-सोलह का तप किया जाता है। तपः-काल में दिन में 
उत्कुटुकासम से सूर्याभिश्ुक्ष होकर अआतापना लो जाती है और रात में वीरासन से 
बस्त्र-रहित रहा जाता है। तप में १३ मास ७ दिन लगते हैं और इस अबधि में ७३ 
दिन पारणे के होते हैं । ( चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें ) 


गुनवत--आ्रावक के बारह वतों में से छुद्टा, सातवाँ और आठवाँ गुणबत कहलाता है। देखें 

' ' बारह ब्रत | 

गुर चातुर्मा सिक प्रायश्विल--प्रायश्चित का एक अकार, जिसमें चार महीने की साधु- 
पर्याय का छेद--अल्पीकरण होता है । 


गुरु सासिक प्रामश्चित्त--प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें एक महीने की साध-पर्याय का 
छेद--अल्पीकरण होता है । 

गुदलूघू--छोटापन ओर बड़ापन । 

प्रेबेयक--देखें, देव |. क्‍ 

भोचरी--जन सुनियों का विधिषत्‌ आहार-याचन । भिक्षाटन । माधुकरी । 

गोत्र कमे--- जिस कर्म के उदय से जीव उच्च-नीच शब्दों से अमिष्ठित किया जाये | जाति, 

द कुल, बल, रूप, तपस्या, भरत, लाभ, ऐश्वयं आदि.का अहं न करना उच्च गोत्र कमे- 
बन्ध के निमित्त बनता है और इनका अहं नीच गोत्र कमे-बन्ध का निमित्त बनता है। 


प्यारह प्रतिमा--उपसकों के अभिग्रह विशेष ग्यारह प्रतिमाएँ कहलाते हैं। उनके माध्यम 
से उपासक क्रमशः आत्माभिमुख होता है। ये क्रमशः इस प्रकार हैं: 
(१) दर्शन प्रतिमा--समय १ मास | धर्म में पूर्णतः रुचि होना । सम्यक्त्व को विशुद्ध 
रखते हुए उसके दोषों का बजन करना । 
(२) बत महिमा--समय २ मास । पाँच अणुबत़ और तौन गुणब्रत को स्वीकार करना 
तथा पौषधोपवास करना । 
. (३) सामायक प्रतिमा--समंय हे मास । सामायक ओर देशावकाशिक बत स्वीकार 
करना । 
: (४) पोषध प्रतिमा--समय ४ मास । अष्टमी, चतुर्द शी, अमाबस्था और पूर्णिमा को 
प्रतिपृण पोषध करना ! ' - 
(७) कायोत्सग प्रतिमा-समय ४ मास.+ राज्ि को कार्यीत्स्मग कश्सोत  नहान ने 
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करना, राजि-भीजन न करना, धोतसी की लांग न लगाना, दित में ब््चारी रहना 
'. ओर रात में अन्नज्नत्रय का परिमाण करना । 
(६) अह्ृचर्य प्रतिमा--समग्र ६ मास । पृण ब्रह्नचर्य का पालस | 
(७) सच्चित प्रतिमा--समय ७ मास | सचित आहार का परित्योग । 
(८) आरम्म प्रतिमा--समय ८ मास | स्वयं आरम्म-समारम्म न करना | 
(९) प्रेष्य प्रतिमा--समय है मास । नोकर आदि अन्य जनों से भी आरम्भ-समारम्भ' 
न करवाना । * 

(१०) एद्िष्ट बजन प्रतिमा--समय १० मास। उद्दिष्ट भोजन का परित्याग ! इस" 
अवधि में उपासक केशों का छूर से मुण्डन करता है या शिखा धारण करता है । 
घर से सम्बन्धित प्रश्न किये जाने पर “मैं जानता हूँ या नहीं” इन्हों दो बाकयों 
से अधिक नही बोलता । 

(११) श्रमण भूत प्रतिमा--समय ११ मास । इस अवधि में उपासक छुर से मुण्डन था 
लोच करता है। साधु का आचार, वेष एवं भण्डोपकरण धारण करता है। केवल 
शातिवर्ग से उसका प्रेम-बन्धन नहीं टूटता ; अतः वह मिक्षा के लिए शातिजनों 
में ही जाता है । 
अगली प्रतिमाभों में पृ प्रतिमाओ का प्रत्याख्यान तदत्‌ आवश्यक है । 

धातीकम--जन-धर्म के अनुसार संसार परिभ्रमण के हेतु कर्म हैं। मिथ्यात्व, अविरत, 
फ्रमाद, कघाय और योग के निमित्त से जब आत्म-प्रदेशों में कम्मन होता है तब जिस 
क्षेत्र में आत्म-प्रदेश होते हैं, उसी ग्रदेश में रहे हुए अनस्तानन्त कर्म योग्य प्रदूगल 
आत्मा के साथ क्षीर-नीरघत्‌ सम्बन्धित होते हैं। उन पृद्गलों को कम॑ कहा जाता 
है। कम घाती और अघाती यसुख्यतः दो भागों में विभक्त होते हैं। जात्मा के शान 
आदि स्वाभाविक गुणों का घात करने वाले कम घाती कहलाते हैं। बे चार हैं: 
(१) झ्नावरणीय, (२) दशनावरणीय, (३) मोहनीय और (४) अन्तराय । 

चक्रत्म-- चक्रवर्ती के चौद्‌ह रत्नों में पहला रत्न । इसकी धार स्वणमय होती है, आरे 
लोहिताक्ष रत्न के होते है और नाभि वज्जरत्नमय होती है। सर्वाकार परिपृर्ण और 
दिव्य होता है। जिस दिशा में यह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी 
अनुगामिनी होती है। एक दिन में जहाँ जाकर वह झकता है, योजन का वही मान 
होता है। चक्र के प्रभाव से बहुत सारे राजा बिना युद्ध किये ही और कुछ राजा युद्ध 
कर अक्रव्ती के अनुगामी हो जाते हैं । 

चकवती-->सक्ररत्न का धारक व अपने युग का सर्वोत्तम श्लाघ (रुप | प्रत्येक अवसर्पिणी- 
उत्सपिंगी काल में तिरसठ शलाका पुरुष होते हैं+चौबीस तौयइर, बारह चक्रव॑तों, 
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नौ-नो बासुदेव, बलदेव और नो प्रतिबासुदेव । चक्रवतों भरत क्षेत्र के छुह जण्ड का एक 
मात्र अधिषति--प्रशासक होता है। ऋक्रवती के औदह रस्न होते हैं--(१) चक्र, (२) 
छुत्र, (२) दण्ड, (४) असि, (०) मणि, (६) काकिणी,' (७) ल्मे, (थ) सेनापति, 
(९) गाथापत्ति, (१०) ब्धेको, (११) पूरोहित, (१२) स्त्री, (१३) अश्य और (१४) 
गज | नब निधियाँ भी होती हैं । 

चकलर---जहाँ चार से अधिक माग मिलते हैं | 

बतुग ति--नरक, तियश्व, मनुष्य और देव आदि भवों में आत्म की संखति | 

चलुदशपूबे---उत्पाद, अग्रायणीय, वीयंप्रवाद, अस्तिनास्ति प्रयाद, शान प्रवाद, सत्य प्रबाद, 
आत्म प्रबाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रवाद, कल्याण, प्राणाबाय, क्रिया- 
बिशाल, लोक बिन्दुसार | ये चौदह पू्ष दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग के अन्तगंत हैं। 

चरस--अन्तिम ! 

जालुर्धाम--चार महात्रत | प्रथम तीथंइर और अन्तिम तीथडूर के अतिरिक्त मध्यबर्ती 
बाईस तीथड्रों के समय पाँच महातरतों का समावेश चार महात्रतों में होता है | 

चारण ऋद्धिघर--देखें, जंघाचारण, विद्याचारण | 

थारित्र-आत्म-विशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट उपध्टम्भ | 

चो८ह रत्न--देखें, चक्रवर्ती । 

चोदह विदश्ा--घरंग ( १-शिक्षा, २-कल्प, ३-व्याकरण, ४-छुन्द, ५-ज्योतिष और 
६-निरुक्त ), चार वेद ( १०ऋग, २-यजु, ३-साम और ४“अथव्वे ), (११) 
मीमांसा, (१२) आन्वीक्षिक्री, (१३) धमशास्त्र और (१४) पुराण | 

शोदक्षीक्षी--अवसर्थिणी या उत्सर्पिणी में होने बाले चौत्रीत तीथडुर । 

छठ (ष५४) (म) तप--दो दिन का उपबास, बेला ' 

छडाश्य--घातोीव मं के उदय को छुद्य कहते हैं। इस अबस्था में स्थित आत्मा छुद्मस्थ 
कहलाती है। जब तक आत्मा को केबल्जज्ञान की प्राप्ति नहीं होतो, तब त्तक वह 
छुद्मस्थ ही कहलाती है । 

जंघाचा रण हब्धि--अष्टम ( तेला ) तप करने वाले मिश्ठु को यह दिब्य शक्ति प्राप्त हो 
सकती है । जंघा से सम्बन्धित किसी एक व्यापार से तियंक्‌ दिशा की एक ही उड़ान 
में वह तेरहवें रुचकबर द्वीप तक प्रहुँच सकता है। पुनः लोटता हुआ बह एक कदम 
आठवें जन्दीश्बर द्वीप पर रख कर दूसरे द्वीप में जम्बूद्वीप के उसो स्थान पर पहुँच 
सकता है; जहाँ से कि वह चला था | यदि वह उड़ान ऊध्च दिशा की हो तो एक 
हो छलांग में वह मेर्पव त के पाण्डक उद्यान तक पहुँच सकता है और लोटते समय 

एके कदम नन्‍्दनवन में रख कर ,दूसरे कदम में जहाँ से चज्ना था, षहीं पहुँच सकता है । 
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अम्यूदीए--असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं । प्रत्येक द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप 

घेरे हुए है ! जम्बूद्वीप, उन सबके मध्य में है। यह पू्ष से पश्चिम और उत्तर से 
: दक्षिण एक-एक लाख योजन है। इसमें सात यषक्षेत्र हैं“ (१) भरत, (२) हैमबत, 

(३) हरि, (४) विदेह, (५) रम्यक (६) हैरण्ययत ओर (७) ऐराचत । भरत दक्षिण में, 
ऐराबत उत्तर में और विदेह ( महाविदेह ) पूत व पश्चिम में है | 

जलल्‍लोबध छब्बि--तपस्या विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति । तपस्‍्थी के कानों, 
आँखों और शरोौर के मेल से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं | 

जातिस्मरण शञान--पृव -जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान। इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति 
एक से नौ पूर्व -जन्मों को जान सकता है। एक मान्यता के अनुसार नो सो भव तक 
भी जान सकता है । 

जिन--राग-द्वे घ-रूप शत्रुओं को जीतने बाली आत्मा । अहंत्‌, तीथंडर आदि इसके पर्याय- 
वाच्ी हैं ! 

जिनकल्पिक---गरुछु से असम्बद्ध हो कर उत्कृष्ट चारित्र-साधना के लिए प्रयक्षशील होना | 
यह आचार जिन-तीथंड्वरों के आचार के सदश कठोर होता है; अतः जिनकल्प 
कहा जाता है। इसमें साधक अरण्य आदि एकान्‍्त स्थान में एकाकी रहता है। रौग 
आदि के उपशमन के लिए प्रयत्न नहीं करता । शीत; ग्रीष्म आदि प्राकृतिक कष्टों 
से बिचलित नहीं होता ! देब, मनुष्य, तियश्व आदि के उपसर्गों से भीत हो कर अपना 
मार्ग नहीं बदलता । अभिग्रहपृ्वंक भिक्षा लेता है और अहनिंश ध्यान व कायोत्तर्ग 
में लीन रहता है। यह साधना विशेष संहननयुक्त साथक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान- 
सम्पन्न होने के अनन्तर ही की जा सकती है । 

लिम-भागे---जिन द्वारा प्ररूपित धरम । 

जीताश्रार--पारम्परिक आचार | 

जीव---पंचेन्द्रिय प्राणी ! 

जम्मह--ये देव स्वेच्छाचारी होते हैं। सेब प्रमोद युक्त, अत्यन्त कीड़ाशील, रतियुक्त और 
कुशीलरत रहते हैं। जिस व्यक्ति पर क्रद्ध हो जाते हैं, उसका अपयश करते हैं 
और जो इनको हुष्ट रखता है, उसको यश प्रदान करते हैं। ये दस प्रकार के होते हैं-- 
(१) अन्न जम्मक, (२) पान जुम्भक, (३) वस्त्र जम्भक, (४) ग्रह जम्मक, (०) शयन 
जुम्भक, (६) पृष्प जुम्भक, (७) फल जुम्भक, (८) एप्प-फल जम्भक, (६) विद्याजम्भक 
और (१०) अध्यक्त जुस्मक । भोजन आदि में अभाव और सद्भाव करना, अल्पता और 
अधिकता करना, सरसता और ,नीरसता करना ; जुम्भक देवों का काय होता है | 
दी्घ बेताड्य, चित्र, विज्वित्र, यमक, समक ओर: काश्चन पव॑तों में इनका निधास रहता 

७९ 
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है और एक पलल्‍्योपम की स्थिति है। सलोकपालों की आशानुसार ये त्रिकाल ( ग्रातः, 
मध्याह, सायं ) जम्बूद्वीप में फेरी लगाते हैं और अन्न, पानी, वसुत्र, सुवर्णाद धाठु, 
मकान, पृष्प, फल, विद्या व सबंसाधारण वस्तुओं की रक्षा करते हैं । ये व्यन्तर हैं । 

जवतित्क-देख, देव | ह 

मझान--साम न्‍्य-विशेषात्मक पदाथ के सामान्य धर्मों को गौण कर केवल बिशेष धर्मों को 
ग्रहण करना । 

शञामावरणीय कर्म--आत्मा के ज्ञान गुण ( वस्तु के विशेष अवबोध ) को आच्छुदित करने 
बाला कम ! 

शत्त्ब--हाद ! 

तम:प्रमा--देखें, नरक । 

तारूपुटट बिच--ताली बजाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में प्रणनाश करने 
वाला विष । 

लियेक मति--तियंझ्ञ गति । 

तीथेक्र--त्तीर्थ का प्रवतन करने बाले आप्त पुरुष ! 

तीघइर गोज सासकर्त--जिस नाम कम के उदय से जीव तीर्थडर रूप में उत्पल्न होता है। 

तीरथ--जिससे संसार समुद्र तेरा जा सके । तीर्थड्रों का उपदेश, उसको धारण करने वाले 
गणधर व ज्ञान, दशंन, चारित्र को धारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक तथा 
भ्राविका रूप चतुर्विध संघ को भो तीर्थ कहा जाता है। तीथंड्रर केवलज्ञान प्राप 
करने के अनन्तर ही उपदेश करते हैं ओर उससे प्रेरित हो कर भव्य जन साध, 
साध्वी, श्रावक ओर श्राविकाएँ बनते हैं । 

ततीय सप्त अहोरात्र प्रतिता--साध द्वारा सात दिन तक चोविह्ाार एकान्तर उपचास ; 
गोदुह्ासन, बीरासन या आम्रकुब्जासन (आम्र-फल की तरह वक्राकार स्थिति में बेडनय) 
से ग्रामादि से बाहर कायोत्सगं करना ! 

वेशोलेश्या--उष्णता-प्रधान एक संहारक शक्ति ( लब्धि) विशेष । यह शक्ति विशेष तप से 
ही प्राप्त की जा सकती है। छुह महीने तक निरन्तर छुठ-छुठ तप करे | पारणे में 
नाखून-सहित मुद्दी भर उड़द के बाकुले ओर केवल चल्लू भर पानी ग्रहण करे | आता- 
पना भूमि में सू् के सम्मुख ऊध्जमुखी हो कर आतापना ले | इस अनुष्ठान के अनन्तर 
तेजोलेश्या प्राप्त होती है। जब बह अप्रयोगकाल में होती है, 'संक्षिप्र! कहलाती है ओर 
प्रयोग-काल में “बिपुल' ( तिस्तीण ) कहलाती है। इस शक्ति के बल पर व्यक्ति 
(१) अंग, (२) बंग, (३) मगध, (४) मलय, (५) मालब, (६) अच्छ, (७) वत्स, 
(८) कोत्स, (६) पाठ, (१०) लाट, (११) चच्र, (१२) मोलि, (१३) काशी, (१४) 


रं 
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कोशल, (१५) अबाध, (१६) संभुतर आदि सोलह देशों की घात, बंध, उच्छेद तथा 
भस्म करने में समथ हो. सकता है । तेजीलेश्या के प्रतिघात के लिए जिस शक्ति का 
प्रयोग किया जाता है, उसे शीत तेजोलेश्या कहा जाता है | 

श्रॉयस्थिश--गुरु-स्थानीय देव । 

जिदण्डी सापस--मन, वचन ओर काय रूप तीनों दण्डों से दण्डित होने वाला तापस । 

दशंव---स|मान्‍्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मो' को गौण कर केवल विशेष धर्मो' को 
ग्रहण करना । 

दशम तप “चार दिन का उपवास, चोला ! 

दिक्‍्कुमा रियाँ---ती थड्ूरों का प्रसूति-कर्म करने बाली देवियाँ । इनकी संरूया ५६ होती 
है । इनके आवास भी भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। आठ अधोलोक में, आठ ऊध्वेलोक-- 
मेरपवंत पर, आठ पृर्व झुचकाद्रि पर, आठ दक्षिण रुचकाद्रि पर, आठ पश्चिम 
रुचकाद्वि पर, आठ उत्तर रुचकाद्रि पर, चार विदिशा के रुचक पर्वत पर ओर चार 
रुचक द्वीप पर रहती हैं । 

विगविरति ब्रत--यह जेन-भ्रावक का छुट्टा बत है। इसमें श्रावक दस दिशाओं में मर्यादा 
उपरान्त गमनागमन करने का त्याग करता है ! 


विशाचर--पथ-श्रष्ट (पतित) शिष्य ! 


बुःयम-सुधम--अवसर्पिणी काल का चोथा आरा, जिसमें दुःख की अधिकता ओर सुख की 
अल्पता होती है । 
देव---ओपपातिक प्राणी। ये चार प्रकार के होते हैं--१-श्रुबनपति, २-व्यन्तर, 
३-ज्योतिष्क और ४-चेमानिक ! 
१-भुवनपति--रत्नप्रभा की मोटाई में बारह अन्तर हैं। पहले दो खाली हैं। शेष 
दस में रहने वाले (१) असुरकुमार, (२) नागकुमार, (३) सुपर्णकुमार, (४) 
विद्य त्कुमार, (५) गग्निकुमार, (६) द्वीपकुमार, (७) उदधिकुमार, (८) दिककुमार, 
(६) वायुकुमार और (१०) स्तनितकुमार देव | ये बालक की तरह मनोरम क्रान्ति 
से युक्त हैं; अतः इनके नाम के साथ कुमार शब्द संयुक्त है। इनके आवास भुवन 
कहलाते हैं ; अ्रतः ये देव भ्रुवनपति हैं । 
२-व्यन्तर--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्च आदि | 
३-ज्यो तिष्क--चन्द्रमा, सूर्य, यह, नक्षत्र, तारा । 
:४“-मैमानिक--जैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं-“( १) कल्पोपपन्‍न और 
(२) कल्पातीत | कहप का तात्ययें है--समुदान, सन्निवेश, बिमान जिंतनी फेली 
हुई पृथ्वी, आचार ; इन्द्र सामानिक आदि के रूप में बन्धी हुई व्यवस्थित 


ध्श्द 
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मर्यादा | वे बारह हैं“-(१) सोघमे, (२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) माहेन्‍्द्र, 
(५) ब्रह्म, (६) लांवक, (७) शुक्र, (८) सहज्ञार, (९) आनत, (१०) प्राणत, 
(११) आरण ओर (१२) अच्युत । 
सौधम और ईशान मेरुपबंत से डेढ़ रज्जू ऊपर क्रमशः दक्षिण और उस्तर में 
समानान्तर हैं । सनत्कुमार और माहेन्द्र भी सोधम ओर ईशान के ऊध्ष भाग में 
समानान्तर हैं । ब्रह्म, लातंक, शुक्र ओर सहल्लार उनके ऊपर क्रमशः एक-एक 
हैं। आनत और प्राणत दोनों समानान्तर हैं। आरण ब अच्यूत भी उनके ऊपर 
समानान्तर हैं | 
कर्पोपपन्‍न देवों का आयु-परिमाण इस प्रकार है : 
(१) जघन्य एक पल्योपम व उत्कृष्ट दो सागरोपम, 
(२) जघन्य साधिक एक पल्योपम व उत्कृष्ट साधिक दो सागर, 
($) जघन्य दो सागर व उत्कृष्ट सात सागर, 
(४) जघन्य साधिक दो सागर व उत्कृष्ट साधिक सात सागर, 
(५) जघन्य सात सागर व उत्कृष्ट दस सागर, 
(६) जघन्य दस सागर व उत्कृष्ट चौदह सागर, 
(७) जघन्य चोदह सागर व उत्कृष्ट सतरह सागर, 
(८) जघन्य सतरह सागर ब उत्कृष्ट अठारह सागर, 
(९५) जधन्य अठारह सागर व उत्कृष्ट उन्‍नीस सागर, 
(१०) जघन्य उन्‍नीस सागर व उत्कृष्ट बीस सागर, 
(११) जघन्य बीस सागर ब उत्कृष्ट इक्कीस सागर, 
(१२) जघन्य इकक्‍्कीस सागर व उत्कृष्ट बाईस सागर । 


कल्पातीत का तात्पय है--जहाँ छोटे-बड़े का भेद-भाव नहीं है। सभी 
अहमिन्द्र हैं। बे दो भागों में विभक्त हैं: १७ग्रेवेयक और २-अनुत्तर | 
आगमों के अनुसार लोक का आकार पर फेलाये स्थित मनुष्य की तरह है। 
ग्रे वेयक का स्थान ग्रीबा--गद न के पास है ; अतः उन्हें श्रेवेयक कहा जाता है । 
वे नी हैं: (१) भद्ठ, (२) सुभद्र, (३) सुजात, (४) सौमनस, (७) प्रियदर्शन, 
(६) सुदर्शन, (७) अमोघ, (८) सुप्रतिबुद्ध और (५) यशोघर । इनके तीन ज्िक हैं 
ओर प्रत्येक त्रिक में तीन स्वर्ग हैं। २-अनुत्तर--स्ब्ग के सब विमानों में ये 
श्रेष्ठ हैं; अतः इन्हें अनुत्तर कहा जाता है। इनकी संरुया पॉच है: (१) बिजय, 
(२) वेजयन्त, (३) जयन्त, (४) अपराजित और (५) सर्वार्थत्िद्ध । चार चारों 
दिशाओं में हैं और सर्वाथ सिद्ध उन सब के बीच में है । 
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१२ स्थग कल्पोपपत्न के और १४ स्वर्ग कल्पातौत के हैं। इनकी कुल श्ंरूया 

२६ है। सब में ही उत्तरोत्तर सात बातों की वृद्धि ओर चार बातों की हीनता है | 

सात बाते इस प्रकार हैं : 

(१) स्थिति--आयकष्य ! 

(२) प्रभाव--रुष्ट हो कर दुःख देना, अनुयहशील हो कर सुख पहुँचाना, 
अणिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ और बलपृबंक दूसरों से काम करबाना--चारों 
ही प्रकार का यह प्रभाव उत्तरोत्त अधिक है, किन्हु कधाय मन्‍्दवा के 
कारण वें उसका उपयोग नहीं करते हैं | 

(३) सुख--इन्द्रियों द्वारा इष्ट विषयों का अनुभव रूप सुख । 

(४) थ ति--शरोर और वस्त्राभूषणों की कान्ति । 

(५) लेश्या विशुद्धि-परिणामों की पवित्रता | 

(६) इन्द्रिय-विषय --इष्ट शब्द-रूप आदि इन्द्रियज-बिषयों को दूर से ग्रहण करने 
की शक्ति ! 

(७) अवधि--अवधि व विभंग-ज्ञान से जानने की शक्ति । 

चार बातें इस प्रकार हैं, जो क्रमशः हीन होती जाती हैं: 
(१) गाति--गमन करने की शक्ति एवं प्रवृत्ति | उत्तरोत्तर महानुभावता, उदासीनता 
और गम्भीरता अधिक है | 
(२) शरीर-अक्गाहना--शरीर की ऊँचाई । 
(३) परिवार--विमान तथा सामानिक आदि देब-देवियों का परिवार ! 
(४) अभिमान--स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति एवं आयु का अश्कार ! 
देवाधि देव---देखें, अरिहन्त ! 
दैशवती--ब्रतों का स्वरूपेण नहीं, अपितु किसी अंश में पालन करने वाला ! 
दृष्ध लिंगी--केवल बाह्य वेष-भूषा । 
हादश प्रतिभा-- देखे, भिक्षु प्रतिमा । 


हावशांसी--तो थे डरों की वाणी का गणपधरों द्वारा ग्रन्थ रूप में होने वाला संकलन श्रंग 
कहलाता है। वे संख्या में बारह होते हैं, अतः उस सम्पूण संकक्षन को द्वादशांगी 
कहा जाता है। पुरुष के शरीर में जिस प्रकार मुख्य रूप से दो पेर, दो जंघाएँ, दो 
उरू, दो गान्नाद्ध (पाश्य), दो बाहु, एक गदन और एक मस्तक हीता है ; उसी प्रकार 
भ्रुत-रूप पुरुष के भी बारह अंग हैं। उनके नाम हैं: (१) आचारांग, (२) सूत्रकृतांग, 
(३) स्थानांग, (४) समवायांग, (५) विवाहप्रशप्ति (भगवती), (६) शाताधमेकर्थाग, 
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: (७) ध_पासकंदशांग, (८) अभ्तकृदशा, (६) अनुत्तरोपपातिक, (१०) प्रश्नव्याकरण, 
(११) विपाक अत और (१२) दृष्टिबाद । 
हिलीय सत्त अहोरात्र प्रतिधा--साधु द्वारा सात दिन तंक चोविहार एकान्तर उपवास, 
उत्कुटुक, लगण्डशायी ( केबल सिर ओर एड़ियों का प्रथ्वी पर स्पशे हो, इस प्रकार 
, “ पीढ के बेल लेटना ) या दण्डायत. (सीधे दण्डे की तरह लेटना ) होकर य्रामादि से 
:' बाहर कायोत्सगं करना ! 
हि मासिकी से सन्त मालिकी प्रतिमा--साधु द्वारा दो मात, तीन मास, चार मास, पाँच 
म।स, छह मास, सात मास तक आहार-पानी की क्रमशः दो, तीन, चार, पाँच, छट्ठ, 
सात दत्ति ग्रहण करने की प्रतिशा । 
ननन्‍्दी श्वर द्वीप--जम्बूद्वीप से आठवाँ द्वीप । 
नमोत्यूणं--अरिहन्त और सिद्ध को स्तुति | 


तरश---अधोलोक के वे स्थान, जहाँ घोर पापाचरण करने बाले जीब अपने पापों का फल 
भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं । नरक साठ हैं-- 
(१) रत्न प्रभा--हझृष्णत्रणों भयंकर रत्नों से पृर्ण, 
(२) शर्करा प्रभा--भाले, बरछी आदि से भी अधिक तीक्षण कंकरों से परिपृण, 
(३) बालुका प्रभा--भड़भूजे की भाड़ की उष्ण बालू से भो अधिक उष्ण बालू ! 
(४) पंक प्रभा--रक्त, मांस और पीब जेसे कीचड़ से ब्याप्त । 
(५) धृम्र प्रभा--राई, मित्र के धुएं से भी अधिक खारे धुएँ से परिपृण । 
(६) तमः प्रभा--धोर अन्धकार से परिपृण । 
(७) महातमः प्रभा--घोरातिघोर अन्धकार से परिपृर्ण । 
तागेद्--भुवनपति देवों की एक निकाय का स्वामी | देखें, देव । | 
विकालित---जिन कर्मों का फल बन्ध के अनुसार निश्चित ही भोगा जाता है। यह सब 
करणों के अयोग्य की अवस्था है | द | 
मित्यपिष्ड--प्रतिदिन एक घर से आहार लेना । 
निदान--देखें, शल्य के अन्तर्गत निदान शल्य । 
मिंप्रेत्म प्रबबन--तीथंड्र प्रणीत जेन-अआगम | 
निर्णेश--तपस्या के द्वारा कर्म-मल के उच्छेंद से होने बाली आत्म-उज्ज्जलता । 
निहोँ रिम--देखें, पादोपगमन । 
निक्लब--तीथक्वरों द्वारा प्रणीत सिद्धान्तों का अपलापक | कः 
नरथिक भाव--नरक की पर्याय | 
पेचरमुष्टिक लुंचन--मस्तक को पाँच भागों में विभक्त कर लूंचन करने | 
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पांच दिब्य--केवलियों के अहार-ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच विभृतियाँ । 

(१) नाना रत्न, (२) वस्त्र, (३) गन्धोदक, (४) फूलों की बर्षा और #५) देवताओं 

द्वारा दिय घोष | 

पर्चित सरण--सवंत्रत दशा में समाधि मरण | 

परदानुसारी लक्बि--त्रपस्यथा-विशेष से प्राप्त हीने बाली एक दिव्य शक्ति | इसके अनुसरर 
आदि, मध्य या अन्त के किसी एक पद्म की भ्रृति या शप्ति माक्त से समग्र ग्रन्थ का 
अबबोंध हो जाता है | 

परीषह--सा धु-जीवन में विधिध प्रकार से होने वाले शारीरिक कष्ट । 

पर्याय--पदार्थो' का बदलता हुआ स्वरूप । 

पल्योपप्र--एक दिन से सात दिन की आयु बाले उत्तर कुद में पेदा हुए यौगलिकों के केशों 
के असंख्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, लम्बा व तोड़ा कुआ ढ़साढुस-भरा 
जाये | वह इतना दबा कर भरा जाये, जिससे अग्नि उसे जला न सके, पाड्ी भीतर 
घुम न सके ओर चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से गुजर जाये तो भी बड़ अंश 
मात्र लचक न खाये। हर सो वष पश्चात्‌ उस कए में से एक केश-जण्ड निकाला 
जाये । जितने समय में बह कूआ खाली होगा, उतने समय को प्रल्योपम कहा 
जायेगा | 

पादोपग्रभम--अनशन का वह प्रकार, जिसमें साधु द्वारा दूसरों को सेबाओ का ओर स्वयं 
की चेष्टाओं का त्याग कर पादप-बृक्ष की तरह निश्चेष्ठ हो कर रहना ! इसमें चारों 

आहारों का त्याग आवश्यक है। यह दो प्रकार का है--(१) निर्हारिम ओर (२) 

अनिर्हा रिम । 

(१) निर्हारिम--जो साथु उपाश्रय में पादोषगमन अनशन करते हैं, मृत्यूपरान्त उनका 
शव संस्कार के लिए उपाश्नय से बाहर लाया जाता है; अतः वह देह-त्याग 
निर्हारिम कहलाता है | नि्हार का तात्पय है--बाहर निकालना ! 

(२) अनिर्हारिम>जजो साधु अरण्य में ही पादोपगमन पूंक देह-त्याग करते हैं, उनका 
शव संस्कार के लिए कही बाहर नहीं ले जाया जाता ; अतः वह देह-त्याग 
अभिर्हारिम कहलाता है | 

पाप--अशुभ कर्म । उपचार से पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं । 

पारिणा मिकी ्ुद्ध-दीधंकालीन अनुभवों के आधार पर प्राप्त होने वाली बुद्धि । 

वश्वित्थ--क्रेबल साधु का वेष धारण किये रहना, पर आचार का ययावत्‌ पालन नहीं 
क्ररता । 

वाश्व॑बाब-संतानीय--भगवा न्‌ पाश्वनाथ की परम्परा के | 
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कुण्ध--शुभ कम । उपचार से जिस भिभित्त से पुण्यंत्बन्ध होता है, बह भी पृण्य॑ कहा 
जाता है । 

पौषध (उेपबास )--एक अहोराजन्न के लिए चारों प्रकार के आहार और पाष पृण अवृत्तियों 
का त्याग । 

प्रश्नस्ति जादि विद्ञा--(१) प्रशप्त, (२) रोहिणी, (३) बच्जश खला, (४) कुलिश|कुशा, (०) 
चक्र श्वरी, (६) नरदसा, (७) कालो, (८) महाकाली, (६) गौरी, (१०) गान्धारी, 
(११) सर्वास्त्रमहाज्वाला, (१२) मानवी, (१३) वरोव्या, (१४) अच्छुएा, (१५) मानसी 
ओर (१६) महामानसिका--ये सोलह विद्या देधियाँ हैं । 

प्रति्चोदना- - मत से प्रतिकूल बचन | 

प्रतिलाशणा--मत से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण | 

प्रत्याध्याग-- त्वाग करना । 

प्रद्युपष्बार--तिरस्कार | 

प्रथम सस अहोरात्र प्रशिभा--साध्‌ द्वारा सात दिन तक चोबिहार एकान्तर छपबास; 
उसानक या किसी पाश्व से शयन या पलथी लगा कर ग्रामादि से बाहर कायोत्सग्ग 
करना 

प्रबलन-प्रमावना-- नाना प्रयन्‍नों से धरम -शासन की प्रभावना करना । 

प्रवर्तिनी--आचार्य द्वारा निर्दिष्ट बेयादृत्य आदि धार्मिक कार्यों में साध्वी-समाज को 
प्रवृत्त करने वाली साध्वी | 

प्रवत परिहार ( पारिषृत्य परिहार )--शरीरान्तर प्रगेश | 

प्रवृत्ति बाबुक--समाचारों को प्राप्त करने वाला विशेष कमकर पुरुष । 

प्राण -द्वीम्द्रिय ( लट, अलतिया आदि ), त्रोन्द्रिय ( जे, चोटी आदि ) और अत्ुरिन्द्रिय 
( टीड, पतंग, भ्रमर आदि ) प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द | 

प्राणक--दसवाँ स्व । देखें, देव । 

प्रायश्चित--साधना में लगे दृषण की विशुद्धि के लिए हृदय से पशच)साप करना। यह दस 
प्रकार से किया जाता है। 
(१) आलोचना--लगे दोष को गुर या रत्नाधिक के समक्ष यथावत्‌ निवेदन करना | 
(२) प्रतिक्रमण--सहसा लगे दोषों के लिए साधक द्वारा स्वतः प्रायश्च्त करते हुए 

कहमा--मेरा पाप मिंथ्या हो । 
(३) तदुभय---अआलोचना और व्रतिक्रमण । 
(४) विवेक--अनजान में आधाकम दोष से युक्त आहार आदि अर जाझे तो ज्ञात होते 
ही उसे उपभोग में न लेकर उसका त्याग कर देना | 
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(५) कायोत्सगं--एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग | 
(६) तप--अनशन आदि बाह्य तप | 
(७) छेद--दीक्षा-पर्याय को कम करना । इस ग्रायश्चित्त के अनुसार जिठना समय कम 
किया जाता है, उस अवधि में दीक्षित छोटे साध दीक्षा पर्याय में उस दोषों साध 
से बड़े हो जाते हैं । 
(८) मूल---प्रनदीक्षा । 
(६) अनवस्थाप्य--तप विशेष के पश्चात्‌ पुनर्दीक्षा । 
(१०) पारब्चिक--संघ-बहिध्कृत साध द्वारा एक अवधि विशेष तक साधु-वेष परिवर्तित 
कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निन्‍्दा करना । 
प्रीतिदान--शुम संवाद लाने वाले कमंकर को दिया जाने बाला दान | 
बस्प--.आत्मा के साथ कम-पुदूगलों का घनिष्ठ सम्बन्ध ! 
बलवेब--वसुदेव के ज्येष्ठ बिमातृ बन्धु । प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में नो-नो होते 
हैं । इनकी माता चार स्वप्न देखती है । वासुदेव की मृत्यु के बाद दोक्षा लेकर घोर 
तपस्था आदि के द्वारा आत्म-साधना करते हैं। कुछ मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वगंगामी 
होते हैं । 


बावर काय योग--स्थुल का्यिक प्रवृत्ति । 

बादर मन पोग--स्थूल मानसिक प्रवृत्ति । 

बादर बचन योप--स्थुल वाचिक प्रवृत्ति | 

बाल तपस्वी---अशान पूषक तप का अनुष्ठान करने वाला | 

बालमरण---अज्ञान दशा--अविरत दशा में मृत्यु | 

बेछा--दों दिन का उपवास ! 

ब्रहदलोक--पॉचवोाँ स्वग । देखें, देव । 

भक्त-प्र्याश्यान--उ पद्रव होने पर या न होने पर भी जीवन-पयन्त तीन या चार आहार 
का त्याग । 

भह्र प्रतिना--ध्यानपूर्षक तप करने का एक प्रकार । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशा 
की ओर मुख कर क्रमशः प्रत्येक दिशा में चार-चार प्रहर तक ध्यान करना | यह 
प्रतिमा दो दिन की होती है । 

सवसिद्धिक--मोक्ष-प्र/प्ति की योग्यता वाले जोव । 

भध्य -- देखें, भवसिद्धिक ! 

भाष---मोलिक स्वरूप | विचार । 

माधिताह्रा--संयम में लीन शुद्ध आत्मा । 


छ््छ 
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सिक्षु ्रतिमा--साधुओं द्वारा अभिग्नह विशेष से तप का आचरण । ये प्रतिमाएँ बारह होती 
हैं। पहली प्रतिमा का समय एक मास का है। दूसरी का समय दो मास, तौसरी का 
तीन मास, चोथी का चार मास, पाँचबीं का पाँच मास, छुठी का छुहट मास, सातवीं का 
सात मास, आठबीं, नवीं, दसबों का एक-एक सप्ताह, ग्यारहवों का एक अहोरात्र और 
बारहवीं का समय एक रांज़ि का है। पहली प्रतिमा में आहार-पानी की एक-एक 
दत्ति, दूसरी में दो-दो दत्ति, तीसरी में तीन-तीन दत्ति, चौथी में चार-चार दत्ति, पाँचवों 
में पाँच-पाँच दत्ति, छृदी में छह-छह दत्ति, सातबीं में सात-सात दत्ति, आठबों, नवीं 
ओर दसवीं में चौविहार एकान्तर और पारणे में आयंबिल, ग्यारहवीं में चौविह्ार 
छुद्ठतप और बारहवीं में अद्वमतप आवश्यक है। आठवीं, नवीं, दसबों, ग्यारहवीं और 
बारहबीं प्रतिमा का विस्तृत विवेचन देखें, क्रशशः प्रथम सप्त अहोराज् प्रतिमा, द्वितीय सप्र 
अहोरात्र प्रतिमा, तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, एक अहोरात्र प्रतिमा, एक रात्रि प्रतिमा 
में । इन प्रतिमाओं के अबलम्बन में साध अपने शरीर के ममत्व को सर्वथा छोड़ देता 
है ओर केबल आत्मिक अलख की ओर ही अग्रसर रहता है। दैन्य-माव का परिहार 
करते हुए देव, मनुष्य और तियच सम्बन्धी उपसर्गों को समभाव से सहता है। 

सुबनपति--देखें, देव । 

गूत--वृक्ष आदि प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द | 

मंख्--चित्र-फलक हाथ में रख कर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर | 

सतिशात--इन्द्रिय और मन की सहायता से होने बाला ज्ञान । 

सनत:प्येष--भनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान । 

मस्य--वेर आदि फल का चूण | 

महाकल्प--काल विशेष | महाकल्प का परिमाण भगवती सूत्र में इस प्रकार है--गंगा नदी 
पाँच सो योजन लम्बी, आधा योजन विस्तृत तथा गहराई में भी पाँच सौ धनुष है । 
ऐसी सात गंगाओं की एक भहागंगा, सात महागंगाओं की एक सादोीन गंगा, ज्वात्त 
सादीन गंगाओं की एक मृत्यु गंगा, सात मृत्यु गंगाओं की एक लोहित गंगा, सात 
लोहित गंगाओं की एक अवंती गंगा, सात अवंती गंगाओं की एक परमावंती गंगा ; 
इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर एक लाख सतरह हजार छह सौ उन्चास गंगा नदियाँ 
होती हैं। इन गंगा नदियों के बाल्ृ-कण दो प्रकार के होते हैं--(१) स॒ध्ष्म और (२) 
बादर | सुझ्म का यहाँ प्रयोजन नहीं है। बादर कणों में से सो-सो बच के बाद एक- 
एक कण निकाला जाये | इस क्रम से उपयुक्त गंगा-समुदय जितने समय में रिक्त होता 
है, उस समय को मानस-सर प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार के तीन लाख मानस-सर 
प्रमाणों का एक महाकल्प होता है। चोरासो लाख महाकत्पों का एक महामानस होता 
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है। भांनस-सर के उसम, मध्यम ओर कनिष्ठ तीन भेद हैं। मज्किनमिकाय, सम्वं्क २ 
सुत्तन्‍्त, २-३-६ में लौरासी हजार महाकल्प का परिमाण अन्य प्रकार से दिया गया है। 

महा निप्रथ--ती थं छुर । 

महा नहर प्रतिमा--ध्यानपृषंक तप करमे का एक प्रकार। चारों ही दिशाओं में क्रमशः 
एक-एक अहोरान्न तक कायोत्सग करना ! 

महाप्रतिधा तप--देखें, एक रात्रि प्रतिमा । 

महा विदेह क्षेत्र--देखें, जम्बूद्वीप । 

महात्रव-- हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नझ्चय ओर परियग्रह का मनसा, बाचा, कर्मणा जीवन-परय॑न्त 
परित्याग । हिंसा आदि को पृण त्याग किये जाने से इन्हें महात्रत कहा जाठा है। 
यहस्थवास का त्याग कर साधना में प्रवृत्त होने बालों का यह शील है । 

महा सिंह निःक्रोड़ित तप--तप करने का एक प्रकार । छलिंह गमन करता हुआ जेसे पीछे 
मुढ़ कर देखता है ; उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना ओर साथ ही पीछे किया 
हुआ तप भो करना | यह महा और लघु दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत क्रम में 
अधिकाधिक सोलह दिन का तप होता है ओर फिर उसो क्रम से उतार होता है । 
समग्र तप में १ ब्ष ६ महीने और १८ दिन लगते हैं। इस तप की भी चार परिपादी 
होती है। इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है । 

( --चिनत्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें । ) 

साण्ड लिक राजा--एक मण्डल का अधिपति राजा | 

मानुषोत्तर प्बेत--जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए घातकीखण्ड 
है, घातकीखण्ड द्वीप को घेरे हुए कालोदधि है और कालोदधि को घेरे हुए पुष्कर द्वीप 
है। पुष्कर द्वीप के मध्योमध्य मानुषोत्तर प्रत है, जो द्वीप को दो भागों में विभक्त 
करता है। मनुष्य-लोक एवं समय-क्षेत्र की सीमारेखा भी यही पवत बनता है । इस 
पवत के बाहर जंघाचारण, विद्याचारण साधुओं के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य देव-शक्ति 
के अवलम्बन बिना नहीं जा सकता ! 

माग--ज्ञाना दिरूप मोक्ष-साग । 

मासिकी भिक्ष-प्रतिभा--साधु द्वारा एक महीने तक एक दत्ति ( आहार-पानी के ग्रहण से 
सम्बन्धित विधि विशेष ) आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण करने की प्रतिज्ञा । 

सिध्यास्य--तत्त्व के प्रति विपरीत श्रद्धा | ' 

मिष्यादशेन शल्य--पेखें, शल्य | 

मूल गुण--त्रे शत, जो चारित्ररूप वृक्ष के मूल (जड़) के समान होते हैं। साधु के लिए पाँच 
महात्रत ओर ध्रावक के लिए पाल अणुब्नत मृल गुण हैं । 
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मेशपर्थत की शूलिका--जम्बृद्वीप के मध्य भाग में एक लाख योजन सपुन्नत ब स्वण-कान्ति- 
मय पर्वत है। इसी पर्वत के ऊपर चालीस योजन की चूलिका--चोटी है। इसी 
पर्वत पर भद्रशाल, नन्‍दन, सौमनस और पाण्डुक नामक चार वन हैं। भद्रशाल बन 
धरती के बराबर पब॑त को घेरे हुए है। पाँच सो योजन ऊपर नन्दन बन है, जहाँ क्रीडा 
करने के लिए देवता भी आया करते हैं। बासठ हजार पाँच सो योजन ऊपर सोमनस 
वन है। चूलिका के चारों ओर फेला हुआ पाण्डुक वन है। उसी बन में स्वणमय 
चार शिलायें हैं, जिन पर तीथडूरों के जन्म-महोत्सब होते हैं । 

सोक्ष--सर्वथा कम-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिध्ठान । 

यवम ध्यक्षत्र प्रतिमा-- शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की वृद्धि-हानि 
के अनुसार दत्ति की बृद्धि-हानि से यवाक्ृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की 
प्रतिशा। उदाहरणा्थ--शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक दत्ति, द्वितीया को दो दत्ति 
और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दत्ति बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पन्द्रह दत्ति | कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा को चौदह दत्ति और इस प्रकार क्रभशः एक-एक दत्ति घटाते हुए चत्॒दंशी 
को केबल एक दत्ति हो खाना। अमावस्या को उपवास रखना । 

योग--सन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति । 

योजन--चार क्रोश परिमित भू-भाग । अक्रवततों भरत ने दिग॒विजय के लिए जब प्रस्थान 
किया तो ऋक्ररत्न सेना के आगे-आगे चल रहा था । पहले दिन जितनी भूमि का 
अवगा[हन कर बह रुक गया, उतने प्रदेश को तब से योजन की संज्ञा दी गई । 

योगलछिक--मानव सभ्यता से पूष की सभ्यता जिसमें मनुष्य युगल रूप जन्म लेता है। वे 
'योगलिक' कहलाते हैं। उनकी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्प-वृक्ष द्वारा होती है । 

रजोहरण--जेन मुनियों का एक उपकरण, जो कि भृमि-प्रमाजन आदि कामों में आता है | 

राष्ट्रिय--वह प्राधिकारी, जिसको नियुक्ति प्रान्त की देख-रेख व सार-सम्भाल के लिए की 
जाती है | 

दखकबर द्वीप---अम्बूद्वोप से तेरहबाँ द्वीप । 

लघु चातुर्मासिक प्राग्रश्वित--प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें तपस्या आदि के माध्यम से 
दोष का शोधन किया जाठा है। 


लघुसिंह निष्क्री डित तप--तप करने का एक प्रकार । घिंह गमन करता हुआ जेसे पीछे मुड़ कर 
देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप 
भी करना । यह लघु और महा दो प्रकार का होता है । प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक नौ 
दिन को तपस्या होती है ओर फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है। संम्र तप में 
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६ महीने ओर ७ दिन का समय लगता है। इस तप की भी चार पंरिपाटी होती है | 
इसका क्रम यंत्र के अमुसार चलता है। (“चित्र परिशिष्ट-ए के अन्त में देखें । ) 

लक्यि-->आत्मा की विशुद्धि से प्राप्त होने वालो विशिष्ट शक्ति । 

लब्धिधर--विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न ! 

रांतक--ल्ुठ स्थर्ग । देखे, देव । 

लेश्या--योगवरगणा के अन्तर्गत पुदूगलों को सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम । 

छोक--धर्मा स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पृदूगल ओर जोब की 
अवस्थिति । 

खोकपाल--सीमा के सरक्षक । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार होते हैं। ये महृद्धिंक होते हैं और 
अनेक देब-देवियों का प्रभुत्व करते हैं | 

लोका न्तिक---पाँ चने ब्रह्मस्वग में छुष्ट प्रतर हैं। मकानों में जेसे मंजिल होती हैं, बसे हो स्वगों 
में प्रतर होते हैं। तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा में असनाड़ी के भीर्तर चार 
दिशाओं में ओर चार ही विदिशाओं में आठ कृष्ण राजियाँ हैं। लोकान्तिक देवों के 
यहीं नो विमान हैं। आठ बिमान आठ कृष्ण राजियों में हैं और एक उनके मध्य भाग 
में है। उनके नाम हैं: (१) अची, (२) अचिमाल, (३) बेरोचन, (४) प्रमंकर, 
(५) चन्द्राभ, (६) सूर्याभ, (७) शुक्राभ, (८) सुप्रतिष्ठ, (६) रिष्टाभ (मध्यवत्ी) | 
लोक के अन्त में रहने के कारण ये लोकान्तिक कहलाते हैं । विषय-वासना से ये प्रायः 
मुक्त रहते हैं ; अतः देवर्षि भी कहे जाते हैं। अपनी प्राचीन-परम्परा के अनुसार 
तीथडूरों को दीक्षा के अवसर पर ये ही प्रेरित करते हैं । 

बक्रमड़---शिक्षित किये जाने पर भी अनेक कुतकोँ द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने वाला 
तथा बक्रता के कारण छुलपृ्बंक व्यवहार करते हुए अपनी भूखंता को चतुरता के रूप में 
प्रदर्शित करने वाला । 

वर््मध्य कत्र प्रतिता--कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रार्म्म होकर, चन्द्रकला की हामि-वृद्धि 
के अनुपार, दत्ति की हानि-बृद्धि से वज़ाकृति में सम्पन्न होने बाली एक मास की 
प्रतिज्ञा | इसके प्रारम्भ में १५ दत्ति ओर फिर क्रमशः घटाते हुए अमाचस्था को एक 
दत्ति । शुक्ल पक्ष की प्रतियदा को दो और फिर क्रमशः एक-एक बढ़ाते हुए चतुदंशी 
को १५ दत्ति ओर पूर्णिमा को उपबास । ह 

धर्धीदान--ती थ डूरों द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दाम 

बासुदेव--प्बं भव में किये गये निश्चित निदान के अनुसार नरक या स्थग से आकर बसुदेव 
के रूप में अवतरित होते हैं। प्रत्येक अबसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में ये नौ-नो होते हैं । 
उनके गर्भ में आने पर माता साठ स्वप्न देखती है। शरीर का वर्ण कृष्ण होता है 
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भरत क्षेत्र के तीन खण्डों के एकमाज अधिपलि--प्रशासक होते हैं। प्रतिधाद्॒ुदेब को 
मार कर ही जिखण्डाधियाति होते हैं। इनके सात रत्न होते हैं: (१) सुदर्शन-चक्र, 
(२) अमोघ खडग, (३) कोमोदकी गदा, (४) धनुष्य अमोघ बाण, (५) गरुइ़घ्वज रथ, 
(६) पृष्प-माला और (७) कौस्तुममणि । 

विकुवंेण लब्धि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार नानी 
रूप बमाये जा सकते हैं। शरीर को ध।गे की तरह इतना सूह्म बनाया जा सकता है 
कि वह सूई के छेद में से भी निकल सके | शरीर को इतना ऊँचा बनाया जा सकता 
है कि मेरप्बत भी उसके घुटनों तक रह जाये । शरीर को वायु से भी अधिक हल्का 
और बच्न से भी भारी बनाया जा सकता है। जल पर स्थल की तरह और स्थल पर 
जल की तरह उनन्‍्मज्जन-निमज्जन किथा जा सकता है। छिंद्र की तरह पबत के बीच 
से बिना रुकावट निकला जा सकता है और पवन की तरह सबंत्र अदृश्य बना जा 
सकता है। एक ही समय में अनेक प्रकार के रूपों से लोक को भरा जा सकता है | 
स्व॒तन्त्र व अतिक्र प्राणियों क्रो वश में किया जा सकता है । 

विजय अनुतर विमान-- देखे, देव । 

विज्ञाशरुण रूब्धि--प्रष्ठ (बेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती 
है। धश्र॒त-विहित ईषत्‌ उप्टम्म से दो उड़ान में आठवें नन्‍्दीश्वर द्वीप तक पहुँचा जा 
सकता है। पहली उड़ान में मानुषोत्तर पते तक जाया जा सकता है। वापस लौटते 
समय एक ही उड़ान में मूल स्थान पर पहुँचा जा सकता है । इसी प्रकार ऊध्व दिशा 
की दो उड़ान में मेरद तक और लोटते समय एक ही उड़ान में प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा 
जा सकता है । 

किप्रवौधभ सलब्धि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । तपस्वी के मल- 
मृत्र भी दिव्य ओषधि का काम करते हैं । 

विसंग ज्ञाल--इन्द्रिय ओर मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रग्यों 
को जानना अवधि ज्ञान है। मिथ्यात्वी का यहो शान विमंग कहलाता है। 

विदराघक---गहीत बतों का पृछ्ण रूप से आराधन नहीं करने बाला | अपने दुष्कृत्यों का 
प्रायश्चित्त करने से पत्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने बाला । 

बेतयिकी शुि--गुरुओं की सेवा-शुअषा ब विनय से प्राप्त होने बाली बुद्धि । 

बेमामिक--देख, देव । , 

वेबाबयुस्ति---आचाय, उपाध्याय, शेक्ष, ग्लान, तपस्बी, स्थबिर, साधमिक, कुल, गण और: 
सं को आहार आदि से सेवा करना | 


वेश्रवण-*-कुमेर । 


इंतिहाशभौर परम्पपा |]. परिशिंक्ट-२ खेद वारिभाषिरें शब्द-कोश ६३६ 
स्थन्तर-- देखें, देव । द 3 
शतपाक तेल--विविध ओषधियों से भावित शत बार पाया गया अथवा जिसकों पकाने 
में शत स्वर्ण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो | 
शब्पातर-- साधु जिस व्यक्ति के मकान में सोते हैं, वह शय्यातर कहलाता है। 
शह्य--जिससे पीड़ा हो । वह तोन प्रकार का है: 
(१) माया शल्य--कपट-भाव रखना । अतिचार की माया पूवक आलोचना करना 
या गुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन करना, दूसरे पर झूठा आरोप लगाना | 


(२) निदान शल्य--राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या सुन कर मन में यह 
अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण ब्रह्मचयं, तप आदि अनुष्ठानों के फल- 
स्वरूप मुझे भी ये अद्वियाँ प्राप्त हों । 

(३) मिथ्यादशन शल्य--बिपरीत श्रद्धा का होना । 


' शक्षात्रत--बार-बार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान ब्रतों को शिक्षात्रत कहते हैं। ये चार 
हैं: (१) सामायिक बंत, (२) देशावकाशिक ब्रत, (३) पौषधोपवास बढ़ और 
(४) अतिथि संविभाग ब्त । 

शुब्ठ व्यान---निर्मल प्रणिधान--पसमाधि-अवस्था । इसके चार प्रकार हैं: (१) पएथरत्व 
वितर्क॑ सविचार, (२) एकत्व वितर्क संविचार, (३) सूछम क्रिया प्रतिपाती और 
(४) समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति 

शेषकाल-- चातुर्मास के अत्तिरेक्त का समय । 

शेलेशी अवध्या---चोदह॒थें गुणस्थान में जब मम, बचन और काय योग का निरोध हो जाता 
है, तत्र उसे शलेशी अवध्या कहते हैं। इसमें ध्यान की पराक्राष्डा के कारण मैर 
सहश निष्पकम्पता व निश्चलता आती है। 

श्रीवेबी---्क्रततों की अग्रमहिषी। कद में चक्रवर्तों से केबल चार अँगृल छोटी होती है 
एवं सदा नवयोबना रहती है। इसके स्पर्शमात्र से रोगीपशान्ति हो जाती है। इसके 
सन्‍्तान नहीं होती ! ु 

भुत ज्ञान--शब्द, संकेत आदि द्रव्य श्रत के अनुसार दूसरों को समझाने में सक्षम मठि शान । 

धुत मक्ति--अद्धावनत भ्रत ज्ञान का अनवधद्य प्रभार व उसके प्रति होने वाली जन-अरुचि 
को दुर करना । 

स्लेश्पीषय लब्पि--तप्स्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुमार 
तपस्‍वी का श्लेष्म यदि कोढ़ी के शरीर पर भी मला जाये तो उसका कोढ़ समाप्त हो 
जाता है और शरीर स्वर्ण-बण हो जाता है। 
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बह आवश्यक्ष---सम्यग ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करने 
योग्य क्रिया को आवश्यक कहद्टा जाता है । वे छुद्द हें : ' 
(१) तामायक--प्रमभाव से रहना, सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना १ 
(२), चद्र॒बिशस्तव--चौबीस तीथेहरों के गुणों का भक्तिपृषक उत्कीर्तन करना । 
(३) वन्दना--मन, बचन ओर शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पृज्यजनों 
के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है| 
(४) प्रतिक्रमण--प्रमादबश शुभ योग से अशुभ योग की ओर भ्रवृत्त हो जाने पर पुनः 
शुभ योग की ओर अग्रसर होना। इसी प्रकार अशुभ योग से निबृत्त होकर 
उत्तरोत्तर शुभ योग की ओर प्रवृत्त होना । संक्षेप में--अपने दोषों की आलोचना । 
(०) कायोत्सगं--एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना । 
(६) प्रत्याख्यान--किसी एक अबधि के लिए पदाथ-विशेष का त्याग । 
पंक्रमण--सजातीय प्रकृतियों का परस्पर में परिवतन । 
संघध--गण का सम्ुदय--दों से अधिक आचार्योँ के शिष्य-समूह । 
संशी गर--मनुष्य-गर्भावास | आजीविकों का एक पारिभाषिक शब्द । 
संधारा--अन्तिम समय में आहार आदि का परिहार । 
संभिम्तभोत लब्धि--तपस्या- विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार 
किसी एक ही इन्द्रिय से पाँचों ही इन्द्रियों के विषयों को युगपत्‌ ग्रहण किया जा 
सकता है। चक्रवर्ती की सेना के कोलाहल में शंख, भेरी आदि बिभिन्‍न वाद्यों के शोर- 
गुल में भी सभी ध्वनियों को प्रथक-प्रथक पहचाना जा सकता है । 
संतृथ निकाय--अनन्त जीवों का समुदाय । आजीवबिकों का एक पारिभाषिक शब्द ॥ 


संखेलवा---शारीरिक तथा मानसिक एकाग्रता से कषायादि का शमन करते हुए तपस्या 
करना । 


संबर---क्रम ग्रहण करने बाले आत्म-परिणामों का निरोध | 
संस्थान --अकार विशेष । 


संहुनन--शरोर की अस्थियों का इढ़ बन्धन, शारीरिक बल । 

सचेहक--वस्त्र-सहिल । बहुमुल्य वस्त्र-सहित । 

धत्व --प्ृथ्वरी, जल, अगरिन ब वायु के प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द । 

सम्मिवेश----उपनगर । 

सप्त सप्तभिक प्रतिता--यह प्रतिमा उनन्‍्चास दिन तक होती है। इसमें सात-साते दिन के 
सप्तक होते हैं। पहले सप्तक में प्रतिदिन एक-एक दत्ति अन्न-पानी एवं क्रमशः सातकें 


सप्तक में प्रतिदिन सात-सात दत्ति अन्न-पानी के स्रहण के साथं कायोत्स्ग किया 
जाता है । 
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सप्रतिकम--अनशन में उठना, बेठना, सोना, चलना आदि शारोरिक क्रियाओं का होना | 
यह क्रिया भक्तअत्याख्यान अनशन में होती है। 

समय--- काल का सूद्रमतम अविभाज्य अंश | 

समवसरण--ती थे हर-परिषद्‌ अथवा वह स्थान जहाँ तीथंइर का उपदेश होता है । 

समाचारी--साधुओं की अवश्य करणीय क्रियाएँ व व्यवहार । 

समाधि-दान--आचार्य, उपाध्याय, स्थबिर, शेक्ष, ग्लान, तपस्वी, मुनियों का आवश्यक 
काय सम्पादन कर उन्हें चेतसिक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना | 

समा षि-मरण--अ्रुत-चा रित्र-धम में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्य । 

समिति--संयम के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, वे पाँच हैं--(१) ईर्या, (२) भाषा, 

(३) एघषणा, (४) आदान-निक्षेप और (५) उत्सग | 

(१) ईर्या--शान, दशन एवं चारित्र की अमिदृद्धि के निर्मित्त युग परिमाण भूमि को 
देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के विषयों का वर्जेन करते हुए चलना । 

(२) भाषा--भाषा-दोषों का परिहार करते हुए, पाप-रहित एवं सत्य, हित, मित और 
असंदिग्ध बोलना ! 

(३) एषणा--गवेषणा, ग्रहण और ग्रास-सम्बन्धी एषणा के दोषों का वर्जन करते हुए 
आहार-पानो आदि औधिक उपधि और शय्या, पाट आदि औपग्रहिक उपधि का 
अन्वेषण । 

(४) आदान-निक्षेप--वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों को सावधानी पृवंक लेना व 
रखना । 

(५) उत्सर्ग--मल, मृत्र, खेल, थक, कफ आदि का विधिपृषक-पृ्व दृष्ट एवं प्रमार्जित 
निर्जीब भूमि पर विसजन करना ! 

सच्षुच्छिस्तक्रिपा निवत्ति--शुक्ल ध्यान का चतुथ चरण, जिसमें समस्त क्रियाओं का निरोध 
होता है । देखें, शुक्ल ध्यान । 

सम्यक्ब--यथा थ॑ तत्त्व-भ्रद्धा । 

सम्यकत्वी--यथा थ तत्त्व-भ्रद्धा से सम्पन्न । 

सम्यक्‌ दृष्टि--पारमार्थिक पदार्थों पर यथाथ श्रद्धा रखने वाला । 

सम्यग्‌ दशन --सम्यक्त्व--यथा थे तत्त्व-श्द्धा | 

सबबतो मद्र प्रतिमा--सव तोभद्र प्रतिमा की दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक विधि 
के अनुसार क्रमशः दशों दिशाओं को ओर अभिम्मुब होकर एक-एक अहोरात्र का 
कायोत्सग किया जाता है। भगवान्‌ महावीर ने इसे ही किया था; ऐसा उल्लेख 
मिलता है। दूसरी विधि के अनुसार लघु और महा दो भेद होते हैं । 

प्र! 
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१-लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा--अँकों की स्थापना का वह प्रकार जिसमें सब ओर से समान 
योग आता है, उसे सबतोभद्र कहा जाता है। इस तप का उपवास से आरम्भ 
होता है ओर क्रमशः बढ़ते हुए द्वादश भक्त तक पहुँच जाता है। दूसरे क्रम में 
मध्य के अंक को आदि अंक मान कर चला जाता है ओर पाँच खण्डों में उसे पूरा 
किया जाता है। आगे यही क्रम चलता है! एक परिषाटी का कालमान ३ महीने 
१० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है | 


लघुसवंतोभद्र प्रतिमा 





२-महा स्वतोभद्र प्रतिमा--इस तप का आरम्म उपवास से होता है और क्रमशः 
बढ़ते हुए पोडश भक्त तक पहुँच जाता है | बढ़ने का इसका क्रम भी स्वतोभद्र की 
तरह ही है। अन्तर केबल इतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप द्वादश भक्त है 
और इसमें षोडश भक्त । एक परिपाटी का कालमान १ वर्ष १ महीना और १० 
दिन है| चार परिपाटियाँ होती हैं | इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है ! 


महासवतोभद्र प्रतिमा 
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सर्वावसिद्ध---देखें, देव । 

सर्वोधय लक्षि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति। बर्षा का बरसता 
हुआ व नदी का बहता हुआ पानी ओर पथन तप॑स्वी के शरीर से संस्प्रृष्ट होकर रोग- 
नाशक व विष संहारक हो जाते हैं। विष-मिश्चित पदार्थ यदि उनके पात्र या मह में 
आता है तो बह भी निर्तमिष हो जाता है। उनकी वाणी की स्मृति भी महाबिष के 
शमन की हेतु बनती है। उनके नख, केश, दाँत आदि शरीरज वस्तुए भी दिव्य 
ओऔषधि का काम करती हैं । 

सहुखपाक तेल--नाना औषधियों से भावित सहख्त॒ बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने 
में सहखन स्वण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो | 

सहल्लारकल्प---अठवाँ स्वर्ग । देखें, देव । 

सागरोपम (सागर)--पल्योपम की दस कोटि-कोटि से एक सागरोपम ( सागर ) होता 
है | देखें, पल्‍्योपम । ह 

साधसिक---समान धर्मी । 

सामानिक-- सामानिक देव आयु आदि से इन्द्र के समान होते हैं। केबल इनमें इन्द्रत्व 
नहीं होता । इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता व गुरु आदि की तरह 
पृज्य होते हैं । 

सासायिक चारित्र--सवथा सावद्यन्योगों की विरति | 

सावश--पाप-सहित ! 

सिद्ध--कर्मों का निम्ल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाली आत्मा । 

घिद्धि--सर्व कर्मों की क्षय से प्राप्त होने बाली अवस्था ! 

सुषम-दुःअभ--अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा, जिसमें सुख के साथ कुछ दुःख भी 
होता है | 

शुधम---अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा, जिसमें पहले आरे से सुख में कुछ नन्‍्यूनता आरम्भ 
होती है | 

सुबम-सुधम्त---अवसर्पिणी काल का पहला आरा, जिसमें सबे प्रकार के सुस्त ही सुख 
होते हैं | 

सूक्ष्म क्रिया5प्रतिपा लि--शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण, जिसमें सूक्ष्म शरीर योग का आश्रय 
देकर दूसरे बाकी के योगों का निरोध होता है। देखें, शुक्त्ञ ध्यान | 

लुत्र- - आगम-शास्त्र | 

सुभागस--मूल आगम-शास्त्र | 

सौधस--पहला स्वर्ग । देखें, देव । 
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स्नावक--बो धिसत्त्व ! 

स्थविर-साधना से स्खलित होते हुए साधुओं को पुनः उसमें स्थिर करने वाले । स्थबिर 
तीन प्रकार के होते हैं: १-प्रतजज्या स्थविर, २-जाति स्थविर ओर ३-श्रत 
स्थविर ! 
१-प्रत्रज्या स्थविर--जिन्हें प्रत्रजित हुए बीस बष हो गये हों । 
२-जाति स्थविर--जिनका बय साठ वष का हो गया हो । 
३-अ्रुत स्थविर--जिन्होंने स्थानांग, समवायांग आदि का विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
लिया हो । 

स्थविर कल्पिक--गच्छ में रहते हुए साधना करना । तप और प्रवचन की प्रभावना करना । 
शिष्पों में ज्ञान, दशन और चारित्र आदि गुणों की वृद्धि करना । बृद्धावस्था में 
जंघाबल क्षीण हो जाने पर आहार और उपधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही 
स्थान में रहना । 

स्थावर--हित की प्रवृत्ति ओर अहित की निवृत्ति के लिए गमन करने में असमर्थ प्राणी । 

स्थितिपतित--पृत्र-जन्म के अवसर पर कुल क्रम के अनुसार मनाया जाने वाला दस्त दिन 
का महोत्सब । 

स्वादिम--सुपरी, इलायची आदि मुखवास पदाथ | 

हलला---गोबालिका लता के तृण की समानाकृति का कीट विशेष | 


ऊा 
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एकावली तथ 


की परिभाषा से सम्बस्थित 


रुकालल्नी लप्प 
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अकुशल धम--सदेब बुरा फल उत्पन्न करने वाले धमं, पाप कर्म । 

अमिशाला--पानी गर्म करने का घर । 

अधिकरण समथ--उत्पन्न कलह की शान्ति के लिए बतलाये गए आचार का लंघन भी 
दोष है । 

अधिष्ठान पाइमिता--जिस प्रकार पंत सब दिशाओं से प्रचण्ड हवा के कोंके लगने पर भी 
न कांपता है, न हिलता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने 
अधिष्ठान (दृढ़ निश्चय) में सबतोभ[वेन सुस्थिर रहना । 

अध्यतिक-- तिरस्थायी | 

अतवस्4---विपाक-र हित | 

अलागासो---फिर जन्म न लेने वाला। काम-राग (इन्द्रिय-लिप्सा) और प्रतिघ ( दूसरे के 
प्रति अनिष्ट करने की भावना ) को सर्वथा समाप्त कर योगावचर भिक्षु अनागामी हो 
जाता है। यहाँ से मर कर बह्नलोक में पंदा होता है और बहों से अहत्‌ हो जाता है । 

अनाश्वा सिक--मन को सन्‍्तोष न देने वाला । 

अनिबत--मभिक्षु किसी श्रद्धालु उपासिका के साथ एकान्त में पाराजिक, संघादिसेस और 
पाचित्तिय--तीन दोषों में से किसी एक दोष के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है । 
संघ के समक्ष सारा घटना-बृत्त प्रकट होने पर दोषी भिक्षु का, श्रद्धालु उपासिका के 
कथन पर, दोष का निर्णय किया जाता है और उसे प्रायश्चित करवाया जाता है ! 
वह अपराध तीनों में नियत न होने पर अनियत कहा जाता है । 

अनुप्रशप्ति---सम्बोधन ! 

अनुशासनोय प्रातिहाय--भिक्ष ऐसा अनुशासन करता है--ऐसा विचारो, ऐसा मत 
विचारो ; मन में ऐसा करो, ऐसा मत करो ; इसे छोड़ दो, इसे स्वीकार कर लो ! 

अनुकव--अ ति । 

अनुभावण--शप्ति करने के अनन्तर संघ से कहना--जिसे स्वीकार हो, वह मोन रहे ; जिसे 
स्वीकार न हो, वह अपनी भावना व्यक्त करे । 


अपाधिक---दुगं ति में जाने बाला | 
अभिजाति-..जन्म । 
अभिन्ा--दिव्य शक्ति । अभिशा मूलतः दो प्रकार की है--(१) लोकिक और (२) लोकोत्तर । 


लोकिक अभिज्ञाए पाँच और लौकोत्तर अमिशा एक है: 
(१) ऋद्धिविध--अधिष्ठान ऋद्धि | एक होकर बहुत होना, बहुत होकर एक होना ), 
विकुबंण क्रद्धि ( साधारण रूप को छोड़ कर कुमार का रूप या नाग का रूप 
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दिखलाना, नाना प्रकार के सेना-ब्यूहों को दिखलाना आदि ), मनोमय ऋद्धि 
( मनोमय शरीर बनाना ), श्ञान-विस्फार ऋद्धि, समाधि-विस्फार ऋद्धि ( शान 
और समाधि की उत्पत्ति से पहले, पीछे था उसी क्षण शान के या समाधि के 
अनुभाव से उत्पन्न हुई विशेष शक्ति ), आय ऋद्धि ( प्रतिकूल आदि में अप्रतिकूल 
संशी होकर क्हार करना ), कर्म विपांकज ऋद्धि [ पक्षी आदि का आकाश में 
जाना आदि ), पृण्यवान्‌ की ऋद्धि ( चक्रवतीं आदि का आकाश से जाना ); 
विद्यामय ऋद्धि ( विद्याधर आदि का आकाश से जाना ), सिद्ध होने के अथ में 
ऋद्धि (उस उस काम में सम्यक-प्रयौग से उस-उस काम का सिद्ध होना थे दस 
ऋद्धियाँ हैं, इनको प्राप्त करके मिक्षु एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक 
होता है, प्रकट होता है, अन्तर्घान होता है। तिरः कुडय--अन्तर्धान हो दीवार 
के आर-पार जाता है, तिरशप्राकार--अन्तर्धान हो प्राकार के पार जाता है, 
तिरः पर्वत--पांशु या पत्थर के परत के पार जाता है, आकाश में होने के समान 
बिना ठकराये जाता है, जल की भाँति प्र्थ्वी में गोता लगाता है, श्थ्बी की 
भाँति जल पर चलता है, पाँखों वाले पक्षी की तरह आकाश में पालथी मारे 
जाता है, महातेजस्थी सूथं ओर चन्द्र को भी हाथ से छूता है ओर मलता है, 
ब्रह्वलोकों को भी अपने शरीर के बल से वश में करता है, दूर को पास करता है, 
पास को दूर करता है, थोड़े को बहुत करता है, बहुत को थोड़ा करता है, मधुर 
को अमधुर करता है, अमधुर को मधुर आदि भी, जो-जो चाहता है, ऋद्धिमान्‌ 
को सब सिद्ध होता है। यहाँ स्थिति आलोक को बढ़ा कर उस ब्रह्मा के रूप को 
देखता है ओर यहीं स्थिति उनके शब्द को सुनता है तथा चित्त को भली प्रकार 
जानता है। शरीर के तोर पर चित्त को परिणत करता है और चित्त के तौर पर 
शरीर को परिणत करता है | 


(२) दिव्य-भोत्र-धातु--विशुद्ध अमानुष दिंव्य भोत्र धांतु अर्थात्‌ देवताओं के समान 


कणनिद्रिय से दूर व समीप के देधों और मनुष्यों के शब्दों को सुन सकता है। इस 
अभिज्ञा को प्राप्त करने वाला भिक्ष यदि अह्मलोक तक भी शंख, भेरी, नगाड़ों 
आदि के शब्द में एक शोर होता है, तो भी अलग करके व्यवस्थापन की इच्छा 
होने पर यह शंख का शब्द है” 'मेरी का शब्द हैं, ऐसा व्यबस्थापन कर 
सकता है | 


(३) चेतोपय-शान--दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानता है। सराग 


चित्त होने पर सराग-चित्त है, ऐसा जानता हैं। बीतराग चित्त, सद्देष-चित्त, 
बीतद घं-चित्त, समोह-चित्त, बीतमोइ-चित्त, विक्षिप्त-ब्तत, संक्षिप-चित्त 
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महदगत-चित्त, अमहदगत-चित्त, स-उत्तर“चित्त, अनुत्तर-दित्त, समाहित (एकांश्र) 
चित्त, असमाहित-खित, बिसुक्त-चित्त ओर अम्ुक्त-चित्त होने पर बेसा जानता है ! 
(४) पूर्व निवासानुस्मृति-शान--अनेक प्रकार के पृष॑-जन्मों का अनुस्मरण करता है। 
एक जन्म को मी, दो जन्म को भी यावत्‌ सीं, हजार, सो हजार''*''** "अनेक 
संबत-कल्पों को भी अनेक विबत-कल्पों को भी, अनेक संबत-विवतं-कढ्पों को भी 
स्मरण करता है । तब में अम्रुक स्थान अर्थात्‌ भव, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, 
सत्त्यों के रहने के स्थान या सत्त्ब-समृह में था । इस नाम का, इस गोत्र का, इस 
आयु का, इस आहार का, अमुक प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करने बाला व 
इतनी आयु बाला था। वहाँ से च्यूत होकर अम्रुक स्थान में उत्पन्न हुआ। यहाँ 
नाम आदि''''"''था | वहाँ से च्युत हो अब यहाँ अमुक क्षत्रिय या ब्राज्मण कुल में 
उत्पन्न हुआ हूँ । तेथिक ( दूसरे मठावलम्बी ) चालीस कल्पों तक, प्रकृति-भावक 
(अग्र-आवक ओर महाभ्रावक को छोड़ कर), सो या हजार कल्पों तक, भह्टाभ्राबक 


(अस्सी) लाख कल्पों तक, अग्र श्रावक (दो) एक असंरूप लाख कल्पों को, प्रत्येक- 
बुद्ध दो असंख्य लाख कल्पों को ओर बुद्ध बिना परिच्छेद ही पृव-जन्मों का 
अनुस्मरण करते हैं । 


(५) च्यूतोत्पादन-शान--विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्षु से मरते, उत्पन्न होते, होन 
अवस्था में आये, अच्छी अबस्था में आये, अच्छे वर्ण वाले, बुरे ब्ण वाले, अच्छी 
गति को प्राप्त, बुरी गति को प्राप्त, अपने-अपने कर्मों के अनुसार अवस्था को प्राप्त, 
प्राणियों को जान लेता है। वे प्राणी शरीर से दुराचरण, बचन से दुराचरण और 
मन से दुराचरण करते हुए, साधु पुरुषों की निन्‍दा करते थे, मिथ्यादृष्टि रखते 
थे, मिथ्यादहृष्टि वाले काम करते थे । (अब) बह मरने के बाद नरक और दुगति 
को प्राप्त हुए हैं ओर बह (दूसरे) प्राणी शरीर, बचन ओर मन से सदाचार करते, 
साधुंजनों की प्रशंसा करते, सम्यक-दृष्टि बाले, सम्यग्‌-हृष्टि के अनुकूल भाचरण 
करते थे, अब अच्छी गति और स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं--इस तरह शुद्ध अलौकिक 
दिव्य चक्षु से'*''*'जान लेता है | 

(६) आधभ्व-क्षय--आश्रव-क्षय से आभ्रव-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विम्रुक्ति की इसी 
जन्म में स्वयं जान कर साक्षाल्कार कर प्राप्त कर बिहरता है ! 


अहेत---मिक्षु रूपराग, अरूपराग, मान, औद्धत्य और अविद्या के बस्धन को काट गिराता 
है और अहंत्‌ हो जाता है। उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं ओर सभी आ्राश्रव क्षीण 
हो जाते हैं। शरीर-पात के अनन्तर उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता 


है, जीबनलोत सदा के लिए सूछ जाता है ओर दुःख का अन्त हो जाता है। बह 
जीवन-पमुक्त व परम-पद की अवस्था होती है । 
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अक्वीण--न किया हुआ । 

अधिशक-विचार-ससाजि---जों वितकक मान्न में ही दोष को देख, बिचार में (दोष को) न 
देख केवल वितक का प्रहाण मान्न चाहता हुआ प्रथम ध्यान को लॉँघता है, वह अवि- 
तर्क-बिचार मात्र समाधि को पाता है। चार ध्यानों में द्वितीय, तृतीय व चतुथ 
ध्यामों की एकाग्रता अवितक-विचार-समाधि है । 

अवीचि तरक---आठ महान्‌ नरकों में से सबसे नीचे का नरक; जहाँ सो योजन के घेरे में 
प्रचण्ड आग धधकती रहती है । 

भव्याकृत-- अनिव चनीय । 

मष्शा ज़िक मागे-- (१) सम्यक्‌ दृष्टि (२) सम्यक संकल्प, (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ 
कर्मान्त, (५) सम्यक आजीब, (६) सम्यक व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्मृति ओर (८) 
सम्यक समाधि । 

मआाकाशान्यायतन--चार अरूप ब्रह्मलोक में से पहला । 

आकिब्न्यायतव--नार अरूप ब्ह्मलोक में से पहला । 

आचायक--धर्म | 

आजानीय--उत्तम जाति का । 

आदेशना प्रातिहाय--व्याख्या-चमत्कार | इसके अनुसार दूसरे के मानसिक संकल्पो को 
अपने चित्त से जान कर प्रकट किया जा सकता है। 

आयन्तय क्म--(१) मातृ-हत्या, (२) पितृ-हत्या, (३) अहंत्‌-हत्या, (४) बुद्ध के सरीर से लह 
बहा देना और (५) संघ में विग्रह उत्पन्न करना ; ये पाँच पाप आनन्तय कम कहलाते 
हैं। इनके अनुष्ठान से मनुष्य उस जन्म में कदापि क्षोणाश्रव होकर मुक्त नहीं हो 
सकता । 


आनुपुर्वी कथा--क्रमानुसार कही जाने वाली कथा । इसके अनुसार दान, शील व स्वर्ग 
की कथा कही जाती है। भोगों के दुष्परिणाम बतलाये जाते हैं तथा क्लेश-त्याग 
ओर निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया जाता है | 

आपत्ति--दोष-दण्ड । 

आयसत्य--( १) दुःख, (२) दुःख-समुदाय,--हुःख का कारण, (३) दुःख-निरोध--दुःख का 
नाश (४) दुः्ख-निरोध गामिनी प्रतिपदा--डुःख-नाश का उपाय | 

आशब--च़ित्त-मल | ये चार हैं--काम, भर, दृष्टि और अविद्या । 

भास्ससम्त--आश्वासन प्रद | 

इककील---शबरु के आक्रमण को रोकने के लिए नगरद्वार के समीप दृढ़ वब॒ विशाल प्रस्तर 
या लोहन्स्तम्भ । 
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ईत्काना--बमीं संबत्‌ ! 

उत्तर कुरु-चार द्वोपों में एक द्वीप | 

उत्तर-सभुष्य-घरमे-- दिव्य शक्ति | 

उदास---आनन्दोल्लास से सन्तों के मृह से निकली हुई वाक्यावलि । 

उम्मीस विद्याएं--(१) भ्रति, (२) स्मृति, (३) साँर्य, (४) योग, (५) न्याय, (६) बेशेषिक 
(७) गणित, (८) संगीत, (६) बद्धक, (१०) चारों वेद, (११) सभी पुराण, (१२) 
इतिहास, (१३) ज्योतिष, (१४) मंत्र-विद्या, (१५) तक, (१६) तंत्र, (१७) युद्ध-विद्या, 
(१८) छुन्द ओर (१९) सामुद्विक । 

उपपारसिता--साधन में धृढ़ संकल्प होकर बाह्य वस्तुओं का परित्याग करना | उपपारमिता 
दस होती हैं । 

उपशम संबततिक--शा न्ति-प्रापक | 

उपसम्पदा--भ्रामणेर द्वारा ध्म को अच्छी तरह समझ लिये जाने पर उपसम्पदा-संस्कार किया 
जाता है। संघ के एकन्नित होने पर उपसम्पदा-प्रार्थी आमणेर वहाँ उपस्थित होता है । 
संघ के बीच उसकी परीक्षा होती है। उत्तीण होने पर उसे संघ में सम्मिलित कर लिया 
जाता है। तबसे वह भिक्षु कहलाता है और उसे प्रातिमोक्ष के अन्तर्गत दो सौ 
सत्ताईस नियमों का पालन करना होता है। बीस वर्ष की आयु के बाद ही कोई उप- 
सम्पदा हो सकती है | 

उपस्यास-शाका--सभा-यह | 

उपशध्याक--सहचर सेवक | 

उपेक्षा--संसार के प्रति अनासक्त-भाव | 

उपेक्षा पारमिता--जिस प्रकार प्रथ्वी प्रसन्‍नता और अप्रसनन्‍्नता से विरहित होकर अपने पर 
फेंके जाने वाले शुचि-अशुचि पदार्थों की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार सदंव सुख-दुःख 
के प्रति तुल्यता की भावना रखते हुए उपेक्षा की चरम सीमा के अन्त तक पहुँचना । 

उपोस--उपासक किसी विशेष दिन स्वच्छ कपड़े पहिन किसी बौद्ध विहार में जाता है। 
घुटने ठेक कर भिष्ठु से प्राथना करता है--भन्ते ! मैं तीन शरण के साथ आठ उपो- 
सथ शील की याचना करता हूँ। अनुग्रह कर आप सुके प्रदान करें । बह उपासक 
क्रमशः तीन बार अपनी प्रा्थना को दुहराता है। भिक्ठु एक एक शीक्ष कहता हुआ 
रुकता जाता है और उपासक उसे दुह्राता जाता है। उपासक श्रमग्र दिन को बिहार 
में रह कर, शीलों का पालन करठा हुआ, पवित्र विचारों के चिन्तन में ही व्यतोतत 
करता है। कितने ही उपासक जीवन-पर्यन्त आठ शीलों का पालन करते हैं। वे आठ 
शील इस प्रकार हैं : 


ध्शु 'आाधंन और सिफि!क : एक अदुशीशन [सच ; है 


(१) ग्राणातिषात से बिरत होकर रहूँगा, 
(२) अदत्तादान से विरत होकर रहूँगा, 
(१) काम-भावना से विरत होकर रहूँगा, 
(») मृषाबाद से विरत होकर रहूँगा, 
(७५) मादक द्रब्यों के सेवन से विश्व होकर रहूँगा, 
(६) विकाल भोजन से विरत होकर रहूँगा, 
(७) नृत्य, गीत, वाद्य, अश्लोल हाव-भाव तथा माला, गंभ्र। उबठन के प्रयोग से, 
शरीर बिभूषा से विरत होकर रहूँगा ओर 
(८) उद्चयासन और सजी-धजी शब्या से बिरत होकर रहूँगा । 
उपोप्तवाधाए---उपोसथ करने की शाला । 
ऋड्धिपाद (जार)--सिद्धयों के प्राप्त करने के चार उपाय--छन्द ( छन्द से प्राप्त समाधि ), 
विरिय ( बीरयय॑ से प्राप्त समाधि ), चित्त ( चित्त से प्राप्त समाधि ), वीम॑सा ( जिम से 
प्राप्त समाधि ) | 


ऋषि प्राधिहाथ---योग-बल से नाना चमत्कारिक प्रयोग करना | इसके अनुसार मिश्षु एक 
होता हुआ भी अनेक रूप बना सकता है। और अनेक होकर एक रूप भी बन सकता 
है। चाहे जहाँ आविभत हो सकता है और तिरोहित भी हो सकता है। बिना 
टकराए दीवाल, प्राकार और पव॑त के आर-पार भी जा सकता है, जेसे कि कोई 
आकाश में जा रहा हो। थल में जल को तरह गोते लगा सकता है। जल-त्ल पर 
थल की तरह चल सकता है। आकाश में भी पक्षो की तरह पलथी मारे हरी उड़ | 
सकता है । तेजस्वी सूर्य ब चन्द्र को हाथ से छू सकता है तथा उन्हें मल सकता है 
ओऔर ब्रह्मलोक तक सशरीर पहुँच मकता है । 

कोपषपा तिक--देवना और नरक के जीव | 

कथाजस्तु---विवाद | 

करणा---संसार के सभी जीबों के प्रति कदणा-भाव | 

कल्प--असंख्य वर्षो का एक काल-मान । ये चार प्रकार के हैं--(१) संबत कल्प, (२) संबर्त 
स्थायी कल्प, (३) बिकत कल्प और (४) विषत स्थायी कल्प । संबर्त कल्प में प्रलय 
और बिबत कल्प में सृष्टि का क्रम उत्तरोत्तर चलता है। देवों के आयुध्य आदि कल्प 
के द्वारा मापे जाते हैं। एक योजन लम्बा, चौड़ा और गहरा गड़ढा सरतों के दानों 
से भरने के पश्चात्‌ प्रति सौ वर्ष में एक दाना निकालने पर जब सारा गड़ढा खाली 


होता है, तब जितना काल व्यतीत होता है, उससे भी कल्प का काल-मान बड़ा है । 
कल्यिक कुशिया--भण्डार | 
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काय स्तृति--मिक्ष अरण्य, वृक्षमृल या शत्यागार में बेठता है। आसम मार काया को 
सीधा रखता है। स्मृतिपू्व क श्वास लेता है ओर स्मृतिपृषक हो श्वास छोड़ता है| 
!.. दीघे श्वास लेते समय और छोड़ते समय उसे पूर्ण अनुभूति होती है। हस्व श्वास लेते 
समय और छोड़ते समय भी उसे पूर्ण अनुभूति रहती है। सारी काया की स्थिति को 
अनुभव करते हुए श्वास लेने ओर छोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करता है। कायिक 
संस्कारों (क्रियाओं) को रोक कर श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है। 
इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयम युक्त हो विहार करते समय उसके लोभपृण 
स्वर नष्ट ही जाते हैं। चित्त अभ्यन्तर में ही स्थित होता है, एकाग्र होता है ओर 


समाहित होता है ! 
कार्वाषण--.उस समय का सिक्का । 


कुतुहुलशाला---वह स्थान, जहाँ विभिन्‍न मतावलम्बी एकत्र होकर धम-चर्चा करते हैं ओर 
जिसे सभी उपस्थित मनुष्य कोतूहल पृथक सुनते हैं । 

कुशल धर्म---दस शोभन नेतिक संस्कार, जो भले कार्यों के अनुष्ठान के प्रत्येक क्षण में 
विद्यमान रहते हैं । पृण्य कम । 

क्लेश---नित्त-मल । 

क्रियायादी--जो क्रिया का ही उपदेश करता है । 


क्षाग्ति पारमिता--जिस प्रकार प्रथ्वी अपने पर फैंकी जाने बाली शुद्ध, अशुद्ध, सभी वस्तुओं 
को सहती है, क्रोध नहीं करती ; प्रसन्‍नमना ही रहती है ; उसी प्रकार मान-अपमान 
सहते हुए क्षान्ति की सीमा के अन्त तक पहुँचना | 


क्षीषाभ्रव--जिनमें वासनाएँ क्षीण हों । यह अहत्‌ की ही अवस्था है । 

गमिक---प्रस्थान करने वाले मिक्षु | 

धदिकार---महात्रह्म । 

शक्रण---चक्रवर्ती के सात रत्नों में पहला रत्न, जो सहस्न अरों का, नामि नेमि से युक्त, 
सर्ककार परिपृर्ण और दिव्य होता है । जिस दिशा में बह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की 
सेना उसकी अनुगामिनी हो जातो है। जहाँ वह रुकता है, वहों सेना का पड़ाब होता 
है। चक्र प्रभाव से बिना युद्ध किये ही राजा अनुयायी बनते जाते हैं ओर चक्रवर्ती 
उन्हें पंचशील का उपदेश देता है | 

चतुमघुर ध्तात--चार मधुर चीज हैं--घी, मक्खन, मधु ओर चीनी--इनमें स्नान ! 

चक्रबती- (१) चक्र रत्न, (२) हस्ति रत्न, (३) अश्व रत, (४) मणि रत्न, (७) स्त्री 
रत्न, (६) ग्हपति रत्न, (७) परिणायक' रत्न ; इन सात रत्नों और (१) परम 


१-मज्मिमनिकाय २-५-१ तथा ३-३-६ और सुत्तनिपात, महावग्ग, सेलसुत्त के अनुसार 
चक्रवर्ती का सातवाँ रत्न परिणायकरत्न है और दीघतिकाय, महापदान तथा चक्लवति 
सीहनाद सुते के जअंभुंसार तातंवाँ रत्न पुत्र हैं। 
परे 


श्र 
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सोन्दय, (२) दीर्घायुता, (३) नीगातकता, (४) ब्राह्मण, शहपत्तियों की प्रिया इन 
चार ऋद्धियों से युक्त महानुभाव ! 

बक्रवाठ--समस्त ब्रह्माण्ड में अस्ख्य चक्रवाल होते हैं। एक चक्रवाल एक जगत्‌ के रूप 
में होता है, जिसकी लम्बाई-चोड़ाई १२,०३,४५० योजन तथा परिमण्डल (घेरा) 
२६,१०९,३५० योजन होता है! प्रत्येक चक्वाल की मोटाई २,४०,९०० योजन होती 
है तथा चासें ओर से ४,८०,००० योजन मोटाई वाले पानी के घेरे से आधारित है । 
पानी के चारों ओर ६,६०,००० योजन मोटाई वाले वायु का घेरा है। प्रत्येक चक्रवाल 
के मध्य में सिनेरू मामक पृ॑त है, जिसकी ऊँचाई १,६८०,००० योजन है। इसका 
आधा भाग समुद्र के अन्दर होता है और आधा ऊपर | सिनेरू के चारों ओर ७ पवत 
मालाएँ हैं--(१) युगन्धर, (२) ईसधर, (३) करविका, (४) सुदस्सन, (५) नेमिधर, (६) 
विनतक और अस्सकण्ण । इन पर्बतों पर महाराज देव और उनके अनुचर यक्षों का निवास 
है। चक्रवाल के अन्दर हिमबान पवत है, जो १०० योजन ऊंचा है तथा ८४,००० शिखरों 
वाला है। चक्रवाल-शिला चक्रवाल को बेरे हुए है। प्रत्येक चक्रताल में एक चन्द्र 
और एक सूर्य होता है। जिनका विस्तार क्रमशः ४६ तथा ५० योजन है। प्रत्येक 
चक्रवाल में अ्रयस्त्रिश भवन, असुर भवन तथा अवीचिमहानिरश हैं। जम्बूदीप, 
अपरगोयान, पूर्व विदेह तथा उत्तर कुद--चार महाद्वीप हैं तथा प्रत्येक महाद्वीप ५०० 
छोटे द्वीपों के द्वारा घेरा हुआ है। चक्रवालों के बीच लोकान्तरिक निरय हैं। सूय 
का प्रकाश केवल एक चक्रताल को प्रकाशित करता है; बुद्ध के तेज से समस्त 
चक्रवाल प्रकाशित हो सकते हैं | 

शातु्दी पिक--चार द्वीपों बाली सारी प्रथ्वी पर एक हो समय बरमने वाला मेघ | 

चातुमहाराजिक वेबता--(१) धृतराष्ट्र, (२) विरूद़, (३) बविम्पाक्ष और (४) बेश्रवण 
चातुर्भहाराजिक देव कहलाते हैं। मनुष्यों के पचास बष के तुल्य चाहुमेहाराजिक 
देवों का एक अहोरात्र होता है। उस अहीरात्र से तीस अहोराच्र का एक मास, 
बारह मास का एक वर्ष और पाँच सौ वर्ष का उनका आयुष्य होता है। ये देवेन्द्र 
श॒क्र के अधीन होते हैं ! 

सातुर्वाम--महावीर का चार प्रकार का सिद्धान्त | इसके अनुसार :- 
(१) निग्रन्‍्थ जल के व्यवहार का वारण करता है । 
(२) मिग्न न्‍थ सभी पापों का वारण करता है । 
(३) निम्न न्‍्थ सभी पापों के वारण से धुतपाप हो जाता है | 
(४) निम्न न्थ सभी पापों के बारण में लगा रहता है । 

--दीधनिकाय, सामन्यफ़ल तुत्त, १-२ 
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दीधनिकाय, उद्म्बरिक सीहनाद सुत्त के अनुसार चातुर्याम इस प्रकार है : 

(१) जीव-हिंसा न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना | 

(२) चोरी न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना । 

(३) मूठ न बोलना, न बुलबाना और न उसमें सहमत होना । 

(४) पाँच प्रकार के काम-मोगों में प्रबृत्त न होना, न प्रवृत करना और न उसमें 

सहमत होना । 

श्ार द्वीप--सुमेर पव॑त के चारों ओर के चार द्वीप | पृ में पृथ्॑ विदेह, पश्चिम में अपर 
गोयान, उत्तर में उत्तर कुद और दक्षिण में जम्बृद्वीप | 

चारिका--धर्मोपदेश के लिए गमन करना । चारिका दो प्रकार की होती है--(१) त्वरित 
चारिका और (२) अत्वरित चारिका । दूर बोधनीय मनुष्य को लक्ष्य कर उसके बोध 
के लिए सहसा गमन त्वरित चारिक्रा' है ओर ग्राम, निगम के क्रम से प्रतिदिन योजन, 
अध योजन मार्ग का अवगाहन करते हुए, पिण्डचार करते हुए लोकानुग्रह से गमन करना 

'अत्वरित चारिका  है। 

चीवर--मिक्षु का काषाय-बस्त्र जो कई टुकड़ों को एक साथ जोड़ कर तेयार किया जाता 
है । विनय के अनुसार भिक्षु के लिए तीन चोवर धारण करने का विधान है : 

(१) अन्तरवासक--करटि से नीचे पहिनने का वस्त्र, जो लुंगी की तरह लपेटा 
जाता है । 

(२) उत्तरासंग--पाँच हाथ लम्बा ओर चार हाथ चोड़ा बस्त्र, जो शरीर के ऊपरी 
भाग में चद्दर की तरह लपेटा जाता है । 

(१) संघाटी--इसकी लम्बाई-चोड़ाई उत्तरासंग की तरह होती है, किन्तु यह ढुहरी 
सिली रहती है। यह कन्धे पर तह लगा कर रखी जाती है । ठण्ड लगने पर या 
अभय किसी विशेष प्रसंग पर इसका उपयोग किया जाता है | 

बेत्य-गर्भ--देव-स्थान का मुख्य भाग । 

छाद्द--राग | 

अंधा-विहार--2 हलना । 

जन्ताधघर--स्नानागार । 

जम्बूद्वीप-- दस हजार योजन विस्तोर्ण भू-भाग, जिसमें चार हजार योजन प्रदेश जल से 
भरा है ; अतः समुद्र कहलाता है। तीन हजार योजन में मनुध्य बससे हैं । शेष तोन 
हजार योजन में चोरासी हजार कूटों से शोभित चारों ओर बहती हुई पाँच सौ नदियों 
से बिचित्र पाँच सो योजन समुन्नत हिमबान (हिमालय) है । 
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जाति-संग्रह---अपने परिजनों को प्रतिबुद्ध करने का उपक्रम । 

झान-दशन-- तत्त्व-साक्षात्कार । 

शप्षि--सूचना । किसी काय के पूर्व संघ को विधिवत्‌ सूचित करना-यदिं संध उचित 
समझे तो ऐसा करे । 

तावहिस (भ्रयस्मिश) देवता--इनका अधिपति देवेन्द्र शक्र होता है। मनुष्यों के पचास 
वर्ष के बराबर एक अहोरात्न होता है। ऐस्ते तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास 
का एक वष होता है । ऐसे वर्ष से हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुध्य होता है । 

तुषित्‌ देवशा--तुषित्‌ देब-मवन में बोधिसत्व रहते हैं। यहाँ से च्युत होकर वे संसार में 
उत्पन्न होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्बाण प्राप्त करते हैं। मनुष्यों के 
चार सो वर्षो के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास 
और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे चार हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य 
होता है ! 

धुल्लखय--बड़ा अपराध । 

दाकिणेय--परलोक में विश्वास कर के देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है। जौ उस 
दक्षिणा को पाने योग्य है, वह दाक्षिणेय है । 


वदशबल--( १) उचित को उचित ओर अनुचित को अनुचित के तौर पर ठीक से जानना, 
(२) भूत, बतेमान, भविष्यत के किये हुए कर्मों के विपाक को स्थान और कारण के 
साथ ठीक से जानना, (३) सर्वत्र गामिनी प्रतिषदा को ठोक से जानना, (४) अनेक 
धातु (ब्रह्माण्ड), नाना धातु वाले लोकों को ठीक से जानना, (५) नाना विचार वाले 
प्राणियों को ढीके से जानना, (६) दूसरे प्राणियोँ की इन्द्रियों की प्रबलता और 
ढुबंलता को ठीक से जानना, (७) ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति के संक्लेश (मल), 
व्यवधान (निर्मलकरण) और उत्थान को ठीक से जानना, (५) पृर्व-जन्मों की बातों 
को ठीक से जानना, (५) अलौकिक विशुद्द, दिध्य चक्लु से प्राणियों को उत्पन्न होते, 
मरते, स्वग लोक में जाते हुए देखना, (१०) आश्रवों के क्षय से आभ्रब रहित चित्त की 
विमुक्ति और प्रश्ञा की विमुक्ति का साक्षात्कार । 

दशसहल्न ब्रह्माण्ड--वे दस हजार चक्रवाल जो जातिक्षेत्र रूप बुद्धक्षेत्र हैं । 

दान पाश्मिता--पानी के घड़े को उलट दिये जाने पर जिस प्रकार वह बिल्कुल खाली हो 
जाता है; उसी प्रकार धन, यश, पुत्र, पत्नी व शरीर आदि का भी कुछ चिन्तन ने 
करते हुए आने याले याचक को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करना । 

विव्य चकु--एकाग्र, शुद्ध, निमेल, निष्पाप, क्लेश-रहित, भृदु, मनोरम और निश्चल चित्त 
को पा कर प्राणियों के जन्म-पमृत्यु के विषय में जानने के लिए अपने स्व को लेगाना | 
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दीघ जाजक---दीघनिकाय कण्ठस्थ करने वाज़े प्राचीन आचार्य । 

दृब्कट का दोष--टुष्कृत का दोष । 

देशना--अपराध स्वीकार । 

दोज---अनाज नापने के लिए प्राच्चीन काल में प्रयुक्त माप | यह नालि से बड़ा होता है ! 
४ प्रस्थ-१ कुडब ओर ४ कुडब॒६ द्रोण होता है ।' एक प्रस्थ करीब पाव भर माना 
गया है' ; अतः एक द्रोण करीब ४ सेर के बराबर होना चाहिए । 


घम--धम ओर दर्शन के बारे में भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्‍न- 
भिन्‍न परिस्थितियों में बुद्ध द्वारा दिये गये उपदेश । इन्हे सुन्न भी कहा जाता है । 
धम कथिक--धर्मोपदेशक । 


धरंचकर-प्रवतेतन--भगवान्‌ बुद्ध ने पंचबर्गीय भिक्षुओं को जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, बह 
धर्मचक्र-प्रवतन सूत्र कहा जाता है | 
धर्म चक्षु--धमं ज्ञान | 
पम्नता-- विशेषता । 
घसंधातु---मन का विषय | 
धम पर्याय---उपदेश । 
धर्म-विनय--मत । 
भारणा--अनुश्रावण के अनन्तर संघ को मोन देख कर कहना-- संघ को स्वीकार है ; अतः 
मोन है, मैं ऐसा अवधारण करता हूँ ।” 
घुतवादी--त्यागमय रहन-सहन वाला । घुत होता है, धोये क्लेश बाला व्यक्ति अथवा 
क्‍लेशों को घुनने बाला धर्म । जो धुतांग से अपने क्लेशों को धुन डालता है और 
दूपरों को चुतांग के लिए उपदेश करता है, वह धुत और घधुतवादी कहलाता है। 
घुतांग १३ हैं: 
(१) पांशुकूलिकाज़---संड़क, श्मशान, कूड़ा-करकट के ढेरों ओर जहाँ कहीं मो धूल 
(पांशु) के ऊपर पड़े हुए चिथड़ों से बने ज्ञीवरों को पहिनने की प्रतिशा । 
(२) जेचीबरिकाज--केवल तीन चीवर--संघाटी, उत्तरासंग और अम्तरवासक को 
धारण करने की प्रतिज्ञा । 
(१) पिण्डपातिकाड्र--भिक्षा से हो जीविका करने की प्रतिज्ञा । 
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(४) सापदान चारिकाड्--बीच में घर छोड़े बिना एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक 
भिक्षा करने को प्रतिज्ञा | 


(५) एकासनिकाड़र---एक ही बार भोजन करने की प्रतिज्ञा । 
(६) पात्रपिण्डिकाज--दूसरे पात्र का इन्कार कर केबल एक ही पात्र में पड़ा “पिण्ड 
ग्रहण करने की प्रतिज्ञा । 


(७) जलुपच्छामत्तिका--एक बार भोजन समाप्त करने के वाद खलु नामक पक्षी की 
तरह पश्चात्‌-प्राप_्त भोजन ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा | 
(८) आरण्यकाइ--अरण्य में बास करने की प्रतिज्ञा | 
(९) बृक्षमुलिकाड़--ढृक्ष के नीचे रहने की प्रतिज्ञा | 
(१०) अध्यवकाशिकाब--खले मैदान में रहने की प्रतिशा । 
(११) श्मशानिकाज़--श्मशान में रहने की प्रतिज्ना | 
(१२) यथासंस्थिकाइ--जों भी बिछाया गया हो, वह यथासस्थित है। “यह तेरे 
लिए है” इस प्रकार पहले उदहृश्य करके बिछाये गये शयनासन की ग्रहण करने 
की प्रतिशा । 
(१३) नेसाग्ाकाड़--बिना लेटे, सोने और आराम करने की प्रतिशा । 


ध्यान ( चार )--प्रथम ध्यान में वितक्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता $ ये पाँच 
अंग हैं। ध्येय (वस्तु) में चित्त का दृढ़ प्रवेश वितर्क कहलाता है। यह मन को ध्येय 
से बाहर नहीं जाने देने वाली मनोवृत्ति है। प्रीति का अर्थ है--मानसिक आनन्द | 
काम, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य, विच्चिकित्सा ; इन पाँच नीवरणों को अपने में 
नष्ट हुए देख प्रमोद उत्पन्न हीता है ओर प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है। झुख का 
तात्यय है--कायिक सौख्य ; प्रीति से शरोर शान्त हो जाता है और इससे सुख 
उत्पन्न होता है। एकाग्रता का अथ है--समाधि | इस प्रकार काम-रहितता, 
अक्कुशल धर्मों से विरह्ितता, संवितकं, सविच्चार और विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से 
प्रथम ध्यान प्राप्त होता है | 
. द्वितीय ध्यान में बितक ओर बिचार ; इन दो अंगों का अमाब होता है। इनके 
अभाव से अभ्यन्तरिक प्रसाद ब चित्त को एकाग्रता प्राप्त होती है। द्वितीय ध्यान में 
श्रद्धा की प्रबलता तथा प्रीति, सुख ओर एकाग्रता की प्रधानता बनी रहती है | 


ततीय ध्यान में तीसरे अंग प्रीति का भी अभाव होता है। इसमें सुख तथा 


'घकापहा! की:प्रध्ालता: रहती है। सुख की भावना साधंक के छित्त में विक्षेप उत्पन्न 
नहीं करती है। चित्त में विशेष क्षान्ति तथा समाधान का उदय होता है । 
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चतुथ घ्यान में चतुर्थ अंग का भी अमाब होता है। एकाग्रता,के साथ उपेक्षा और 
स्मृति ; ये दो मनोवृत्तियाँ होती हैं। इसमें शारीरिक सुख-दुःख का सब्बधा त्थाग तथा 
राग-द्वप से विरहितता होती है। इस सर्वोत्तम धयान में शुख-दुःख के र्याश से 
सोमनस्य-दोम॑नस्य के अस्त हो जाने पर चित्त सबंथा निर्मल तथा विशुद्ध बने जाता है । 

ना छहि--अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप, जो कि वतमान के डेढ़ सेर के 
बराबर होता था |" 

मिंदाल---कारण । 

मिर्माणरति देवशा--ये देवता अपनी इष्छछा से अपने मिम्न-चिमन रूप बदलते रहते हैं । इसी 
में उन्हें आनन्द मिलता है। मनुष्यों के आठ सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरातच्र 
होता है। तीस थहोरात्र का एक मास ओर बारह मात का एक वर्ष! ऐसे आठ 
हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है | 

निस्सगिय पा चिशिय--अपराध का प्रतिकार संघ, बहुत से भिक्षु या एक मिक्षु के समक्ष 
स्वीकार कर उसे छोड़ देने पर हो जाता है । 


नेगम--नगर-सेठ को तरह का एक अवैतनिक राजकीय पद, जो सम्मवतः श्रेष्ठी से उच्च 
होता है । 


हे थाजिक--ट:ख से पार करने बाला । 

नेबसंशञानासंशायतन---चार अरूप ब्रह्मलोक में से चौथा । 

मेष्कम्य पारसिता--कारागार में चिरकाल तक रहने वाला व्यक्ति कारागार के प्रति 
स्नेह नहीं रखता और न वहाँ रहने के लिए ही उत्कण्ठित रहता है; उसी प्रकार सब 
योनियों (भवों) को कारागार समझना, उनसे ऊब कर उन्हें छोड़ने की इच्छा करना ! 

पंचशील--(१) प्राणातिपात से विरत रहूँगा, (२) अदत्तादान से विरत रहूँगा, (३) अन्रह्नचेय 
से बिरत रहूँगा, (४) मृषाबाद से विरत रहूँगा और (७) मादक द्रब्यों के सेबन से 
विस्त रहूँगा । 

पटितान--विचित्र प्रश्नों का व्याख्यान । 

बरनिर्सित बशसर्ती देश्ला--हनके निवास-स्थान पर मार का शआधिपत्य है। मनुष्यों के 
सोलह सौ वर्ष के समान इनका एक अहीराजत् होता है। तीस अहोराज का एक मास 
और बारह मास का एक बष | ऐसे सोलह हजार दिव्य वर्षों का उनका आदुच्य 
होता है ! 

परमाज पारणिता--साधना में पृण रूपेण हृ़ संकल्प होना ! प्राणोत्त्ग भले ही ही जावे, 
किन्यु संकल्प से विचलित न होना | परमाथ पारमिता दस होती हैं । 
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प्रियेक--यह स्थान, जहाँ मिश्ष॒ एकन्रित होकर पठन-पाठन करते हैं। यह स्थान चारों 
ओर से घिरा हुआ होता है ओर बीच में एक आँगन होता है । 

धाँच अहाश्याव--घन, अंग, जीवन, सम्तान व भार्या का त्याग । 

पाँच महा विलोकम--मुधित्‌ लोक में रहते हुए बोधिसत्त्व द्वारा अपने जन्म सम्बन्धी समय, 
द्वीप, देश, कुल, माता तथा उसके आयु-परिणाम के बारे में सोचना । 

पांसुकूछिक---चीथड़ों से बने चीवरों को पहनने को प्रतिज्ञा वाला ! 

पाचिसिय--आत्मालोचन पूरक प्रायश्चित्त करना ! 


वॉटिदेशनीव--दोषी मिक्ष संध से निवेदन करता है-- मैंने निम्दनीय व अयुक्त काय किया 
है। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ ।” 


पारमिता--साधना के लिए हृढ़ संकल्प होकर बेठना, जिसमें अपने शरीर की सार-सम्माल 
का सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है। पारमिता दस होती हैं । 

बाश जिक--मारो अपराध किये जाने पर भिक्षु को सदा के लिए संघ से निकाल दिया 
जाना | है 


पिधापात--भिक्ष अपना पात्र लेकर गहस्थ के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उस समय बह 
दृष्टि नीचे किये और शान्त भाव से रहता है। घर का कोई व्यक्ति मिक्षा ला कर 
पात्र में रख देता है और वह झुक कर भिक्ष को प्रणाम करता है। 'भिक्षु आशीर्षाद 
देकर आगे बढ़ जाता है। पात्र जब पृष्ठ हो जाता है तो मिक्ष अपने स्थान पर लोट 
आता है। निमंत्रण दे कर परोसा गया भोजन भी पिण्डपात के अन्तर्गत है | 

पिशाषातिह-- माधुकरी बत्ति वाला | 

पुदूकल्--व्यक्ति | क्‍ 

वूर्य लक्षण--यूह-त्याग के पूर्व उद्यान-यात्रा को जाते हुए बोधिसस्व को प्रत्रज्याथ्थ प्रेरित 
करने के लिए सहम्पति ब्रह्मा द्वारा वृद्ध, रोगी, मृत और प्रत्नजित को उपस्थित करना | 

पुय्ा जन--साधारण जन, जो कि आये अबस्था को प्राप्त न हुआ हो । मुक्ति-मार्ण की ने 
आठ आय अवस्थाएँ हैं--भोतापन्न भार्ग तथा फल, सकृदागामी मार्ग तथा फल, 
अनागामि मार्ग तथा फल, अहेत्‌ मार्ग तथा फल । 

प्रदक्षि-- विधान | 

प्रशा--शून्यता का पृ" शान । अविद्या का नाश ! 

प्रता पारलिता--जिस प्रकार मिकु उत्तम, मध्यम तथा अधम कुलों में से किसी कुल को 


बिना छोड़े, सिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार पण्डित-जनों से 
सबंदा प्रश्न पृक्षते हुए प्रज्ञा की सीमा के अन्त तक पहुँचना। 
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प्रतीत्य सहुश्याइ--सापेक्ष कारणताबाद । प्रतीत्य--किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, 
सम्नुत्पाद--अन्य वस्तु की उत्पत्ति | किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वस्तु की 
उत्पत्ति । (१) रूप, (२) वेदना, (३) संशा, (४) संस्कार और (५) विशान--ये 
पाँच उपादान स्कन्ध हैं । 

प्रतिषशा--मार्ग, ज्ञान । 

प्रतिसंधित-प्राप--प्रतिसम्भिदा प्राप्त--प्रभेदगत शान प्रतिसम्भिदा है। ये चार हैं : 

(१) अथ॑-प्रतिसम्मिदा--हेतुफल अथबा जो दुछ प्रत्यय से उत्पन्न है, निर्वाण, कहें 
गये का अथ, विषाक और क्रिया--ये पाँच धम “अथ” कहलाते हैं । उस अथ का 
प्रत्यवेक्षण करने बाले का उस अथ में प्रमेदगत शान अथ-प्रतिसस्भिदा है । 

(२) धर्म-प्रतिसम्मिदा--जों कोई फल को उत्पन्न करने बाला हेतु, आयय-मार्ग, 
भाषित, कुशल, अकुशल--इन पाँचों को 'धम' कहा जाता है। उस धर्म का 
प्रत्यवेक्षण करने वाले का उस धर्म का प्रभेदगत शान धर्मप्रतिसम्भिदा है । 

(३) निरुक्ति-प्रतिसम्मिदा--उस अथ और उस धर्म में जो स्वभाव निरुक्ति है, 
अव्यमिचारी व्यवहार है, उसके अभिलाप में, उसके कहने में, बोलने में, उस कहे 
गये, बोले गये की सुन कर ही, यह स्वभाव निदृक्ति है, यह स्वभाव निरुक्ति नहीं 
है--ऐसे उस धर्म-निदक्ति के नाम से कही जाने वाली स्वभाव निरुक्ति मागधी 
सब सत्तवों की मृल भाषा में प्रमेदगत शान निरुक्ति-प्रतिसम्भिदा है। निरुक्ति- 
प्रतिस म्भिदा प्राप्त स्पश, वेदना आदि ऐसे वचन को सुन कर ही वह स्वमाव निरक्ति 
है, जानता है। स्पशे, वेदना--ऐसे आदि को, वह स्वभाव निरुक्ति नहीं है | 

(४) प्रतिभान्रतिसम्भिदा--सब (विषयों) में ज्ञान को आलम्बन करके प्रत्यवेक्षण करने 
वाले के ज्ञान का आलम्बन ज्ञान है या यथोक्त उन ज्ञानों में गोचर ओर कृत्य 
आदि के अनुसार विस्तार से ज्ञान, प्रतिभान-प्रतिसम्मिदा है । 

प्रत्यन्त--सीमान्‍्त । 

प्रष्रय--मिक्षुओं के लिए ग्राह्य बस्तुएँ । (१) चीबर, (२) पिण्डपात, (३) शयनासन और 
(४) ग्लान प्रत्यय ; भिक्षुओं को इन्हों चार प्रत्ययों की आवश्यकता होती है | 

प्रत्येक बुद्ध जिसे सब तत्त्व स्वतः परिस्फुटित होते हैं। जिसे तत्त्व-शिक्षा पाने के लिए 
किसी गुरु की परतंत्रता आवश्यक नहीं होती! 

प्राविभोक्ष--विनयपिटक के अन्तगंत भिक्‍ख पातिमोक्ख और मिक्‍्खुनी परातिमोक्ख शीर्षक 
से दो स्वतन्त्र प्रकरण हैं। इनमें क्रमशः दो सो सत्ताईस और तीन सो ग्यारह निगम हैं । 
मास की प्रत्येक कृष्ण चतुदंशी तथा पूर्णिमा को वहाँ रहने वाले सभी भिन्लु्संघ के 
उपोसथागार में एकन्नित होते हैं ओर प्रातिमोक्ष के नियमों की आवृत्ति करते हैं । 

फ्र्डे 
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भ्ररशतिहाय---चसमत्कार । 

बल (पॉच)--अद्भा, बीय, स्मृति, समाधि और प्रशा | 

हुड-कोछाहर--सव श बुद्ध के उत्पन्न होने के सहल्न वर्ष पृ लोकपाल देवताओं द्वारा लोक 
में यह उद्घोष करते हुए घूमना---आज से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न 
होंगे ।” 

बुद्ध-बीज--भविष्य में बुद्ध होने वाला । 

बृदधी--बुद्धातिशय । 

बृद्धान्तर--एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक का बीच का समय । 

बोधिवृक्ष--बोध-गया का प्रसिद्ध पीपल-बृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने परम सम्बोधि 
प्राप्त की थी । 

बोधिभष्ड --बोध-गया के बुद्ध-मन्दिर का अहाता । 

बोघिसत्थ--अनेक जन्मों के परिश्रम से पृण्य और ज्ञान का इतना संचय करने बाला, 
जिसका बुद्ध होना निश्चय होता । 

बोध्यांग (सात)--स्मृति, धर्मविचय, बीय, प्रीति, प्रक्षब्धि, समाधि और उपेक्षा । 

ग्रहाचयये फल--बुद्ध-धर्म । 

भ्रह्मदण्ड---जिस भिक्ष को बह्मदण्ड दिया जाता है, वह अन्य मिक्षुओं के साथ अपनी इच्छा- 

"  नुसार बोल सकता है, पर अन्य भिक्षु न उसके साथ बोल सकते हैं, न उसे उपदेश 
कर सकते हैं और न उसका अनुशासन कर सकते हैं। 

ब्रह्मयय-बास--प्रत्॒ज्या । 

ब्रह्म विहार--मेत्री, कर मुदिता और उपेक्षा भावना । 

ब्रहमोक---समी. लाकों में श्रेष्ठ । इसमें निवास करने वाले ब्रह्मा होते हैं। 

भक्तरछेव---भोजन न मिलना | 

मवाध्र--ध्यान-योग का साधक अपने ध्यान के बल पर स्थूल जगत्‌ से सूह्रम जगत में प्रवेश 
करता है। ऐसी गति से बह ऐसे एक बिन्दु पर पहुँचता है, जहाँ जगत्‌ की समाप्ति 
हो जातो है। यही बिन्दु भवाग्र कहलाता है ! 

सिन्तस्तुप--नींव-रहित । ' 

मध्यम प्रतिषषा--दो अन्तों--काम्य वस्तुओं में अत्यधिक लीनता और अत्यधिक वैराग्य से 

' शरीर को कष्ट देना--के बीच का माग । 

मबोमय शोक---देव लोक ! 

महा अभ्रिल धारिका--देखें, अभिज्ञा । 

महायोधर---अराम के निकट सघन बस्ती वाला । 
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महाश्ज्ञा--अर्नलोक बासी देवों में एक अश्॑रूय कल्प के आयुष्म वाले देव । देखे, ब्रह्मलोक ! 

महा मिनितक्राण---बो धिसत्त्व का प्रत्॒ज्या के लिए घर से प्रस्थान करना | 

भार--अनेक अर्थों में प्रयुक्त। सामान्यतया मार का अथ मृत्यु है। मार का अर्थ क्लेश 
मी है, जिसके वश में होने से मनुष्य मृत्युमथ संसार को ,प्राप्त होता है। वशव॒तीं 
लोक के देवपुत्र का नाम भी मार है, जो अपने आपको कामाबच॒र लोक का अधिपति 
मानता था । जो कोई भी काम-भोगों को छोड़ कर साधना करता, उसको बह अपना 
शत्रु समझता और साधना-पथ से उसे विचलित करने का प्रयत्न करता । 

मुदिता--सन्तोष । 

मैत्री--सभी के प्रति मित्रन्भाव । 

मैत्री चेतो विभुक्ति--सारे प्राणी बैर-रहित, व्यापाद रहित, सुखपृवंक अपना परिहरण करें ।' 
इस प्रकार मैत्री चित्त की विभुक्ति होती है । 

मैत्री पारसिता --जिस प्रकार पानी पापी और पृण्यात्मा, दोनों को ही समान रूप से 
शीतलता पहुँचाता है और दोनों के ही मैल को धो डालता है, उसी प्रकार हितेषी 
और अहितषी, दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री-मावना का विस्तार करना | 

मेत्री सहमत चित्त--मेत्री से समन्‍नागत (युक्त) चित्त । 

यष्टि--लम्बाई का माप। २० यष्टिउ£ वृषभ, ८० वृषभ १ गाबुत, ४ गाबुत-१ योजन । 

याम देवता--मनुष्यों के दो सौ वर्षों के बराबर एक अहीोरात्र है। ऐसे तीस अहीोराच्न का 
एक मास और बारह मास का एक वध | ऐसे दो हजार दिव्य वर्षों का उनका 
आयुष्य होता है । 

पोजन--दो मील ! 

लोकधातु---ब्रद्मण्ड । 

वशबर्ती-- परनिर्मित वशवर्ती देव-भवन के देव-पृत्र । 

वर्षिक शादिका---वर्षा में वस्त्र समय पर न सूखने के कारण वर्धा तक के लिए लुंगी के तोर 
पर लिया जाने बाला बस्त्र । 

विशानस्पायन---चार अरूप ब्रह्मलोक में से दूसरा । 

विदर्शना था विपश्यता-«प्रशा या सत्य का शान जो कि संस्कृत वस्तुओं को अनित्यता, 
दुःणता या अनात्मता के बोध से होता है | ' 

विद्या (तीन)---पुस्वेनुव/ता निस्सति आण ( पूर्व जन्मीं को जानने का श्ञान ), चुदपपात भाण 
( मृत्यु तथा जन्म को जानने का शान ) आसवक्खय भाष ( चित्त मलों के क्षय का 
शान )--ये तीन त्रिविथा कहलाती हैं। हे ह 
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विनय---चह शास्त्र, जिसमें भिक्ष-मिक्षणियों के नियम का बिशद रूप से संकलन किया 


गया है । 
विधुक्ति--मुक्ति | 
विश्वकर्मा--ताब तिश निवासी वह देव, जो देवों में निर्माण-कार्य करने वाला होता है ओर 
समय-समय पर शक्र के आदेशानुसार बह बुद्ध की सेवा में निर्माण-कार्याथ उपस्थित 
होता है । 
विहार--मिक्षुओं का विश्वाम-स्थान | 
बोय॑ पारभिता--जिस प्रकार मृगराज सिंह बेठते, खड़े होते, चलते सदेव निरालस, उद्योगी 
तथा दृदमनस्क होता है, उसी प्रकार सब योनियों में दृढ़ उद्योगी होकर बीय॑ की 
सीमा के अन्त तक पहुँचना । 
व्याकरण---भविष्य वाणी । 
व्यापाद--द्रोह । 
शिक्षापद---मिक्षु-नियम । 
शीछल--हिंसा आदि समग्र गहिंत कर्मों से पृणतः बिरति । काय-शुद्धि । 
शील पारमिता--उमरी जिस प्रकार अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी पूंछ की ही 
सुरक्षा करती है ; उसी प्रकार जीवन की भी परवाह न करते हुए शील की सुरक्षा के 
लिए ही प्रणबद्ध होना । 
शेक्य--अ्हत्‌ फल को छोड़ शेष चार मार्गो' तथा तीन फलो को प्राप्त व्यक्ति शेच्ष्य कहे 
जाते हैं ; क्योंकि अभी उन्हें सीखना बाकी है। जो अहंत्‌ फल को प्राप्त हैं, वे ही 
अशेक्ष्य हैं । 
शो ष्डिक कर्मोकर-- शराब बनाने वाला । 
अ्रसमण परिष्कार--भिक्षु द्वारा ग्राह्म चार प्रकार के पदार्थ : (१) चीवर-बस्त्र, (२) 
पिण्डपात--मिक्षान्न, (३) शयनासन--घर और (४) ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य--रोगी के 
लिए पथ्य व औषधि। 
श्रामणेर--प्रत्रजित हो, कषाय-बस्त्र धारण करना। इस अबस्था में बौद्ध-साहित्य का 
अध्ययन करवाया जाता है। साधक को गुरु के उपपात में रह कर (१) प्राणातिपात- 
विरति, (२) अदत्त-बिरति, (३) अन्नह्नत्नय-विरति, (४) मृषावाद-विरति, (५) मादक 
द्रव्य-विरति, (६) विकाल भोजन-विरति, (७) नृत्य-संगीत-वाद्य ब अश्लील हाव- 
भाव-बिरति, (७) माला-गन्घ*विलेपन आदि की बिरति, (९) उच्चासन-बिरति और 
(१०) स्वणं-रजत-विरत्ति ; इन दस शीलों का ब्रत लेना होता है। 
संगति--भवितव्यता ॥ 
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संधाद-.-जाल । 

संधादिसेस---अपराध की परिशुद्धि के लिए दोषी मिश्चु का संघ द्वारा कुछ समय के लिए 
संघ से बहिष्कृत किया जाना । 

संक्षा--इन्द्रिय ओर बिषय के एक साथ मिलने पर, अनुकूल-अ्रतिकूल बेदना के बाद 'यह 
अगम्मुक विषय है इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं । 

संक्षा-वेदयित-म्रोध--इस समाधि में संशा और बेदना का अभाव होता है। संह्वा-वेदयित- 
निरोध को समापन्‍न हुए भिक्ठु को यह नहीं होता--“मैं संज्ञा-वेदयित-निरोध को 
समापन्‍न होऊकेगा”, “में संशा-वेदयित-निरोध को समापन्‍न हो रहा हूँ”, या “मैं, 
संशा-वेदयित-निरोध को समापन्‍न हुआ ।/” उसका चित्त पहले से ही इस प्रकार 
अभ्यस्त होता है कि वह उस स्थिति को पहुँच जाता है। इस समाधि में पहले बचन- 
संस्कार निरुद्ध होता है, फिर काय-संस्कार और फिर बाद में चिश-संस्कार । 

संतुषित--तुषित देव-भवन के देब-पुत्र । 

संस्थागार---सभा-भवन | 

सकृदागामी--एक बार आने बाला । ख्ोतापन्‍न मिक्षु उत्साहित होकर काम-राग ( इन्द्रिय- 
लिप्सा ) ओर प्रतिघ ( दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना )--इन दो“धन्धनों पर 
विजय पा कर मुक्ति-माग में श्ारूढ हो जाता है । इस भूमि में आलव-क्षय (क्लेशों का 
नाश) करना प्रधान कार्य रहता है| यदि बह इस जन्म में अहंत्‌ नहीं होता तो अधिक- 
से-अधिक एक बार और जन्म लेता है । 

सत्य पारमिता--जिस प्रकार शुक्र तारा किसी भी ऋतु में अपने मार्ग का अतिक्रमण 
नहीं करता, उसी प्रकार सौ-सो संकट आने पर व घन आदि का प्रलोभन होने पर 
भी सत्य से विचलित न हीना । 

सम्मिपात---गोष्ठी । 

सब्रहात्यारी--गुरुभाई । एक शासन में प्रत्रजित भमण | 

समाधि-एक हो आलम्बन पर मन ओर मानसिक व्यापारों को समान रूप से तथा सम्यक 
रूप से नियोजित करना । चित्त-शुद्धि ! 

समा थि-माजगा---जिसे भाषित करने पर इसी जन्म में बोधि प्राप्त होती है । 

सम्बोधि-- बुद्धत्व । 

सम्पक्‌ सम्बुद्ध-अवेदित--बुद्ध द्वारा जाना गया | 

सर्वाधक महाभार्य--निजी सचिव । 

सल्लेक्ष वृश्ति->त्याग वृत्ति। भगवान्‌ द्वारा बताये हुए भी निमित्त, अवभास, परिकथा की 
विजप्तियों को नहों करते हुए अल्पेच्छता आदि गुणों के हो सहारे जान जाने का समय 
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आने पर भी अवमास आदि के बिना मिले हुए प्रत्ययों का प्रतिसेषन करता है, यह 
परम सह्लेख बृतति है, . . (४ -.:' ॥ 

निम्मित्त कहते हैं-“शयनासन के लिए भूमि ठीक-ठाक आदि करने वाले कौ-- 
' “झन्ते, कया किया जा रहा है ! क्रौन करवा रहा है १” शहस्थों द्वारा कहने पर “कोई 
नहीं” उत्तर देना. अथवा जो कुछ दूसरा भी इस प्रकार का निमित्त करना । 
' अबभास कहते हैं “उ्षासकों, ठुम लोग कहाँ रहते हो १” 
“ग्रासाद में भन्‍्से ! 

| *  “थकन्तु उपासको ! . भिक्षु लोगो को  प्रासाद नहों चाहिए १” इस प्रकार कहना 
अथवा जो कुछ दूसरा भी ऐसा अवभास करना । 
परिकंथा कहते हैं “भिक्ष संघ के लिए शयनासन की दिक्कत है। कहना, या जो 
दूसरी भी इस तरह की पर्याय-कथा है । 

सहम्पति ब्रह्मा--एक महाब्रह्मा जिसके निवेदन पर बुद्ध ने धर्म का प्रवतेन किया । अनेकों 
प्रसंगों पर सहम्पति ब्रह्मा ने बुद्ध के दर्शन किये थे । काश्यप बुद्ध के समय में बह सहक 
नाम, का भिक्षु था और अरद्धा आदि पाँच इन्द्रियों की साधना से ब्रह्मलोक में महात्रक्मा 
के रूप में उत्पन्न हुआ । 

सांदष्टिक--दृष्ट ( संदृष्ट ) अर्थात्‌ दशन, संदृष्ट के योग्य सांहष्टिक है। लोकोत्तर धरम 
दिखाई देते हुए ही संसार-चक्र के भव को रोकता है; इसलिए वह सांइष्टिक 
कहलाता है । | 

सु-आल्यात--अच्छी तरह से कहा गया । 

सुनिर्भित--निर्माणरति देव-भवन के देव-पृत्र ! 

घु-प्रवेदित--अच्छी तरह से साक्षात्कार किया गया । 

सुधाम--य।म देव-भवन के देव-पृत्र । 

सेखिय--शिक्षापद, जिनका लंघन भी दोष है । 

स्थान घृढद---शरीर ओर मन का आलसस्‍्य | 

स्थविर--मिक्षु होने के दस वर्ष बाद स्थविर और बीस बर्ष बाद महास्थविर होता है ! 

स्मृति सम्प्रजन्य-- चेतना व अनुभव | 

लोतापत्ति--धघारा में आ जाना | निर्वाण के मार्ग में आरूद हो जाना, जहाँ से गिरने की 
कोई सम्भावना नहीं रहती है! योग-साधना करने वाला भिकश्ठु जब सत्काय दृष्टि, 
विचिकित्सा और शीलब्रत परामशंक, इन तीन बन्धनों को तोड़ देता है, तब वह 
सकोतापन्‍न कहा जाता है। ख्रोतापन्न व्यक्ति अधिक-से-अधिक सात बार जन्म लेकर 
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१९३४३ 

३१--कल्प सत्र--वालाबबीध : बुद्धबिजय 

३२--कहावलो : भद् बबर, सं० डॉ० यू० पी० शाह, प्र० गायकवाड ओरियन्टल सिरीज, 
बड़ीदा 

३३--मोस्मट सार : नेमिचन्धाचार्य सिद्धान्तचक्रवर्ती, पाठ्म निवासी पं० मतोहरलाल 
कृत दृत्ति, प्र० श्री परमश्रुतश्नभावक मण्डल, बम्बई, १६१३ 

३४--“चउपल्त महापुरिस चरियं : शीलाचायं 
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३५---धित्र ऋल्प!सूक्ष ; सं० साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद, १६४९१ 

३६--जम्वूद्वीप पण्णत्ति सत्र ( जेन आगम ): शान्तिचन्द्र गणि विहिंत बृत्ति सहित, 
( भाग १, २), प्र० देवभन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६२० 

३७--जयघबला-दृल्ति ( कपायपाहुड ): वीरसेवाचाय, सं० पं० मूलचन्द सिद्धान्तशास्त्री, 
पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, प्र० भा० दि० जैन संघ, मथुरा, १६६९१ 

३८- आाताधमंकर्थाग छत्र ( जैत आगम ) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, सं० आचार्य 
चन्द्रसागर सुरि, प्र० सिड्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, सूरत, १९६५१ 

३९--श्ञाताधसंकथांग सत्र ( हिन्दो अनुवाद सहित ): स» पं० शोभाचद्ध भारिक्, प्र० 
क्री तितोकरत्न सथा० जन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथडी, अहमदाबाद, १६६४ 

४० -- लत्त्वा्थ भाध्य : उमास्वाति, प्र० रायचन्द जद शास्त्रमाला, हीराबाग, बम्बई, १६०६ 

४१--सफागरुछ पटड्लंबलो : धमंत्रागर गणि, स ० पं० कल्याणविजयजी, भावनगर, १६४० 

४२--तित्त्योगाली पइचम्नय ( जेन प्रस्थ ) ; अप्रकाशित 

४३ -तिलोयपण्णलि : आचार्य यतिवषभ, स० हीरालाल जेत व ए० एन० उपाध्ये, प्र० 
जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६५१ 

४४--जिलोकृप्तार : आचारये नेमिचरद्ध सिद्धान्तचक्रवर्ती, अनु० पं० टोडरमलजी, प्र० हिन्दी 
जन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई, १६११ 

४४५-- जिषष्टिदालाका पुरुषच रि त्रम्‌ ; आचार हेमच्त््र, प्र० जैतधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, 
१६०६-१३ 

४६--जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र (गुजराती अनुवाद) (४ भाग) : आचार्य हेमचन्द्र, प्र० जन 
धर्म प्रसारक सभा, भावनगर 

४३--दहोन सार : देवसेनाचार्य, सं० पं० नाथराम 'प्रेमी', प्र० जैन ग्रन्य-रस्ताकर कार्यालय, 

बम्बई, १६२० 

४८--इ्दावेका छिक सूत्र ( जेन आगम ) : वाचना प्रमुख आचारय॑ श्री तुलसी, प्र० जैन श्वे» 
सेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १६६३ 

४६--वशावेकालिक चूणि : अगस्त्यसिंह, प्र० प्राकृत टेक सोसाइटी, अहमदाबाद 

५०- दहावकालिक चूरणि : श्री जिनदास गणि महत्तर, भ्र० देवचन्द लालभाई जवेरी, सूरत, 
१६३३९ 

५१- वर्शाशुतस्‍्कत्थ (जेन आागम) : सं० व अनु० आत्मारामणी महाराज, प्र० ज॑त शास्त्र- 
माला, लाहौर, १६३६ 

५२--घमेरत्न प्रकरण : श्री शान्ति पूरि, प्र० आत्माननद जेन तभा, भावगगर, १६२५ 

५३०० रकाबशिवाओ (लेत अगम ) : सं० ए० एस० गोपाणी, बी० जे चोकण्षी, प्र० 
सम्मूभाई जमसी साहु, ४9 गुजद प्र्य-स्न कापोौछय, अहमदाबाद, १६२७ 
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५४--भिरपावलियाओ ( जेन आगम ) : च॒द्द्सूरि, संस्कृत टोका सहित, ॥० आगमोदय 
समिति, मुरत, १६२१ 

१५--निरयावलिका ( सुन्दर बोषि व्याख्या तथा हिन्दी-गुणर भाषानुवाद सहित ): 
घासीलालजी महाराज, प्र० अ० भा० दवे० स्था० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, 
सौराष्ट्र, १६६० 

५६--निशोध सुन्न ( जेद आगम ) $ सभाष्य चूणि सहित : सं० उपाध्याय कवि श्री अमर 
मुनि, मुनि श्री कन्हैयालाल कमल, प्र७ सन्मति ज्ञानप्रीठ, आगरा, १६६० 

५१५७-पंचकल्प-भाष्य ; तड़्ूदास गणि 

५८--पंच बस्तुक ; आचार्य हरिभद्र घूरि, श्र० देवचन्द छारूभाई जन पुस्तकोद्वार फण्ड, 
सूरत, १६२७ 

५६--परिशिष्ट पर्व ; आजा हेमचन्द्र, सं० सेठ हरगोविन्ददास, प्र० जेन धर्म प्रचारक सभा, 
भावनगर, १६५७ 

९०--परिशिष्ट प्च ; आचार्य हेमचन्द्र, सं० डॉ० हम॑न जेकोबी, प्र० एशियाटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल, कलकत्ता, १६३२ 

६१--भगवती सुनत्र (जत आगम ): अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० ऋषभदेवजी 

केशरीमलजी जेन श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, १६३७ 

६२---भगवतोी सूत्र ( गुजराती अनुवाद सहित )४ सं० और अनु० प० बेबरदास दोशी, 
भगवानदास हरखचन्द दोशी, जिनागम प्रकाशक सभा, अहमदाबाद, १६२२-३१ 

६३--भ रलेहवर बाहुबली बुत्ति ( २ भाग ) : शुभशील गणि, प्र० देवचन्द छालभाई जत 
पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६३२ 

६४--भाव संग्रह: आचार्य देवसेन, सं» पस्ताछाल सोती, प्र० माणिक्यचत्ः दिगम्बर जेन 
ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी प्रत्थ-रत्नाकर कार्यालय, अभ्बई, १६२१ 

६५- सहाबीर घरियं ; गुणचर्दर, प्र० देवचन्द लालभाई जेन पुस्तकोद्धार फण्ड, स्रत 

६६--महाबीर चरिय॑: नेमिचन्द्र, प्र० आत्माराम सभा, भावगगर, १६२६ 

६७--महावोर स्वामी नो संयम धर्म ( पृत्रकृतांग नो छायानुवाद ): अनु० गोपालदास 

जीवाभाई पटेल, प्र० नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, १६३४ 

६८--बंगचू लिया ( ज॑त पहलला ग्रन्थ ) : यशोभद्र, प्र० मड़यता, फलोदि, मारवाड़, १६२३ 

६६--चिचार श्रेणी : आचायं मेरुतूंग, प्र० ज॑त साहित्य संशोधक ( पत्रिका ), पूल्ता, मई 
१६२४५ 

७०--विविध तीर्थंकल्प $ आचार्य जिनप्रभ सूरि, सं० जिनविजय मुनि, प्र०: भारतीय 
विद्यापीठ, सिधी जैन प्रम्थमाक्ता, प्रन्थांक १०, दानन्तिनिकेतन, बंगाल, १९:३४ 
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७१०--विजेषावह्मक साध्य ( सटीक ); जिनमद्रगणि क्षमाअ्मण, वूत्तिकार--कोट्याबार्य 
प्र० ऋषशसदेव केशरीमक एने७ संस्था, रतछाम, १६३६-३७ 4. ै| 

७२--बविज्लेष आवश्यक भाष्य (सटोक गुजरादो अनुवाद) ; अबु० चुलीलाल हुआुमचनर्द ,प्र० 
अआग्रमोदय समिति, बम्बई, १९२३ अल 

3३--व्यवहार सूत्र सलाब्य ( जेन आागम ); मरूपगिरि बूत्ति सहित, सं० मुनि माणेक, प्र० 
वकील त्रिकमलाल अगरचन्द, अहमदाबाद, १६२८ 

७४--पदलण्डागस ( घवला टोका ) ; आचभाय॑ वीरसेन, सं० होरालाल जेग, प्र० सेठ 
सितावराय छल्लमीचन्द, अमरावतो ( बरार ), १६४१-५७ कु 

७५--समवायांग सृत्र ( जेन आगम ) ; अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, सं० मास्टर नगीनदास 
नेमचन्द, प्र० सेठ मॉणेकछारू चुलीलाढऊ, कान्तोलारू बुल्नीलाक, अहमदाबाद, 
१६३८ 

७६--सुत्रकृतंग सूब ( जेत आगम ) : शीलांकाचार्य वृत्ति सहित, सं० पन्यासप्रवर 
भीचल्दसागर गणि, प्र७ श्री गौड़ीजी पष्वंत्राथ जेन देरासर पेढी, बम्बई, ११४६ 

७७--सूब्रकृतांग सूत्र ( सटीक हिन्दों अनुवाद सहित ) $ अनु० पं० अम्बिकादलस ओझा, 
व्याकरणाचाय, प्र० श्री महावोर जेत शानोदय सोसाइटी, राजकोट, १६३५ 

७५--पूत्रक्ृतांग सूत्र ( हिर्दी अनुवाद ) : अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० सूत्रागम प्रकाशन 
समिति, गुड़गाँव ( केण्ट ), पंजाब, १६६१ 

७६--सेन प्रदत ( प्रश्य स्लाकराभिष : अीसेन प्रदन ) ; संग्रहकर्ता --श्री शुशत्रजपय गणि, 
प्र० देवचन्द लालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई, १६१८ 

५०--सौमारपपंचस्था दि पकथा सग्रह : क्षमाकल्याणकोपाष्याय, प्र० हिन्दी जेगागम 
प्रकाशक सुमति कार्यालय, कोटा, १६३३ 

११--स्थामांग सूत्र ( लेन आगम ) : अभयदेव धूरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, 
सूरत, १६२० 

५२--ह्थोनांग-ससक्षायांग ( गुजराती अनुवाद ) ; अनु० दलसुख [मालवर्णिया, प्र० गुजरात 
विद्यापी5, अहमदाबाद, १६५५ 

८३--हरिवंद् पुराण ; जिनसेन सूरि, सं० पं० पलालार जेन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, १६६३ 
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त्रिपिटक-साहित्य 

६ ०--अंगुसर निकाय ( हिन्दी अनुवाद ) ( भाग १, २) : अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, 
प्र० महाबोधि सभा, कलकत्ता, १६५७-१६६३ 

६ १--अंगुत्तर निकाय अट्रुकथा ( सनोरथपूरणी) ; आचार्य बुद्धघोष, सं० हमेंन कोप, प्र० 
पालि टेबस्ट सोसायटी के लिए ल्युक्राक एण्ड कम्पनी, लन्दत, १६२४-१६५६ 

६ २- अंगुत्तर निकाय पालि (त्रिपिटक) ( ४ खण्ड) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि 
प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६६० 

६३--अनागल-बंश $ सं० मेनयेफ, प्र० जल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६ 

६४- अपवान पालि (खुहक निकाय खण्ड ६, ७ के अन्तगंत) (त्रिपिटक) (२ खण्ड ) : सं० 
भिक्षु जगदीश कासख्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, तवनालन्दा महाविहार, नारून्दा, 
बिहार राज्य,१६५६ 

६५- अवदान कल्पलता ( बौद्ध संस्कृत प्रन्य ) ( २ खण्ड ) $ क्षेमेद्र सं० शरत्बन्द्रदास और 
पं० हरिमोहन विद्याभूषण, प्र० बिब्लिओधेका इण्डिका, कलकत्ता, १८८८ 

६६--अववान-शतकभ्‌ ( बौद्ध संस्कृत ग्न्थाव्लो-१६ ) ; सं० डॉ० पी० एल० वेद, प्र० 
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १६५८ 

€७--इतिवसक पालि ; सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पाछि प्रकादन मण्डल, 
गवनालन्द महा विहार, वाहन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

६५--इतिदुसक (हिन्दी अनुवाद) : अनु» भिक्षु धर्मरक्षित, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, 
१६५४ 

९६--उदान अट्टकभा ( परसत्यदीपती ) ; आचार्य धम्मपाल, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, 
लमग्दन, १६२६ 
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(० ०«लडहॉन परलछि : सं० भिक्ष जगदीश कास्यप, श्र पालि प्रकाशन मण्डझ, नवनाकांदा 
महा विहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

१०१०उदान (हिस्दी अनुवाद ): अनु» भिक्ष जगदीश कास्यप, प्र० महाधोधि सभा, 
सारनाथ, १६१८५ 

१०२०»गिल्गिट मेनुस्किप्टस (विनयवस्तु) (बौद्ध संस्कृत प्रन्थ) (३ खण्ड) : सं० हॉ० 
नछिताक्ष दल, प्रो० डी० एम० भद्ठाचार्य तथा विद्यायारिधि पं० शिवगाथ छर्मा, 
श्रीनगर, काश्मीर १६४२ 

१०३---जातकटुकथा पालि (प्रथम भाग) : आचार्य बुद्धघोष, सं० भिक्षु धर्मरक्षित, प्र० 
भारती ज्ञायपीठ, बतारस, १६५१ 

१०४--अतकट्कथा (७ लण्ड) : आचार्य बुद्धधोष, सं० बी० फाउसबोल, लब्दन १८७७ 
१८६७ 

१०५--जआतक (अट्रकथा सहित हिन्दी अनुवाद) ( खण्ड ह से ६ ) : अनु० भद॑न्त आनन्द 
कौसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १६५६ 

१०६-- आशिक पालि (त्रिपिटक) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० वालि प्रकाशन मण्डल, 
नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

१०७--थेरगाथा पालि (परमत्थदीपना) (२ खण्ड) : आचार्य प्म्मपार, सं० एफ० एल० 
वुडबार्ड, प्र० पालि टेबस्ट सोसायटी के लिए ल्युक्राक एण्ड कम्पनी, रस्दव १६४७०- 
१६५६ 

१०८--थेरगाथा पालि (त्रिपिटक) ( खुहक निकाय खण्ड २ के अन्तर्गत ) : भिक्षु जगदीश 
कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नारून्दा, बिहार राज्य, 
१९४६ 

१०६--थे रगाथा ( हिन्दी अनुवाद ): अनु० भिक्षु घर्मरत्न, एम० ए०, प्र० महाबोधि सभा, 
सारनाथ, बनारस, १६४५ | 

११०--णोरीगाया झटुकथा ( परभत्यदीपनी ) : आचार्म धम्मपाल, सं० ई० मूछर, प्र० 
पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १८६६ 

१११- थजेरीग्राथा पा लि (त्रिपिटक) (हुहुक निकाय खण्ड २ के अन्तर्गत) : सं० भिक्षु जगदीश 
कास्यप, प्र० पालकि प्रकाशन, नवनालन्दा महाविहार, गालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

११२---थेरीमाया ( हिन्दी अनुवाद ) : अनु० भरतरसिह उपाध्याय, श्र० सस्ता साहि्य 
मण्डह प्रकाशन, दिल्‍ली, १९३४० 

११३१-“विव्यवावान (बोद संस्कृत ग्न्यावली-२० ) : सं० हो ० पी9 एक» वेच्च, प्र० मिक्ला 
विज्ञापीठ, दरभंगा, १६६५ 
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१३४- दीध्रनिकाय अदुश्था (सुसं/रक्िलटिली) ( ३ लण्ड ): आचार्य भुद्भोष, अ० 
पाछ्षि टेबस्ट सोसायटी, रन्दन १८८६-१९६२१ 
'११५--दीधनिकाय पालि ( त्रिपिटक ) (३ खष्ड) : सं० भिक्ष जगदीश कास्यप, प्र० पोलि 
प्रकाशन मष्डछ, नवना रून्दा महाविह्ञार, तालन्दा, बिहार राज्य, १६५८ 
११६- दीधनिकोय ( हिन्दी अनुवाद ): अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा, 
, सारनाथ, बनारस, १६३६ 
११७--दीपबंश ( सिलोनी पालि ग्रन्थ ) : सं० और अनु० ओछहडनबर्ग, प्र० विलियम्स एण्ड 
ध» ... गोगेट, लन्दन, १८७६ 
११८-- धम्मपद अट्रुकथा (५ लण्ड) : आचाय बुद्धघोष, सं० एच० सी नॉरमन, प्र० पाकछि 
टेक्‍्स्ट सोसायटी, रन्दन, १९०६-१६१५ 
११६- घस्मपद पालि : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकादन मण्डछ, नवनालन्दा 
महा बिहार, गालन्दा, बिहार राज्य, १६९५६ 
१२०-- धम्भपद ( कथाओों सहित हिन्दी अनुवाद ) : अनु० त्रिपिटकाबार्य भिक्षु धर्मरक्षित, 
एम० ए०, मास्टर खेलाड़ीलाल एण्ड सन्स, संस्कृत बुक डिपो, कचौड़ी गली, वा राणसी- 
१, (दितीय संस्करण), १९५६ 
१२१--पेटावल्थु अट्रुकथा :  सं० ई० हाडी', प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १६०१ 
१२२-- धुद्धचरित ( हिन्दी अनुबाद सहित ) (२ भाग ) : अध्वधोष, सं० और अनु० सूय - 
गारायण चौधरी, प्र० सरकृत भवन, कठौतिया, जिला-पुर्णिया, बिहार १६९४३-१६४३ 
१२३--भगवाम्‌ बुद्ध ना पचास धर्म संबादों (मज्मिस रिकाय का गुजराती अनुवाद) ३ 
अनु० धर्मानन्द कौसम्बी, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, १६५१ 
१२४- मंजभी मलकल्प ( बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ ) ; सं० टी० गणपति घास्त्री, प्र० त्रिवेस््रम 
संस्कृत सिरीज, ज़िवेस्द्रम, १६२७ 
१२५--मज्किम निकाय अट्कूथा ( पपझिसदनों ) ( ५ लण्ड ) : आचार्य मृद्घोष, सं० 
आई० बी० हॉरनर, प्र० पाछ्लि टेक्स्ट सोसायटी के लिए आक्सफोड़ यूतिवर्सिटी प्रेस, 
; १६२२-१६३८ 
१२६--मण्ध्िस निकाय पालि (त्रिपिटक) (३ खण्ड) : सं० भिक्ष जगदीश कास्यप, प्र० पालि 
प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६४६ 
१९७--भज्किम निकाय (हिन्दी अनुवाद) ; ज्गु० राहुल सांकुत्यायन, भ्र० महाबोधि सभा, 
सारनाथ, अनारस, १६१३३ | 
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१२८--महायान सत्र संग्रह (बौद्ध संस्कृत ग्रन्यावल्ी-१७ ) : सं० डॉ० पी० एल्० बेद्य, प्र० 
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १६६१ 

१२९--भहावंश ( सिलोनी पालि ग्रन्थ ): सं० गाइगर, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, 
लन्दन, १९१२ 

' १३०--भहावंश (हिन्दी अनुवाद) : अनु० भदन्‍्त आनन्द कोसल्थायन, प्र० हिन्दी साहित्य 
सम्मेज्ञन, प्रयाग, १९५६ 

१३१--महावस्तु ( बोद्ध संस्कृत ग्रन्थ ) ( ३ खण्ड ) : सं» सेनाटं, पेरिस, १८८२-१८९७ 

१३२--मिलिख पछ्हों ( पालि ) : सं० आर० डी० वरेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय, 
बम्बई, १६४० 

१३३--मिलिनद प्रश्न ( हिन्दी अनुवाद ) : अनु० भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन, प्र० 

१३४--विनयपिटक अट्ुुकुथा ( समन्तपासादिक्ा ) (७ खण्ड ) : आचाय बुद्धघोष, सं०७ 
जे० दाकाकुसु, मकोटो नगाई, प्र० पालि टेक्स्ट सीसायटी, लन्‍्दन, १६४७ 

१३५--विनयपिटक अटुकुथा ( समन्‍्तपासाविका ) ( २ भाग ): प्र० सं० डॉ० नथमल 
टोटिया, सं? बीरबल शर्मा, प्र० नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, १९६५ 

१३६--वितयपिटक पाछि ( जिपिटदक ) (५ खण्ड ); सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० 
पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

१३७--विनयपिठक ( हिन्दी अनुवाद ): अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा, 
सारनाथ, बनारस, १६३५ 

१३८--छलित-विल्तर ( बोद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-१ ): सं० डॉ० पी० एल» वेच्य, प्र० 
मिथिला विद्यापीठ, दरमंगा, १९४८ 

१३६--पंपुत्त निकाय अहुकथा ( सारत्यपकाध्तिनी ): आचार्य वुद्धबोष, सं> एफ० एल० 
चुडबाड्ड, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्‍्दन, १६२९५-१६३७ 

४०->संयुल्त निकाय पालि ( त्रिपिटक ) ( ४ खण्ड ): सं० मिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० 

पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा मह।बिहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

१४१--संयुसतनिक्ाय ( हिन्दी अनुबाद ) ( भाग १,२): अनु? भिनक्ष॒ जगदीश काश्यप, 
त्रिपिटकाचार्य मिह्ु धमरक्षित, प्र० महाबीधि सभा, सारनाथ, बनारस, १९७४ 

१४२--सड़भपुण्डरीक सूत्रम्‌ ( बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-६ ) : सं० डॉ० पी० एल० बेच, 

ह प्र० मिथिला बिद्यापीठ, दरभंगा, १६६१ 

१४३--घुलनिपात अदुकथा ( परमत्यजोलिका ) ( २ खण्ड ) : आचाय बुद्धघोष, प्र० पालि 
टकक्‍्स्ट सोघायटी, लन्‍न्दन, १९१६- १६१८ 

१४४--सुत्तनिपात पालछि ( त्िपिटक ) ( झुहुक निकाय खण्ड १ के अन्तगंत ): स० मिक्षु 
घ्ए्‌ 
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जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन भण्डश, मवनालन्दधा महाविहार, नाोलन्दा, 
बिहार राज्य, १९५९ 


१४५--हुसनिषात ( हिन्दों अनुबाद सहित ) : अनु० मिक्ष धमरतन, एम० ए०, प्र० महा- 

बोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, ( द्वितीय संस्करण ), १९६० 

१४६--77#6 800/८ ० 97ल9॥#7० (एश8. 77. ए /#क्कव कवां।4) (5 ४०05.) : 77, 9१५ 
॥. 8, प्रठजाहा, ?प70., 0 एशा ७७४ 50009 0 [.प280 & (0, ३3,ण00%, 
(8८००70 ००॥४07॥), 949-52 

१ै४३---7#९ 2007 ० ठावबंइद 29725 (यराह. वा. एण  4हबावाब 2/प्यटव) (०. 
[व & ५) : 77. 899 ए.व.. ए७छ०००ए७०४० ; (४०४. ता &9५) : 7. ०४ 8.४. . 
घाट, 2, ण शथ्था पच्चछा $0ठंलए 52 2३० & (.0., 7.0700॥ ($60070 
80800॥), 95-55 

१४घ--77॥2९ 8200: ० म्तावरव अबंमटह ( था? पा. जी $क्काएएश/व शरॉपड)व ) 
(५४०४5. ॥ & ]) ॥7. 9५ (१६, २95 /9839805 ; (५४०४५. #,॥9 & ५) : प. ०५ 
ए.].. ४४०000फछक्का8, ऐए., 0 एहं) ॥65 5०००५ एप ॥.प280 & (.0., 
[,08699, (86८008 ७७॥(०9१), 950-56 

१४६--मबबंब/एक के 2/ब्राउकरांग (शाह, 77. रण ३७९०९०७१ ता०फशड ण 7440४ 
8077(प्रा९४) : ता, 09 प्रथा ए886 शक्माशा, ४6, 0०४ एफम८$ +0९४घण९] 
[_,&प्राक्षा0, ?70, छलक]्चःश़्वात 0769) 56765, एश्ला026 १०७५४. तिध्ज्ञश्य्त 
एशआाए४शाए, 953 


१५०--_2्रव॥/75 २९६७६ ( 758. 7. रण 29#क्ाएवफबबदव-47#4/धएव ) (3 ५४०$.), 
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